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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमें ८ मई, १९२४ से १४ अगस्त, १९२४ तककी सामग्री संगृहीत 
है और उससे गांधीजीके उन प्रयत्नोंकी समझनेमें मदद मिलती है जो उन्होंने राष्ट्रीय 
आन्दोलनको पुनरानुशासित और उदृश्यपूर्ण बनानेके लिए किये थे । इससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि उतका यह प्रयत्त एक अवधितक सफल नहीं हुआ। मार्च १९२२ से 
फरवरी १९२४ तक वें जेलमें थे। इस बीच आन्दोलनकी धाराने दूसरा मार्ग 
पकड़ लिया और ऐसा लगा कि वह असहयोग कार्यक्रमके अपने सिद्धान्तोंसे च्यूत हो 
गया है। कारावाससे छूटनेके बाद तीन महीनेतक गांधीजी बम्बईके पास जुहमें रहे 
और वहाँ आराम करते हुए उन्होंने तात्कालिक प्रधान समस्याओं अर्थात्‌ कौंसिल- 
प्रवेश और हिन्दू-मुस्लिम तनावकों लेकर प्रमुख नेताओंसे बातचीत की । बातचीतके 
बाद अपना एक मत निर्धारित कर लेनेके पश्चात्‌ मईके अन्तमें उन्होंने उसे अभि- 
व्यक्ति दी । (देखिए “ वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाकों ”, पृष्ठ ११४-१७ 
और. “ हिन्दू-मुस्लिम तनाव : कारण और उपचार * पृष्ठ १३९-५९) इन लेखोंके प्रका- 
दशनके बाद उन्होंने कांग्रेसकों अधिकाधिक सुसंगठित और कारगर संस्था बनानेके विचार- 
से कुछ ठोस सुझाव पेश किये। अपने विचारोंकों अभिव्यक्त करते हुए गांधीजीने इस 
बातकी पूरी कोशिश की कि प्रत्येक पक्षके साथ पूरा-पूरा न्याय हो। किन्तु जिस दृष्टिसे 
उन्होंने परिपूर्ण स्पष्टताका व्यवहार किया था, उसीके कारण देशके कुछ दलोंमें उसका 
विरोध होने लगा। 

स्वराज्य दलसे गांधीजीका मूलभूत सैद्धान्तिक मतभेद था। उनके जेलमें रहते हुए 
स्वराज्य दलके प्रमुख नेताओं, श्री मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दासने कॉौंसिलोंमें 
प्रवेशके कार्यक्रको अपना लिया था। यद्यपि दिल्‍ली और कोकोनाडा कांग्रेसके प्रस्ताव 
इसकी अनुमति देते थे, तथापि गांधीजीको ऐसा छगा कि उनका यह कार्य उस 
असहयोग कार्यक्रमके विपरीत है जिसे कांग्रेसने सन्‌ १९२० में प्रमुख कार्यक्रमकी तरह 
स्वीकार किया था। असहयोगके कार्यक्रमका मंशा रचनात्मक गति-विधि अपनाकर तथा 
सत्य और अहिसापर दृढ़ रहकर देशमें एक ऐसी आन्तरिक शक्ति उत्पन्न करनेका 
था जो अंग्रेजोंको सत्ता हस्तान्तरित करनेपर बाध्य कर दे। और स्वराज्यवादी 
दलकी अड़ंगा-नीतिसे सम्बन्धित कार्यक्रमका मंशा केवल इतना ही था कि वे कौंसिलोंमें 
जाकर सरकारपर दबाव डालें ताकि अन्ततोगत्वा आन्दोलनका लोकमत भारतके पक्षमें 
हो जाये और उसे स्वराज्य हासिल हो सके । किन्तु गांधीजी ऐसा मानते थे कि 
कौंसिलोंमें सरकारका विरोध करनेके कारण छोगोंका ध्यान बेंटेगा और रचनात्मक 
कार्यक्रम तथा उसके द्वारा देशरमें नवजीवन-संचार करनेके काममें बाधा उत्पन्न होगी। 
यद्यपि गांधीजी स्वराज्यवादी दलके कार्यक्रका औचित्य नहीं देखते थे, तथा यथार्थ- 
वादी होनेके नाते उन्होंने इतना समझ लिया था कि चूंकि कौंसिल-प्रवेश किया ही 


छः 


जा चुका है, स्वराज्यवादियोंके साथ कोई समझौता कर लिया जाना चाहिए और 
उस समझौतेके आधारपर कांग्रेसकों परस्पर-विरोधी तत्त्वोंकी संस्था न होकर सम- 
तत्वोंकी संगठित संस्थाके रूपमें काम कर सकना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वराज्य 
दलके प्रति परिपूर्ण तटस्थताका रुख अपनाया और साथ ही यह कोशिश भी की 
कि कांग्रेसकी कार्यकारिणी सत्ता उन छोमोंके हाथमें रहे जो संस्थाकी सारी शक्ति 
और साधनोंका उपयोग रचनात्मक कार्यक्रमकों पूरा करनेमें छगाना चाहते हैं। इसी 
उद्देश्यसे जूनके अन्तमें अहमदाबादमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक- 
के लिए उन्होंने कुछ प्रस्तावोंको पेश करनेकी इच्छा जाहिर की । प्रस्तावोंका मंशा 
कांग्रेसकी प्रातनिधिक और कार्यकारिणी समितियोंसे स्वराज्य दलके सदस्योंकी हटाना 
ही था। गांधीजी इन समितियोंमें समान तत्त्वोंकी ही दाखिल नहीं करना चाहते थे, 
वे यह भी चाहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रमपर तेजीसे अमल किया जा सके। अतः: 
उनके प्रस्तावोंका उद्देश्य कथनी और करनीमें अभेद स्थापित करना था।” मुख्य 
प्रस्ताव यह था कि कांग्रेसका हरएक सदस्य जो संस्थाकी किसी प्रातिनिधिक अथवा 
कार्यकारिणी समितिके लिए चुने जानेका अधिकारी होना चाहता है, कमसे-कम नित्य 
आधा घंटा सूत काते और अखिल भारतीय खादी मण्डलकों प्रतिमास निश्चित 
परिमाणमें ठीक और समान काता हुआ सूत भेजे। इस प्रकार कांग्रेसका हरएक कर्मेठ 
सदस्य देशकी आथिक दुरखस्थाके साथ अपनी अभिन्नता सिद्ध कर सकेगा --- एक 
जन-संगठन होनेके नाते कांग्रेसके सदस्योंसे कमसे-कम इतनी आशा तो की ही जानी 
चाहिए थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें उक्त प्रस्ताव किसी बड़े बहुमतसे तय 
नहीं हुए और जब गांधीजीने देखा कि स्वराज्यवादी' दल, जो प्रस्तावका विरोध कर 
रहा था, पर्याप्त शक्तिशाली है तो उन्होंने स्वयं प्रस्तावका एक संशोधन पेश किया 
और उसके द्वारा सूत कातनेकी शर्तेका पालन न करनेके प्रस्तावमें जो दण्ड सुझाया 
गया था, उसका उतना अंश रंद कर दिया गया। अन्य प्रस्तावोंका भी प्रबल विरोध 
हुआ और. स्वराज्यवादियोंके दृष्टिकोणकी रक्षाकी दृष्टिसे उनमें से दो प्रस्तावोंमें 
सुधार भी किये गये। 

गांधीजीने बताया कि राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व करनेके लिए उक्त प्रस्तावोंको 
उनकी शर्ते माना जाये। इसलिए इन चार प्रस्तावोंकों जनरहूकी जगहके लिए मेरी 
दरखास्त ही समझिए । इसमें मेरी योग्यता और मर्यादाएँ दोनों आ जाती हैं।” 
(पृष्ठ २७४) यद्यपि प्रस्ताव पास हो गया, तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी 
कारंवाईके दौरान जो-कुछ हुआ उसने गांधीजीको सोचनेपर बाध्य कर दिया। “ यद्यपि 
मुझे अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये चारों प्रस्तावोंपर बहुमत मिला, फिर भी मुझे 
यह स्त्रीकार करता ही होगा कि अपनी समझमें तो मेरी हार ही हुई है। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कारंवाईने मेरी आँखें खोल दी हैं और अब में बड़ी आतुरताके 
साथ अपना हृदय टटोल रहा हूँ।” (पृष्ठ ३४१) गांधीजी इस विचारमें पड़ गये कि 
जो लोग उत्तके मूलभूत सिद्धान्तोंकी अवहेलना करते हैं, उनकी तरफ सहयोगका हाथ 
बढ़ाकर वे ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। “ मेरे दिलमें यह सवाल बराबर उठता रहा 


सात 


कि क्‍या असत्यका परिणाम कभी सत्य भी हो सकता है? कया में ब्राईके साथ सहयोग 
नहीं कर रहा हूँ?” (पृष्ठ ३४६) उनकी इस स्वीकारोक्तिसे उनकी आन्तरिक 
पीड़ाको भली-भाँति समझा जा सकता था। “मेरे आँसू हर किसी बातपर नहीं 
निकल पड़ते। आँसू बहानेके मौकोंपर भी में आँसुओंको पी जानेकी कोशिश करता 
हँ। परन्तु इस मौकेपर तो दिलको मजबूत बनानेका पूरा प्रयत्व करते हुए भी मेरे 
आँसू बह निकले।” (पृष्ठ ३४६) गांधीजीको दुःख इस बातका नहीं हुआ कि उनके 
प्रस्तावोंका विरोध हुआ बल्कि कारवाई जिस गैर-संजीदगीके साथ होती रही, उसपर 
उन्हें दुःख हुआ। 

गांधीजीको लगा कि वे हार गये हैं और उनका सिर झुक गया हैं, किन्तु 
फिर भी उन्होंने स्वराज्यवादी दलकके साथ यदि सहयोग नहीं तो बिना परस्पर 
संघर्षके काम कर सकनेके किसी उपायको खोजनेकी पूरी कोशिश की। वे नहीं चाहते 
थे कि स्वराज्यवादी दलके लोग अपने विश्वासके बावजूद कौंसिलोंसे हट जायें अथवा 
लोकमतसे डरकर अपने विचार न रखें। ९ अगस्त, १९२४ के अपने पत्रमें उन्होंने 
मोतीलाल नेहरूको लिखा: “कांग्रेस आपके नियन्त्रणमें आ जाये, इसके लिए में आपका 
रास्ता सुगम बनाने, वास्तवमें उसमें आपको सहायता देनेके लिए तैयार हूँ । . - - 
आपके कार्यक्रममें शामिल होनेकी बातको छोड़कर आप और जो-कुछ चाहें, में करनेको 
तैयार हूँ।” (पृष्ठ ५४१-४२) १५ अगस्त, १९२४ के एक अन्य पत्रमें उन्होंने स्पष्ट 
किया : “मैं कौंसिलोंके कार्यक्रमके झमेलेमें अपनेको नहीं डालना चाहता । “ (पृष्ठ ५८९) 
अगर वे. कांग्रेसमें रहते हैं तो यह कार्यक्रम कांग्रेससे बाहर रहकर चलाया जाये और 
यदि स्वराज्यवादी दल कांग्रेसको अपने हाथमें ले ले, तो वे स्वयं लगभग कांग्रेससे 
हट जायेंगे । १९१५-१९ १८ में उनकी जो स्थिति थी, वे' उस स्थितिको स्वीकार 
करनेके लिए तैयार थे। और इसमें उनका मंशा स्वराज्यवादियोंको कमजोर बनानेंका 
नहीं था, यहाँतक कि उन्हें परेशान करनेका भी नहीं था। (पृष्ठ ५८९-९०) उन्हें 
ऐसा लगता था कि जिन अपरिवततनवादियोंने अहमदाबादकी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीमें कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावके प्रति अपनी सैद्धान्तिक दुढ़ता प्रकट 
की थी, उनके- और. स्वराज्यवादियोंके बीच दिसम्बरमें होनेवाले कांग्रेसके वाषिक 
अधिवेशनमें फिर झगड़ा होगा। “मैं जितना ही सोचता हूँ, मेरी अन्तरात्मा बे लगाँवमें 
सत्ताके लिए होनेवाली रस्साकशीके खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है। 
(पृष्ठ ५८९ ) उन्होंने अगरिवर्तनददियोंशों यह बात समझानेकी बड़ी कोशिश की 
कि जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, वे संस्थाकी कार्यकारिणी समितियाँ स्वराज्यवादियोंको 
सौंप दें और कांग्रेसरो आन्तरिक झंगड़ेसे बचायें। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे स्वय॑ 
रचनात्मक कार्यत्रममें जुट जायें, विशेषतः खादी-उत्पादनके कार्यमें पृष्ठ ४७८-८०। 

“यंग इंडिया” और “नवजीवन'' के स्तम्भोंमें इस बीच गांधीजी अपने पाठकोंसे 
कातनेका आग्रह बराबर करते ही रहे और देशके विभिन्न भागोंमें खादी सम्बन्धी जो 
कार्य हो रहा था, उसकी विस्तृत जानकारी पेश करते रहे। उन्होंने सुझाव दिया, 
कैदियोंको दिन-भर कातनेका काम दिया जा सकता है। राष्ट्रीय शालाओंके शिक्षकों 


आठ 


और. विद्याथियोंके सामने भाषण देते हुए उन्होंने अनेक बार उनसे आग्रह किया कि 
वे' अपना अधिकाधिक समय खादी-कार्यमें लगायें और यह भी सुझाया कि राष्ट्रीय 
स्कूलोंमें खादी अनिवार्य रूपसे दाखिल की जानी चाहिए। अहमदाबादकी राष्ट्रीय 
शालाके एक समारोहमें गांधीजीने राष्ट्रीय शिक्षा और उसके शिक्षकोंके कत्तैव्यके बारेमें 
अपने विचार विशद रूपसे सामने रखे। 

इस कालावधिमें हिन्दू-मुस्लिम तनावकी बातकों लेकर गांधीजीके मनपर बड़ा 
बोझ रहा। सन्‌ १९२१ में जब असहग्रोग आन्दोलन पूरे जोरपर था, ऐसा जान पड़ता 
था, मानो दोनों सम्प्रदायोंमें एकता बहुत जल्दी स्थापित हो जायेगी। किन्तु खलीफासे 
गही छीन लिये जानेके बाद खिलाफत आन्दोलन ठंडा पड़ गया और उसके बाद 
गांधीजीके दो वर्षतक कारावासमें रहनेके बाद दोनों सम्प्रदायोंके बीच मनो-मालिन्य 
उत्पन्न हो गया। देशके अनेक भागोंमें दंगे भी हो गये। गांधीजीने / हिन्दू-मुस्लिम 
तनाव : कारण और उपचार ” (पृष्ठ १३९-०९ ) नामक लेखमें इस प्रश्नका 
विश्लेषण किया है। जैसा कि उन्होंने कहा, स्थान-स्थानपर हुए दंगोंके पीछे स्थानीय 
परिस्थितियोंके अलावा देशमें हिंसाकी बढ़ती हुई मनोवृत्ति भी एक प्रबल कारण थी 
और यह मनोवृत्ति पैदा हुई थी असहयोग आन्दोलनके जमानेमें अहिसाकी नीतिकों 
अन्यमनस्क भावसे स्वीकार करतेके कारण। जिन नेताओंके मनमें साम्प्रदायिकताकी 
भावनाएँ अधिक थीं और अहिसाके सिद्धान्तके प्रति पूरी निष्ठा नहीं थी, दोनों ही 
पक्षोंके ऐसे नेतागण सोचने लगे कि विश्वास और सहिष्णुतासे उनके सम्प्रदायकों 
कोई लाभ नहीं होगा; लाभ होगा तो केवल अपनी शक्तिके बलपर। ५-६-१९२४ के 
यंग इंडिया! में उन्होंने भारतीय देशभक्‍तों के सामने मौजूद सवालोंमें सबसे 
जबरदस्त ” (पृष्ठ १९२ ) प्रइनके विषयमें अपने विचार संक्षेपर्में रखे । गांधीजीने 
दोनों ही पक्षोंसे सत्यको पहचाननेके लिए कहा और इस कारण दोनों ही दल उनसे 
नाराज हुए। गांधीजीने चाहा कि यदि स्वास्थ्य साथ दे तो वे दोनों सम्प्रदायोंमें 
एकता स्थापित करनेके विचारसे सारे देशका दौरा करें, किन्तु यह सम्भव नहीं हो 
सका। इस तरह जब उन्होंने देखा कि वे तत्कालीन वातावरणको सुधारनेमें असमर्थ 
हैं तो उन्होंने दिल्‍लीमें आत्मशुद्धिके विचारसे २१ दिनका उपवास किया। 

त्रावणकोर रियासतके वाइकोम नामक स्थानमें किया गया सत्याग्रह यद्यपि एक 
स्थानीय समस्याको लेकर ही किया गया था, फिर भी गांधीजीने इसपर पर्याप्त ध्यान 
दिया। वहाँ मन्दिरकों जानेवाली सावेजनिक सड़कपर अछुतोंको चलनेका अधिकार नहीं 
था, इसे छेकर सुधारकोंने एक आन्दोलन शुरू कर दिया था। सत्याग्रहका मंशा गांधीजीके 
विचारोंके सर्वेधा अनुकूल था, इसलिए उन्होंने उसे अपना नैतिक समर्थत दिया और 
दूर बेठकर ही सही, वे' उसका मार्गदर्शत करते रहे। वे यह अवश्य चाहते थे कि 
उक्त सत्याग्रहका स्थानीय रूप बना रहे और केवल हिन्दू ही उसमें भाग लें। वे' 
यह भी चाहते थे कि सत्याग्रहके आधारभूत सिद्धान्तोंका सख्तीसे पान किया जाये, 
अर्थात्‌ विरोधियोंके हृदय-परिवर्ततके लिए स्वयं कष्ट-सहनको' स्वेच्छापूर्वक अपनाया 
जाये | उन्हें एकाघ बार ऐसा भी लगा कि इस नज़रियेसे देखनेपर वाइकोमका 


नौ 


सत्याग्रह “ अपनी मर्यादाएँ भंग करने लगा है।” (पृष्ठ ८) और इसलिए उन्होंने 
सार्वजनिक रूपसे उसकी क्रुछ बातोंसे असहमति भी व्यक्त की । “भेंट : वाइकोम 
शिष्टमण्डलसे / (पृष्ठ ९३-९८ ) में इन समस्याओंपर थोड़े विस्तारसे विचार किया 
गया है। उन्होंने सुधारकोंसे घै्य रखने और मध्यम मार्ग अपनानेकी अपील की 
और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे रियासत और दूसरी जगहोंके 
कट्टर हिन्दुओंकी सहानुभूति खो देंगे। इसी तरह गांधीजीने काठियावाड़के सा्वेजनिक 
कार्यकर्त्ताओंसे उक्त क्षेत्रकी भारतीय रियासतोंमें की जानेवाली राजनीतिक गति- 
विधियोंमं संयम बरतनेका आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि रियासतोंमें जो ब्राइयाँ 
व्याप्त हैं, वे अंग्रेजी शासन-पद्धतिका ही परिणाम हैं और रियासतोंकी प्रजा वहाँके 
राजाओंको अंग्रेज सरकारकी अधीनतासे मुक्त करनेका बोझ स्वयं अपने कन्धोंपर 
नहीं ले सकती। हाँ, स्वयं राजा ऐसा करें तो बात दूसरी है। उन्होंने यह भी कहा 
कि भारतके स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए रियासतोंमें सत्याग्रह भी नहीं किया जाना 
चाहिए। (पृष्ठ २५३ ) काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्को उन्होंने सलाह दी कि 
वह राजा और प्रजाके सम्बन्ध सुधारनेके अपने प्रयत्नोंको ही बढ़ाये और अपने-अपने 
क्षेत्री आथिक, राजनीतिक और नैतिक उन्नति करनेकी दिशामें जुटे । भारतीय 
रियासतोंके प्रति अन्ततक गांधीजीका यही रुख रहा। 

खण्डकी संगृहीत सामग्रीमें ' मेरे जेलके अनुभव ” शीपेक लेखमाला अपना विशिष्ट 
स्थान रखती है। गांधीजीने इसमें जेलकी कुछ प्रमुख समस्याएँ, जैसे कंदियोंका 
वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा जेलोंको आथिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर बनानेकी समस्याओंपर 
भी विचार किया। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण आ्थिक अथवा राजनीतिक दृष्टिसे न 
किया जाकर मानवीय दृष्टिसे किया जाना चाहिए; तथा यदि कंदियोंसे ठीक काम 
लिया जा सके तो जेलोंकों आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मूलशीपेटाके कैदियों और 
जेलके अधिकारियोंके बीच संघर्षमें जिन परिस्थितियोंमें उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा था, 
गांधीजीने इन लेखोंमें उसपर भी थोड़ा प्रकाश डाला है। गांधीजी चाहते थे कि 
सरकार उन्हें उक्त कीदियोंसे मिलने दे ताकि वे जेलके नियमोंके विपयमें सत्याग्रही 
कीदी होनेके नाते उन्हें रुतव बदलनेके विषयमें समझा सकें। इस विपयको' लेकर परि- 
स्थितिमें काफ़ी उतार-चढ़ाव आता रहा; किन्तु अन्तमें परिणाम ठीक ही निकला । 
जेल सुपरिटेंडेंट श्री जोन्सने स्वीकार किया : “मैंने जितनी भूख-हड़तालें देखी हैँ उनमें 
यह सबसे अधिक दोप-रहित थी। ” (पृष्ठ १०२ ) 

इन लेखोंमें गांधीजीने कुछ ऐसे केदियोंके संस्मरण भी लिखे हैं जिन्हें कैदियोंके 
बीचसे चुनकर उनके ऊपर अफसरोंकी तरह तैनात कर दिया जाता है। गांधीजी और 
उनके साथियोंपर निगाह रखनेका काम भी इन्हें सौंपा गया था। गांधीजीने जिस 
उत्साहके साथ रेखा-चित्र खींचे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधीजी छोटे-बड़े सभी 
अधिकारियोंके प्रति समान स्नेहभाव रखते थे। 

 तवजीवन का एक छेख उनकी आचन्तरिक धार्मिक भावनाओंको समझनेके लिए 
विशेष उपयोगी है । “ प्रेमका अभाव या अतिरेक ” (पृष्ठ २०१-२ ) शीर्षक लेखमें 


द्स 


उन्होंने किसी धामिक पत्र-लेखककी आपत्तियोंका जवाब दिया है। पत्र-लेखकका कहना 
था कि गांधीजी अपने लेखोंमें केवल राम इत्यादि लिखकर श्री रामचन्द्र प्रभुका 
उल्लेख करते हैं, यह अनुचित है। यद्यपि गांधीजी सदेव यही कहते थे कि ईइ्वर 
सत्य है और सत्य ही ईइ्वर है, और यद्यपि वे अपने नेतिक आदशोका आधार 
निर्गुण भगवान्‌कों ही मानते थे तथापि उनके अन्तरमें सगुण भक्तिकी धारा बहती 
रहती थी जो उन्हें बचपनमें अपने आसपास व्याप्त वैष्णवी वातावरणसे प्राप्त हुई 
थी। राम उनके इष्टदेव थे। “राम तो अब मेरे घर आ गये हैं। उन्हें अगर में 
'तुम' या आप ' कहूँ तो वे! मुझपर रोष करेंगे। मेरे न माँ है, न बाप है और न 
भाई, ऐसा आश्रयविहीन हूँ में। मेरे तो अब राम ही सर्वस्व हैं। . . . में तो उसीके 
जिलाये जी' रहा हूँ। . . - में उसी रामको भंगी और ब्राह्मणमें देखता हूँ। इसलिए 
दोनोंका अभिवादन करता हूँ।” (पृष्ठ २०१-२) एक तकंनिष्ठ व्यक्ति होनेके कारण 
यद्यपि गांधीजी यह मानते और कहते भी थे कि राम, खुदा और गॉड एक ही' तत्त्व- 
को सूचित करते हैं, फिर भी स्वाभाविक रूपसे उनका मन अपने प्रिय रामका नाम 
लेकर ऐसी प्रेरणा पाता था कि वे उस नामके जादूके विषयमें लिखते हुए कभी 
थकते नहीं थे। 
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देनेके लिए सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्‍्लीके फोटो-विभागके आभारी हैं। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकर रूपमें 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदियें हिज्जों- 
की स्पष्ट भूलें सुधार दी गई है। 

अंग्रेजी और गजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाकों यथासम्भव मूलके लिकट 
रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही उसे सुपाठय बनानेका भी पूरा 
ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे. 
मिलाने और संशोधन करनेके बाद किया है। नामोंकों सामान्य उच्चारणके अनुसार 
ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय 
था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लछेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है वह हाशिया छोड़- 
कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधी- 
जीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों 
और भेंटकी रिपोर्टोेके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन 
किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीषककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नहीं 
है वहाँ अनुमानसे निरिचित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यक होनेपर 
उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख 
है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तर्मे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें 
साधनसूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टि्प्पिणियाँ 
और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर 
उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव 
नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं। 

साधन-सूत्रोंमे _.एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उप- 
लब्ध सामग्रीका, जी० एन०” गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें 
उपलब्ध कागज-पत्रोंका और 'सीं० डब्ल्यू० ' सम्पूर्ण गांधी वाहुमय (कलेक्टेड वर्क्स 
ऑफ महात्मा गांधी ) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। 
अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ 
दी गई हैं। 
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१. जेलके अनुभव - ४ 
“राजनीतिक ' कंदी 


“ हम राजनीतिक तथा अन्य कौदियोंमें कोई भेद नहीं करते। आपके लिए 
ऐसा कोई भेद किया जाये, यह तो निस्सन्देह आप भी नहीं चाहेंगे? ” जब 
गत वर्षके अच्तमें सर जॉर्ज लॉयड' यरवदा जेल आये थे; ये वाक्य उन्होंने तभी 
कहे थे। मेरे मंहसे असावधानीसे यह “ राजनीतिक ” विशेषण निकल गया, उसीके 
उत्तरमें वे इस प्रकार बोले थ। मुझे अधिक सावधानीसे काम छेना चाहिए था, 
क्योंकि में जानता था कि गवनर महोदयकों इस दब्दसे चिढ़ है। फिर भी, अजीब 
बात है कि हममें से अधिकांश कैदियोंके दैनिक व्यवहारके टिकटठोंपर “ राजनीतिक 
शब्द अंकित था। जब मेंने इस असंगतिकी चर्चा की तो उस समयके जेल सुर्परि- 
टेंडेंटने बताया कि यह तो एक खानगी चीज है और केवल अधिकारियोंकी सुविधाके 
लिए है। आप कंदियोंकों इस भेदपर विचार करनेकी जरूरत नहीं; क्योंकि इसके 
आधारपर कोई हक नहीं माँगा जा सकता। 

सर जॉर्ज लॉयडकी कहीं हुई बातको मैंने अपनी स्मृतिके अनुसार तो शब्दश: 
हीं दिया है। सर जॉज लॉयडने जो-कुछ कहा था उसमें एक दंश था, और वह 
भी कितना अहेतुक। वे' जानते थे कि में किसी मेहरबानी या विशिष्ट व्यवह्रकीं 
याचना नहीं कर रहा था। प्रसंगवश इस विषयों साधारण-सी चर्चा निकक आई 
थी। लेकिन वे मुझे यह जताना चाहते थे कि कानून और प्रशासनकी दृष्ष्टिमें तुम्हारी 
स्थिति औरोंकी स्थितिसे किसी भी तरह बढ़कर नहीं है। और अकारण ही, सिद्धा- 
न्‍्तके नामपर इस भेदका प्रतिवाद किया जाना और दूसरी ओर व्यवहारमें इस भेदको 
अमलीं जामा पहनाना एक शोचनींय असंगति तो थी ही और तिसपर अधिकांश 
अवसरोंपर इस भेदका प्रयोग राजनीतिक कैदियोंके विरुद्ध ही किया जाता था। 

सच तो यह है कि भेदसे बचना असम्भव है। यदि इस तथ्यकी उपेक्षा न की 
जाये कि कैदी भी मनुष्य हीं है, तो उसके रहन-सहनकों समझना और तदनुसार 
जेलोंमें उसकी व्यवस्था करना जरूरी होगा। यहाँ सवाल गरीब और अमीर अथवा 
शिक्षित और अशिक्षितमें भेद करनेका नहीं है। कुल सवाल उत्तके रहन-सहनके उन 
तौर-तरीकोंमें भेद करनेका है, जिनके कि वे अपनी पूर्व परिस्थितियोंके कारण आदीं 
हो गये हैं। इस वस्तुस्थितिको अनिवार्य रूपसे मान लेनेकी बजाय ऐसा कहा जाता 
है कि अपराध करनेवाले लोगोंको यह समझ लेना चाहिए कि कानून किसीका लिहाज 
नहीं करता और चाहे कोई अमीर आदमी चोरी करे अथवा कोई ग्रेजुएट या मज- 
दूर, कानूनकी दृष्टिमें सब समान हैं। यह तो एक निर्दोष और अच्छे कानूनका 


१, इस लेखमालाके पहलके तीन छेखोंके लिए देखिए खण्ड २३। 
२. बम्बईके गवनेर; केदियोंमें भेदके सम्बन्धमें गांधीजी के पत्रके लिए देखिए खण्ड २३, पृष्ठ १८६-८७ | 
२४-१६ 


३ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गलत अर्थ लगाना है। यदि कानूनकी दृष्टिमें सभी समान हैं, जेसा कि, होना भी 
चाहिए, तो हर आदमीके साथ उसकी सहनशक्तिको देखकर बरताव किया जाना 
चाहिए। जिस चोरका शरीर नाजुक हो उसे भी ३० कोड़े लगाना और जो शरीर- 
से हट्ा-कद्टा हो उसे भी ३० कोड़े लगाना, निष्पक्ष व्यवहार नहीं माना जायेगा। 
वह तो नाजूक शरीरवालेके साथ अनुचित सख्ती और शायद हहट्ठें-कट्टे शरीरवालेके 
प्रति अनुग्रह ही कहा जायेगा। उसीं तरह, उदाहरणके तौरपर, मोतीछालजी को' 
सख्त जमीनपर बिछी नारियलकी खुरदरी चटाईपर सुलाना, समान व्यवहारका नहीं 
अतिरिक्त सजा देनेका उदाहरण होगा। 

जेलकों व्यवस्थामें यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि कंदी भी मनुष्य ही 
है, तो कैदीको जेलमें प्रवेश करानेके समयकीं प्रक्रिया आजसे भिन्न हो। अँगुल्योंके 
निशान जरूर लिये जायेंगे; रजिस्टरमें उसके पहलेके अपराध भी दर्ज किये ही जायेंग; 
लेकिन साथ ही कंदीकीं आदतों और रहन-सहनका ब्योरा भी दर्ज किया जायेगा। 
यदि अधिकारी कीदियोंको मनुष्य समझने छगें तो उन्हें जो पद्धति स्वीकार करनी 
होगी उसे भेद करना” न कहकर “ वर्गीकरण ” ही कहा जायेगा। एक प्रकारका 
वर्गीकरण तो आज भी मौजूद है। उदाहरणके लिए, कुछ अहातोंमें कदियोंको लम्बी 
कोठरियोंमें इकटठ्रा रखा जाता है। खतरनाक अपराधियोंके लिए अरहूग-अलग कोठरियाँ 
होती हूँ और तनहाईकी सजावालोंको ताला लगाकर अलूग-अरूग रखा जाता है। 
फिर, फाँसीवालोंकी कोठरियाँ भी होती हैँ, जिनमें फाँसीकी सजा सुनाये गये कैदियोंको 
रखा जाता है और अन्‍न्तमें हवालाती कैदियोंके लिए अरूग कोठरियाँ होती हैं। 
पाठकोंको यह जानकर आइचयें होगा कि ज्यादातर राजनीतिक कीदियोंको अरूग 
या तनहाईमें रखा जाता था। कुछको तो फाँसीकी सजा पाये हुए अपराधियोंकी' 
कोठरियोंमें भी रखा जाता था। लेकिन यहाँ में एक बात साफ कर देना चाहँगा, 
अन्यथा अधिकारियोंके साथ कहीं अन्याय न हो जायें। वह बात यह है कि जिन्हें 
इन विभागों और कोठरियोंकी जानकारी नहीं है, वे ऐसा सोच सकते हैँ कि फाँसीकी 
सजा सुनाये गये कौदियोंकी कोठरियाँ खास तौरपर कुछ खराब होती होंगी, लेकिन 
वस्तुस्थिति एसी नहीं है। जहाँतक यरवदा जेलका सम्बन्ध है, इन कोठरियोंकी 
बनावट बहुत अच्छी है और ये हवादार हैं। लेकिन जो चीज बहुत आपत्तिजनक है 
वह है इनके इदे-गिर्दका वातावरण। 

जैसा मेंते ऊपर बताया, वर्गीकरण अनिवार्य है और वह किया भी जाता है। 
फिर कोई कारण नहीं कि वह वैज्ञानिक और मानवतापूर्ण भी क्‍यों न हो। मैं 
जानता हूँ कि मेरे सुझायें हुए ढंगसे वर्गीकरण करनेका मतलब है सारी पद्धतिमें 
आमूलचूल परिवर्तत। बेशक, इसमें खर्च ज्यादा होगा और नई पद्धतिको चलानेके लिए 
दूसरे ढंगके छोगोंकी भी जरूरत होगी। लेकिन आज अतिरिक्त खर्च होगा तो अन्‍्तमें 
बचत भी होगी। में जो क्रान्तिकारी परिवर्तेत सुझा रहा हें उसका सबसे बड़ा लाभ 
तो यह होगा कि अपराधोंकीं संख्यामें निश्चित रूपसे कमी आ जायेगी और कौदियोंका 


१. मोतीछाल नेहरू (१८६१-१९३१) । 
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सुधार होगा। फिर तो जेल सुधार-गृह हो जायेंगे और समाजमें पाप करनेवाले लोग 
उन स्थानोंमें जाकर सुधर जायेंगे और लौटकर आनेपर समाजके प्रतिष्ठित सदस्य 
बन जायेंगे। हो सकता है, वह दिन बहुत दूर हो; लेकिन अगर हम पुरानी झृढ़ियोंके 
मोहमें न पड़ गये हों तो जेलोंको सुधार-गृह बनानेमें हमें कोई कठिनाई महीं होनी 
चाहिए । 

यहाँ मुझे एक जेलरके सारगर्भित वचन याद आते हैं। उसने कहा था: 

“जब कभी में कंदियोंको भरती करता हूँ या उनकी तलाज्ञी छेता हूँ 
अथवा उनके बारेसें रिपोर्ट करता हूँ, सेरे मनमें अकसर एक सवारू उठता 
है; क्‍या में इनमें से ज्यादातर लोगोंसे अच्छा हूँ ? ईश्वर जानता है कि इनमें 
से कुछ जिन अपराधोंके कारण यहाँ आये हें, उनसे बुरे अपराध तो मेंने किये 
हें। फर्क इतना ही है कि इस बेचारोंके अपराधका पता रूग गया और मेरे 
अपराधका पता नहीं लग पाया। ” 


जो बात इस नेक जेलरने स्वीकार की, क्‍या वही हममें से बहुतोंके साथ 
लागू नहीं होती ? समाज उनपर तो अँगूली नहीं उठाता। लेकिन हमें तो, जिन 
लोगोंमें बच निकलनेकी चतुराई नहीं है, उनके प्रति सदा शंकित बने रहनेकी आदत 
पड़ गई है। कारावासके परिणामस्वरूप अकसर वे पक्के अपराधी बन जाते हैं। 

कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया कि उसके साथ पशुओंका-सा व्यवहार शुरू हो 
जाता है। अभियुक्त जबतक अपराधी न सिद्ध कर दिया जाये तबतक सिद्धान्तत:ः 
उसे निर्दोष माना जाता है। लेकिन व्यवहारमें उसकी देख-रेखके लिए जिम्मेदार 
लोगोंका रवेया दम्भपूर्ण और तिरस्कार-भरा होता है। मनुष्य अपराधी करार दिया गया 
कि वह समाजका अंग रह ही नहीं जाता। जेलका वातावरण उसमें अपने-आपको 
हीन माननेकी आदत पंदा कर देता है। 

राजनीतिक कैदियोंपर इस निर्षीर्य बनानेवाले वातावरणका असर आमतौरपर 
नहीं होता। मनको खिन्न बना देनेवाले इस वातावरणके असरमें आनेकी बजाय वे 
उसके खिलाफ संघर्ष करते हूँ और कुछ अंशोंमें उसे सुधार भी पाते हें। समाज 
भी उन्हें अपराधी नहीं मानता। इसके विपरीत, वे वीर पुरुष और शहींद माने 
जाते हैं। जेलमें उन्हें जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसका बखान लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा- 
कर करते हें और कभी-कर्भी यह अति प्रशंसा राजनीतिक कैदियोंके नैतिक पतनका 
भी कारण बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह है कि राजनीतिक कींदियोंके 
प्रति आम लोग जितनी उदारता दिखाते हैं, अधिकारीगण उतनी ही सख्ती बरतते 
हैं; अधिकांश मामलोंगें यह सख्ती बिलकुल बेजा हुआ करती है। सरकार राजनीतिक 
कैदियोंकों साधारण कैदियोंसे अधिक खतरनाक मानती है। एक अधिकारीने बड़ी 
गम्भी रतासे कहा था कि राजनीतिक कैदीके अपराधसे पूरे समाजकों खतरा रहता है, 
जब कि साधारण अपराधसे केवरू अपराधींका ही नुकसान होता है। 

एक दूसरे अधिकारीने मुझे बताया कि राजनीतिक कौदियोंको अलग रखने और 
पत्र-पत्रिकाएँ न देनेका कारण यह है कि उन्हें अपने अपराधका एहसास कराया जाये। 
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कक 


उसने कहा, राजनीतिक कैदी “कैद ” में गौरवका अनुभव करते हैं। स्वतन्त्रता खो 
जानेसे जहाँ साधारण अपराधियोंकों दुःख होता है, राजनीतिक अपराधियोंपर उसका 
कोई असर ही नहीं होता। उसने आगे कहा कि इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
सरकार उन्हें सजा देनेका कोई और उपाय करे; इसीलिए उन्हें साधारणतया जो 
सुविधाएँ बेशक मिलनी चाहिएं, वे नहीं दी जातीं। मैंने "टाइम्स ऑफ इंडिया 'के 
साप्ताहिक अंक, या इंडियन सोशल रिफॉर्मर' या सर्वेट ऑफ इंडिया” अथवा 
“मॉड्त रियू या इंडियन रियू की माँग की थी। अधिकारीने उसीके जवाबसमें 
यह बात कही थी। जो लोग अखबारोंको नाश्तेकी हीं तरह जरूरी मानते हैं, उनके 
लिए यह बहुत कड़ी सजा थी। पाठक इसे मामूली सजा न समझें। मैं तो कहूँगा 
कि अगर श्री मजलीको समाचारपत्र दिये गये होते तो उनके मस्तिष्कमें खराबी 
पैदा न होतीं। इसी तरह उस आदमीके लिए जो अपनेको हर अवसरपर सुधारक 
नहीं मानता यह बहुत उद्बंगजनक सिद्ध होगा कि उसे खतरनाक अपराधियोंके साथ 
रख दिया जाये, जैसा कि यरवदा जेलमें लगभग सभी राजनीतिक कैदियोंके साथ 
किया जा रहा था। जो लोग सिवा गालीके बात नहीं करते या जिनकी बातचीत 
आमतौर पर अशिष्टतापूर्ण होती है, उनके साथ रह सकना आसान काम नहीं है। 
यदि सरकार अक्लसे काम लेकर साधारण कैदियोंपर अच्छा असर डालनेके लिए 
राजनीतिक कौदियोंके साथ सलाह-मशविरा करके उन्हें ऐसे वातावरणमें रखती तो 
यह बात समझमें आ सकती थी। लेकिन में मानता हूँ कि यह बात व्यावहारिक 
नहीं है। में यह कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक कैदियोंको अहचिकर वातावरणमें 
रखना उन्हें अतिरिक्त सजा देना है, जिसके वे' कदापि पात्र नहीं हैँ। उन्हें अलूग 
रखा जाना चाहिए और वे किस तरह रहते आये हैं, यह समझकर उनके साथ 
तदनुसार बरताव करता चाहिए। 

आशा है, सत्याग्रहीं छोग इसका और अगले अन्य किसी प्रकरणमें मैंने जेलके 
सुधारकी जो हिमायत की है, उसका गलत अर्थ नहीं छगायेंगे। सत्याग्रहियोंकों चाहे 
जैसी असुविधाएँ सहनी पड़ें, उनका इस कारण रोष करना शोभा नहीं देगा। वह 
तो क्रूरसे-कऋर व्यवहारके लिए तैयार होकर ही आया है; इसलिए यदि व्यवहार भल- 
मनसीका किया जाये तो ठीक है; यदि न किया जाये तो भी ठीक ही है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ३६३८-६९ । 


२. टिप्पणियाँ 


स्वर्गीया श्रीमती रमाबाई रानडे 


रमाबाई रानडेका' निधन राष्ट्रकी एक बहुत बड़ी हानि है। हम जिन गुणोंकी 
एक हिन्दू विधवामोें कल्पना करते हैं वे उन सब गृणोंकी साकार मूर्ति थीं। अपने 
तेजस्वी पतिके जीवन-कालमें वे उनकी सच्ची मित्र और सहधर्भिणी रहीं। उन्होंने 
अपने पतिके दिवंगत होनेके बाद उनके एक प्रिय कामको आगे बढ़ाना ही अपना 
जीवच-कार्य बना लिया था। श्री रानडे समाज-सुधारक थे और भारतीय नारियोंके 
उत्थानमें उनकी गहरी रुचि थी। इसलिए रमाबाई प्राणपणसे सेवासदनके काममें 
जुट गई। इसी काममें उन्होंने अपनीं समूची शक्ति छगा दी। इसीका परिणाम है 
कि आज भारत-भरमें सेवासदन-जैसी कोई दूसरी संस्था नहीं है। वहाँ लगभग एक 
हजार बालिकाओं और महिलाओंको शिक्षा दी जा रही है। कनेर मैडॉकने' मुझे 
बतलाया है कि सैसून अस्पतालमें ही सबसे अच्छीं और सबसे अधिक संख्यामें भारतीय 
नर्स तैयार कीं जाती हैं और वे सब नरसें सेवासदनसे आई हुई होती हैँ। इसमें शक 
नहीं कि रमाबाईको देवधर-जैसा अथक परिश्रमीं और छोटीसे-छोटीं चींजोंका भी 
पूरा-पुरा ध्यान रखतेवाला एक कार्यकर्ता भीं मिल गया था। लेकिन उनके पास 
सुयोग्ग और निष्ठावान सहयोगी थे, यह तथ्य भी रमाबाईको हीं अधिक प्रशंसनीय 
बनाता है। सेवासदन सदा उनको पवित्र स्मृतिका जीवन्त स्मारक बना रहेगा। में 
अपनी' इस दिवंगत बहनके परिवार और सेवासदनके अनेक बालक-बालिकाओंके प्रति 
विनम्रतापूर्वंक अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। 


प्रिसिपल गिडवानी 


मेरे पूछनेपर श्रीमती गिडवानी अपने एक पत्रमें लिखती हूँ: 

कुछ समय पहले जब में अपने पतिसे मिलने गई, तब देखा कि अधि- 
कारी लोग उनके साथ अधशिष्ठतासे पेश आ रहे थे। वे कोठरीमसें बन्द थे 
और उनके कपड़े मेले थे। सात दिनके अनशनके कारण वे बहुत ढुबले दिख 
रहे थे। इससे पहले चौरीचौराके समय भी उन्होंने अनशन किया था, लेकिन 
तब वे इतने कमजोर नहीं हुए थे। उनको अन्य बन्दियों-जसा ही खाना दिया 
जाता है। मुलाकातियोंकों उनसे मिलने तरह-तरहकी कठिनाइयाँ पेदा की 


१, (१८६२-१९२४ ); महादेव गोविन्द रानडेकी पत्नी 

२. पूनाके सैसून अस्पतालके सजन-जनर्‌ल, जिन्होंने जनवरी, १९२४ में गांधीजी का एपेप्डिसाइशिसका 
ऑपरेशन किया था। 

३. गो० कृू० देवघर ( १८७९-१९३५ ); सवटस ऑफ इंडिया सोसाइटीके सदस्य; बादमें उसके अध्यक्ष । 

४. आसूदोमलू देकचन्द गिडवानी, गुजरात विद्यापी5, अहमदाबादके प्रधानाचाष। 
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जाती हें। उनके भाईने मुलाकातके लिए दो बार लिखा, पर कोई सन्‍्तोषप्रद 

उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन में इस सबकी चिन्ता नहीं करती। इन्सान 

कठिनाइयोंमं से गुजरकर ही ऊपर चढ़ता है। 

यह करुणाजनक पत्र एक पतिपरायणा महिलाका लिखा हुआ है, श्रीमती गिड- 
वानीका पत्र प्रकाशनके लिए नहीं लिखा गया था। वह एक मित्रकों लिखा गया 
घरेलू पत्र है। मैंने उन मित्रको लिखा था कि वें श्रीमती गिड़वानीसे उनके पतिकी 
हालतके बारेमें पूछें। यदि श्रीमती गिड़वानी द्वारा बतलाई गई बातें सही हूं तो 
उनसे नाभाके वर्तमान प्रशासनकी इज्जत नहीं बढ़ती। प्रिसिपल गिड़वानीपर कोई 
मुकदमा नहीं चलाया गया है, फिर भी स्पष्ट है कि उनके साथ पक्के अपराधियों- 
जैसा ही बरताव किया जा रहा है। श्री जिमंडने बतलाया है कि प्रिसिपल गिडवानीने 
मानवताकी भावनासे प्रेरित होकर ही राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था। नाभाके 
प्रशासकोंसे मेरा कहना है कि वे या तो इस कथनका खण्डन करें था अपनी सफाई 
दें। इस बातका में वादा करता हूँ कि उनकी सफाईमें दिये गये उनके बयानकों भी 
में उसी तरह प्रकाशित करूँगा जिस तरह मेंने श्रीमती गिड़वानीके कथनको किया 
है। 

पत्रकारिताकी भाषा 

एक मित्र पूछते ह: 

क्या आपने “ भहात्माको मानपत्र ” शीर्षकेसे लिखा गया ऋनतिकल 
का अग्रलेख पढ़ा है? उसमें लेखकने लिखा है कि “यदि दो-तीन बिरोध- 
कर्ताओंके भाषणोंकी रिपोर्ट विरोध सूचित करती हो तो कहना पड़गा कि 
विरोध केवल विरोधके लिए किया गया था और उसके पीछे कुछ ऐसे पेशेवर 
झगड़ाल लोग ही थे, जिनके मनमें महात्माके आन्दोलनकी सफलतासे ईष्यॉकि 
कारण बड़ी ही कटुभावता व्याप्त हो गई है। ठाइम्स' जब श्री मुहस्सद 
अलीके बारेघें लिखता है तो आप उसे उपदेश सुनाने रूगते हें। लेकिन क्‍या 
उस “ऋॉनिकल ' के बारेसें आप चुप रहना चाहेंगे जो अपने-आपको आपका 
अनुपायी बतलाता है और राजनीतिक विरोधियोंके लिए ऐसी असंयत और 

'. अयथार्थे भाषाका प्रयोग करता हे? 

“टाइम्स को कभी उपदेश देलेकी बात मुझे तो याद नहीं पड़ती। वैसे अगर 
कभी में यह चाहता भी तो साहस न होता। साफ है कि लेखकने मेरे उन शब्दोंका 
हवाला दिया है जो मैंने देशी भाषाओंकी उन कुछ-एक पत्रिकाओंके बारेमें लिखे थे 
जो आजकल झूठी बदनामी फंलानेका अभियान-सा चला रही हैं। हुआ यह था कि 
मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अनुवाद किये हुए कुछ अंश देखे और मुझे उनके बारेमें 
लिखना हीं पड़ा। पर मेंने उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ” को नहीं, सम्बन्धित पत्रिकाओं- 
को ही सलाह दी थी। पत्र-लेखक खुद उसे देखकर अपनी तसलल्‍ली कर सकता है। 
में यह आरोप तो स्वीकार नहीं कर सकता कि मैंने टाइम्स को कभी उपदेश ' 


टिप्पणियाँ ७ 


दिया, पर हाँ, में इतना जरूर कह सकता हूँ कि 'क्रॉनिकलछ ' के लेखककों अहिसात्मक 
असहयोगके अपने दावेके अनुरूप भाषाका प्रयोग करना चाहिए था और मानपत्रका 
विरोध करनेवालोंकी मंशापर शक नहीं करना चाहिए था। अवद्य हीं पत्र-लेखकने 
जिसका हवाला दिया है वह लेख मेने नहीं पढ़ा है। आमतोरपर में अपने बारेमें भारतीय 
समाचारपत्रोंमें निकलनेवाले लेख इत्यादि पढ़ता ही नहीं, चाहे उनमें मेरी प्रशंसा की 
गई हो। प्रशंसाकी मुझे दरकार नहीं है क्योंकि बिना किसी भी बाहरी सहायताके 
मेरे मनमें पहलेसे ही काफी अहम भरा पड़ा है और अपनी निन्दा इस ख्यालसे नहीं 
पढ़ता कि कहीं मेरे भीतरका असुर सौम्य भावनाओंपर हावी होकर मेरी आहिसाको 
ने धर दबोचे। पूरा लेख पढ़नेके बाद मेरे इस कथनमें तदनुसार संशोधन किया 
जा सकता है। फिर भी, मेरा अपना अनुमान यह है कि उक्त बातें श्री जे० बी० 
पेटिट' और कानजी द्वारकादासको' नजरमें रखकर कही गई हैँं। में इन दोनोंसे भली- 
भाँति परिचित हूँ। हम लोगोंके आपसी सम्बन्ध आज भी उतने ही मैत्रीपूर्ण हैं, 
जितने कि असहयोगके प्रारम्भसे पहले थे। में कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन 
दोनोंमें से किसीके भी दिलमें मेरे प्रति किसी प्रकारकी कट्ता हो सकती है। वे साफ- 
साफ कहते हैं कि मेरे तरीके उन्हें पसन्द नहीं हैं। कमसे-कम के तो विरोध करनेके 
लिए विरोध नहीं करेंगे। जिनकी राय मानपत्र देनेके पक्षमें थी उनसे मैंने यह सुना 
है कि उस अवसरपर श्री पेटिटने इतने संयमित ढंगसे अपनी बात कहीं कि उनके 
स्वभावकों देखते हुए वह एक आइचर्यजनक चीज हीं थी। मुझे मालूम है कि श्री 
पेटिट चाहे जब आवेशमें आकर बोल सकते हूं लेकिन प्रस्तुत मामलेमें उन्हें यह 
अहसास रहा कि उन्हें एक मित्रके खिलाफ बोलनेका दुखद कत्तंव्य निभाता है। निगम- 
के एक काफी पुराने सदस्यकी हैसियतसे उन्हें लगा कि निगम एक ऐसे व्यक्तिको 
मानपत्र देकर अपनी परम्पराओंके विरुद्ध आचरण करेगा जिसके सौजन्यको उसकी 
(पेटिठके तई ) घृणित राजनीतिसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। सर्वेश्री पेटिट 
और कानजी हृदयसे ऐसा मानते थे कि बम्बई नगर निगम एक गरूत काम कर 
रहा है। इसलिए मेरी विनम्र सम्मतिमोें उनका विरोध प्रकट करना उचित ही था। 
बेशक, आजकल हमारे देशके सार्वजनिक जीवनमें एक दूसरेके इरादोंपर जरूरतसे 
ज्यादा शंका की जाती है। (सहयोगियोंकी तो बात छोड़िए) स्वराज्यवादियोंमें भी 
कोई ऐसा नहीं है जिसके इरादोंपर अपरिवरतेववादी छोग कोई शक जाहिर न करें 
और स्वराज्यवादी लोग भी अपरिवर्तनवादियोंके साथ ऐसा ही सलूक करते हें। और 
उदार दलके लोगोंपर तो दोनों ही ऐसा शक करते हैं। समझमें नहीं आता कि जिन्हें 
पहले ईमानदार माना जाता था वे' ही अब एकाएक राजनीतिक विचारोंके परिवर्तनके 
कारण बेईमान कंसे हो गये। चूँकि असहयोगियोंके विरोधियोंने नहीं, बल्कि असह- 
थोगियोंने अपनी विचार-धारा बदली है, इसलिए उनको खास सावधानी रखनेकी जरूरत 
है, अपने विपक्षियोंसे कहीं ज्यादा। यदि दोनोंमें मतभेद है तो इसमें विपक्षियोंका 


१, बम्बश_-के दानशील पारसी समाज-सेवी । 
२, होमरूल छीगके प्रमुख सदस्य और गांधीजी के भिन्रा 
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कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अपना पूरा रोष विचारकर्त्ताओंकी बजाय 
विचारोंके प्रति प्रकट करता। 


वाइकोम सत्याग्रह 


मुझे लगता है कि वाइकोम सत्याग्रह अपनी मर्यादाएँ भंग करने लगा है। में 
तो यह चाहता हूँ कि सिख अपना लंगर बन्द कर दें और यह आन्दोलन सिर्फ हिन्दुओं 
तक सीमित रहे। कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल्ल कर लिये जानेसे ही यह हिन्दुओं और 
गैर-हिन्दुओंका आन्दोलन नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार जैसे खिलाफत आन्दोलन 
कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल कर लिये जानेपर भी मुसलमानों और गैर-मुसलूमानोंका 
आन्दोलन नहीं बच गया। इसके सिवा खिलाफत आन्दोलनके विरुद्ध ब्रिटिश सर- 
कारके रझूपमें गैर-मुसलमान छोग थे। अगर हिन्दू या दूसरे गैर-मुसलूमान छोग सुस- 
लमानोंके अपने अन्दरूनी धामिक झगणगड़ोंमें दखल देने लगें तो वह बेजा मदाखछूत 
होगी और अगर मुसलमान उसे धृष्टतापूर्ण समझें तो वह ठीक हीं होगा। इसी 
तरह जो मामला सिर्फ हिन्दू समाजके सुधारसे सम्बन्धित है यदि उसमें गर-हिन्दू टॉग 
अड़ाना चाहें तो कट्टरपंथी हिन्दू नाराजी जाहिर करेंगे ही। यदि मलाबारके हिन्दू- 
सुधारक गैर-हिन्दुओंकी सहानुभूतिको छोड़कर और किसी प्रकारकों सहायता अथवा 
हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे या उसे प्रोत्साहन देंगे तो वे सारे हिन्दू समाजकी हमदर्दी खो 
बठगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वाइकोममें इस आन्दोलनका नेतृत्व करनेवाले हिल्दू 
सुधारक अपने कट्टरपंथी भाइयोंके विचारोंगें जोर-जबरदस्तीके बलूपर परिवर्तेन नहीं 
चाहते। जो भी हो, नेताओंको वह सीमा-रेखा जान लेनी चाहिए जिसका अतिक्रमण 
किसी भी सत्याग्रहीकों नहीं करना है। में सुधारकोंका पूरा सम्मान करते हुए, अनु- 
रोध करना चाहता हाँ कि वे सनातनी लोगोंको आतंकित करनेकी कोशिश न करें। 
में इस विचारसे सहमत नहीं हूँ कि वाइकोममें जिस रास्तेकों लेकर संघर्ष चल रहा 
है, यदि वह खुल जाता है तो मलाबार-भरमें छुआछुतकी समस्या हल हो जायेगी। 
वाइकोममें यदि अहिंसापूर्ण तरीकोंसे विजय हासिल की गई तो इसमें शक नहीं कि 
पण्डे-पुजारियों हारा फैलाये गये अन्ध-विश्वासोंके गढ़की नीवें आमतौरपर हिल जायेंगी, 
प्र हर स्थानपर जब भी समस्या सिर उठाये तब उसे वहीं स्थानीय रूपसे ही हल 
करना पड़ेगा। गृजरातमें कहीं एक जगह कोई कुआँ हरिजनोंके इस्तेमालके लिए 
खोल दिये जानेका यह मतलब नहीं होगा कि गुजरातके सारे कुएँ उनके लिए खुल 
जायेंगे और अगर ईसाई, मुसलमान, अकाली और इन हिन्दू-सुधारकोंके सभी गैर- 
हिन्दू मित्र भी कट्टरपंथी हिन्दुओंके विरुद्ध प्रदर्शन करने छगें, इन सुधारकोंकी पैसे- 
रुपयेसे मदद करने लगें और अन्तमें आतंकित करके उनपर हावीं हो जायें तो हिन्दू- 
धर्मका क्‍या होगा? क्‍या हम इसे सत्याग्रह कह सकेंगे ? क्या सनातनीं लोगोंका घुटने 
टेक देना स्वेच्छाप्रेरित कहा जायेगा? क्‍या उसे हिन्दू धर्ममें सुधार कहेंगे? 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


३. पत्र-लखकोंसे 


मेरे नाम पत्र भेजनेवालोंकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इनमें 

सम्पादकके नाम पत्र लिखनेवाले और वे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक महत्त्वके 
विषयोंके बारेमें मेरी सलाह माँगते हैं। मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुझसे 
जहाँतक बन पाता है, मैं सभी पत्रोंको पढ़ता हूँ और यथासामर्थ्य इन स्तम्भोंमें उनके 
उत्तर भी देता हूं । साथ ही मैं यह मानता हूँ कि में अपने पत्र-लेखकों द्वारा चचित 
सभी महत्त्वपूर्ण विषयोंके बारेमें पूरे विस्तारसे लिखनेमें असमर्थ है। मेरे लिए यह 
भी सम्भव नहीं है कि में सभी पत्रोंका अलग-अलग उत्तर दे। पत्र-लेखक यंग इंडिया ' 
को ही उनके नाम भेजा गया मेरा व्यक्तिगत पत्र समझनेकी कृपा करें। यदि लोग 
चाहते हैं कि उनके पत्रोंपर ध्यान दिया जाये तो उनके पत्र संक्षिप्त, साफ लिखे हुए 
और निर्वेयक्तिक होने चाहिए।* 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


४. आत्म-निरीक्षणका आमनन्‍्त्रण 


एक सम्माननीय' पत्र-लेखकका पत्र नीचे देते हुए मुझे प्रसन्नताके साथ पीड़ाका 
भी अनुभव हो रहा है। द 

“यंग इंडिया के हालके लेखने मेरी अधिकांश शंकाओंकों दूर कर दिया 
है, किन्तु अभी कुछ ऐसे प्रश्न हें जिन्हें, में चाहता हूँ, थोड़ा और साफ कर 
दिया जाये तथा फिर इन्हें शीघ्र ही यंग इंडिया ' में प्रकाशित कर दिया जाये। 
कॉौंसिलोर्म प्रवेश-सम्बन्धी आपके विचार अब मेरे सम्मुख बिलकुल स्पष्ट हो 
गये हें और अब वे मुझे परेशान नहीं करते। किन्तु में चाहता हूँ कि आप 
नगरपालिकाओं और जिला बोडॉम बहुमत प्राप्त करनेके सम्बन्धर्मं अपने विचार 
व्यक्त करें। मेने १९२१ में इन सुहोंपर आपका सत जातनेकी इच्छासे आपको 
एक तार' भेजा था। तब मुझे आपने उत्तर दिया था: 

/ त्गरपालिकाओंपर अधिकार कर सकते हो, जिला बोडोके बारेम सन्देह 
है।” १९२३ के अन्तर्म सभी नगरपालिकाओंसें नये चुनाव हुए हैं और 
असहयोगियोंने उनसें से अधिकांशपर अधिकार कर लिया है। हमने जिला 


१. थह सूचना यंग इंडियाके बादके अंकोमें बार-बार दी जाती रही थी। 
२, यहद्दू तार उपलब्ध नहीं है। 


१० 
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बोर्डके चुनाव भो लड़े हें। हमारे इन चुनावोंके अनुभव बहुत ही दुःखजनक 
हैं। उनसे कांग्रेसके कार्यों बल नहीं मिला है, प्रत्युत हममें बहुत बड़ी कमजोरी 
आई है। उनके फलस्वरूप हमारे असहयोगी कार्यकर्त्ताओंमें परस्पर तीखे भतभेद, 
देष तथा घ॒णाके भाव पेदा हो गये हैं। 

दूसरी ओर हमने अपने नरमदलीय समर्थकों, जमोंदारों तथा इनमें दिल- 
चस्पी रखनेवाले अन्य लोगोंकी सहानुभूति भी लगभग गँवा दी है। उन्होंने 
अब इडरानें-धमकानेका रुख अध्तियार कर लिया है और वे हमारे मां रोड़े 
अठकाने तथा हमें बदनाम करनेका भरसक प्रयत्न कर रहे हें। इससे भी अधिक 
गस्भीर बात यह है कि हमें सरकारसे सम्बन्ध रखना पड़ता है। हम सरकारसे 
अनुदान प्राप्त करते हैँ, इसलिए हमारे लिए सरकारी अधिकारियोंको सभी कुछ 
लिख भेजना जरूरी हो जाता है। यहाँ हमें जनताकी सेवा करनेका अवसर 
तो अवध्य मिलता है, किन्तु हम जो श्रम, समय और दाक्ति इसमें लगाते हें, 
उसका उतना परिणाम नहीं निकलता और उससे हमारा जल्दी स्वराज्य छेने- 
को कार्य भी सचमुच आगे नहीं बढ़ता। जिला बोडके अन्तर्गत देशी भाषाओंके 
प्राथमिक, माध्यमिक तथा मिडिल स्कूल हमारे नियन्त्रणमें रहते हें, परन्तु हमको 
उन्हें विहित सरकारी नीतिके अनुसार ही चलाना पड़ता है। अतः में आपसे 
प्राथंना करता हूँ कि आप मुझे अपनी राय बतायें। हमारे जिलेसें बोडेके अध्यक्ष 
और उपाध्यक्षका शीघ्र ही चुनाव होनेवाला है; हमें आपका स्पष्ट उत्तर 
चाहिए कि हम इन स्थानोंके लिए चुनाव लड़ें या न लड़ें। एक बात साफ 
समझमें आती है और वह यह है कि यदि हम अपने आद्मियोंकों अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष नहीं बनवा सकते तो हमारा इन संस्थाओंमें जाना व्यर्थ है। 

सेरा अन्तिम प्रदन है, हमें अपने कांग्रेस-संगठनोंका क्या करना चाहिए ? 
वर्तमान नियमोंके अनुसार हमें गाँवोंसे मण"्डलोंके लिए, मण्डलोंसे थानोंके लिए, 
थानोंसे तहसीलों अथवा जिलेके लिए, जिलेसे प्रान्तके लिए तथा प्रान्तसे अखिल 
भारताय कांग्रेस कमेटीके लिए सदस्य चुनने होते हें। यह एक बहुत ही बड़ा 
काम है जिसे सँभालना मुश्किल है। हमारे पास न तो कार्यकर्ता हें और 
न पेसा है, इसलिए हम इस विराट संगठनतको चलानेमें असमर्थ हें। हमसें से 
कुछ कहते हैं कि हमें अपनी सारी गतिविधि जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं- 
पर केन्द्रित करनी चाहिए, तथा कांग्रेस-संगठनकों भगवानपर छोड़ देना चाहिए। 
कांग्रेस-संगठनोंकों चलाते रहना बड़े ख्चेंका काम है ओर वह साराका-सारा 
काम लगभग बन्द ही पड़ा है। 

जहाँतक रचनात्मक कार्यका प्रश्न है, उसमें न तो हमारे कार्यकर्त्ताओंकी 
रुचि है, न गाँववालोंकी, और न जनताकी ही। उसमें बहुत अधिक समय 
लगता है और उससे स्वराज्य शीघ्र केसे प्राप्त हो सकता है, यह बात मेरी 
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समझसमें नहीं आती। यहु तो में मानता हूँ कि रचनात्मक कार्य नितान्त आव- 
इयक है, किन्तु प्रश्न यह है कि उसे शीघ्रतापुवंक सम्पन्न केसे किया जायें। 
हमारे सभी कार्यकर्ताओंने अपनी निष्ठा खो दी है और वे जनताकी 

सहानुभूति तथा अपने और अपने कुटुम्बोंके भरण-पोषणके साधनोंके अभावसे 
बिलकुल हिम्मत हार बेठे हैं। एक प्रकारसे प्रायः सभीने कांग्रेस-संगठनोंकों 
छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी जीविकाका प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। जब- 
तक हमारे कार्यकर्ताओंकी उनके जीवन-निर्वाहके लायक भत्ता नहीं दिया जाता, 
और जबतक उनमें नवजीवन तथा नये विध्वासका संचार नहीं किया जाता तब- 
तक कोई काम सम्भव नहीं है। अबतक आपको सब-कुछ मालूम हो गया होगा, 
इसलिए और अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। हमारे कांग्रेस संगठनोंमें 
लोगोंको बिलकुल विश्वास नहीं रहा है और हमें कुछ देने अथवा हमारा, समर्थन 
करनेकी उनकी बिलकुल इच्छा नहीं है। यह सच है कि हमने मनसा, 
वाचा और कमंणा अहिसाके उच्च आदर्शके अनुसार आचरण नहीं किया है। 
हमने इस प्रकारसे आपसमें ही असहयोग किया है और एक असहयोगीने दूसरे 
असहयोगीको अपना प्रतिद्वन्दी मान लिया है। पारस्परिक डाह, प्रतिस्पर्दा, भाई- 
चारे और सचाईका अभाव -- इन सबने समस्त कांग्रेस-संगठनके नासकों बढह्ा 
लगा दिया है और इसलिए जनता हमारी बात अनसुनी कर देती है। आपसमे 
लड़नेवाले कार्यकर्ताओंकी एक बड़ी फौजके बदले हमें मुदढी-भर सच्चे, ईमान- 
दार और अहिसक कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। हम सचमुचमें कुछ सफलता 
प्राप्त कर सकें, इससे पहले आवश्यकता है अपने हृदयोंकों पूर्णतः शुद्ध करनेकी 
और समूचे कांग्रेस-संगठनकों तये सिरेसे गढ़नेकी। हम लोग नास, यहश्ञ और 
नेतागिरीके सिथ्या मोहमें पड़ गये हैं। इसने हमारे दलमें अनुशासन-हीनता 
फंला वी है और ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्दाकी भावनाओंकोीं उभार दिया है। 
द हमें पहले अपनी शुद्धि करनी चाहिए -- यही पहली जरूरी बात है। 
दूसरी जरूरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता अपने और अपन कुदुम्बोंके 

रण-पोषणके लिए कुछ कमाई करनेकी चिन्तासे मुक्त हों। सम्पन्न लोग न 
तो हमें आर्थिक सहायता देते हुँ और न ही स्वयं राष्ट्रीय सेवाके कामसे पड़ते 
हैं। अतः पुरा भार गरोबोंपर पड़ता है। 
पुनरच : ः 

.. १. हमें अपने कार्यकर्ताओंको आर्थिक सहायता देनका प्रबन्ध तुरन्त करना 
. चाहिए अन्यथा वे मुदठीभर लोग भी, जो अभी हमारे साथ हुँ और काम कर 
रहे हैं/ काम करना छोड़ दंगे। 

२. यदि आप तय करें कि हम लोग जिला बोर्डों और नगरपालिकाओंसे 

जमे रहें, तो आप हमें इन संस्थाओंमें काम करनेके लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम 
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बें। यदि आप अन्यथा निर्णय दें तो हम सबको एक साथ सारे स्थान रिक्त 
कर देने चाहिए। महसुल अथवा लगानोंकी अदायगी बन्द करनेकी जरूरत पड़े 
तो लोग उसके लिए तेघार नहीं जान पड़ते। इन संस्थाओंके भीतर हमें क्‍या 
काम करना है इस विषयसें कुछ भी स्पष्ट नहों है। कुछ कहते हैं कि हमें इन 
संस्थाओंका उपयोग सरकारके विरुद्ध संघर्ष-क्षेत्रकी तरह करना चाहिए। कुछ 
लोग रोड़े अटकानेकी नीति अपनानेका आग्रह करते हें और कुछ यह सलाह 
देते हें कि हम इन संस्थाओंके कार्य-संचालनमें योग दें और इनका उपयोग 
जनताके हित-साधवके लिए करें। इन संत्थाओंपर अधिकार करनेसे हमारे 
कांग्रेस-संगठनोंसें कमजोरी आई है। 


लेखकको सार्वजनिक जीवनका व्यापक अनुभव है और वे बड़े पक्के कार्यकर्ता 
हैं। अतः उनका पत्र ध्यानसे पढ़ने योग्य है। मेरे लिए तो वह आत्म-निरीक्षणका 
आमन्त्रण है। 

मुझे यह पसन्द नहीं है और न कभी पसन्द था कि लोग सभी बातोंके लिए 
मेरा मुँह ताकें। यह राष्ट्रीय कामोंकी व्यवस्थाका निक्ृष्ट ढंग है। कांग्रेसको किसी 
एक व्यक्तिके नचाये नहीं नाचना है, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, फिर वह व्यक्ति 
चाहे कितना ही भरा अथवा भहान्‌ क्‍यों न हो। मैं अकसर सोचता हूँ कि अगर में 
सजाकी पूरी अवधितक जेलमें हीं रहता तो वह देश और मेरे लिए बेहतर होता। 
तबतक देश किसी ऐसे कार्यक्रमपर जम जाता जो उसका अपना कहा जा सकता। 
आज यह कहना कठिन है कि आखिर कांग्रेसका कार्यक्रम है किसका। यदि कार्ये- 
कर्त्ताओंकों मार्ग-दशेनके लिए हर बार मुझसे सलाह लेनीं पड़े तो यह देशका कार्यक्रम 
तो हो नहीं सकता और वह मेरा भी तहीं हो सकता, क्‍योंकि अकेला मैं कोई 
भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर सकता। केवल प्रस्तुत पत्र-लेखक ही मेरी' सलाहके 
मोहताज नहीं हैं बल्कि कार्यकर्त्ताओंकी आम प्रवृत्ति यही है। एक सज्जन कार्यक्रमकी 
प्रायः प्रत्येक बातपर आपत्ति करनेके पश्चात्‌ कहते हैं: / किन्तु इस सबके बावजूद 
आपके प्रति मेरी श्रद्धा और मेरा स्तेह इतना गहरा है कि आप जो-कुछ करनेके 
लिए कहें में कर सकता हूँ, चाहे में आपसे सहमत होऊ, चाहे न होऊ। ” ये सज्जन 
इनसे भी आगे हूँ। प्रस्तुत सज्जन कमसे-कम कार्यक्रमसे तो सहमत हैं और सलाह 
माँगते हैं। किन्तु वे तो मेरा विरोध करते हैं और फिर भी मेरा अनुसरण करना 
चाहते हैं। अपने प्रति इस तरहकी भक्तिपर मैं भले ही कुछ गव कर हूँ; किन्तु 
उससे अपने ध्येयकी ओर हमारी प्रगति निश्चय ही रुकती है। हमें अपने ही सच्चे 
विश्वासके अनुसार काम करनेका साहस करना चाहिए, चाहे फिर उसमें भयानक 
भूलें हो जानेकी आशंका ही क्‍यों न हो। स्वराज्य परीक्षणों, प्रयोगों तथा भूलोंके 
रास्तेसे गुजरकर शासन करनेका मार्ग है। अपनी भूलोंके कारण मिट जाना, किसी 
एक व्यक्तिके -- फिर चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्‍यों न हो -- निरन्तर मार्गदर्शनमें 
चलते रहकर भूछोंसे बचनेकी अपेक्षा हजार गुना अच्छा है। मैं सोचने लगा हूँ कि 
मेरा समस्त सार्वजनिक कार्योसि पूर्णतः: निवृत्त होकर और अपने कताई और बुनाईके 
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चुने हुए धन्धे में, तथा जबतक निजी मित्र आश्रमकों सहारा देते हैं, सत्याग्रह आश्रमके 
बच्चोंके साथ रम जाना, क्‍या देशके हितमें सबसे अच्छा काम नहीं रहेगा। कुछ भी 
हो, अपने मित्रों तथा साथीं कार्यकर्त्ताओंको मेरी निश्चित सलाह यह है कि वे मेरी 
बातको अकादय मानकर कदापि स्वीकार न करें। मेरी सलाह उत्तके लिए हमेशा 
हाजिर है, किन्तु वह ली तो यदा-कदा ही जानी चाहिए। 

ऊपरके पत्रकों ध्यानसे पढ़े तो उसमें लेखकने जिन ब्राइयोंका इतना सजीव 
वर्णन किया है, उनका सर्वोत्तम उपाय भी उन्‍्हींने सुझा दिया है। यदि मिथ्याचार, 
पाखण्ड और ईर्ष्या हमारे कार्यकर्त्ताओंमें घर कर गये हैं तो हमें इन दुर्गुणोंका 

न्मूलन करना चाहिए और इसके लिए हमें अपना अच्तर टटोलना अनिवार्य है। 

हर हालतमें पाँच भले ईमानदार, स्वार्थत्यागी और श्रद्धावान कार्यकर्त्ता पचास हजार 
बेईमान, आलूसी और श्रद्धाहीन कार्यकर्त्ताओंकी अपेक्षा अच्छे हैं। ये पचास हजार 
उन पाँचके काममे भी बाधक ही बनते हैं। 

अब विशिष्ठ मामलछोंको लें। 

जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओंका भी जहाँतक सम्बन्ध है, असहयोगियोंका इनमें 
प्रवेश तभी उचित माना जा सकता है, जब उनसे कांग्रेसके उदृश्योंकी प्रगति हो 
और. उसके संगठनमें सहायता मिले। यदि हम इन संस्थाओंके द्वारा खद्द के कार्यक्रम 
या हिन्दू-मुस्लिम एकताका काम नहीं कर सकते अथवा अछूतों और राष्ट्रीय शालाओं- 
की सहायता सम्भव न हो तो हंमें अवश्य ही इनसे बाहर निकक आना चाहिए 
और फिर दूर ही रहना चाहिए; यदि इनमें जानेसे असहयोगियोंमें पारस्परिक कलह 
तथा आमतौर पर मनमूृठाव पैदा होता हो तो इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। 

कार्यकर्ताओंके भरण-पोषण सम्बन्धी प्रश्नके विषयमें, में यही मानता हूँ कि यह 
खर्च प्रान्तीय संगठनोंको उठाना चाहिए। केन्द्रीय संगठनका प्रान्तीय सेवाओंको नियन्त्रित 
तथा विनियमित कर पाना और उनका खर्च उठा पाना कभी सम्भव' नहीं होगा। 
जब कोई प्रान्तीय संगठन स्थानीय रझरूपसे सहायता प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाये तब 
उसका अन्त होना ही ठीक है; क्योंकि सहायताका अभाव जाहिर करता है कि 
वह संगठन उस प्रान्तमें कभी लोकप्रिय नहीं था और यदि स्थानीय कांग्रेस संगठन 
लोकप्रिय नहीं है तो वह किस कामका ? यदि किसी कांग्रेस संगठनकी सदस्य- 
संख्या बड़ी हो तो उसे प्रति-व्यक्ति चार आनेके शुल्कसे ही आत्मनिर्भर हो जाना 
चाहिए। यदि उसकी सदस्य-संख्या अधिक न हो तो यह भी इसी बातका सूचक है कि 
वह लोकप्रिय नहीं है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि जहाँ-जहाँ कांग्रेसने खहरका 
काम अच्छा किया है, वहाँ-वहाँ उसका संगठन लोकप्रिय है और यदि वह अबतक 
वहाँ आत्मनिर्भर नहीं भी बना है तो श्ीत्र ही बन जायेगा। किन्तु दूसरे लेखक, 
जिनके पत्रको मैंने उद्धत किया है, कहते हैं:  चरखेमें मेरा विश्वास आज जितना 
कम रह गया है उतना कम कभी नहीं था। एक समूचे मध्यवर्गीय कुटुम्बका चरखेसे 
निर्वाह चलना असम्भव है, जबकि यह अत्यन्त स्पष्ट है कि इस प्रकार एक ही काम- 
पर सारी शक्ति छगा देनेका अर्थ होगा अन्य सब काम बन्द कर देना। यह मुझे 
भारी फिजूलखर्ची और गरूत अर्थनीति छूगती है, ऐसे ही जसे अंग्रेजीके मुहावरेके 
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अनुसार घुड़दौड़के घोड़ोंको हलमें जोतना।”” इस कथनसे इतना ही जाहिर होता है 
कि लेखक यह भी नहीं जानता कि वे' चरखेसे जितना कुछ कर दिखानेकी अपेक्षा 
रखते हैं, खुद चरखेका दावा उससे बहुत घटकर है। किसीने कभी नहीं कहा कि 
चरखे अर्थात्‌ हाथकी कताईसे किसी समूचे मध्यवर्गीय कुटुम्बका भरण-पोषण हो 
सकता है। यह दावा भी नहीं किया जाता कि केवल हाथकी कताई किसी गरीब- 
से-गरीब कुटुम्बकी गृजर-बसरके लिए काफी है। किन्तु यह जरूर कहा गया है कि 
वह उन अनेक भूखसे मरते पुरुषों और स्त्रियोंका काम अवश्य चला सकता है 
और चला भी रहा है, जो आजतक दो पंसे रोजकी कमाईसे सन्‍्तुष्ट रहे हैं; और 
हमारा उसकी क्षमताके बारेमें यह भी कहना है कि वह छाखों किसानोंकी कमाईमें 
काफी हृदतक वृद्धि कर पाता है। मध्यवर्गंवालों से चरखा नित्य चलानेको इसलिए 
कहा गया है कि उसके दैनिक अभ्याससे उन्हें एक प्रशिक्षण मिलेगा, चरखेका वाता- 
वरण बनेगा तथा जो लोग जीविकाके लिए कातते हैं उन्हें अधिक मजदूरी देना 
सम्भव हो जायेगा। अन्तिम बात यह है कि मध्यवर्गके छोग बुनाई करके जीवन- 
निर्वाह अवश्य हीं कर सकते हैं और- हजारों बुनकर आज ऐसा कर भी रहे 
हैं। किसी मध्यवर्गीय कुटुम्बके लिए प्रतिदिन दोसे तीन रुपयेतक कमा लेना कोई 
मामूली बात नहीं है। ' अन्य सब कामों ” से क्या मतलरूब है, यह में नहीं समझा। 
यदि अन्य सब कामों ” का मतलब अन्य सब सार्वजनिक कामोंसे है तो में चाहता 
हैँ कि ये सारे काम फिलहाल बन्द कर दिये जायें। जिस प्रकारके संगठन द्वारा की गई 
स्व॒राज्य सम्बन्धी माँगका ठुकराया जाना असम्भव हो, वैसा संगठन खड़ा करनेके लिए 
आज ठीक इसीकी जरूरत है। उस हालतमें वह घूड़दौड़के घोड़ोंको हलमें जोतना' 
नहीं होगा; वह होगा और सबको घुड़दोड़के घोड़ोंके स्तरपर छाना। जब जहाज 
जलरू रहा होता है, तब उसका कप्तान ही आग बुझानेका पम्प सँमालनेके लिए सबसे 
पहले आगे आता है और बादमें बाकी सभी लोगोंको उस जीवन-रक्षक यन्त्रपर जुटा 
लेता है। उस जलते हुए जहाजके हश्नकीं कल्पता कीजिए, जिसका कप्तान चैनसे 
बेठा हुआ नाविकों एवं अन्य लोगोंसे आशा करता हो कि वे अपनी अक्लसे काम 
लेकर आग बुझानेंमें जुट जायेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


५. क्‍या यह असहयोग है? 


कुछ लोगोंका कहना है कि खिताबों, स्कूलों और कोंसिलोंका बहिष्कार असफल 
होतके साथ-ही-साथ (वैसे मेरे विचारसे इन बातोंमें बहिष्कारको असफल मानना 
गलत है) असहयोगका अवसान हो गया है। आलोचकोंको मन्द गतिसे और उत्तेजना 
पैदा करनेवाले ढंगसे चल रहे खादीके काममें असहयोगका लेश भी दिखाई नहीं देता। 
वे भूल जाते हैँ कि यह चतुविध बहिष्कार-इमारतके पूरे होनेतक उसे उठानेवाले 
कारीगरोंके खड़े रहनेके लिए नितान्त आवश्यक आधारके समान है। यदि हम इन 
संस्थाओंका, जो उस सत्ताकी प्रतीक हैँ जिसका हम नाश करना चाहते हैं, उपयोग 
न करें तो इनका महज बना रहना कोई हजंकी बात नहीं हैं। सच तो यह है कि 
इस चतुविध बहिष्कारके सहारेके बिना हम अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। 
और यदि हम इन संस्थाओंकी सहायताके बिना बल्कि इनके विरोधके बावजूद कांग्रेस- 
का काम ठीकसे चलाते रहें तो हमारी विजय निश्चित है। इसके अलावा हमें यह 
न भूलना चाहिए कि हमारा बहिष्कार चतुविध नहीं बल्कि पंचविध है। पाँचवाँ 
विषय है भीं सबसे अधिक महत्वपूर्ण। मेरा तात्पयं विदेशी (न कि सिर्फ ब्रिटिश) 
कपड़ेके बहिष्कारसे है। 

बहिष्कार हमाणे कार्यक्रमका नि्षधात्मक हिस्सा है, हालाँकि इस कारण वह 
कुछ कम उपयोगी नहीं है। खादी, राष्ट्रीय शालाएँ, पंचायतें, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
और अछुतों तथा शराबखोरों और अफीमचियोंका उद्धार, ये हमारे कार्यक्रमके रचना- 
त्मक पक्ष हैं। हम जैसे-जैसे इस दिशामें आगे बढ़ते जायेंगे वसे-वेसे बहिष्कार और 
इसलिए स्वराज्यकी दिशामें प्रगति करेंगे। प्रकृतिको रिक्तता नापसन्द है। अतएवं 
विध्वंसके साथ-साथ निर्माण भी चलना चाहिए। यदि तमाम खिताबयाफ्ता भाई खिताब 
छोड़ भी दें और पाठशालाएँ, अदालतें और कोंसिलें बिलकुल खाली भी हो जायें 
और इस सबसे परेशान होकर सरकार सत्ता हमारे हाथोंमें सौंप दें तो भी यदि 
हमारे पास रचनात्मक कार्य-रूपी पूँजी न होगी तो हम स्वराज्यका संचालन न कर 
सकेंगे । हम बिलकुल असहाय हो जायेंगे। मेरे मनमें अकसर यह सवार उठा करता 
है कि क्‍या लोगोंको इस बातकीं पर्याप्त प्रतीति है कि हमारे आन्दोलनका उद्देश्य 
सिफे शासन-सूत्रके संचालकोंको बदलना नहीं बल्कि इस प्रणाली और इन तरीकोंको 
बदलना है। अतएव मेरे विचारसे तो खादीका कार्यक्रम जहाँ पूरा हुआ कि परिपूर्ण 
स्वराज्य ही मिल गया। भारतमें अंग्रेजोंकीं दिलचस्पी बिलकुल स्वार्थभूलक है और 
वह राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है। उसके राष्ट्रीय विरोधी होनेका कारण है भारतकी कपास- 
के प्रति उसकी बदनीयती। अतएव' विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका मतलब इंग्लैंड तथा 
दूसरे तमाम देशोंके स्वार्थभूलक हितोंकों सत्त्वहींत बना देना है। यदि अकेले इंग्लैंडके 
कपड़ेका बहिष्कार किया जाये तो उससे अंग्रेज छोगोंको भले हीं हानि पहुंचे; 
पर वह हमारे रचनात्मक काम सहायक नहीं हो सकता। सिर्फ इंग्लैंडके कपड़ेके 
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बहिष्कारका मतलब खाईसे बचकर खन्‍्दकरमों गिरना होगा। जबतक तमाम विदेशी 
कपड़ेका व्यापार बन्द नहीं हो जाता और उसका स्थान खादी पूरे तौरपर नहीं ले 
लेती तबतक हमारा विनाशकारी शोषण रुक नहीं सकता। अतएव विदेशी कपड़ेका 
बहिष्कार, बहिष्कार-कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है और यह सबसे प्रमुख बहिष्कार तबतक 
असम्भव है जबतक कि खादीका प्रचार घर-घरमें न कर दिया जाये। अपने ध्येयकी 
सिद्धिके लिए हमें अपने सभी साधनोंका अधिकसे-अधिक उपयोग करता पड़ेगा। हमें 
धन, जन और संगठन-तन्त्रकीं जरूरत होगी। हम हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता- 
निवारणके बिना खादीकों घर-घर नहीं पहुँचा सकते। खादीके कामको पूरा करतनेका 
अर्थ है अपनी स्वशासनकी क्षमताकों सिद्ध कर देना। खादीका कार्यक्रम आम जनताका 
कार्यक्रम है। अतएवं उसे सफल बनानेके लिए प्रत्येक भारतवासीकों फिर चाहे वह 
राव हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, हिन्दू हो या गर-हिन्दू, हाथ बटाना होगा। 

शंकाल लोग कहते हैं, “ खादीसे स्वराज्य कैसे मिल सकता है? क्‍या अंग्रेज 
हमें सत्ता सौंपफर यहाँसे चले जायेंगे ? ” उत्तरमें में “हाँ” भी कहँगा और “ नहीं ” 
भी। हाँ” इसलिए कि तब अंग्रेज समझ जायेंगे कि हमारा और भारतका हित 
एक हीं होता चाहिए; तब वे केवल सेवक बनकर यहाँ रहनेमें सन्‍्तोष मानेंगे; 
क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जायेगा कि अब वे अपना व्यापार हमपर लाद नहीं सकते। 
इसलिए खादीका कार्यक्रम सफल हो जानेपर अंग्रेजोंके हृदय भी बदल जायेंगे। आज 
वे मालिक बनकर रहना अपना हक मानते हें, लेकिन खादीका कार्यक्रम पूरा हो 
जानेपर वे हमारे मित्र बननेमें गौरव मानेंगे। यदि हम अंग्रेजोंको यहाँसे निकाल 
भगाना चाहते हों ओर उनके, उचित-अनुचित दोनों तरह॒के स्वार्थोका नाश कर 
देना चाहते हों, तो मेरा उत्तर होगा “ नहीं । अहिसात्मक असहयोगका यह उद्देश्य 
नहीं है। अहिसाकी अपनी सीमाएँ हैं। जो अहिसक है वह न घुणा करता है और 
न घृणा उत्पन्न करता है। अहिसाकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह ऐसा कर नहीं 
सकती । इसपर शंकाल लोग फिर कहते हैं, “ लेकिन फर्ज कीजिए कि अंग्रेज अपनी 
प्रणालीमें परिवर्तेत करनेसे इनकार कर दें और तलवारके बलपर ही भारतपर अपना 
कब्जा कायम रखनेकी जिद पकड़े रहें तो खादीका घर-घर प्रचार हो जानेपर भी 
क्या बतेगा? ” खादीकी शक्तिपर इस प्रकार अविश्वास करते हुए वे' इस बातकों 
भूल जाते हैं कि खादी सविनय अवज्ञाकी एक अनिवार्य तैयारी है और इस बातकों 
तो सभी लोग मानते हैं क्रि सविनय अवज्ञा एक अदम्य शक्ति है। खादीका प्रचार 
जबतक घर-घरमें न हो जाये तबतक व्यापक सविनय अवज्ञा अर्थात्‌ अहिंसात्मक 
अवज्ञाकी मुझे तो कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। जिस किसी भी जिलेमें खादीका 
पूरा संगठन हो सकता हो और जहाँके लोग कष्ट-सहनके लिए भी प्रशिक्षित हों, 
उस जिलेको सविनय अवज्ञाके लिए तैयार हीं समझना चाहिए; और मुझे तो इस 
बातमें कोई शक ही नहीं है कि इस तरह संगठित एक ही जिला इतना शक्तिशाली 
होगा कि सरकार उसके मुकाबले अपनी सारी ताकत लगाकर भी उसका मार्ग 
अवरुद्ध नहीं कर सकती। 


भेंगवानंदासके पत्रपर टिप्पणी १७ 


अंब अन्तमें यह सवाल रह जाता है कि फिर यह कठिन काम करेगा कौन? 
लेकिन जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं, उसके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। मैं तो 
सिर्फे इसी सवालका जवाब देना चाह रहा था कि क्‍या रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात्‌ 
खहर असहयोगका अंग माना जा सकता है। मैंने यहाँ यह साबित करनेकी कोशिश 
की है कि खादी असहयोगके रचनात्मक पक्षका अभिन्न अंग है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


६. भगवानदासके पतन्रपर टिप्पणी 


मुझे बाबू भगवानदासका' पत्र प्रकाशित करते हुए खुशी हो रही है। कांग्रेसकी 

स्व॒राज्य-सम्बन्धी योजना तो तभी बन सकती है जब कांग्रेस स्वराज्य लेनेकी स्थितिमें 
आ जायेगी। आज कोई नहीं कह सकता कि तब कांग्रेस क्या करेगी। पर मैंने बाबू 
भगवानदासको वचन दिया है कि मैं स्व॒राज्यके सम्बन्धर्में अपनी योजना निश्चित हीं 
प्रकाशित करूँगा। मैं जानता हूँ कि स्वराज्य सम्बन्धी मेरी कल्पनाके बारेमें लछोगोंके 
दिमागमें तरह-तरहकी धारणाएँ हैं। में सिफे इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समय 
दिया -जाये। तबतक में अपने सम्माननीय देशवासियोंकों यह यकीन दिला देना चाहता 
हूँ कि पूजीपतियोंके खिलाफ मेरे मनमें कोई बात नहीं है। में हिसामें विश्वास नहीं 
करता, इसलिए मेरे मनमें उनके विरुद्ध कोई योजना हो ही नहीं सकतीं। में इतना 
अवद्य चाहता हूँ कि पूँजीपति -- और मजदूर भी--पूरी तरह ईमानदारी बरतें। 
में ऐसे पूँजीवादका जरूर विरोध करूँगा जो मुठ्ठी-भर लोगोंके छलाभके लिए देशकी 
सम्पत्तिका शोषण करनेका साधन बनाया जाता हो। फिर चाहे वे पँजीपति विदेशी 
हों चाहे देशके। पर हम पहलेसे ही किसी योजनाकी कल्पना न करें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


१, (१८६९-१९५६ ); छेखक, दाशनिक व काशी विद्यापीठ्के आचाय। 
२. इसमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि “वे यंग इंडिया द्वारा इस बातका संकेत दे कि 
“ भारतकों किस प्रकारके स्वराज्यदी जरूरत है।” पत्रके पूरे पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १। 
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७. पत्र; जी० ए० नटेसनकों 


पोस्ट अन्धेरी 
८ मई, १९२४ 


प्रिय श्री नटेसन, 

आपके हाथ को लिखावटके पुनः दर्शन हुए; आनन्द हुआ। आप जाते या 
लौटते हुए यहाँ अवश्य पधारें। यह तो किसी व्यक्तिने चकमा ही दिया है। भविष्यमें 
कुछ महीने तक में मद्रास न आ सकूंगा। अगर कभी आना सम्भव हुआ तो में 
यथाशकय आपके ही पास ठहरना पसन्द करूँगा। मुझे दुःख है कि मैंने आपका भाषण 
नहीं पढ़ा और न आपके प्रस्तावके बारेमें ही मुझे कोई जानकारी थी। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


श्री जीं० ए० नटसन 
“इंडियन रिव्यू 
मद्रास 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३४) की फोटो-नकलसे । 


८. पत्र: डाह्याभाई पटेलको 
गुरुवार [८ मई, १९२४ | 


भाईश्री डाह्याभाई, 

आपका पत्र मिला । आपके सम्मूख तो एक ही मार्ग है कि आपको जो कटु अनुभव 
हो रहे है उनके बावजूद आप अपना काये करते जायें। गोशालाओंके सम्बन्धमें आपके 
जो विचार हैं उनमें त्रुटि है। शहरोंमें गायें कौन रख सकता है? वहाँ दुबले-पतले 
पशुओंको कौन पालेगा ? हाँ, गाँवोंमें गायें और भैंसें जरूर पाली जा सकती हैं। 
गोशालाएँ चलाना इसमें बाधक नहीं है। 

सम्मेलनके' लिए मेरा सन्देश यह है: 


४ सम्मेलनका उहेश्य आजतक किये गये कार्यका लेखा-जोखा और भविष्यके लिए 
कार्यक्रम तैयार करना हो। 


१. ढाकखानेकी मुहरके अनुसार । 
२. धोलका ताब्लुका सम्मेलन । 


पंत्र : देवचन्द पारेखको १९ 


धुनाई, कताई, बुनाई इत्यादिके विषयमें अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। मेरे 
विचारसे यदि सम्मेलन इस दिशामें कुछ करता है तो यही माना जायेगा कि उसने 
धोलका तथा भारत दोनोंकी कीतिमें वृद्धि की है। 

मैं यह माने लेता हूँ कि धोलकामें कोई अस्पृश्य माना जानेवाला मनुष्य है ही 
नहीं और वहाँके हिन्दू और मुसलमान भाई-भाईकी तरह रह रहे हैँं। 

में तो बोरसद भी नहीं जा रहा हँ। फिर आपके यहाँ कैसे आ सकता हूँ ? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


श्री डाह्याभाई पटेल 
ताललका समिति 
धोलका 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६८८) से। 
सौजन्य : डा० एम० पटेल 


९, पत्र; देवचन्द पारेखको'" 


अच्धेरी 
गुरुवार [८ मई, १९२४ | 
भाईश्रीं, 

आपका पत्र मिला। मैंने आपसे यह बात जोर देकर कही थीं कि मेरी रायको 
कोई महत्त्व न दिया जाये। जो सब भाइयोंको अनुकूल हो वही प्रस्ताव पास किया 
जाना चाहिए। मैंने नवजीवन के लिए एक लेख लिखकर भेजा है। कदाचित्‌ उससे 
इस सम्बन्धमें कुछ अधिक प्रकाश पड़ेगा। में विशेष विचार तो सब भाइयोंसे मिलते 
और बात समझनेके पश्चात्‌ ही कर सकता हूँ। मेरी रायपर ही सब-कुछ छोड़ देना 
हरगिज ठीक नहीं है। आप लोग हीं सब बातोंपर विचार करके जो ठीक जंचे वह 

करनेके लिए लोगोंसे क्‍यों नहीं कहते ? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
देवचन्दरभाई पारेख 
वरतेज 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ५६९०) की फोटो-वकलूसे । 


१. गांधीजी के सदपाठी ओर मित्र; काठियावाइ़के एक लछोक-सेवक, जो उन दिनों काठ्यावाड़ राजनेतिक 
सम्मेलनसे सम्बद्ध थे । 

२. डाकखानेकी सुहरके अनुसार। 

३. सम्भवतः “उतावरा काण्यिवाड़ ”, ११-७५-१९२४ | 


१० पत्र: वा० गो० देसाईको 


अन्धेरी 
गुरुवार [८ मई, १९२४] 
भाईश्री ५ वालजी, 

आपकी दूसरी लेख-सामग्री मुझे मिल गईं है। आपको प्रूफ तो भेजे ही जायेंगे। 
पूरा हिमालय तो अभी हमें चढ़ना है, आपको नहीं। आप तो अपने बारेमें आधा 
हिमालय चढ़ गये ' कह सकते हूँ। जिन दिनों मेरा मुकदमा चल रहा था उन दिनों 
आपने जो लेख लिखा उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए न कि मुझे। क्‍या 

मुझे अपने साथ जेेलमें कोई कागज ले जानेकी इजाजत थी? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००२) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : वालजी गो० देसाई 


११, राला लाजपतरायको भेजें गये तारका मसविदा" 


[ बम्बई 
८ मई, १९२४ या उसके पश्चात | 


स्वप्तमें भी नहीं सोचा है। सहयोगके योग्य हृदय-परिवर्तेत नजर नहीं आता। 
गांधो 


१, डाकखानेकी मुद्दरके अनुसार। 

२, यद राछा छाजपतरायके उस तारके उत्तरमें था जो उन्होंने ७ मई, १९२४ को दैम्परटेड, 
इंज्लेंडले भेजा था और जो गांधीजी को ८ मईको मिला था। तार इस प्रकार था: “तार भाये हैं, उनसे 
सूचना मिली दे कि आगामी कांग्रेसमें आप कौंसिलोंके जरिये सरकारके साथ सहयोग करनेका प्रस्ताव रखने 
जा रहे हैं, इससे बड़ी खलबली पेदा हो गई है। यदि यह सच नहीं है तो कृपया तार दें। क्रॉनिकलका 
तार आज पढ़ा।” डेलछो टेलोआ्रफ, लन्दनमें भी, उसके कलकत्ता स्थित संवाददाता द्वारा भेजे गये पत्रमे 
निम्नलिखित सूचना छपी थी: “ आगामी कांग्रेसमें मद्गात्मा गांधीने इस कार्यक्रमके आधारपर स्वयनेतृत्व 
करनेका निणेय किया है कि विषान-सभा तथा प्रान्तीय कौंसिलॉमें बहुमत प्राप्त करके बजटकों व्यर्थ बतानेके 
स्थानपर एक ऐसा कार्थक्रम रखा जाये जिसमें आवश्यक सेवार्भोके संचालनमें सहयोग किया जाये और 
साथ ही पर्याप्त बहुमतका समर्थन प्राप्त करके जर्दी-जल्दी अधिक सुधारोंकी माँग की जाये, उनका रूप 
बदला जाये और भारतीयकरणको, जिसमें सेना. भी शामिल है, गति दी जाये। 


पत्र: नरासहराव भोलानाथ दिवेटियाको २१ 


तार द्वारा भेजा जानेवाला प्रस्तावित उत्तर मौतीकालजीको दिखाया जाये। 
यदि वे इस उत्तरका अनुमोदन करें तो इसे भेज देना चाहिए।' 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७९० ए) कीं फोटो-नकलसे | 


१२. पतन्न : नर्रासहराव भोलानाथ दिवेटियाकों 


अन्धेरी 
वैशाख सुदी ६ [१० मई, १९२४ | 


सुज्ञ भाईश्री, 

आपने “नवजीवन ” में प्रकाशनार्थ जो पत्र भेजा था वह मुझे मिल गया है। 
उस पत्रसे यह झलकता है कि मैंने अपने लेखमें' आपका नाम जिस तरीकेसे प्रयुक्त 
किया वह आपको पसन्द नहीं आया। मैंने तो वह वाक्य स्नेह-भावसे लिखा था। में 
आपकी और भाई खबरदारकी साहित्य-सेवा तथा पाण्डित्यको अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे 
देखता हँ। फिर भी यदि आप ऐसा हीं मानते हों कि मुझसे कोई थोड़ी भी त्रुटि 
हुई है तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर देंगे ? में आपके लेखकों अवश्य प्रकाशित 
करूँगा । 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 


[ गुजरातीसे | 
नराप्िहुरावनी रोजनिशी 


१, मसविदिके साथ गांधीजीकी उक्त टिप्पणी भी थी। 

२. श्री नरसिहरावके जिस पत्रका यहाँ उल्लेख है वह १८-५-१९२४ के नवजीवनमें प्रकाशित 
किया गया था। वेशाख सुदी ६, १० मईको थी। 

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५२७००३० । 


१३० पतन्न : महादेव देसाईको 


[११ मई, १९२४ के पूर्व | 

उतावला काठियावाड़ 

आगामी परिषद्‌ 

अन्त्यज परिषद्‌ 

सत्याग्रह-शिविरमें भ्रष्टता 

एक नम््र सेवकसे 

बोहरोंका डर 

ईंद मुबारक 

जाति सुधार 

भाईश्री ५ महादेव, 

ऊपर लिखे शीर्षकोंके लेख भेज रहा हँ। अब कल कुछ भेजनेका विचार नहीं 
है।  सत्याग्रह-शिविरमें अ्रष्टता ” लेखकों वललभभाई देख लें। यदि वे इसे पसन्द 
न॑ करें अथवा यह तुम्हें ठीक न लगे तो मत छापना। यदि यह छापने योग्य न 
लगे तो भी मामलेकी जाँच पड़ताल कर लेना। आरोप भयंकर है। 

स्वामीसे' कहना कि मैंने / सत्याग्रहका इतिहास ” की नौ गैलियोंका प्रूफ देख 
लिया था और रविवारकों दोपहरकी डाकसे वापस-भी भेज दिया था। ये गैलियाँ तुमको 
सोमवारको मिल जानी थीं। जो मनुष्य डाक लेकर गया था उसने गफलरूत की हो तो 
नहीं कह सकता। यदि न मिली हों तो तार देना। यदि मिल गई हों और लिफाफा 
रख छोड़ा हो तो उसपर लगी डाकखानेकी मुहरकी तारीख ध्यानसे देख लेना। 

वह॒ अनाविल गाय बच गई या कसाईको सोंप दी गई ? 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 

स्वामीसे कहना कि जिस प्रकार में उसके बारेमें फिक्र नहीं करता उसी तरह 
मेरे बारेमें वह चिन्ता न किया करे। मुझे जितनी सहायता या सुविधाकी आवश्यकता 
होगी, माँग लँगा। थोड़ी-बहुत बकझक तो जरूर करूँगा। आदमी ज॑से-जसे बूढ़ा होता 
है, अधिकाधिक बकझक करने लगता है। 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७९७) की फोटो-नकलसे | 


१, इस पत्रके साथ भेजे गये सातों लेख ११-७५-१९२४ के नवज्नोवनमें प्रकाशित हुए थे। 
२, यह लेख प्रकाशित नहीं किया गया था। 

३. स्वामी आनन्द । 

४५ देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५६० । 


१४. उतावला काठियावाड़ 


अनेक मित्रोंका कहना है कि काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्के' सम्बन्धमें मेरे 
द्वारा व्यक्त विचारोंसे कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ है। जबसे मैंने इन तीनों पत्नोंका' 
सम्पादन हाथमें लिया है तबसे मेरा अखबार पढ़ना प्राय: बन्द ही हो गया है। परल्तु 
मित्रगण तो मेरी चिन्ता रखते ही हैं। वे उन बातोंकी ओर मेरा ध्यान दिलाते 
रहते हैँ जिन्हें जानना मेरे लिए जरूरी है। 

मैंने लोगोंको यह कहते हुए भी सुना है: “यह गांधी-- अपनी इच्छासे 
निर्वासित गांधी -- श्री पट्टणीके' चक्‍करमें आ गया है और उसने काठियावाड़की जागृति- 
का सत्यानाश कर दिया है। यदि पट्टणीजी, जो दाँव-पेंचके बलपर ही इस ओहदे तक 
पहुंचे हैं, भंगियों और जूलाहोंमें विचरनेवाले लगोटीधारीको एक दाँवमें चित्त कर दें 
तो इसमें आइचय क्या है? ” जिस प्रकार मैंने इसी अंकमें दूसरी जगह अब्बास साहबके 
पत्रका भावाथथ दिया है उसी प्रकार यह भी लछोगोंके कथनका भावार्थ हीं है। ठीक यही 
दब्द किसीने नहीं कहे। परन्तु पाठक इस बातपर विश्वास रखें कि जो शब्द कहे गये 
हैं, ऊपर उन्हींका भावा्थ दिया है। बम्बईमें रहनेवाले काठियावाड़ी कहते हैं, “ गांधीने 
तो गुड़-गोबर कर दिया है।” 

परन्तु सच बात यह है। पद्रणीजीमें लोग जितने समझते हैं उतने दाँव-पेंच नहीं हैं। 
सत्याग्रहीको दाँव-पेंचमें फंसानेके लिए पट्रणीजी-जैसे कुशल काठियावाड़ीकों भी दूसरी 
बार जन्म लेता पड़ेगा, और वह भी सत्याग्रही होकर। सत्याग्रहीके शब्द-कोषमें हार 
अथवा इससे मिलता-जुलछता कोई शब्द नहीं होता। ऐसा कहा जा सकता है कि एक 
सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रहीकों हरा सकता है; किन्तु ऐसा प्रयोग करता तो हार” शब्दके 
अथका अनथे करना ही माना जा सकता है। जब सत्याग्रहीं अपनी भूल देखता है तब 
झुकता है और झुककर भी ऊंचा उठता है। यह उसकी हार नहीं कही जा सकती। 

मेरी दृढ़ मान्यता है कि मेरे सामने पट्रणीजीने इस निर्णयतक पहुँचनेमें जो-कुछ 
भी किया है वह सभी उनके और काठियावाड़के लिए शोभनीय है। पद्वणीजीको दाँव- 
पेंचसे काम लेनेकी जरूरत ही नहीं थी। मेंने जिन कारणोंसे उक्त विचार व्यक्त किये 
थे, वे सभी कारण में पेश कर चुका हँ। उनके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे 
याद नहीं आता। 

यदि में किसीके प्रभाव अथवा प्रेमके वशर्में आकर सत्यपथ छोड़ दूँ तो 
में जानता हूँ कि में किसी कामका नहीं रहूँगा। मुझे आत्महत्या प्रिय नहीं है। अतः 
में एकाएक सत्यपथ छोड़नेकी मूर्खता नहीं कर सकता। 


१, भावनगरमें जनवरों १९२७ में. आयोजित । 
२. नवज्नोवन- ( गुजराती ), यंग इंडिया ओर हिन्दी नवजोवन। 
३.* प्रभाशंकर . पट्वणी (१८६२-१९३७).। 


र्ढं 


सत्याग्रहका हेतु पृर्णतः शुद्ध होना चाहिए। जब पोरबन्दरमें भावनगर परिषद्‌ 
करनेकी सिफारिश की गई तब थोड़ी-बहुत अविनय तो अवश्य हो गई। जो कुछ हुआ है 
उसके सम्बन्धमें मैंने बहुत ही नरम शब्द “अविनय “ का प्रयोग किया है। सत्याग्रहका 
यह अनिवाय नियम ही है कि सत्याग्रही का केस ” दूधकी तरह निर्मल होना चाहिए। 
जिस प्रकार थोड़ा भी दृषित हो जानेपर दूध अग्राह्म हो जाता है उसी प्रकार 
किचित्‌ दोषमय सत्याग्रह भी त्याज्य है। इस कारण कठोर विशेषणका प्रयोग जरूरी 
हीं नहीं था। 

दूसरा कारण भी इतना ही सबल है। मुझे यह मालम ही न था कि कार्यकर्त्ता 
[ सत्ताकी कुछ | शर्तें कबूलठ करके परिषद्‌ करता चाहते हैं। में यह कितनी ही बार कह 
चुका हूँ कि में ऐसे कामोंमें शर्तें कबूल करनेके खिलाफ हूँ। एकाध बार परिस्थितिवश 
शर्ते कबूल करना आवश्यक हो जाये तो अछूग बात है। परन्तु जहाँ एक बार शर्तें कबूल 
करतेकी नींति मान लीं गई वहाँ वह बात सत्याग्रहका विषय नहीं रहती। यदि शर्तों- 
पर परिषद्‌ बुलाना कबूल करें तो फिर सोनगढ़में परिषद्‌ करनेकी बात क्‍यों न मानें। 
शर्ते कबूछ करनेमें हेतु यह था कि अभी जन-जीवन दूसरी तरहसे जाग्रत नहीं हो सकता। 
यह हेतु निरथ्थंक या दोषयुक्त नहीं है। दूसरी जगह परिषद्‌ करनेमें भी हेतु तो यही 
होता। यह कोई नियम नहीं है कि सत्याग्रह करें तो परिषद्‌ होनी ही चाहिए। सत्या- 
ग्रही तो मरते दमतक लड़ता है। सत्याग्रहमें यह विचार गृहीत है कि सत्याग्रहीके 
लड़ते-लड़ते मर जानेमें उसकी विजय ही है। यदि सत्याग्रहीं सत्याग्रह करते हुए जेल 
भेज दिया जाता है तो समझिए कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। परल्तु उन्हें 
लगा कि परिषद्‌ तो नहीं हुई और इस समय हेतु यहीं था कि चाहे जैसे हो परिषद्‌ 
तो की हीं जानी चाहिए। परिषद्‌ अपनी शर्तोपर बुलाई जा सके तो ठीक, अन्यथा 
नहीं। सत्याग्रहकी भावना तो यही है। येन केन प्रकारेण परिषद्‌ करना सत्याग्रहकी 
भावना नहीं हो सकती। लोग सरकारके मनका स्वराज्य पानेके लिए सत्याग्रहकी 
तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे तो अपने मनका स्वराज्य लेनेके लिए प्रचंड शक्तिका संचय 
कर रहे हैं। बिना शर्ते परिषद्‌ करनेका निश्चय कर लेनेपर ही 
सत्याग्रह करनेका कत्तंव्य उपस्थित होगा। शर्तेके साथ परिषद्‌ करना सत्याग्रहियोंका 
कत्तेव्य नहीं है। यह तो पैसेके बदले कौड़ीं लेनेके समान हुआ। 

इसका अर्थ यह नहीं है कि शर्ते न हो तो सत्याग्रहीकों गालियाँ देनेका इजारा 
हीं मिल गया। वह सत्याग्रहीं कया जो नम्नता और विनयको छोड़ दे। वह खुद अपनी 
मर्यादाको जानता है अतः:'वह दूसरोंकी मर्यादाकों माननेसे इनकार नहीं करता। किन्तु 
वह खुद अपनी मर्यादा आँकनेमें बड़ी सख्तींसे काम लेता है। 

यदि परिषद्का काम इस साल शुद्ध विनयके साथ सम्पन्न हो और विरोधियोंकों 
भी वाह-वाह' करनी पड़े; फिर भी यदि अगले वर्ष शर्तोके रूपमें अथवा दूसरे रूपमें 
विघ्न आयें तो सत्याग्रहियोंका " केस इतना शुद्ध और मजबत हो जाता है कि उसके 
खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। यदि उस समय कोई सत्याग्रह' करना चाहेगा तो 
उसे रण-भूमि तैयार मिलेगी । ह 
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परन्तु " आजका सारा जोश ठंडा पड़ गया तो फिर सत्याग्रहीं कहाँसे आयेंगे ? ” 
ऐसा कहनेवाले भले और भोले काठियावाड़ी आज भी दिखाई देते हैं। उन्हें जानना 
चाहिए कि सत्याग्रह भाँगका नशा नहीं है। सत्याग्रह मनकी तरंग नहीं है। सत्याग्रह तो 
अन्तर्नाद है। वह समय बीतनेसे मन्द नहीं पड़ता, बल्कि तीन्न होता है।जो दब सके सो 
अन्तर्नादें नहीं, उसका आभास-मात्र है। उसको मृुगजलकीं तरह समझना चाहिए। 
सत्याग्रही उसीको कह सकते हैं जो अगले सारहू भी कटिबद्ध मिले। काठियावाड़की 
भूमिमें तो राजपूत और काठी छोग जन्मभर खेतोंके लिए लड़े हैं। वरडाके बाघ, रमूल' 
माणिक' और जोधा माणिकने सारी एजेन्सीकों कप दिया था। उनका जोश एक क्षणमें 
उमड़ता और एक क्षणमें ठण्डा नहीं होता था। मोर-जसा डाकू बरसोंतक अकेला 
लड़ा। किन्तु ये सब तुच्छ स्वारथंक लिए लड़े थे। फिर काठियावाड़की सारी प्रजाके 
कष्टोंका भार उठानेवाले सत्याग्रहियोंके शान्त और निर्मेछ आग्रहका माप कितना अधिक 
होना चाहिए, इसका उत्तर आशक्षेपकर्ताओंकों त्रेराशिक गणित लगाकर वे खुद ही दें। 
परन्तु यह भी कहा जा रहा है,  पट्रणीजीका हुक्म तो देखिए, उन्होंने जरा-सी 
कलम हिलाकर अपने मनमाने कानूनमें दस-बीस नये जुर्म जोड़ दिये हैं। और फिर इन 
कृत्रिम अपराधोंके लिए छः-छः महीनेकी सजाएँ। इस प्रकार 'जादूके आम “जैसे कानून 
तो सरकार भी न बना पाती। ऐसा घोर जूल्म होते हुए भी सत्याग्रह न करता और 
सोनगढ़में परिषद्‌ करना कहाँका न्याय है? इस कथनमें जो दोष हैं सो भी स्पष्ट हैं। 
यदि हमें इस कानूनके खिलाफ सत्याग्रह करना हो तो यह कानून अवश्य सत्याग्रह 
करनेके लायक है। परन्तु हम तो परिषद्के सम्बन्धमें सत्याग्रह करनेकी बात कर रहे हैं। 
यदि परिषद्‌ करतेके अपराधमें फाँसीका हुक्म भी दिया जाये तो सत्याग्रही उससे तनिक 
भी भयभीत होनेवाला नहीं है। ऐसा हुक्म निकालनेवाला अवश्य लज्जित होगा। यदि 
पूर्वोक्त हुक्म देनेपर पद्रणीजीकी निन्‍दा करनेके लिए कोई संस्था बनाई जाये और यदि 
केवल सत्याग्रहके अनुकूल गालियाँ देनेका नियम रखा जाये तो उसमें अपना नाम में 
भी लिखाऊंगा। में यह जरूर मानता हूँ कि यह हुक्म बेहूदा है। यदि भावनगरके फौज- 
दारी कानूनमें परिषद्‌ करना जुर्म न हो तो उन्हें उचित था कि वे अपनी नौकरीं गँवा- 
कर भी परिषद्‌ होने देते । परन्तु ऐसे मनमाने कानून बनाना अकेले पट्टणीजीकी ही खासि- 
यत नहीं है। यह चीज तो काठियावाड़के वातावरणमें हीं मौजूद है। हम यह चाहते हैं 
कि पट्रणणीजी इस वातावरणसे ऊँचे उठें। परन्तु हम इस समय पट्टणीजीकी नीतिके 
चौकीदार नहीं हें। जब काठियावाड़की ऊँची भूमिपर शुद्ध सत्याग्रहियोंकी फसल 
लहलहायेगीं तब पट्रणीजी-जैसे लोगोंके आसपासका अत्याचारमय वातावरण गायब हो 
जायेगा। यदि उस समय वे भी सत्याग्रही हो जायें तो मुझे आइचर्य नहीं होगा। 
यदि पट्रणीजीं तथा खुद राजा लोग हींनतापूर्ण वातावरणमें न रहते हों तो वे 
पूर्वोक्‍्त प्रकारका हुक्म ही न दे सकें। परिषदें करना प्रजाका हक होना ही चाहिए। 


१ व २, प्रसिद्ध बागी सरदार; इन्होंने त्रिथिश राज्यकी स्थापनाका विरोध किया था। 
३. पश्चिम भारत रियासती एजेन्सी, राजकोट। 
४. मोवर; देखिए “ पत्र : महादेव देसाईको ”, १२-७-१९२४। 
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उसके बिना राजाकों जनताकी रायका अन्दाज नहीं छूग' सकता। प्रजाकों राजाकी 
नुक्‍्ताचीनी करने और उसे खरी-खोटी सुनानेका हक है और राजाको ऐसा करनेवालों- 
को दण्ड देनेका हक है। रामचन्द्र-जेसा राजा हो तो अपनेको गालियाँ देनेवालेको कभी 
दण्ड न दे। उन्होंने तुच्छ धोबीतक को दण्ड नहीं दिया। उलठटे उन्होंने सीता-जसे अमूल्य 
स्त्री-रत्तको तत्काल त्याग देनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं किया। और ऐसे संकोच- 
हीन रामको आज मुझ-जैसे असंख्य हिन्दू पूजते हूँ। प्रजाकी स्तुतिसे राजाओंका पतन 
हुआ है। यदि वें प्रजाकी गालियाँ सुनने लगें तो उनकी उन्नति अवश्य हो। 
गालियाँ देनेका हक पाकर भी गालियाँ न देना सत्याग्रहीका धर्म है। में चाहता 
हैँ कि सोनगढ़में इस धर्मका पालन प्री-पूरी तरह किया जाये। 
परिषद्में काठियावाड़ी क्या-क्या कर सकते हैं, हम इस सम्बन्धमें अगले सप्ताह 
विचार करेंगे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवत, ११-५-१९ २४ 
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बोरसदरमें होनेवाली (गुजरात प्रान्तीय) परिषद्‌ बहुत महत्त्वपूर्ण है। १९२० 
ईसवीमें गुजरातकी प्रान्तीय परिषद्‌ने कांग्रेसका काम आसान कर दिया था।' वसा 
ही अवसर गुजरातको फिर प्राप्त हुआ है। 

ऐसे सुअवसरपर में उपस्थित न हो सकूगा, यह मेरे लिए दुःखकी बात है। 
मुझे आशा थी कि में खुद जाकर बोरसदके लोगोंको उनकी महान्‌ विजयपर' बधाई 
दूगा। परन्तु सब भाई-बहन मेरी शारीरिक स्थितिका विचार करके मुझे क्षमा कर 
ही देंगे, ऐसा भरोसा है। में इस मासके अन्ततक आश्रम पहुँच जाना चाहता हूँ। 
परन्तु मेरी समझमें दौरेपर निकलने लायक ताकत आनेमें अभी वक्‍त लगेगा। फिलहाल 
मेरा शरीर ऐसा नहीं हैं कि वह यात्राओं, जूलसों और शोरगुलको बरदाश्त कर 
सके। मुझे अपता आश्रम पहुँच जाना आवश्यक मारूम होता है। फिर भी कोई 
यह न समझे कि में गृजरातमें आ गया हँ। फिलहाल तो में अहमदाबादमें भी कहीं 


आ-जा न सकूँगा। जिस प्रकार मैं जुहमें हवा-परिवर्तेनकी दृष्टिसे रुका हुआ हूँ और 


१, १३ मईको काका काढेलकरकी अध्यक्षतामें होनेवाली सातवीं ग्रुजरात राजनीतिक परिषद्‌ । 

२. चौथी गुजरात राजनीतिक परिषद्ने अगस्त, १९२० में अहमदाबादमें असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार 
किया था, यद्यपि विरोधी पक्षका कहना था कि मुख्य संस्था, काँग्रेससे आगे बढ़कर प्रान्ती4 परिषद्‌ ऐसा 
प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर सकती। कांग्रेसने असहयोगका प्रस्ताव सितम्बर, १९२० में कलकत्ता अधिवेशनमें 
स्वीक्षत किया था। 

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४०७-४०९ । 

४. गांधीजी २९ मई, १९२४ को साबरमती आश्रम पहुँच गये थे। 
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कहीं जाता-आता नहीं हूँ, उसी प्रकार में आश्रममें भी, बना तो तीन मास, अर्थात्‌ 
अगस्तके अन्ततक चुप पड़ा रहना चाहता हूँ। 

अब्बास साहब दिनपर-दिन जवान ही होते जा रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ता 
जाता है। वल्लभभाईकी और गृुजरातकी नाक कठवा देना उन्हें सहन नहीं है। उनके 
पास कार्य-कुशल चेले हूँ। उन्हें उनके ऊपर अभिमान है और मुझे तो हुक्म ही 
दे रहे हें-- आप अभी गृजरातमें न आयें। आपकी झोली बहुत बड़ी है। हमारे 
लिए उसे पूरा भर देना लाजिमी है। यदि आप यह गरूर रखते हों कि आप ही 
रुपये जुटा सकते हैं तो हम उसे चूर कर देंगे। दूसरे लोग भरे ही यह मानते रहें 
कि आपके बिना काम न चलेगा, अकेले आप ही. सत्याग्रहका संचालन कर सकते 
हैं और छोटी-बड़ी सब बातोंमें आपकी सलाह लेना जरूरी है; परन्तु हम गुजराती 
ऐसा नहीं मानते । हमने आपके बिना भी आपसे अच्छा सत्याग्रह करके दिखा दिया 
है। खृद आप ही यह बात कबूल करते हँँ। आपके बिना हम रुपया एकत्र कर 
सकते हैं; चरखेका प्रचार कर सकते हैँ, यह बात भी आपको कबूल करनी होगी। ” 
पाठक यह न समझें कि हूबहू ये ही शब्द उनके पत्रमें हैं। उनका पत्र तो है अंग्रेजीमें। 
वे खूद गृजराती होनेकी डींगें तो खूब हाँकते हैँ, परन्तु गुजराती मुझसे भी खराब 
लिखते हैं -- इतना में भी कह सकता हूँ। परन्तु अब्बास साहब ठहरे दुधारू गाय। 
अतः उनकी गुजरातीकी टीका-टिप्पणी कौन कर सकता है? और जो अंग्रेजीमें 
लिखता है उसकी गृजरातीकी टीका-टिप्पणी किस तरह की जा सकती है? मैंने उनके 
अंग्रेजी पत्रका भावाथ पाठकोंके सम्मूब॒ रखा है। यदि यह भावार्थ सहीं न हो तो जो 
भावार्थ वे स्वयं भेजेंगे उसे में 'नवजीवन 'में प्रकाशित करके उनसे माफी माँगनेके 
लिए तयार हूँ । 

परन्तु इतनी बात तो तय है कि यदि अपनी तन्‍्दुरुस्तीके खयालसे नहीं तो 
अब्बास साहबकी प्रतिष्ठाकी खातिर, जबतक झोली पूरी न भर जाये, तबतक मुझे 
आश्रममें ही चुपचाप पड़े रहना पड़ेगा और तबतक तमाम गुजरातियोंको यह मानना 
होगा कि में अभी गूजरात आया हीं नहीं हँ। बोरसदके लोगोंको तो मेरी जरूरत 
हो नहीं सकती । यदि में वहाँ जा सका तो वह अपने स्वार्थके लिए ही होगा। अब 
हमारी परिषदें बिलकुल अमली होनी चाहिए। जहाँ कामसे काम हो वहाँ जलसों 
आदिकी गुंजाइश नहीं होती। हर परिषदमें बड़े-बड़े लोगोंको एकत्र करनेका जमाना 
गया। इसमें उनका वक्‍त जाता है, फिजूल रेल किराया रूगता है और स्थानीय लोगों- 
का ध्यान कामकाजसे खिंचकर स्वागत-सत्कारकी ओर जाता है; तमाशबीनोंका भब्बड़ 
होता है सो अहूग। किसी समय यह सोचना ठीक था कि बड़े-बड़े लोगोंके आनेसे 
ऐसे लोग भी आकर हमारे काममें दिलचस्पी छेंगे जो अबतक नहीं आते हैं, परन्तु 
आज वह बात नहीं रही। हमें जनताके उस भागका ध्यान उसकी सेवा करके खींचना 
चाहिए। बोरसदके सत्याग्रहने जितने छोगोंको आकर्षित किया है उतने लोगोंको तो 
सारे हिन्दुस्तानके तमाम नेता आते तो भी आकर्षित न कर पाते। 

असल बात यह है कि जितनोंको हम खींच पाये हैं उनकी सेवा भी हम 
पूरी-प्री नहीं कर पाये। वे खुद अभी कार्यकर्त्ता नहीं बन पाये हैं। वे जब स्वयं 
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कांग्रेसके शान्ति और सत्यके रास्तेपर चलने लगेंगे और असहयोगका पाठ पूरी तरह 
समझ पायेंगे तभी उनकी हवा औरोंको भी छगेगी। 

हमें संख्या-बलकी जरूरत थी। सो हमारे पास है। अब हमें गुण-बरूकी जरूरत 
है। अब हमें जाँचना है कि इनमें से खरे सिक्के कितने हैं। इसकी परीक्षा हम 
केवल कार्य कर-कराके हीं कर सकेंगे। 

हमने बारडोलीमें कोई शिकस्त नहीं खाई है। एक जगह कमजोरी देखकर 
समझसे काम लिया है और सच्चे सैनिकोंकी तरह उस कमजोरीको दूर करनेके लिए 
रुक-भर गये हैं। परन्तु हमें जो काम बारडोलीमें करना था वह आज भी करना 
बाकी है। लेकित बारडोलीके समय पास होनेके लिए जितने नम्बर काफी थे उतने 
आज काफी नहीं। आज तो ज्यादा नम्बरोंकी दरकार है; क्योंकि हमें तैयारीका 
समय ज्यादा मिला है। आज हमारा काम अधिक मुहिकलक है और हमारे सम्मुख 
अकल्पित विध्त आकर खड़े हो गये हैँं। हममें दलूबन्दी हो गई है। हिन्दू और मुसलू- 
मानोंकी मित्रता शिथिल हो गई है। अतः अब हमें अधिक बलकी आवश्यकता है। 

हमें बोरसदकी परिषद्में इस प्रशइनका जवाब देना है। इस विषयपर प्रस्ताव 
स्वीकार किया जाये या नहीं, यह वल्लभभाई जानें। सूत्रधार वे ही हैं। मैं तो दूर 
बैठकर नुक्ताचीनी करनेवाला हूँ। में सिर्फ इतना ही जानता हूँ और सुझाता हूँ कि 
यह काम आगगे-पीछे करना जरूर होगा। 

हाँ, स्व॒राज्य लेनेके लिए एक शर्तेपर सविनय अवज्ञा जरूरी नहीं होगीं। यदि 
हिन्दुस्तानका ज्यादातर भाग रचनात्मक कार्यक्रमके तमाम अंगोरोंको पूरी तरह विकसित 
कर सके तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह एक प्रकारका डमा' है। वह 
सोये हुएको जाग्रत करता है. और निर्बलको बल देता है। यदि थोड़े भी लोग कुर- 
बातीके लिए तैयार हों और दूसरे छोग उनके उद्देश्यको समझते हों और पसन्द 
करते हों -- भले ही वे स्वयं कुरबानीके लिए तैयार न हों--तो भी सत्याग्रही' यज्ञकी 
अग्निको प्रज्वलित करता है और उसमें अपनी आहुति देता है। 

मेरी यह धारणा भी है कि यदि सारा गूजरात ही इस दृष्टिसे सर्वांग सम्पूर्ण 
हो जाये तो भी सविनय अवज्ञाकीं जरूरत न होगी। सर्वांग सम्पूर्ण होनेका अर्थ है 
सविनय अवज्ञाकी पूरी योग्यता प्राप्त करना। ऐसी योग्यता रखनेवाले लोगोंका मुका- 
बला करनतेकीो इच्छा कोई नहीं कर सकता; बोरसदने हमें यह भी दिखा दिया है। 
बोरसदकी अपने कार्यके लिए आवश्यक तैयारी इतनी पूर्णताकों पहुँच गई थी कि 
सरकारको मुकाबला करनेकी जरूरत ही नहीं मालूम हुई। फिर सत्याग्रहमें तो हृदय- 
परिवतेनकी बात है। विरोधीको जहाँ यह विश्वास हुआ कि हमारे साधन सच्चे हैँ 
वहाँ वह अपना बल आजमानेकी इच्छा ही नहीं करता। अभी सरकारको हमारे 
सत्य या हमारी शान्तिके विषयों सन्देह है, यहीं नहीं, बल्कि उसपर उसका विश्वास 
हीं नहीं बंठता। यदि अंग्रेज आज निःशस्त्र हो जायें तो क्या वे हमारे बीच सुरक्षित 


१. यह कदाचित्‌ चौरीचोराकी घथ्नाकी ओर संकेत है। 
२. रोग दूर, करनेके लिए दागनेका उपाय । 
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रह सकते हैं? अभयदान सत्याग्रहीकी प्रथम परीक्षा है। इसमें हममें से कितने छोग 
पास हो सकते हैं? अतएव हमें दो वर्ष पहलेकी स्थितिसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए 
और गृजरातके एक ही ताललुके या जिलेको तैयार करनेपर अधिक जोर देना चाहिए। 
मैं मानता हूँ कि ऐसा ताललका फिलहाल तो बोरसद भी नहीं है। बारडोछी होना 
चाहिए। परन्तु वह कहाँ है? हम बोरसदके स्थानिक सत्याग्रहके लिए जिस कम 
तैयारीसे काम चला सके, उसके बलपर हम स्वराज्यका बीड़ा नहीं उठा सकते। 

मैं ऐसी तैयारीकी शर्ते यहाँ दे रहा हूँ: 


१. तैयार ताल्लकेका लगभग हरएक स्त्री-पुरुष ताल्लुकेमें ही कती-बुनी खादी 
पहनता हो। 

२. शराब और अफीमका त्याग इस हृदतक हो कि वहाँ इन चीजोंकी एक 
भी दुकान न हो। 

३. वहाँ हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूरी दिली मुहब्बत हो। 

४, वहाँ अन्त्यज लोग अछूत न माने जाते हों, इतना ही नहीं; बल्कि उनके 
बालकोंको राष्ट्रीय पाठशालाओंमें शिक्षा पाने और आम कुओंसे पानी 
भरने तथा मन्दिरोंमें दशंन करनेकी पूरी स्वतन्त्रता हो। 

५. वहाँ जगह-जगह राष्ट्रीय पाठ्शालाएं हों। 

६. वहाँ अदालतोंमें शायद हीं कोई मामला जाता हो और आपसी लड़ाई- 
झगड़ोंके फैसले पंचोंकी मार्फत ही किये जाते हों। 

सच पूछें तो ऐसी तैयारी करनेके लिए बोरसदको तैयार होना चाहिए और 

यदि वह तैयार न हो तो उसे तैयार होनेका निश्चय करना चाहिए। 

आनन्द ताल्लकेके लोगोंने तो बारडोलीके समय अर्थात्‌ १९२१ में ऐसी तैयारी 

कर लेनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु वह आनंद शायद आज तैयार नहीं है; परल्तु 
क्या वह इसकी तैयारी करनेके लिए भी तैयार है? में आशा करता हूँ कि बोरसदमें 
विलायती या देशी मिलोंके कपड़ेका एक टुकड़ा भी नजर नहीं आयेगा। यदि आये 
भी तो सिर्फ सरकारी नौकरों आदिके शरीरोंपर। मैंने सुना था कि मण्डप बनानेके 
सम्बन्धमें कुछ कठिनाई हो रही है। यह भी सुना था कि खादीके मण्डपम्मं खर्चे बहुत 
आनेके कारण मिलके कपड़ेसे मण्डप बनानेकी बात उठी थी। “ महँगी होनेपर भी 
खादी सस्ती है और दूसरा कपड़ा मुफ्त मिलनेपर भी महँगा है” यह पाठ हम जबतक 
न पढ़ लेंगे तबतक हम पूर्णतः खादीमय नहीं हो सकते । यदि हमें हिन्दुस्तानके गरीबोंसे 
अपना तादात्म्य करना हो तो खादी महंगी है या सस्ती, महीन है या मोटी, यह सवाल 
हमारे मनमें उठना ही नहीं चाहिए। यदि पड़ता न बेठे तो हम नंगे रहनेके लिए 
तैयार रहें, परन्तु दूसरा कपड़ा देहसे हरगिज न छुआयें। इसी प्रकार यदि खर्चके 
लिए रकम न हो तो हम बिना मण्डपके ही काम चला लें। हमारा मण्डप तो तारे 
रूपी रत्नोंसे जटित आकाश है। जहाँ समयपर मेह बरसता हो वहाँ मण्डपकी बहुत 
जरूरत नहीं रहती। हम वहाँ बाँसोंकी चौहदी बनाकर अपना काम चला लें। जो 
कला-रसिक हों वे इसमें अपना कला-कौशल भी दिखा सकते हूँ। सभाएं सुबह-शाम 
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की जायें। दिनमें दूसरे काम करने हों तो वे भी किये जा सकते हें। हजारों लोगोंके 
लायक विशाल मण्डप बनानेके लायक रुपया हमारे पास आये भी कहाँसे ! 
बोरसदमें पण्डित मोतीलालूजी और अन्य महान्‌ नेताओंके आनेकी सम्भावना 
है। उनके और हमारे बीच शायद मतभेद हों। भले ही हमारे एक बड़े भागको 
कौंसिल-प्रवेश पसन्द न हो; परन्तु ऐसी हालतमें हमें कौंसिल-प्रवेशके हिमायतीका 
अधिक आदर करना चाहिए। जिससे मतभेद हो उसका तिरस्कार सत्याग्रही कभी नहीं 
करता। यदि वह उसे जीतना चाहता है तो बुद्धि और प्रेमके बलपर जीतता है। 
बुद्धि घैये धारण किये रहे और प्रेम प्रतिष्ठाका ध्यान रखे। जहाँ मतभेद हो वहाँ 
हृदय भी अलग हो जायें तो स्वराज्यकी गाड़ी चल नहीं सकती। जो स्थिति पं० 
मोतीलालजी-ज से मेहमानोंकी है वही गुजरातके स्वराज्यवादियोंकी है। हमारा आचरण 
ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें कोई ठेस पहुँचे। विद्वठभाई कॉोंसिलमें गये और 
दूसरे गुजराती भी गये, इस कारण वे हमारे लिए कम आदरणीय नहीं हो जाते। 
हम करें तो वही जो हम ठीक समझते हों, परन्तु आदर हम सबका करें। सत्याग्रहीका 
शत्रु कसा ? सुना तो यह है कि कौंसिल-प्रवेशकी बातने गुजरातमें भी एक दूसरेके 
प्रति मनमुठाव पैदा कर दिया है। कोई कहता है कि इसमें स्वराज्यवादियोंका दोष है 
और कोई कहता है कि असहयोगियोंका । यदि यह कहावत सच हो कि ताली दोनों 
हाथोंसे बजती है तो थोड़ा-बहुत दोष दोनोंका ही होना चाहिए। कुछ असहयोगियोंका 
कथन है कि स्वराज्यवादियोंने असहयोगकों ढीला बना दिया है। जो असहयोगी ऐसा 
कहता है उसपर इस बातका दायित्व है कि वह स्वराज्यवादियोंके प्रति मिठास अर्थात्‌ 
विनय कायम रखें। फिर यह तो स्पष्ट ही है कि असहयोगियोंकी संख्या अधिक है 
और विनय कायम रखनेका भार हमेशा बहु-संख्यक पक्षपर होता है। में आशा रखता 
हैँ कि बोरसदकी परिषद्‌ विनयका पदार्थपाठ पढ़ायेगी। 
विनय कायम रखना एक बात है और विनय अथवा एकताके नामपर अपने 
विचारका त्याग करना दूसरी बात है। देशके सामने इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न है, 
कोंसिल-प्रवेशका । उसका फैसला जो-कुछ होना होगा, होगा। सेवकोंका तो यही काम 
है कि वे श्रद्धासे एकाग्र होकर अपना काम करते चले जायें। फसल तो जैसी चाहिए 
वसी है; परन्तु वह काटनेवालोंके अभावमं खड़ी ही है। जरूरत है: 
१. बुनाई-शास्त्रमें प्रवीण प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओं और कार्यकर्त्रियोंकी; 
२. उद्यमी, निर्मेल और जिज्ञासु शिक्षकोंकी; और 
३. खास तौरपर अन्त्यजोंकी सेवा करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी । 
इस किस्मके लोगोंकी कमी सारे देशमों है। यह कमी गृजरातमें भी है। उसकी 
पृति किस तरह हो ? इसका एक हीं रास्ता है। हममें अपने कार्यके प्रति श्रद्धा और 
सेवा करनेकी शक्ति होनी चाहिए। स्वतन्त्रताका अर्थ यह नहीं है कि सब अधिकारी 
बन जायें। स्वतन्त्र तन्त्रमे सेवक, स्वार्थ साधनेके लिए नहीं, कतंव्य समझकर सेवा 
करते हैं। परतन्त्रतामें सेवक पेट भरनेके लिए नौकरी करता है। स्वतन्त्रतामें तन्त्रकीं 


१, परेल। 
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सेवा करना धर्म है और उसमें इज्जत है। परतन्त्रतामें जो नौकरी की जाती है वह 
अधर्म है और उसमें बेइज्जती है। जहाँ सब अधिकारी बनना चाहते हों और कोई 
किसीकी बात माननेके लिए तेयार न हो वहाँ स्वच्छन्दताका जो तनन्‍त्र बन जाता 
है वह प्राणपोषक नहीं, प्राणघातक होता है। यदि बोरसदकी परिषद्‌ गुजरातके 
लिए शूद्ध सेवकोंका दल मुहैया कर सके तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो 
गया। 

परिषद्के सभापति कालेलकर' हैं। अन्त्यज परिषद्के सभापति मामा फडके' 
हैँं। दोनों जन्मतः दक्षिणी है और स्वेच्छासे गृजराती बने हैं। इससे मेरी दृष्टिमें वे 
और भी अधिक दक्षिणी तथा और भी अधिक गृजराती हो गये हैं। महाराष्ट्रमें जो 
बातें अच्छी हैं उन्हें वे गूृजरातको दे रहे हैं और गृजरातमें जो अच्छाई है उसे वे 
अन्तग्रेहण कर रहे हें। महाराष्ट्र और गुजरात इत्यादि हिन्दुस्तानके अंग हैं और 
एक-दूसरेके पोषक है। पोषक होनेपर ही वे एक शरीरके अंग बन सकते हैँ। अतः 
आशा है कि काका साहब और मामा साहबको गूजरात अच्छी तरह पहचानेगा और 
अपनायेगा। गूजरातको यह खयारहू न करना चाहिए कि पराये तो आखिर पराये ही 
होते हैं। ऐसे विचारकी उत्पत्ति द्वेषके कारण होती है। हमें तो उलटे यह चाह रखनी 
चाहिए कि यदि महाराष्ट्र ऐसा कर सके तो अभी और कार्यकर्त्ताओंको हमारे यहाँ 
भेजे। सेवकके लिए तो सभी जगह क्षेत्र खुला पड़ा है। अपने पदका विचार तो 
नेताओंको ही करना पड़ता है। काका और मामा बिलकुल सेवा-परायण होकर गुज- 
रातमें रह रहे हँँ। गुजरातने उन दोनोंका अपूर्व सम्मान करके इसकी प्रतीति प्रकट 
की है और उनका सम्मान करके स्वयं अपना गौरव बढ़ाया है। 

[ गजरातीसे ] 


नवजीवन, ११-५-१९२४ 


१६. टिप्पणियाँ 
बोहरोंका डर 

एक बोहरा सज्जन लिखते हैं।' 

मेने इस पत्रमें से ऐसी कितनी ही बातें निकाल दी हैं जो जुल्मोंकी साबित 
करनेके लिए लिखी गई थीं। भूतकालके झगड़ोंको ताजा करनेसे किसीका लाभ नहीं। 
इन बोहरा बच्धुने जो प्रश्न उठाया है वह गम्भीर है; उसका हल उसे 'नवजीवन ' में 
छाप देते या उसपर टीका-टिप्पणी कर देनेसे नहीं होता। हिन्दू-मुसलमान और ईसाई 
आदिके साथ बोहरा' जोड़ दिया जाये तो भी उससे सन्‍्तोष होनेवाला नहीं है। 
एक अरसा हो गया, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी चर्चासे वातावरण गूंज रहा है; परन्तु 


१, दत्तात्रेय बालक्ृष्ण कालेलकर। 
२, विट्ुल लक्ष्मण फडके । 
३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 
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वह है कहाँ ? यह ऐक्य व्याख्यानोंसे सम्पन्न होनेवाला नहीं है। मेरी कमजोर कलम 
और जबान भी क्‍या कर सकती है? हर कौमको यह समझ लेना चाहिए कि ऐकक्‍्यमें 
ही हरेकका हित है, हरेकके धर्मकी रक्षा है; और उन्हें आपसमें शुद्ध प्रेम रखना 
चाहिए। उनमें धर्मान्धताकीं जगह सहनशीलता आनी चाहिए और उन्हें सबसे बड़ी 
बात तो यह सीखनी चाहिए कि धर्मको निमित्त बनाकर या धर्मके नामपर एक दल 
दूसरे दलपर बलात्कार नहीं कर सकता। यदि हिन्दू और मुसलमाव इतनी बातका 
भी पालन करें तो दूसरी कौमें अपने-आप निर्भय हो जाती हैं। बोहरोंका नाम अछुग 
लेनेकी जरूरत'तो कतई नहीं होनी चाहिए। वे भी मुसलमान हैं। यदि मुसलमान 
हिन्दुओंसे छाठियाँ लेकर लड़ना भूल जायें तो वे आपसमें लड़ना भी भूल जायेंगे। 
इसका अर्थ यह है कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सच्ची यानी दिली 
सफाई हो जायेगी तो एक ही धर्मके जूदे-जुदे फिरकोंके बीच भी सफाई हो जायेगी। 
और यदि उसमें सफलता न मिलीं और हर मौकेपर एकको दूसरेसे लड़नेकी ही 
नौबत आती रहीं तो फिर हमें सदाके लिए गृलामी पसन्द करनी पड़ेगी। तब  सर- 
कार बहादुर चिरंजीव रहे और हमें एक-दूसरेके गलेपर छुरी फेरनेसे रोकती रहे”, 
सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंका यह तया कलमा और नया धर्म होगा। देखना है 
कि हिन्दुओं और मुसलमानों --द दोनोंमें से किसी एके भी अक्ल है या नहीं। आजकी 
हालत अधिक दिनोंतक नहीं टिक सकती; यह एक लाभ है। दोनों जातियाँ चार- 
छः महीनेमें जो निश्चय करेंगी उससे प्रकट होगा कि हिन्दुस्तानके भाग्यरमें अगले पचास 
साल और गुलामी बदी है या थोड़े ही समयमें स्वराज्य मिलनेवाला है। 


अन्त्यज परिषद्‌ 


गोधरा परिषद्के बादसे हम (गुजरातमें) हर साल अन्त्यज परिषद्‌ करते आये 
हैं। परन्तु इस वर्ष उसका महत्त्व अधिक है। इसका एक कारण तो यह है कि 
मामा फडके उसके अध्यक्ष हैं; दूसरा यह है कि मैं जेलसे छूटकर आ गया हूँ। 
मैंने बारडोली और गुजरातमें चाहा था कि अस्पृश्यता तुरन्त ही मिठ जाये। परन्तु 
वह अभीतक मिट नहीं सकी है। इसमें देवके सिवा किसको दोष दें? अस्पृश्यताका 
पाप हिन्दू जातिकी रग-रगमें पेठ गया है। फलस्वरूप हम पापको ही पुण्य मान बैठे 
हैं। जिस बातकों सारा संसार पाप-रूप मानता है और जिसके कारण हिन्दू जाति 
आज सारे संसारमें तिरस्कृत है, हमें उसमें कोई दोष दिखाई हीं नहीं देता। पेटलाद' 
(गुजरात) के पास एक दुर्घटना हुई है। उसके सम्बन्धर्में एक महाशय लिखते हैं: ' 

ऐसी दुघंटना आज भी हो सकती है और वह भी पेटलाद स्टेशनपर ! यह 
कोई विरल घटना नहीं है। ऐसी करता जहाँ-तहाँ देखनेमें आती ही रहती है। इस 


१. सन्‌ १९१८ को पहली परिषद्‌ । 

२. गुजरातमें भानन्द-खम्भात लाइनपर एक रेलवे स्टेशन । 

३. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रद्दा दै इसमें एक वेश्य यात्री द्वारा किसी अन्त्यज यात्रीके क्रताके 
साथ पीटे जानेका वणन था । 


टिप्पणियाँ ३३ 
दर्दनाक स्थितिको समाप्त करनेके लिए सभी कांग्रेसी हिन्दुओंको अन्त्यज-रक्षक बन 
जाना चाहिए और जहाँ गाड़ियोंमें अन्त्यज दिखाई दें, उनके लिए उचित है कि 
वे उनकी पूरी तरह रक्षा करनेके लिए तैयार रहें। यदि कोई किसी अन्त्यजको पीटे 
तो वें बीचमें पड़कर उसको मार अपनेपर झेल लें। यही सबसे आसान तरीका है। 
परन्तु इससे इस रोगकी जड़ें नहीं कट सकतीं। इसकी जड़ें काटनेके लिए तो 
अस्पृश्यता-निवारणकी हलहूचल व्यापक बनाई जानी चाहिए। वह व्यापक तभी बन 
सकती है जब कांग्रेसके सदस्य खरे हों। अभी तो अस्पृश्यताकी बीमारी उनके 
भीतर भी घर किये है। कांग्रेसके कितने ही सज्जन अन्त्यजोंको राष्ट्रीय पाठशालाओंमें 
स्थान नहीं देते। उनका विश्वास कच्चा है। अन्त्यज परिषद्‌ ऐसे शंकित चित्त छोगोंसे 
कांग्रेस छोड़ देनेकी प्रार्थना करे और अन्त्यजोंमें जागृति बढ़ाये। वह इस बातकी 
जाँच करे कि उन्हें रेलमे सफर करनेमें क्या-क्या दिक्‍्कतें पेश आती हैं और उनका 
इलाज खोजे । वह उन्हें बताये कि वे अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। 

उनके लिए पाठशालाएँ बढ़ाना, कंताई-बुनाई आदिको वृद्धि करना, और उन्हें 
शराब वगरह छोड़नेकी प्रेरणा देता आदि काम भी उसके साथ हैं ही। हरेक कार्य॑मे 
विघष्न तो हुआ ही करते हैं; परन्तु यदि इस कार्यके लिए दृढ़ स्वयंसेवक मिल जायें 
तो अबतक जितना काम हुआ है उससे बहुत अधिक काम किया जा सकता है। 
यदि अन्त्यज परिषद्‌ सच्चे सेवकोंकी संख्या बढ़ा सके तो यह काम बहुत ही मूल्य- 
वान ठहरेगा। 


“एक नम्न सेवक से 


एक लेख़कने एक नम्र सेवक के नामसे पत्र लिखा है। उन्होंने अपना नाम 
प्रकट नहीं किया है। उनका ऐसा ही एक पत्र पहले भी आया था जिसे मैंने फाड़ 
दिया था। अब उनका यह जो दूसरा पत्र आया है, इसमें उन्होंने अपने पहले पत्रकी 
याद दिलाई है। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि उन्होंने अपने पहले पत्रमें क्या बात 
पूछी थी। मेरा सामान्य नियम तो यह है कि गूमनाम पत्रोंकी ओर कोई ध्यान न 
दिया जाये। इस कारण इन “नम््र सेवक से मेरी नम्र विनय है कि यदि उनके 
प्रश्न महत्वपूर्ण हों तो उन्हें दोबारा लिख भेजें और नीचे अपने हस्ताक्षर करें। 


ईद सुबारक 

मुसलमान भादयोंने मेरे नाम ईदके मुबारकबाद लिख भेजे हैं। में उनके इस 
प्रेमके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि वे यह नहीं चाहते होंगे कि में 
हर भाईको अहुहदा-अलह॒दा पत्र लिखकर धन्यवाद दूँ। में चाहता हूँ कि उन्हें भी 
ईद मुबारक हो। इस समय, जब दोनों जातियोंमें अविश्वास फेल रहा है, जरा-सा 
शुद्ध प्रेम भी सूखी जमीनमें हरियालीको तरह शोभा देता है। यदि ईदकी बधाईके 
पत्रोंमें सच्चा प्रेम है तो उसका चिह्न यह है कि मुझे पत्र भेजनेवाले भाई ऐसे काम 
करें जितसे हिन्दुओं और मुसलमानोंमें प्रेम-माव बढ़े। में आशा रखता हूँ कि मुझे 
पत्र भेजनेवाले भाई जहाँ-तहाँ सुगन्धके बीज बोते रहेंगे। 
२४- हे 


३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
जाति-सुधार 


जाति-सुधा रमें सत्याग्रहतक्रा उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इस 
विषयमें मैंने “नवजीवन में जो लेख' लिखा है उसे पढ़कर कुछ “नवजीवन प्रेमी 
चाहते हैं कि में 'नवजीवन 'में जाति-सुधारको अधिक पलल्‍लवित करूँ। इधर कुछ दूसरे 
लोगोंको भय है कि अब मेरा राजनैतिक काण्ड खतम हुआ और में राजनंतिक 
हलूचलको समाज-सुधारका रूप देना चाहता हूँ। में जाति-सुधारके सवालको नवजीवन ' 
में प्रधानता नहीं दे सकता। नवजीवन का उद्देश्य है स्वराज्य। 'नवजीवन का 
अस्तित्व केवल उसीके लिए है। समाज-सुधार मुझे प्रिय है। परन्तु मेरे पत्र-सम्पा- 
दनके वर्तमान कार्यसे उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जाति-सुधारका बहुत-सा 
काम व्यक्तियोंके जीवनसे और उदाहरणसे हो सकता है। परन्तु में समाज-सुधारको 
राजनीतिसे भिन्न नहीं मानता। जिस प्रकार नीति और धर्म राजनीतिमें अवश्य होने 
चाहिए उसी प्रकार समाज-सुधारके विषयमें भी कहा जा सकता है। जिस समाज- 
की भीतरी व्यवस्था दूषित है वह स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता। अतएवं मौका 
पड़नेपर ऐसे सुधारकी चर्चा भी नवजीवन 'में की जा सकती है। सच पूछिए तो 
अस्पृश्यता-निवारण समाज-सुधा रका प्रश्न है। परन्तु वह इतना व्यापक और आवश्यक 
है कि अब हम यह मानने लगे हैं कि उसका निपटारा किये बिना स्वराज्य मिलना 
हीं असम्भव है। परन्तु जो सुधारक केवल जाति-सुधारके ही प्रश्नका विचार करते 
हैं उन्हें नवजीवन 'की मर्यादा समझनी चाहिए और जिन छोगोंको यह डर है कि 
' नवजीवन ” स्वराज्य आन्दोलतको ताकपर धर देगा, उन्हें मेरे पूर्वोक्‍्त विचारोंपर 
बव्यान देकर भय-मक्‍त हो जाना चाहिए । 


जातिन्मोज 


यह शादियोंका महीना है। विवाहके सिलसिलेमें जाति-भोज आदवियें बहुत 
खर्चे किया जाता है। जिनके पास रुपया है वे जाति-भोज आदियें खर्च न करें, यह 
कहना कुछ ज्यादती होगी। परन्तु ऐसे भोज अनिवार्य मान लिये गये हें और इसलिए 
गरीब लछोगोंपर उसका बोझ असझह्य हो गया है। ऐसे भोज ऐच्छिक होने चाहिए -- 
यही नहीं, खुद धनी लोगोंको मितव्ययी बनकर गरीबोंके सामने मिसाल पेश करनी 
चाहिए। यदि इससे बचा हुआ रुपया शिक्षा-प्रचार अथवा समाज या जातिके हितके 
अन्य कामोंमें लगाया जाये तो इससे जाति तथा सारे देशकों लाभ हो। विवाहके 
समय जाति-भोजकी प्रथा बन्द करता केवरू इष्ट है, परन्तु मृत्युके बाद किये 
जानेवाले जाति-भोजको बन्द करना आवश्यक है। में तो मृत्युके- पश्चात्‌ किये 
जानेवाले जाति भोजको पापरूप मानता हूँ। मुझे इस भोजमें कुछ भी तत्त्व दिखाई 
नहीं देता। भोज आनन्दका प्रसंग माना गया है। मृत्यु शोकका अवसर है। समझमें 
नहीं आता, ऐसे समय भोज किस प्रकार दिया जा सकता है। सर चितूभाईके' 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४६१-६७ 
२, सर चिनूभाई माधवलाल, अहमदाबादके नगर-नेता। 


टिप्पणियाँ ३५ 


स्वगंवासके उपलक्ष्यमें होनेवाले भोजमें में भी उनके सम्मानार्थ उपस्थित हुआ था। उस 
समयका दृश्य, उस समय जुदी-जुदी जातियोंके बीच होनेवाले झगड़े और भोजमें 
सम्मिलित लोगोंका स्वेच्छाचार आज भी मेरी आँखोंके सामने नाच रहा है। उसमें 
मैंने कहीं भी मृत व्यक्तिके प्रति आदरभाव नहीं देखा। शोककी तो वहाँ गूंजाइश ही 
कहाँ थी ? इस सुधारके लिए वक्‍त दरकार है। रुढ़िका यह बल हमारी शिथिलता 
सूचित करता है। यदि जातिके मुखिया ऐसे सुधार न करें तो [साधारण ] व्यक्ति 
कर सकते हैँं। मुखियोंकी वर्तमान अवस्था करुणाजनक है। बहुधा वे सुधार करना 
तो चाहते हैं, परन्तु करते हुए डरते हें। अतः साहसी लोग आगे बढ़कर सुधार 
करनेकी इच्छा रखनेवाले मुखियोंकों बल दें और सुधारोंका दरवाजा खोलें। 


रोठी-बेटी 


जाति-भोजकी प्रथापर रोक लगानेसे भी शायद अधिक जरूरी सवाल है भिन्न-भिन्न 
जातियोंमें रोटी-बेटी व्यवह्ारको बढ़ावा देनेका। वर्णाश्रम आवश्यक है; परन्तु अनेक 
उपजातियाँ हानिकारक हैं। जहाँ रोटी-व्यवह्र है, वहाँ बेटी-व्यवह् रके सम्बन्धमें दो 
मत नहीं होंगे। हम देखते भी हैं कि ऐसे बहुतसे विवाह हो चुके हैँ। अब इस 
सुधारको रोका नहीं जा सकता। अतः: यह बहुत आवश्यक है कि समझदार मुखिया 
ऐसे सुधारको उत्तेजन दें। यदि मुखिया लोग समयके रुखके प्रतिकूल लोगोंपर जरूरतसे 
ज्यादा सख्ती करेंगे तो उनका मान-भंग होनेकी सम्भावना है। सुधारकोंके लिए यह 
शोभनीय होगा कि थदि उन्हें ऐसे मुखियोंका विरोध रहते हुए सुधार करना पड़े: 
तो वे विनयसे काम लें। ऐसे सुधारक भी देखे जाते हैं जो मुखियोंकों तुच्छ मानकर 
उन्हें यह चुनौती देते हैँ कि वे जो हो सके सो कर लें। ऐसी उद्धतता करनेसे 
सुधारकी गति रुकती है और यदि मुखिया बिलकुरछू निर्बंड और दण्ड देनेमें अशक्त 
हो गये हों तो सुधारक, सुधारक न रहकर स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचार 
सुधार नहीं है। उससे समाज उठता नहीं, बल्कि गिरता है। 


लाटरीसे राष्ट्रीय शिक्षा 


लाटरीसे राष्ट्रीय शिक्षाके लिए धन-संग्रह करनेके निमित्त एक विज्ञापन निकाला 
गया है। एक मित्रने मुझे इस विज्ञापनकी नकल भेजकर उसके सम्बन्धरमें मेरी सम्मति 
पूछी है। में तो लाटरीके विरुद्ध हँ। यह एक प्रकारका जुआ है। जहाँ सीधे तरीकेसे 
शिक्षाके लिए धन इकट्ठा न हो सके वहाँ कार्य संचालकोंमें कोई दोष है, चाहे वह 
कार्यकर्त्ताओंकी अयोग्यता ही क्‍यों न हो। ऐसे लोगोंको शिक्षा देनेका भार उठानेका 
अधिकार ही नहीं है। मेरी सलाह तो यही है कि छलाटरीमें धन देनेवाले लोग अपने 
धनको सँभालकर रखें और उन्हें जितना धन लाटरीमें देना हो उतना किसी 
विश्वस्त मनुष्यको शिक्षाके निमित्त अथवा किसी अन्य कार्यके निमित्त दे दें। उनका यह 
कार्य स्तुत्य होगा। शेयरोंका सौदा भी एक तरहका जुआ है। मैंने सुना है कि 
उसमें बम्बईके सेकड़ों लोगोंका धन चला गया है। क्या इतना ही काफी नहीं है? 


३६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
धर्मे-संकट 
एक करुण पत्र' मेरे सम्मुख है। में इस भाईको जल छिड़ककर शुद्ध होनेसे 

इनकार करनेपर बधाई देता हूँ। हम अस्पृश्यताको पाप मानते हैं, इसलिए जल 
छिड़कनेकी प्रक्रियासे शुद्ध होकर अपने ही सिद्धान्तपर पानी कैसे फेर सकते हैं? इस 
राजपूत युवककों अपने जाति-भाइयोंको विनयपूर्वक समझाना-बुझाना चाहिए; किन्तु 
वे फिर भी न समझें तो उसे जातिसे-च्यूत किये जानेके दण्डको नम्रतापूर्वक स्वीकार 
कर लेना चाहिए; उसे छीटें लेकर शुद्ध होनेकी प्रक्रिया वो कभी पूरी न करनी 
चाहिए। मेरा तो यही दृढ़ मत है। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ११-५-१९२४ 


१७. पत्र: महादेव देसाईको 


सोमवार [१२ मई, १९२४ ]* 
पूर्ण विराम 
उर्दू और कताई सीखना 
समयकी पाबन्दीका अनुरोध 
कृताई और बुनाईसे गुजारा 
लालाजीका पत्र 
सरोजिनी देवीकी ओरसे 
असंगत नहीं 
श्री मजलीके साथ व्यवहार 
“यंग इंडिया' और नवजीवन ' 
एन्ड्रयूजकी टिप्पणियाँ (जो गत सप्ताह भेजी थीं) 
जेलके अनुभव 
साम्राज्यकी चीजें 
मोपलोंके लिए राहत 


भाई श्री महादेव, 

पढ़ते हुए अशुद्धियोंको ठीक कर लेना। मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। आजकी 
डाकसे ऊपर लिखी हुईं सूचीके अनुसार सामग्री भेज रहा हूँ। एन्ड्रयूजकी टिप्पणियाँ 
तो तुम्हारे पास पहुँच हीं चुकी हें। अब और कुछ भेजनेंका इरादा नहीं है। 


१. इस पत्रमें कहा गया था कि अन्त्यजोमें काय करनेवाढे एक राजपूत युवककों यह धमकी दी गई 
है कि वह अन्त्यजोंकों छुनेंके बाद अपने ऊपर जलके छींटे लेकर श्लुद्ध दो जाया करे, अन्यथा उसे जाति- 
च्युत कर दिया जायेगा। 

२, पत्रमें उल्लिखित कुछ छेख १७५-७५-१९०४ के यंग इंडियामें प्रकाशित हुए थे; और सोमवार 
१९ मईको पड़ा था। 
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समझमें नहीं आ रहा है कि गाय बची” शीर्षक टिप्पणी गुम कैसे हो गई। 
अगर खोज करनेपर भी न मिले तो मैं दूसरी लिखकर भेज दूंगा। हम लोग यहाँ 
इस सम्बन्धमें बहुत सावधान रहते हैं; आगे और भी सावधान रहेंगे। 

बोरसद परिषद्‌ और अन्य परिषदोंका समाचार  नवजीवन ' तथा “यंग इंडिया में 
तुम ही लिखना। हमारी प्रवृत्तियोंके कुछ स्थानीय समाचार भी दिये जाने चाहिए। 

वींसनगर सम्बन्धी लेखका स्वराज्य ' में प्रकाशित अनुवाद बहुत सदोष है। 
तुमने जो भाषान्तर किया है, वह भी मुझे ठीक नहीं जँचा। उसमें कुछ अर्थकी 
अशुद्धियाँ भी है। मैंने उसका आधा भाग संशोधित कर दिया है। शेष भागको सुधारने- 
का समय नहीं मिला। अब हम शायद उसे न भी छापें। उसे अन्य पत्रोंमें भेजनेकी 
तो बात ही नहीं सोचनी है। अगर हम उसे छापें तो केवल यंग इंडिया में ही 
छाप सकते हैं। अगर उसके शेष भागकों संशोधित करनेका समय मिल गया तो 
उसे अगले सप्ताह छापनेकी बातपर विचार करेंगे। मैंने 'चेलेंज” के स्थानपर 
 सिसकारव्‌, शब्दका प्रयोग किया है। अगर कोई दूसरा शब्द सूझे तो लिखना। 
“ऋतुसम ' का अथ है ऋतुके अनुकूल और मूर्छाई' का अर्थ है अपनी बड़ाई, 
शेखी। काठियावाड़ सम्बन्धी लेखमें अनायास ही काठियावाड़ी शब्द लेखनीसे निकलते 
चले गये। 

उस डाकूका नाम मोर' नहीं, बल्कि मोवर है। मैं उससे मिला भी हूँ। 

श्रीमती जोजेफका' तार मुझे भी मिला था। मैंने उन्हें तार द्वारा उत्तर दे 
दिया है कि तुम्हारा भेजा जाना आवश्यक नहीं है क्‍योंकि वहाँसे शिष्टमण्डल यहाँ 
आनेवाला है। इसके अतिरिक्त मेरा उद्देश्य सामान्य सिद्धान्तकों समझाना मात्र है। 
इसमें गलतफहमीकी गंंजाइश है ही नहीं। ये लोग वाइकोमके मामलेको बिगाड़ रहे 
हैं, मुझे अब भी ऐसा प्रतीत होता है। जब प्रतिनिधि मण्डल यहाँ आयेगा तब हम 
इस सम्बन्धर्में विचार करेंगे।' 

वालजीका स्वभाव तो तुम जानते ही हो। यदि हम उन्हें सन्तुष्ट रखकर 
उनसे उत्तकी रुचिका कोई काम करा सकें तो अच्छा। में उनको ढील देकर उनकी 
विचित्रताओंकों निकालनेका प्रयत्त कर रहा हूँ। हम इस तरहकी छुट निश्चय ही 
दूसरेको नहीं देंगे। वालजीमें अन्य छोटी-मोटी त्रुटियाँ भले ही हों, परन्तु सरलता 
तो है ही। में उसकी कद्र करता हुआ उनसे उपयोगी काम ले रहा हँ। तुम भी 
ऐसा ही करो। 

राधाका स्वास्थ्य काफी अच्छा है; परन्तु उसकी खोई हुई शक्ति इतनी 
दशीघ्रतासे वापस नहीं आ रही है, जितनी में चाहता हँ। वह आजकल प्रसन्न रहती 


१. देखिए “ उतावला काव्यावाड़ ”, ११-५-१९२४। 

२. जॉज जोजेफकी घमपत्नी | श्री जोजेफ भदुरेके बेरिस्टर थे और उन्होंने यंग इंडिया भोर 
इंडिपेंडेंटका कुछ दिनोंतक सम्पादन किया था । 

३. प्रतिनिधि मण्डलसे हुई बातचीतके लिए देखिए “भेंट: “हिन्दू” के प्रतिनिधिसे ?, १९-१०-१९२४। 

४, मगनलाल गाँघोकी कन्या-। 


३८ सम्पूर्ण गांधी वाहइुमय 


है। कीकीबेन' हिम्मती लड़की तो है, परन्तु बेचारी बहुत रुण्ण रहती हैं। ज्वर 
उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह भोजन नियमसे करती है। ऐसा माना जा सकता 
है कि यहाँकी वायु बहुत शुद्ध है। डाक्टर दछाल और डा० जीवराजने उसके 
रोगकी पूरी-पूरी जाँच कर ली है। परन्तु सूझ नहीं पड़ता कि क्‍या करना चाहिए। 
मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्ति, रसिकों और मनुको' यहाँ न बुलाना 
चाहिए। अगर इससे बाकों दुःख होता है तो हो। यह अनुभवसिद्ध बात है कि 
“भक्ति तो जानकी बाजी है, सामनेका मार्ग निस्सन्देह दुर्गंभ है।” में तो सदासे 
यही मानता आया हूँ कि हृदयकों कठोर किये बिना शुद्ध भक्ति सम्भव नहीं है। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७८५) से। 


१८. सन्देश : गुजरात राजनीतिक परिषद्को 


१३ मई, १९२४ 


बोरसदने गुृजरातका मुख उज्ज्वल किया है। उसने सत्याग्रह करके और त्याग 
दिखा कर देशकी तथा स्वयं अपनी सेवा की है। बोरसदने जमीन तो हमवार कर 
दी है; अब उसपर इमारत उठानेका काम करना बाकी है और यह कार्य कठिन 
है। यह काम चल रहा है, यह में जानता हूँ किन्तु इसे पूरा हुआ तो उसी दिन 
समझना चाहिए जिस दिन, बोरसद ताल्लुका हाथ-कती, हाथ-बुनी खादीके अतिरिक्त 
अन्य सभी प्रकारका कपड़ा खरीदना बन्द कर देगा; जब उसकी सीमामें विलायती 
कपड़ेकी या मिलोंके बने कपड़ेकी एक भी दुकान न रहेगी; जब ताल्लकेमें कोई 
भी मनुष्य शराब, गांजा और अफीमका इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई चोरी या दुराचार 
न करेगा और जब ताललुकेके बच्चे --- बालक और बालिकाएँ, चाहे वे' अन्त्यजोंके हों 
अथवा अन्य वर्णोके -- राष्ट्रीय पाठशालाओंमें पढ़ने लग्रेंगं; जिस दिन लोगोंमें आपसमें 
झगड़े होने बन्द हो जायेंगे और यदि होंगे भी तो उनका फैसला पंचायत द्वारा कराया 
जायेगा; जब हिन्दू और मुसलमान दोनों भाइयोंकी तरह मेलूजोलसे रहने हछंगेंगे 
और जिस दिन कोई भी मनुष्य किसी भी अन्त्यजका तिरस्कार न करेगा। यदि 
हम इस नीतिपर कमर कस लें तो हमें यह सब करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 
यदि बोरसद इतना कर लेगा तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह भारतको स्वराज्य 
दिला देगा। वहाँके निवासी इतना करनेकी प्रतिज्ञा लें। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि 
उनमें ऐसी प्रतिज्ञा करनेकी शक्ति आये। किन्तु जब प्रतिज्ञाको पूरा करके दिखानेका 


१. जे० बी० कृपलानीकी बहन । 
२, ३ वे ४. हरिलाल गांघीकी सन्तान। 
७५, यह बोरसदमें हुईं. थी। 
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इरादा होवे तभी हम प्रतिज्ञा लें, अन्यथा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञाके पीछे हरिव्चन्द्रके 
समान ही दृढ़ता होनी चाहिए; नहीं तो ऐसी प्रतिज्ञा न लेना ही बुद्धिमानी है। 


मो० क० गांघी' 


[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १८-५-१९२४ 


१९. पत्र: मु० रा० जयकरकों 


१३ मई, १९२४ 
प्रिय श्री जयकर, 
दलितवर्ग प्रचारक मण्डल (डिप्रेस्ड क्ठासेज मिशन) के सदस्य मुझसे मिलसने 
आये थे। शायद आपको मालम हो कि श्री बिड़ला इस बातसे इनकार करते हैं कि 
उन्होंने उनके लिए मन्दिर बनवानेका वादा किया था। मैंने उनसे कह दिया है कि 
यदि वे स्वयं अपने बीच एक अच्छी धनराशि एकत्र कर लें तो में भी उनके लिए 
कुछ धन इकट्ठा करनेका प्रयत्न करूँगा। वे चाहते हैं कि में उतके साथ हुई अपनी 
बातचीतका सार आपको बता दूं। इसीलिए यह पत्र लिखा है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रजीसे | 
स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २ 


२०. पत्र : घनवद्यामदास बिड़लाकों 


जुह 
वेशाख सुदी ९ [१३ मई, १९१४| 
भाई श्री ५ घनश्यामदास, | 

आपका पत्र मुझको मिला है। 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि 'जातिवालोंके विरोधको आप बरदास कर सकेंगे 
तो आखरमें कुल अच्छा हि होगा। हम सबमें देवी और आसुरी प्रकृति कार्य कर 
रही है। इसलीये थोड़ी बहोत अशांति अवश्य रहेगी। उससे डरनेकी कुछ आवश्यकता 
नहिं है। प्रयत्नपूर्वक निमग्नह करते रहनेसे आसुरी प्रकृतिका नाश हो सकता है परंतु 


१, वैशाख सुदी ९, १३ मईकों पढ़ी थी। गांधीजीके दस्ताक्षरके नीचे दी गई तिथिसे पता चलता 
है कि उन्होंने पत्रपर दूसरे दिन हस्ताक्षर किये थे। 


४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


दिलमें पूरा विश्वास होना चाहिये कि दँवी प्रकृतिको हि सहाय देना हमारा कर्तव्य 
है। मुझे फिकर आपके पिता और बंधुके लछीये है। यदि वे आपके पक्षका संगठन कर 
संग्राम चाहते हैं और आप उनको शान्ति मार्गकी ओर न ला सकें तो आपके हि 
कुटुम्बमें दो विरोधी प्रवृत्ति होनेका सम्भव है। ऐसे मौकेपर धर्मसंकट खड़ा होता 
है। में तो अवश्य उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि आपके हि हाथसे जातिमें दो गिरोह 
पेदा न हों। 

जिस चीजकों आपने अच्छी समझ कर की है और जिसकी योग्यताके लिये 
आज भी आप लोगोंके दिलमें शंका नहि है उसके लिये माफी मांगना में हरगीज 
उचित नहीं समझंगा। 

आपकी तरफसे मुझे रु० ५,००० मील गये हैं। यंग इंडिया ', _ ववजीवन *, 
इत्यादिके लीये आप उचित समझें इतना द्रव्य भेज दें। करीब ५० नकल मुफ्त देनेकी 
आवश्यकता है। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 
१४-५-१९२४ 
मूल हिन्दी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००४) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 
२१. तार; हकीम अजमल खाँकों 
(अन्धरी' 


१३ मई, १९२४ या उसके पदचात]' 
हकींम अजमल खाँ साहब, 


अधिक परिश्रम करनेसे कमजोरी बढ़ी; वैसे बहुत ठीक है। आशा है 
बेटीको वायु-परिवर्ततसे छाभ हो रहा होगा। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८०१) की फोटो-नतकल से। 


१, यह तार हकीम अजमल खाँ के १३ मई, १९२४ के निम्नलिखित तारके जवाबमें दिया गया था: 
“जब पिछली बार आपसे मिला था उसके बाद आपका खास्थ्य केसा चल रहा है, ल्खिनेको मेहरबानी 
कीजिए। ” 


२२. सन्देश : अन्त्यज परिषदुकों' 


१४ मई, १९२४ 


अस्पृश्यताके प्रशनका महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ना ही 
चाहिए । आप और मैं दोनों ही यह जानते हैं कि अन्त्यजोंके प्रश्नकों हाथमें लेनेका 
हमारा उद्दे्य राजनैतिक स्वार्थ साधन नहीं है। अस्पृश्यता-निवारणमें स्व॒राज्यकी 
कुंजी भले ही छिपी हो; परन्तु यह प्रश्न मुख्यतः धर्मंसे सम्बन्धित है। मेरा यह 
विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है कि अस्पृश्यताको बनाये रखकर हिन्दू धर्म टिक 
ही नहीं सकता। हम अस्पृश्यताकों मिटानेका प्रयत्न करके अपने-आपको शुद्ध करते 
हैं, अस्पृश्योंको नहीं। मैं तो इस कार्यको करते समय स्वराज्य रूपी स्वार्थका जरा 
भी विचार नहीं करता। हाँ, यह सच है कि राष्ट्रीय कांग्रेसके कार्यक्रममें अस्पृश्यता- 
निवारणको शामिल करानेमें मेरा हाथ है; परन्तु इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि नहीं 
है, विशुद्ध धामिक दृष्टि है। लोगोंके मनोंमें यह तथ्य अंकित करता था कि अस्पू- 
श्यताका निवारण किये बिना स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। इस कार्यक्रमको कांग्रेसके 
कार्यक्रममें केवल इसी दृष्टिसे रखा गया है। यदि आज ही स्वराज्यकी प्राप्ति सम्भव 
हो तो भी यह समस्या तो बनी हीं रहेगी। यदि कोई मनुष्य मुझसे यह कहे कि 
अस्पृश्यताकी बात छोड़ दो, में तुमको स्वराज्य दे दूँगा तो में एक क्षण ठहरे बिना 
तत्काल यह उत्तर दूँगा कि मुझे ऐसा स्वराज्य नहीं चाहिए। मेरी दृष्टिमें अस्पृश्यताको 
अपनाना हिन्दुत्वका त्याग करना है। आप यह निश्चित मानें कि जिन दिनों सम्मेलन 
हो रहा होगा उन दिनों मेरा शरीर तो जुहुमें होगा, परन्तु मेरी आत्मा आपके 
समीप होगी। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-५-१९२४ 


१, यह बोरसदमें हुई परिषदके अध्यक्ष विद्वुल लक्ष्मण फड़केकों भेजा गया था। 


२३. पतन्न ; देवदास गांधीकों 


बुधवार [१४ मई, १९२४ 
चि० देवदास, 
बा का हृदय विदारक पत्र आया है। में क्‍या कहूँ, कया न करें सूझ नहीं पड़ 
रहा है। यदि बच्चे वहाँ हों और तुम्हें ऐसा छगे कि उन्हें यहाँ आ ही जाना 
चाहिए तो उन्हें जरूर लेते आना। आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अब बिलकुल ठीक 
हो गया होगा। 
बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८८१४) की फोटो-नकलसे । 


२४. पत्र : प्रभाद्कर पट्रणीको 


पोस्ट अन्धेरी 
वेशाख सुदी १० [१४ मई, १९२४ | 

सुज्ञ भाईश्री, 
आपका पत्र मिला। अकालियोंके सम्बन्धर्म जिस तरह आप सोचते है, में उस 
तरह काम नहीं कर सकता। रोये बिना माँ बच्चेकों दूध नहीं पिछाती, यह बात 
मेरे प्रत्येक कार्यके विबयमें छागू होती है। अगर ईश्वरकी इच्छा होगी तो वह मुझे 
इस काममे निमित्त बना लेगा। सूत्रधार तो वहीं है। में तो उसके हाथकी कठपुतली- 

मात्र हूँ। 

मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजरातीं पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७८) से। 
सोजन्य : महेश पट्णी 


१. यह पत्र सम्भवतः जुहुसे लिखा गया था। बा और बच्चोंके उल्लेखले जान पड़ता है कि यह 
“ पत्र महादेव देसाईको ”, १२-५-२४ के बाद कदाचित्‌ उसी हफ्तेमें पड़नेवाले बुधवारकों लिखा गया होगा। 
२, वेशाख. सुदी दशमी १४ मई, १९२४ को थी। 


२५. पत्र: वा० गो० देसाईको 


वैशाख सुदी १०. १४ मई, १९२४ | 
भाईश्री ५ वालजी, 
लेख मिला। सुझावोंपर अमल कराऊंगा। मैंने लेखरमें एक स्थानपर इंडियन 
शब्द जोड़ा है। मे उसमें से निरामिष भोजन विषयक अंश निकाले दे रहा हँ। आसच्न 
स्वराज्यमें सभी लोग निरामिषभोजी हो जायेंगे, ऐसा खयाल करना भूल है। चूँकि 
ठाकुरकी' कविताका अंग्रेजी रूपान्तर तुमने दे दिया है, इसलिए में उसके गुजराती 
रूपान्तरका अर्थ यंग इंडिया ' में नहीं दूँगा। यदि में तुम्हारे लेखका गूजराती अनुवाद 
कराऊंगा तो उसे उसमें सम्मिलित कर छूगा। तुम दोनोंके बीच जो आश्चर्यजनक 
घटनाएँ घटित हो रही हैं उनपर मुझे अचरज नहीं है, क्‍योंकि तुम दोनों ही अच- 
रजके पिठारे हो। में दिल्लीतक तो पहुँच गया था परन्तु उससे आगे गाड़ी कंसे 
बढ़ा सकता था। मेंने भाई अभेचन्दको पत्र लिखा है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनश्चः | 
आननन्‍्दशंकर के बारेमें जो पत्र आया था, वह मैंने पढ़नेके बाद फाड़ दिया था। 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००५) से। 
सौजन्य : वारूजीं गो० देसाई 


२६. टिप्पणियाँ 


मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण 


ठाठा स्टील वक्‍तसेकों संरक्षण देनेकी बात सोची जा रही है। मुझसे उस संर- 
क्षणके सम्बन्धरमें अपने विचार व्यक्त करनेको कहा गया है। में नहीं जानता कि 
इस समय इससे क्या लाभ हो सकता है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि इस स्टीरू 
वक्‍सेसे सम्बन्धित प्रस्तावके गृणदोष क्या हैं? लेकिन में यहाँ यह भ्रम अवश्य दूर 
करना चाहँगा कि मैं पँजीपतियोंके खिलाफ हूँ और यदि मेरा बस चला तो में मशीनों 
और मशीनोंसे होनेवाले उत्पादन दोनों हीं को नष्ट कर दूंगा। सच तो यह है 
कि में एक पक्का संरक्षणवादी हूँ। मुक्त व्यापार इंग्लेंडके लिए अच्छा हो सकता है, 
क्योंकि वह अपना तैयार माल असहाय लोगोंपर थोप देता है और चाहता है कि 


१. डाकखानेकी मुहरके अनुसार। 
२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


उसकी आवश्यकताएँ कमसे-कम कीमतपर बाहरी देशोंसे पूरी होती रहें। मुक्त 
व्यापारने तो भारतके किसानोंको बरबाद ही कर दिया है, क्योंकि उससे यहाँके गृह- 
उद्योग बिलकुल नष्ट ही हो गये हैं और फिर संरक्षणके बिना कोई भी नया व्यापार 
विदेशी व्यापारसे स्पर्धामें टिक नहीं सकता। नेठालने अपने चीनी-उद्योगको राज्यकी 
ओरसे काफी बड़ी सहायता देकर और आयातपर भारी कर लगाकर खड़ा किया 
था। जमंनीने भी अपने उद्योगपतियोंकों बहुत पैसा देकर चुकन्दरसे चीनी तैयार 
करनेके उद्योगका विकास किया था। में तो मिल उद्योगको संरक्षण देनेका सदा ही 
स्वागत करवेको तैयार हूँ, हालाँकि में प्राथमिकता हाथसे तैयार किये गये खद्दरकों 
ही देता हैँ और आगे भी देता रहँगा। सच तो यह है कि में हर उपयोगी उद्योग- 
को संरक्षण देना चाहँगा। अगर में देखूँ कि सरकार भारतके आथिक और नैतिक 
कल्याणके लिए सचमुच उत्सुक है तो बहुत हृदतक उसके प्रति मेरा विरोध समाप्त 
हो जायेगा। में तो चाहता हूँ कि सरकार वस्त्र उद्योगको यहाँतक संरक्षण देकर 
दिखाये कि यहाँके बाजारोंमें विदेशी कपड़ेका आना बिलकुल बन्द हो जाये। वह 
अपनी जरूरतके लिए खहर ही खरीदे और इस तरह चरखेको लोकप्रिय बनाकर 
दिखाये। वह राजस्वकी परवाह किये बिना शराब, अफीम आदि मादक द्रव्योंका 
उपयोग बन्द करके दिखाये और इस तरह राजस्वमें जो कमी हो उसे सेनापर खर्चे 
कम करके पूरा करे। जब ऐसी शुभ घड़ी आयेगी तो मेरे विरोधमें कोई तथ्य नहीं 
रह जायेगा। इससे सुधारोंपर विचार-विमर्श करनेकी ठीक भूमिका तैयार हो जायेगी। 
अगर सरकार ये दोनों काम कर डाले तो वह मेरे लेखे उसके हृदय-परिवर्तेवका 
स्पष्ट लक्षण होगा। किसी भी सम्मानपृर्णं समझौतेके लिए ऐसा हृदय-परिवर्तत आव- 
दइयक है। क 
पूर्ण विराम 

मौलाना मुहम्मद अलीने हिन्दुओं और मुसलूमानोंके धामिक विश्वासोंकी जो 
तुलना की है, उसके सम्बन्धमें मुझे अनेक पत्र मिले हैं। इन पत्र-लेखकोंने बड़ी ही 
काबलियतके साथ अपनी बातें कही हैं। इन पत्र-लेखकोंका कहना कुछ भी हो, में 
तो अब भी यही मानता हूँ कि मौलाना साहबने इसके अलावा और कुछ नहीं किया 
कि दोनों धर्मोकी तुलना करके उन्होंने मेरे धर्ंके मुकाबले अपने धर्मको अधिक ऊंचा 
बताया है। मेरे सामने जो पत्र हूँ, उनमें से कुछ बहुत ही सारगर्भित, तथ्यपूर्ण और 
दिलचस्प हैं; फिर भी मुझे उन्हें छापनेका लोभ संवरण करना ही पड़ेगा। धारभिक 
चर्चा और यहाँतक कि दर्शन शास्त्रीय चर्चासे कहीं बड़े-बड़े अन्य काम देशके सामने 
पड़े हुए हैं। मौलाना साहबके मतकी सफाईमें यंग इंडिया का इतना स्थान घेरनेके 
पीछे मेरा मंशा सिर्फ यही है कि अभी हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच जो कठु॒ता 
है, उसे अगर हो सके तो व्यर्थ ही और बढ़नेसे रोकू। सिफ्फ एक मित्रके लिहाजसे इस 
सार्वजनिक पत्रका उपयोग मौलाना साहबकी सफाई देनेके लिए तो में कदापि न 
करता। इन पत्रोंको पढ़ लेनेके बाद भी मुझे उनमें से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, 


१, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५१३-१५ ॥ 
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जिसके कारण में अपने विचार बदरू दूँ। इनमें से एक पत्र-लेखकके इस विचारसे मैं 
सहमत नहीं हूँ कि मौलाना साहबने हिन्दुओंके प्रति दुर्भावगा दिखाई है और अब 
हिन्दू-मुस्लिम एकताकी' कोई सम्भावना नहीं रही। मौजूदा तनातनी और हमारे रोड़े 
अटकानेके बावजूद वह एकता तो आ ही रही है। मौलाना साहब इस एकताके प्रेमी 
न हों, बल्कि छिपे हुए शत्र हों तो भी स्थितिमें कोई फके नहीं पड़ेगा। हम तो 
ईइ्वरके आगे तृणवत्‌ हैं। वह हमें जहाँ चाहे फूंक कर उड़ा सकता है। हम उसकी 
इच्छाका विरोध नहीं कर सकते। उसने हम सबका सृजन ही एक होनेके लिए 
किया है; हमेशा अरूग-अलूग बने रहनेके लिए नहीं। बड़ा अच्छा होता अगर में 
अपनी आशा और विश्वासका संचार अपने पत्र-लेखकोंमें भी कर पाता। फिर मौलाना 
साहबमें अविद्वास करनेका उनके सामने कोई कारण न बच रहता। जो भी हो, 
मुझे आशा है कि पत्र लिखनेवाले सज्जन मुझे इस बातके लिए क्षमा करेंगे कि में 
न तो मौलाना साहबके धार्मिक विचारोंके बारेमें उन लोगोंके पत्र प्रकाशित कर रहा 
हूँ और न इससे अधिक उनपर कोई चर्चा ही करने जा रहा हूँ। 


उद और कताई सीखना 

त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल जेलसे श्री जॉर्ज जोजेफ लिखते हैं: 

हम सब यहाँ बड़े आनन्दसे हूँ और जेल अधिकारियोंसे हमारा सम्बन्ध 
काफी सौहादंपूर्ण है। कुल मिलाकर यहाँके कंदियोंकी स्थिति वेसी ही है जेसी 
१९२२ के आरम्भमें संयुक्त प्रान्तकी जेंलोंमें राजनीतिक कंदियों ” की थी। 

मुझे चरखा मिल गया है और में प्रतिदिन तीन घंढे सुत कातता हूँ। 
अभी मेरे पास जो रुई है, वह मदुरईके एक मित्रने धुनकर तथा उसकी 
पुनियाँ बनाकर भेजो हैं। इसके समाप्त हो जानेपर सेरा इरादा त्रावणकोरकी 
कपास सँगानेका है। में स्वयं उसे ओद-धुनकर पुनियाँ बना लिया करूँगा; 
और आशा! है कि इन प्रारस्मिक क्रियाओंसं काफी कुशल हो जाऊगा। हिन्दी- 
के सम्बन्धर्मं स्थिति यह है: जब सुझे १९२२ में जेल भेजा गया था तो वहाँ 
मेने काफी उ्दं सीखी और में मानता तो यह हूँ कि में कामचछाऊ उदू 
जानने रूगा हुँ। काफी हद तक में उदूं (अखबार, आधुनिक गद्य, आसान 
कविता आदि) पढ़ और समझ सकता हूँ। में हिन्दी अलगसे नहीं सीखना 
चाहता। मेने अपनी उर्दृकी पुस्तकें सेंगाई हें और कुछ समय उनपर भी लगाया 
करूँगा, जिससे मुझे उस भाषाका कुछ और ज्ञान हो जाये। 


समयकी पाबन्दीका अनूरोध 
निजाम राज्यमें तैयार किये गये एक बहुत ही सुन्दर स्वदेशी कागजपर एक 
व्यक्तिने मेरे पास निम्नलिखित पत्र भेजा है: 
में आपका ध्यान इस बातकी ओर आक्ृष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ 
नेतागण अपने भाषणोंके सम्बन्धर्म समयकी पाबन्दी नहीं करते। इससे जनताकों 


ढद्‌ 


सम्पूर्ण गांधी वा्डमय 


एक गलत सीख सिलती है, जो पहलेसे ही समयकी पाबन्दी न रखनेकी आदी 
है। इसके अलावा, इससे वकक्‍ताके प्रति श्रोताओंके मनोंमें खीझका भाव आ 
जाता है और फिर वे उसकी बात ध्यानसे नहों सुनते। यह परिस्थिति 
अन्यथा सम्भव न होती। जो लोग हमें स्वराज्यके योग्य नहीं मानते, उनके 
मनपर भो इसकी बुरी छाप पड़ती है। बंम्बईमें होनेवाली सभाओंमें मुझे 
बार-बार यही अनुभव हुआ है। ऊपर मेंने वही कहा है जो मेने खुद महसूस 
किया है और दूसरोंकों कहते सुना है। 

सार्वजनिक सभाओंके आयोजक कृपया इस पत्रपर ध्यान दें। 

कताई और बुनाईसे गुजारा 


आचार रायने अपनी चटगाँव-यात्राका विवरण भेजते हुए लिखा है: 

मेने हालमें ही चटगाँवका दौरा किया है, जिसका विवरण साथमें भेज 
रहा हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चटगाँवका भीतरी इलाका हमारे 
कामकी दृष्टिसे बहुत उपयुक्त है और वहाँ कमी सिर्फ एक बात की है और 
वह है संगठन की। 

दौरेसें एक सज्जनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनके बारेमें बताया गया कि 
वे इंजीनियर हें। वे कृषक बन गये हैं और अब अपने खेतोंकी जुताई-बुवाई 
और कठाई स्वयं करते हें। उनके घरकी तमाम जरूरतें उनके परिवारके लोग 
शारीरिक श्रम करके ही पूरी करते हें और वे अपनी जरूरतके सारे कपड़े 
स्वयं ही कात-बुनकर तेयार कर लेते हें। 

इस पत्रका उत्तर देनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि में जानता हूँ, आप और 
भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहारमें व्यस्त रहते हें। में तो चट्गाँवके बारेसें 
आपको कुछ ऐसी जानकारो-भर दे देना चाहता हूँ, जो आपको अच्छी रूग 
सकती है। आपको हजारों परेशानियाँ रहती हें। सम्भव है एक छोटी-सी 
खुशखबरी आपको जल्दी ही चंगा बनानेसें दवाका काम कर जाये। 
उक्त इंजीनियरके परिवारके लोग जो करते बताये गये हैं, वह सब हर कांग्रेस 


कार्यकर्ता, चाहे वह वकील हो या शिक्षक अथवा और कोई, कर सकता है। अगर 
वह इतना करे तो फिर उसे कांग्रेसके दूसरे कामोंकी फिक्र करनेकी जरूरत ही न 
रहे। मेरा निश्चित मत है कि वह इंजीनियर ऐसे हर वक्‍तासे अधिक सफलतापूर्वक 
खहरका प्रचार कर रहा है, जो खद्दरमें कोई जीवन्त आस्था न रखते हुए भी लोगोंके 
सामने गला फाड़-फाड़कर उसके गुणोंका बखान करता है। 


डा० राय द्वारा भेजा हुआ विवरण भी जानने योग्य बातोंसे भरा हुआ है। 


उससे प्रकट होता है कि सेकड़ों मुसलमान स्त्रियाँ पीढ़ियोंसे कताईका काम करती आ 
रही हैं। वे कपास भी खुद ही ओटती और धुनती हैं, तथा अपने सूतका कपड़ा भी 
खुद ही बुनती हैँ। जरूरतका सारा कपास पासके पहाड़ी इलाकोंसे मिरू जाता है। 
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विवरणमें बताया गया है कि वहाँ जो कपास होती है, उसे व्यापारी छोग निर्यातके 
लिए खरीद छेते हैं। जब वहाँ उपजनेवाली कपासका उपयोग करनेके लिए हजारों 
कातनेवाले लोग वहीं मौजूद हैं तब उन्हें बेरोजगार बनाकर सारी कपास बाहर 
कतवा-बुनवाकर फिर हमारे पास कपड़ेके रूपमें वापस छाना, क्‍या दुखका विषय 
नहीं है? सौभाग्यसे 'डा० राय तथा उनके कार्यकर्तागण स्थानीय कतैयोंकी जरूरतके 
लिए काफी कपास एकत्र कर रखनेका बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। 

विवरणमें उन इलाकोंमें प्रयुक्त धुनकीका भी वर्णन किया गया है और बताया 
गया है कि एक प्रतियोगितामों वह बारडोलीकी धुनकीसे बाजी मार ले गई। सूचिया 
धुनकी (इसका नाम चटगाँवके सूचिया गाँवके नामपर पड़ा है) की डोरी अन्ननासके 
पत्तोंके रेशोंसे बनाई जाती है और कहते हैं वह हपते-भर चल जाती है। सोचिए 
तो सही, बिलकुल सीधी-सादी और सस्ती चीजोंको मददसे बढ़ियासे-बढ़िया काम 
किया जा सकता है। 


श्री मजलीके साथ व्यवहार 


सम्पादक 
“यंग इंडिया,” अहमदाबाद 
प्रिय महोदय, 


आपने अपने ३ अप्रेलके अंकर्मं बेलगाँव-निवासी श्री मजलीका एक पत्र 
छापा था, जिसमें बताया गया था कि जब वे जेलसमें थे,  सरकारके कथनके 
विपरीत, उन्हें कताईका नहीं, बल्कि प्रति दिन १ पोंड सुतकी बँटाईका काम 
दिया गया।” यह भी कहा गया है कि उन्हें “दिनभरमें उस १५ सिनटके 
समयके अलावा, जब उन्हें घूमने दिया जाता था, चौबीसों घंटे सबसे अलग 
एक कोठरीमें ताला बन्द करके रखा जाता था,” और बीमारीके बावजूद उन्हें 
ऐसा भोजन दिया जाता था जिसे पचाना उनके लिए मुश्किल था।' 

निःसन्देह आपको इसके सम्बन्धर्मं सच्ची बातें जानकर खुशी होगी और 
मुझे आशा है कि आप वे बातें छाप भी देंगे। 

सच यह है कि श्री सजलीको चरखेसे डोरा या सुृत तेयार करनेका काम 
दिया गया था और उन्हें अपनी कोठरीसे रूगे एक बड़े कमरेमें अन्य दो साथि- 
योंके साथ रखा गया था। दोनोंमें से एक पहले कांग्रेसी रह चुका है। उन्हें 
घ॒मने-फिरनेके लिए प्रतिदिन एक घंटेका समय दिया जाता था--आधा घंदा 
सुबह और आधा घंटा शाम। भोजनमें उन्हें निम्नलिखित चीजें दी जाती 
थीं: 

(क) २३-१०-१९२३ को उन्हें इस जेलमें दाखिल किया गया और 
तबसे २-१२-१९२३ तक आम ख्राक दी गई। 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ३६८-६९५ । 
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(ख) ३-१२-१९२३ से लेकर १३-१२-१९२३ तक वे मलेरियासे बीमार 
रहे और इस अवधिमें उनकी खुराक दूध रही। 

(ग) बुखार टूटनेपर १४-१२:१९२३ से २८-१२-१९२३ तक वे धीरे- 
धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गये। इस अवधिमें उन्हें आम खुराक दी गई और उससें 
दालकी जगह प्रतिदिन एक पौंड दूध दिया गया। ह 

(घ) २८-१२-१९२३ से ४-१-१९२४ तक आम खुराक। 

(च) बदहजमी हो जानेके कारण, ५-१-१९२४ से लेकर १७-१-१९२४ 
तक आम खुराकके बदले चावल दिया गया। 

(छ) १८-१-१९२४ से २९-१-१९२४ तक आम खुराक। 

(ज) ३०-१-१९२४ से १७-२-१९२४ अर्थात्‌ उनके रिहा होनेके दिन 
तक, उनको खुराक दूध, एक ऑंस सक्‍्खन और डबल रोटो रही। 


आपका विव्वस्त, 
७-५-१९२४ (ह.) अस्पष्ठ 
बम्बई कार्यवाहक सृचना-निदेशक 


उक्त पत्र छापते हुए मुझे खुशी होती है। अभी श्री मजलीके स्वास्थ्यकी जो 
स्थिति है, उसे देखते हुए में उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहता और जैसा कि 
मैंने अपनी टिप्पणीमें भी कहा था, मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं था कि श्री 
मजलीके प्रति किये गये व्यवहारकों छेकर शिकायत करूं। लेकिन में इतना अवश्य 
कहूँगा कि श्री मजलीकी दो बातें रुगभग सही हैं। श्री मजली इस बातसे इनकार 
तहीं करते कि उन्हें बाट-कताई का काम दिया गया। लेकिन, “ बाट कताई ” का 
मतलऊूब होता है  सूतकी बठाई। ” कार्यवाहक सूचना निदेशककों शायद मालूम नहीं 
कि  बाट-कताई ” ज॑ंसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। चरखेपर या तो सूत काता जा 
सकता है या बटा जा सकता है। श्री मजली सूत कातना चाहते थे। यह उनका 
कतेव्य भी था और इसमें उन्हें आनन्द भी आता। लेकिन उन्हें सूतकी बटाईका 
काम दिया गया, जो कताईके कामसे बहुत कठिन था और जिसमें उन्हें कोई आनन्द 
भी नहीं आता था। उन्हें कालकोठरीमें बन्द करके रखा गया, यह बात भी स्पष्टत: 
सत्य ही है। यदि उनके साथ दो और लोग थे तो इससे इस तथ्यमें कोई फर्क नहीं 
पड़ता । कालकोठरीमें, खासकर दिनमें कोई साथी हो या न हो बन्द किये जानेका 
मतलब क्या होता है, यह तो कोई भुक्तभोगी कंदी ही बता सकता है। 


सरोजिनी देवीकी ओरसे 
श्रीमती सरोजिनी नायडूने मुझे पत्र भेजा है, उसे पाठकोंके लिए नीचे दे रहा 
है। आशा है, उन्हें यह पत्र पढ़कर प्रसन्नता होगी। पत्र इस प्रकार है: 
हिन्द महासागर बाल-रविकी स्तुति अत्यन्त पुरातन इलोक गुनगुना रहा 
है और ये पर्वत साक्षी हें उस प्रतिज्ञाके जो महान्‌ स्वप्नदर्शियोंके इन पर्व॑तोंके 
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रजि-किरण-सण्डित शिखरोंपर खड़े होकर ईश्वरकों साक्षी रखकर की थी -- 
अर्थात्‌ यह संकल्प किया था कि वे दक्षिण आफ्रिकाको उच्चादर्शों और उदात्त 
प्रम्पशओंका देश बता देंगे, भावी पीढ़ियोंके लिए उनकी यही एक श्रेष्ठ विरा- 
सत होगी। लेकिन, आज वस्तुस्थिति कुछ और ही है। इन्हीं पर्बतोंकी छायासें, 
इस सम्ृद्रक्े ऐव तठपर ही दक्षिण आफ्रिकाके भाग्य-विधातागण अपने दायित्वों 
और कर्तव्योंसे मूह मोड़ रहे हैं और विधान सभाको, जिसे न्याय और स्वतन्त्रता- 
का सन्दिर होना चाहिए था, एक ऐसे बाजारका रूप दे रहे हैं जिसमें थोड़े 
दिनोंके लिए पुर्वग्रहपर आधारित शक्ति ओर अत्याचारपर आधारित सत्ताका 
उपयोग करनेके लिए भावी सनन्‍ततियोंके जन्म-सिद्ध अधिकारोंकों बेचा जा 
रहा है। फिर भी, सेरा मन निराश नहीं है और अल्तिम प्रइनोंके समाधानके 
बारेसें मेरा विध्वास अडिग है और मन इस विश्वास या कल्पनाकों निर्भीक 
होकर घोषित भी किया है। दक्षिण आकफ्रिकाकों सिर्फ गोरोंका देश बनानेके 
असम्भव विचारके समर्थक नेता इससे बड़े क्षुब्ध हुए हैं, उनमें खलबली भच 
गई है। लेकिन इससे दक्षिण आफ्रिकाके अश्वेत लोगोंबं|ं एक नई जागतिकी 
लहर आईं है और उनमें एक नई आशाका संचार हुआ है। 

मुझे सालम है कि संक्षिप्त अखबारी तारोंके माध्यमसे आप मेरे यहाँके 
कामकी प्रगतिसे परिचित रहे हें। अवसर और अपनी क्षमताकों देखते हुए मेंने 
जितना हो सकता है उतना प्रयास किया है और यद्यपि यहाँके अखबार पूर्वे- 
ग्रहोंसे ग्रसित हें और विधायकगण' अज्ञानसे, फिर भी मेने सेकड़ों नहीं, हजारों 
लोगोंको भारतके पक्षका समर्थक बना लिया है। इनमें दक्षिण आफ्रिकाके सभी 
वर्गों और सभी समुदायोंके लोग शासिल हें। आफ्रिकी जातियों, बल्कि घोर 
# उपनिवेशवादी ” लोगोंमें भी उत्साह भर आया है और परिस्थितिके प्रति रोष 
उत्पन्न हुआ है तथा उनके मनमें भारतीयोंके प्रति भाईचारेकी भावना उदित 
हुई है और वे अनूभव करने लगे हें कि उनका सुख-दुख हमारा सुख-दुख है। 
दक्षिण आफ़रिकाके लिए मेने “ उत्पीड़नका विश्वविद्यालय ” दाब्दोंका प्रयोग किया 
था, उसका गोरोंने बहुत बुरा माना। फिर भी सचाई यही है कि यह “ उत्पीड़न- 
का विश्वविद्यालय ” गर-प्रोपीय लोगोंसें आत्मसंयमका भाव भरते हुए उनके 
मनोबलका पुर्ण विकास करेगा। 

साम्राज्यके लोह पुरुषसे' मेरी मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। वे जिस 
जादू और आकर्षणके लिए प्रसिद्ध हूँ मेने उसे उनमें भरपूर पाया और जाहिरसें 
सादगी और भिठास भी उनमें देखनेमें आई। लेकिन उनकी विनय और सादगीके 
पीछे कितनी कुशाग्रता और कटनीति छिपी हुई है! उतको देखकर मेरे मनपर 
तो यह छाप पड़ी कि ईश्वरने उन्हें दुनियाका एक महानतम व्यवित होनेके 
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लिए सिरजा था, लेकिन दक्षिण आफ़्रिकार्मं सत्ताका परिधान धारण कंरके 
उन्होंने अपनेको बौना बना लिया है। जो लोग अपनी पुर्व-निर्धारित आध्यात्मिक 
ऊंचाई तक नहीं उठ पाते, उनका यही हाल होता है। २७ तारीखको दक्षिण 
आफ्रिकासे प्रस्थान करनेके पहले हम लोग एक आपात्कालीन सम्मेलन कर 
रहे हैं, जिसमें राजनीतिक कार्योको ठोसरूप देनेका उपाय किया जायेगा और 
काम करनेकी --- हो सकता है, बलिदान करनेकी ही -- एक रुपरेखा तेयार की 
जाये। भारत लौदते हुए में पूर्व आफ्रिकार्मं लगभग पत्रह दिन ठहुरूगी ताकि 
लौटठनेसे पहले वहाँका काम पुरा किया जा सके। 
एक अंग्रेज द्वारा सराहना 
रेवरेंड चाल्स फिलिप्स दक्षिण आफ्रिकाके सर्वाधिक सम्मानित मिशनरियोंमें से 
हैं। उन्होंने मेरे नाम लिखें हाल ही के एक पत्रमें श्रीमती सरोजिनी नायडूके कार्यके 
प्रति जो प्रशंसासूचक शब्द लिखे हैं, उन्हें नीचे दे रहा हूँ; 
हमारे बीच कोई पत्र-व्यवहार नहीं है। मुझे ऐसा ही छगता रहता है 
कि आपका समय बहुत ही मल्यवान है और उसे साधारणसे पत्रोंके उत्तर 
देनेमें खचें करवा देना अनुचित है। लेकिन श्रीमती सरोजिनी नायडू आजकल 
यहाँ आई हुई थीं और मेंने उन्हें घनिष्ठ रूपसे जाना। उन्होंने आदेश दिया 
था कि में तत्काल आपको पत्र लिख दूँ। वे कल यहाँसे चली गईं और आज 
मरित्सबगंसे  होंगी। केप टाउनका “ चक्कर” लगाकर वे फिर यहाँ आ रही 
हैं और तब में उनसे फिर सिलंगा। लेकिन आपको पत्र लिखें बिना उनसे 
दुबारा निश्चिन्त भावसे मेरा सिलना कठिन है। आपको पत्र लिखकर कष्ट 
देनेके बारेमें मेने अपनी यह सफाई दे दी। में तो उनके बारेसें दिन-भर लिखते 
रहकर भी शायद पूरी बातें न लिख पाऊं। इसलिए मुझे तो जहाँतक हो सके 
थोड़ेमें हो लिखनेकी कोशिश करनी है। जोहानिसबर्गमें उन्हें अपने काममें जो 
आधचयेंजनक सफलता मिली है, उसके बारेमें ज्यादा कहनेकी मुझे जरूरत 
नहीं । दूसरे लोग आपको पूर्ण और विस्तृत विवरण लिखेंगे। लेकिन वह भी 
पर्याप्त नहीं होगा। वे तो आपकी द्वितीय आत्मा सिद्ध हुई हें। वे एक बार 
फिर हमारे बीच वहु उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आई हें, जिसकी अनुभूति 
हमें बहुत पहले हुई थी। उत्तकी इस यात्राके लिए, उनके कहे दब्दोंके लिए 
और उन्होंने हमारे सामने जो परम सत्य तथा ईसामसीह-जेसे विचार रखे हें, 
उस सबके लिए हम ईइवरको धन्यवाद देते हें। समस्त भारतीय समाज और 
गोरोंका भी एक बहुत बड़ा भाग उनके आद्वानपर उठ खड़ा हुआ है। 


असंगत नहीं 
जेलसे निकलनेके तुरन्त बाद मेने गुरुद्वारा आन्दोलनके सम्बन्धमें अखबारोंमें एक 
वक्तव्य ' जारी किया था और ननकाना साहबवाली दुःखद घटनाके जञ्ीघ्र बाद कुछ 
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सलाह भी दी थी। एक पत्र-छेखकको इन दोनोंके बीच असंगति दिखाई देती है और 
उसने मेरा ध्यान इसी असंगतिकी ओर आकर्षित किया है। जेलसे छुटनेपर मैंने यह 
वक्तव्य दिया था: 
सेरे (अकाली) भाइयोंने मुझे सूचित किया कि पंजाब आमतौरपर ऐसी 
गलतफहमी फैली हुई है कि ननकाना साहबकी दुःखद घटनाके बाद मेने ऐसा 
विचार प्रकट किया कि स्व॒राज्य-प्राप्ति तक गुरुद्वारा आन्दोलन स्थगित रखना 
चाहिए। मुझपर जो विचार प्रकट करनेका आरोप लगाया गया है, वेसा कोई 
भी विचार मेने कभी प्रकठ नहीं किया। यह बात मेरे उन दिनोंके लेखों 
और भाषणोंसे स्पष्ट हो जायेगी। 


पत्र-लेखकने उस दुःखद घटनाके बाद सिखोंके नाम लिखे मेरे पत्नसे निम्न- 
लिखित अवतरण उद्धत किया है और ऐसा माना है कि यह मेरे पहले वक्‍तव्यसे 
असंगत है: 
अपने मन्दिरोंमें सच्चे सुधारके लिए तथा उनमें से सारी बुराइयोंकी दूर करनेके 
लिए मुझसे अधिक उत्सुक कोई दूसरा नहीं हो सकता। किन्तु हमें ऐसी 
कारंवाइयोंगें साथ नहीं देना चाहिए, जो उनसे भी बदतर साबित हों, जिन 
बातोंमें हम सुधार करना चाहते हैं। आप लोगोंके सामने दो ही मार्ग हैं: 
या तो आप सभी गुरुद्वारों अथवा जिन मन्दिरोंके गुरुद्वारा होनेका दावा किया 
जाता है उन मन्दिरोंपर कब्जेके सवालके निपटारेके लिए पंच-निर्णय समितियोंकी 
स्थापनाकी बात मान लें या फिर इस प्रशतको स्वराज्य प्राप्त हो जाने तक, 
स्थगित रखा जाये। 


जो शब्द रेखाकित हैं, उन्हें पत्र-लेखकने ही अपने पत्रमें रेखांकित कर रखा 
है। मुझे तो दोनों वक्‍तव्योंमें कोई भी असंगति नहीं दिखाई देती। पहले वक्‍तव्यकां' 
सम्बन्ध आम आन्दोलनसे है और उससे स्पष्ट है कि मेने स्वराज्य प्राप्ति तक उसे 
स्थगित रखनेकी बात कभी नहीं की। दूसरेम यह सलाह दी गई है कि अगर 
गुरुद्वारापर कब्जा करनेके सवालका निबटारा पंच-फंसलेसे न हो सके तो उसे 
स्वराज्य प्राप्ति तक स्थगित रखा जाये। इस पत्रमें मेंने शक्ति-प्रदर्शन द्वारा कब्जा 
करनेके औचित्य-अनौचित्यपर विचार किया है। उसमें मेंने यह सलाह दी कि अगर 
पंच-फसला सफल नहीं होता और चुनाव सिर्फ उन दो बातोंके बीच करता है कि 
शक्ति-प्रदर्शत करके कब्जा किया जाये या मामलेको स्थगित रखा जाये, तो मामछेकों 
स्थगित रखना ही ठीक होगा। जिज्ञासु पाठक १९२१ के यंग इंडिया ' की फाइल्में 
उस पत्रकों देख सकते हैं और तब उन्हें मालम हो जायेगा कि मेंने उसमें शक्ति- 
प्रदशंनके सवालपर विचार किया है। तबसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके 
कारण मुझे उस पत्रमें अपनाया गया रुख बदल देना पड़े। मेरा यह निश्चित मत 


१, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ २१०० । 
२, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४०४-०८ ॥ 
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है कि शक्ति-प्रदर्शनके बलपर कोई भी सुधार सम्भव नहीं है। में जानता हूँ कि 
पंच-फंसलेके लिए दो पक्षोंका होना जरूरी है। अगर दूसरा पक्ष सहमत न हो तो 
असहयोगी छोग तो ब्रिटिश न्‍्यायाऊ॒योंका आश्रय नहीं लेंगे। किन्तु यदि उसे इन दो 
स्थितियोंके बीच चुनाव करना हो तो वह शाक्तिका प्रदर्शत करे या न्यायारूयकी 
शरणमें जाये -- अर्थात्‌ अगर वह उस चीजको, जिसे वह अपना अधिकार समझता 
है, कुछ कालके लिए बलिदान करनेको तैयार न हो--तो मैं बेहिचक कहूँँगा कि 
शक्ति-प्रदर्शन द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके बजाय उसे न्यायारुूयकी ही शरण 
लेनीं चाहिए --भछे ही वह ब्रिटिश नन्‍्य|याऊ॒य क्‍यों न हो। 
धामिक निष्ठासे कताई करना 
श्री पी० डब्ल्यू० सिबैस्तियन, जो वाइकोम सत्याग्रहके कदी हैं, तिवेन्द्रम सेन्ट्रल 
जेलसे लिखते हैं: 
कई महीनेसे आपका कोई पत्र नहीं मिला। कोचीनमें अपने जेलके 
अनुभव आपको लिख भेजनेका सुझे समय नहीं मिला और इसी बीच एका- 
एक में त्रावणकोर जेल भेज दिया गया। आपको मालम होगा कि कोचीन 
सरकारन मुझे सुरक्षाकी वृष्टिसि छः: मासकी सजा दी थी और यह सजा काट- 
कर जेलसे आये दो महीने भी नहीं हो पाये थे कि वाइकोम सत्याग्रहके सिल- 
सिलेमें श्रीयुत जॉर्ज जोजेफ और अन्य लोगोंके साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया 
गया और छः महीनेकी सादी कंदकी सजा दे दी गईं। मेरे और मेरे कुछ 
मिन्नोंसे राजनीतिक कंदियों-जंसा व्यवहार किया जाता है और अधिकारीगण 
हमारी सभी जरूरतों और सुख-सुविधाओंका खयारू रखते हें। हमें काफी बड़े- 
बड़े कमरे दिये गये हें और उनमें खाठ, बिस्तर, मेज-कुरसियाँ, लेखन-सामग्री, 
पुस्तकें और अखबार, सभी कुछ दिया गया है। हमें अपने कपड़ोंका उपयोग 
करनेकी छूट दी गई है ओर हम खहरका उपयोग कर .रहे हें। जेलमें हमारे 
चरखे हमारे पास हैं और हमसें से कुछ लोग निष्ठापूर्वकं कताईका काम करते 
हैं। अधिकारीगण बड़े कृपालु हें और हमारी सुविधाका बड़ा ध्यान रखते हें। 


अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर जेल जानेवाले इन कैदियोंके साथ सद्व्यवहार 
करनेके लिए मैं त्रावणकोर राज्यको बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि कुछ-एक 
नहीं, बल्कि सभी सत्याग्रही पूरी निष्ठाके साथ चरखा चलायेंगे। उन्हें में धुनना 
सीखने और अगर अनुमति हो तो बुनना सीखनेकी भी सलाह देता हूँ। अगर वे 
अपने अवकाशका एक-एक मूल्यवान्‌ क्षण धुनाई, कताई और बुनाईमें लगायें तो वे' 
यह सब सीख सकते हैं। 


मोपलोंके लिए राहत 


मुझे पाठकोंकों यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि मेरी अपीलकी ओर 
ध्यान देनेवालोंमें सबसे पहले व्यक्ति एक बोहरा सज्जन हूँ, जिन्होंने ५०० रुपयेका 


टिप्पणियाँ ५३ 


एक चेक भेजा है। मैंने यह रकम श्रीं याकूब हसनको भेज दी है। दूसरी रकम एक 
विधवा बहनने भेजी है। वह १० रुपये हैं। उसकी सखीने २ रुपये दिये हें। एक 
और हिन्दूने मद्राससे १० रुपये भेजे है। यंग इंडिया कार्याल्यमें बरेलीके एक 
हिन्द भाईकी तरफसे ५ रुपयेकी एक और राशि आई है। 


लालाजीका पत्र 


लाला लाजपतरायने अपनी यात्राके दौरान जहाजसे एक पत्र मुझे भेजा है। वे 
इसमें लिखते हैं: 

जहाजपर सवार होते वक्‍त अहिसाका जो चिह्न में धारण किये हुए 
था उसपर मेरी समुद्र-यात्राके पहले ही दिन हिसात्मक प्रहार किया गया। 
जहाजपर रुगभग बीस भारतीय हैं। जब हम जहाजपर चढ़े तब हमसें से केवल 
दो ही यात्री गांधी टोपी पहने हुए थे। सबकी आँखें हमारी ओर थीं और 
कुछके चेहरोंसे रोष भी झलक रहा था। भोजनके समय मेने अपनी टोपी 
बाहुर टोप टठाँगनेकी खूँटीपर रख दी थी। भोजनके बाद जब मेंने उसे ढूंढ 
तो वह मुझे नहीं मिली। वहु गायब हो गई थी। चुरानके लायक तो बहु थी 
नहीं, इसलिए इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि वह समुद्रमें फेंक 
दी गई थी। मुझे इसका दुःख नहीं है, क्योंकि फेंकनेवालेकी इससे अवश्य ही 
सन्‍्तोष मिला होगा। किन्तु मेने टोपी पहनना बन्द ने करनेका संकल्प कर 
लिया। अतः मेंनें कल फिर दूसरी दोपी सेलनके बाहर उसी जगह रख दी। 
किन्तु इस बार उसे किसीने हाथ नहीं लगाया और इसलिए फिलहाल इस 
का०ण्डको' समाप्त समझिए। 

सुझे अपनी तबीयत पहलेसे अच्छी मालूम दे रही है। ठंडी समुद्री हवा 
और आरामसे लाभ मिल रहा है। में चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिस्मे- 
दारियाँ छोड़कर हिन्दुस्तानसे बाहुर जाकर कुछ दिनों पुरा विश्राम करें। 
यह स्पष्ठ है कि खद्रकी टोपीको अभी कई जोरदार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। 


“यंग इंडिया" और “नवजीवन 
एक पत्र-लेखकने मुझे “नवजीवन  प्रेसके मुनाफेके ५०,००० रुपये खहर- 
उत्पादनके लिए दे देनेके सम्बन्ध एक पत्र लिखा है। उसका कहना है, मुनाफंसे 
पता चलता है कि इन साप्ताहिकोंके मूल्यमें खासी कमी की जा सकती है और वे 
अधिक लोगोंके लिए सुलभ किये जा सकते हूँ। में इस पत्रके अंश नीचे देता हूँ : 


अभी कुछ दिन पहले अखबारोंमें खबर दी गई थी कि नवजीवन प्रेसमें 
५०,००० रुपया मुनाफा हुआ है और यह रकम किसी लोकोपकारके कायमें 
खर्च की जायेगी। इससे सालम होता है कि ईश्वरकी कृपासे प्रेसमें घादा नहीं 
है और इसपर प्रबन्धकोंको बधाई दी जानी चाहिए। 


५४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


किन्तु में और कई दूसरे लोग इस बातकों नहीं समझ पाते कि इस 
समय कागजका खर्चे कमर होनेपर भी घटिया कागजके ८ पृष्ठोंके पत्रका मूल्य 
इतना अधिक क्‍यों है। हिन्दुस्तानमें आम पाठकोंके लिए यंग इंडिया” का दो 
आना मूल्य बहुत ज्यादा है और नवजीवन का सवा आना मूल्य भी बहुत 
ज्यादा है। हिन्दुस्तान बहुत गरीब देश है। इस बातकों सभी मानते हेँ। यदि 
इन पत्रोंको मुनाफा हो रहा है तो क्‍या यह उचित नहीं है कि उनका सूल्य 
घटा दिया जाये और उनको इस प्रकार बहुसंख्यक जन-साधारणके लिए सुरूभ 
बना दिया जाये? 
से इस सम्बन्ध्में यहु कह दूँ कि “ सेदईे रिव्यू,” नेशन ऐंड एथेनियस ', 
“अमेरिकन सेशन” और स्पक्‍टेटर” आदिको एक प्रति ६-६ पेंसकी सिलती 
है और यह बहुत कम माना जायेगा क्योंकि उनकी पृष्ठ-संख्या आपके पत्रकी 
पृष्ठ-संस्यासे तीन गुनेसे भी अधिक होती है। यदि आपके इन साप्ताहिकोंका 
सल्य घटाना सम्भव न हो तो क्या आप सुविधापुरवंक इनकी पृष्ठ संख्या नहीं 
बढ़ा दे सकते। 
हमसमें से कुछ लोगोंका खयाल है कि जबतक आप यंग इंडिया” और 
' नवजीवन का सम्पादन करते हें तबतक उनको २ से ३ पसे तक बेचनेसें भी 
घादा न रहेगा। यदि आप इस सम्बन्ध्मं जनताके सामने स्पष्टीकरण देना 
अपना कर्तव्य मानते हें तो अयने पत्रके साध्यमसे ऐसा करनेकी कृपा करें। 
किस्तु सान लें कि इत पत्रोंशोी २ आता और सवा आनाके वर्तमान 
मुल्यपर बेचनेसे कोई लाभ नहीं हो रहा है और त कोई लाभ होनेकी सम्भा- 
बना है तो क्या आप किसी भी प्रकार प्रेतके लाभका कुछ अंश इन पत्रोंमें 
लगाकर उनको सस्ता नहीं बना सकते ? 
पत्रमें जो बातें लिखी हैं मेने उनके सम्बन्धर्में व्यवस्थापकसे सलाह की है और 
वे तथा में इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि निम्न कारणोंसे इनके मूल्यमें बिना कोई 
खतरा उठाये कमी नहीं की जा सकती। 
१. मुनाफा एक अनिश्चित मद है। 
२. मूल्यमें कमी करनेसे ग्राहक-संख्यापर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
३. जन-साधारणका पाठकोंके रूपमें कोई महत्व नहीं है; क्‍योंकि वे पढ़ नहीं पाते । 
४, यद्यपि पत्नोंका सम्पादन में करता हूँ, इससे ग्राहकोंकी संख्या कुछ बढ़ी है, 
किन्तु वह वृद्धि कोई खास नहीं है। पत्र पहलेकी तरह कदापि लोकप्रिय नहीं रहे। 
शायद इसका कारण यह हो कि अब लोगोंका जोश कुछ ठंडा पड़ रहा है। यंग 
इंडिया' और हिन्दी नवजीवन का खर्च अभीतक पूरा नहीं निकलता और यदि 
“यंग इंडिया के अंग्रेजी जाननेवाले पाठक और हिन्दी नवजीवन के हिन्दी जानने- 
वाले पाठक स्वयं इन पत्रोंका खर्च निकालने और ग्राहक बढ़ानेमें दिलचस्पी न हें 
तो जल्दी ही इनको बन्द कर देनेका प्रश्न उठ सकता है। 


साम्राज्यके मालका बहिष्कार प्‌ 


५. दूसरे कामसे मुनाफा कमाकर सस्ता अखबार छापनेकी नीति ठीक नहीं 
होती। में चाहता हूँ कि पाठक इन पत्नोंका खर्च निकालनेमें उतनी ही दिलूचस्पी हे 
जितनी' व्यवस्थापक और सम्पादक लेते हैं। 

६. पाठकोंके लिए सस्ता अखबार लेनेकी अपेक्षा उनको मुनाफंमें सीधा हिस्सेदार 
बना लेना अधिक अच्छा है। 

७. यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल्य अधिक होनेसे पत्नोंको नहीं खरीद सकते 
हैं तो वे समद्ध ग्राहक, जो इन पत्रों द्वारा प्रस्तुत विचारधारा और नीतियोंके प्रचारमें 
रुचि रखते हैं, चाहे जितनी प्रतियाँ मेगा ले और यदि प्रतियोंकी यह संख्या अधिक 
हुई तो निरचय ही वे' दाम घटाकर दी जायेंगी। 

८. उपरोक्त करममें दिये गये सुझावकों देखते हुए अधिक मूल्यका प्रइन महत्व- 
पूर्ण नहीं है क्योंकि छोगोंकों मुनाफेकी एक-एक पाईका लछाभ मिलता है। 

९, पत्रोंका आकार बढ़ाना ठीक नहीं है। किसी अन्य कारणसे नहीं तो 
कमसे-कम इस कारणसे कि मेरी शक्ति सीमित है और मेरे पत्रोंकी महत्वाकांक्षा भी 
सीमित है। लोगोंको इस समय मेरी साप्ताहिक चिट्ठी जितनी लम्बी मिल रही है, 
उससे बड़ी चिट्ठीकी उन्हें दरकार नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-५-१९२४ 


२७. साम्राज्यके मालका बहिष्कार 


विचित्र बात है कि साम्राज्यके मालके बहिष्कारका प्रश्त बीच-बीचमें उठता 
ही रहता है। अहिसात्मक असहयोगकी दृष्टिसे मुझे तो यह चीज ऐसी लगती है कि 
जिसके पक्षमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह तो खालिस बदलेकी भावना है 
और इसलिए इसमें दण्ड देनेका भाव निहित है। इसलिए जबतक कांग्रेस अहिसात्मक 
असहयोगपर कायम है तबतक दूसरे देशोंके मालकों छोड़कर सिफ्फ॑ ब्रिटेनके मालके 
बहिष्कारका हमारे कार्यक्रममें कोई स्थान नहीं हो सकता और यदि ऐसा विचार 
रखनेवाला में ही एकमात्र कांग्रेसी हैँ तो फिर अगली कांग्रेसमें मुझे इस आशयका 
प्रस्ताव पेश करना ही होगा कि पिछले विशेष अधिवेशनमें इस विषयपर स्वीकृत 
प्रस्तावकी रद कर दिया जाये। 

लेकिन इस समय में प्रतिहिसात्मक बहिष्कारकी नौतिकतापर नहीं, उसकी उप- 
योगितापर विचार करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि इस बहिष्कार अभियानमें 
नरमदलीय लोग भी शामिल थे किन्तु यह तथ्य भी उसकी उपयोगिताके सवालकी 
जाँच न करतेका कारण नहीं बन सकता। इसके विपरीत, यदि मेरी ही तरह वे 
भी यह मानने लगें कि उन्होंने और कांग्रेसवालोंने जो प्रतिहिसात्मक बहिष्कारका रास्ता 
अपनाया था, वह न केवल प्रभावहीन साबित हुआ बल्कि उससे हमारे थोथे क्रोध 
और बहुमुल्‍य शक्तिके अपव्ययका एक और उदाहरण भी सामते आया तो में उनसे 
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अनुरोध करूँगा कि अब आप पूरे उत्साह और संकल्पके' साथ समस्त विदेशी वस्त्रोंका 
बहिष्कार शुख कीजिए और उनके स्थानपर भारतीय मिलछोंके बने कपड़ेको नहीं, 
बल्कि हाथसे तैयार किये गये खह्दरकों प्रतिष्ठित कीजिए। 

मुझे बहिष्कार समितिकी रिपोर्ट पढ़नेका मौका मिला था। ब्रिटेन अथवा 
साम्राज्यके मालके बहिष्कारके रूपमें अधिकसे-अधिक क्‍या किया जा सकता है, उसके 
सम्बन्ध इस रिपोर्टको आखिरी फतवा माना जाना चाहिए और वास्तवमें वह है भी। 
लेकिन, मेरे विचारमें, इस रिपोर्टसे ऐसे बहिष्कारका समर्थन नहीं, बल्कि बहुत जोर- 
दार खण्डन होता है। उसमें साफ कहा गया है कि साम्राज्यके विभिन्न देशोंसे जितना 
माल यहाँ आता है उसमें से ज्यादातर मालका, उदाहरणके लिए, रेलवेके सामानका, 
आयात तो स्वयं सरकार या अंग्रेज पेढ़ियाँ हीं करती हैं; और इत्र, साबून, जूते 
आदि जो छोटी-मोटी चीजें हें उनका उपयोग मुख्यतः आराम-तलब और विल्सप्रिय, 
वे' भारतीय करते हैं जिनके बहिष्कारमें शामिल होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। 
आँकड़ोंपर तनिक शान्तचित्त होकर विचार करनेसे स्पष्ठ हो जायेगा कि यदि हर 
एक कांग्रेसी और नरमदलीय व्यक्ति इन छोटीं-मोटी चीजोंका सख्तीके साथ बहिष्कार 
करे, तब भी उससे राष्ट्रीय धनकी जो बचत होगी वह हर साल किसी भी तरह एक 
करोड़ रुपयेसे ज्यादा नहीं हो सकतीं। इसके बाद भी जो लोग ऐसा सोच सकते हैं 
कि ऐसे बहिष्कारके परिणामस्वरूप केनियाके अंग्रेजों या कि आमतौरपर सभी अंग्रेजों- 
को अपनी नींति बदलनीं पड़ेगी, तो' यह असाधारण आशावादिता ही कहलायेगी। 

इसपर आलोचकका कथन है, “ लेकिन देखिए तो जब साम्राज्यके मालके 
बहिष्कारके बारेमें बम्बई तगर निगमके प्रस्तावकीं खबर रायटरने बिना कोई शुल्क 
लिये तारसे भेजी तब चीपसाइडमें' कैसी हाय-तोबा मच गई थी! ” मगर हमें ब्रिटेत- 
के व्यापारिक तौर-तरीकोंकी इतनी जानकारी तो है ही' कि हम इस' हाय-तोबाकी 
बात सुनकर फूल नहीं उठेंगे।  इंग्लैंडको नुकसान पहुँचानेको कटिबद्ध और अच्छाई- 
बुराईका कोई खयाल न रखतेवाले भारतीय आन्दोलनकारियों ” के खिलाफ भोली-भाली 
अंग्रेज जनताकों भड़कानेके लिए ऐसी बनावदी हाय-तोबा अकसर मचाई जाती रहती 
है और जब इस तरहकी उत्तेजना बनावटी' नहीं, वास्तविक होती है तब वह इस 
बातका लक्षण है कि अंग्रेज व्यापारी व्यापारिक चढ़ाव-उतारकी हरएक' घटताके प्रति 
कितने सतके होते हैं। अपने स्वार्थोंके प्रति ऐसी ही सहज जागरूकताकी बदौलत 
वे हर प्रकारके सम्भाधित संकटके लिए बराबर तैयार रहते हैं। इसलिए में लोगोंको 
सलाह दूँगा कि वे इंग्लैंडकी--और इंग्लैंड ही क्‍यों, किसी भी देशके रोष-प्रदर्शन 
या उसकी वाहवाहीका भरोसा न करें। आपके जिस कामको वे भय अथवा प्रशंसाकी 
दृष्टिसे देखते हैँ, वह काम यदि अपने आपमें काफी पुर-असर नहीं है तो उनके 
भय अथवा प्रशंसासे हमारी स्थिति निरापद कदापि नहीं बनती॥ 

यदि हम क्रोधर्म अन्धे ही न हो गये हों तो इस बातका एहसास होनेपर कि 
हम अपनी कुछ राष्ट्रीय आवश्यकताओंकी पूरतिके लिए भी इंग्लेंडपर निर्भर करते हैं, 


१.. पुराने लन्दनका एक बाजार। 
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हमें अपने बहिष्कारके' प्रस्तावपर शमे आनीं चाहिए। जब हम अंग्रेजी पुस्तकों और 
दवाओंके बिना अपना काम नहीं चला सकते तो क्या इंग्लैंडकी घड़ियोंका बहिष्कार सिर्फ 
इसीलिए करना ठीक है कि हम घड़ियाँ जेनेवासे प्राप्त कर सकते हैं? और जब 
हम सिर्फ इसलिए अंप्रेजी पुस्तकोंके बिना अपना काम चलानेके लिए तैयार नहीं हैँ 
कि उनकी हमें जरूरत है तो फिर हम इंग्लैंडसे घड़ियों और इत्नोंका आयात करने- 
वाले व्यक्तिसे अपने व्यापारके बलिदानकी आशा कैसे कर सकते हैं? मेरी बीमारीके 
दिनोंमें मेरी परिचर्याके लिए एक बहुत ही चुस्त और कुशल अंग्रेज नर्स थी। उसे 
में “जालिम” कहा करता था, क्योंकि वह बराबर बहुत ही स्नेहके साथ मुझसे, 
में जितना खाता और सोता था, उससे ज्यादा सोने और खानेके लिए आग्रह करती 
रहती थी। जब एक हाउस-सर्जन तथा उस नसेंने मुझे सही-सलामत एक खानगी 
वार्डमें पहुँचा दिया तब उसने अपने होठोंपर एक कुटिल मुस्कान छाकर आँखें चमकाते 
हुए कहा, जब में आपके ऊपर छाता ताने आपके साथ चल रही थी, उस समय 
आपपर मुझे यह सोचकर बरबस हँसीं आ गई कि आप ब्रिटेनकी हर चीजका ऐसा 
प्रबल बहिष्कार करनेवाले व्यक्ति हैं और फिर भी शायद एक अंग्रेज सर्जनकी शल्य- 
कुशलता और एक अंग्रेज नसकीं परिचर्येके कारण ही आपकी जान बच सकी है। 
और उस सर्जनने शल्य-चिकित्साके जिन औजारों और जिन दवाओंका प्रयोग किया 
था, वे इंपलेंडके हीं बने हुए थे। और क्या आपको मालम है कि आपको यहाँ 
लाते समय आपके ऊपर जिस छातेसे मैंने छाया कर रखी थीं वह भी इंग्लैंडका हीं 
बना हुआ है? ” जब उस भलीं नस॑ने विजय-गर्वके साथ अपना यह आखिरी वाक्य 
पूरा किया तो स्पष्ठतः वह यही आशा कर रही थी कि यह स्नेहपूर्ण प्रवचन सुनकर 
में तो हक्‍का-बकक्‍्का रह जाऊंगा। लेकिन सौभाग्यसे मैंने यह कहकर उसके सारे आत्म- 
विश्वासकों व्यर्थ कर दिया : “आप लोग वस्तुस्थितिको यथार्थ रूपमें देखना कब 
शुरू करेंगे? क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं किसी भी चीजका बहिष्कार सिफे 
इसलिए नहीं करता कि वह ब्रिटेनकी है? मैं तो केवल विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार 
करनेकोी कहता हूँ, क्योंकि भारतको विदेशी कपड़ेसे भर देनेके परिणामस्वरूप मेरे 
करोड़ों देशभाई दरिद्र हो गये हैं।” और इस तरह मैं उसमें खद्दर आन्दोलनके 
प्रति भी रुचि पेदा करनेमें सफल हुआ। वह शायद खहरकी समर्थक भी बन गई। 
जो भी हो; खहरके औचित्य, आवश्यकता और उपयोगिताकों वह समझ गई, लेकिन 
सभी अंग्रेजी मालके सर्वथा प्रभावहीन और निरथेक बहिष्कारपर तो वह हँस ही 
सकती थी। (उसका हँसना ठीक ही था)। 

यदि प्रतिहिसात्मक बहिष्कारके ये समर्थक अपने घरों और माल-असबाबपर नजर 
डाले तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि जिस प्रकार मेरी नस मित्रने इस भ्रममें पड़कर 
कि में भी उसी बहिष्कारवादी विचारधाराका हूँ, मेरी स्थितिके भोंडेपनकों स्पष्ट 
लक्षित किया था, उसी प्रकार उन्हें भी अपनी स्थितिके भोंडेपनका भान हो जायेगा। 

हमारे केनियावासी देशभाइयोंके साथ न्याय हो और हमें जल्दीसे-जल्दी स्वराज्य 
मिल जाये, इस भावनाका मैं किसीसे कम समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ 
कि क्रोधके वश्ीभूत होकर धैर्य खो बैठनेसे हमारे उद्देश्यकी ही हानि होगी। तब 
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फिर हमें अपने लक्ष्यतक पहुँचानेवाली वह कौन-सी चीज है जिसके लिए सभी 
दलोंके लोग --- नरमदलोप्र भी और कौंसिल-प्रवेशके समर्थक भी, अपरिवतेनवादी भी 
और अन्य छोग भी --मिल-जुलकर सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं? इस प्रइतका 
उत्तर में दे चुका हूँ। किन्तु अगले अंकर्में में उसपर पूरी तरह विचार करूँगा और 
यह दिखानेकी कोशिश करूँगा कि किन कारणोंसे यही उपाय व्यावहारिक है। 

[ अंग्रेजीसे | 

पंग इंडिया, १५-५-१९२४ 


२८. जेलके अनुभव-५ 


सुधारकी सम्भावना 


मेरा यह सतत अनुभव रहा है कि भलाईसे भलाई और बुराईसे बुराई उत्पन्न 
होती है; इसलिए यदि बुराईका जवाब बूराईसे न दिया जाये तो वह निष्क्रिय हो 
जातीं है और पोषण न पाकर अन्‍्तमें निर्जीव हो जाती है। बुराई बुराईके सहारे 
ही जी सकतीं है। प्राचीन कालके सनन्‍्त-महात्मा इस सत्यकों जानते थे, इसीलिए वे 
बुराईका बदला ब्राईसे देनेके बजाय जान-बूझकर भलाईसे देते थे और इस तरह 
बुराईका नाश करते थे। फिर भी, ब्राई अभीतक चल ही रही है। कारण यह है 
कि बहुत लोगोंने अभीतक इस अन्वेषणसे लाभ नहीं उठाया है, हालाँकि इसमें जो 
नियम अन्तनिहित है वह वैज्ञानिक सुक्ष्मताके साथ सही काम करता है। बात यह 
है कि हम इतने आलसी' है कि अपने सामने उपस्थित समस्याओंको इस नियमके 
अनुसार सुलझानेकी कोशिश ही नहीं करते और इसलिए मान बैठते है कि इसके 
अनुसार आचरण करनेको हममें क्षमता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस 
क्षण इस नियमके सत्यकी प्रतीति हो जाती है, उसी क्षण बदीका बदला नेकीसे देना 
इतना आसान हो जाता है जितना आसान कोई और काम है ही नहीं। मनुष्य 
और पश्‌ के बीचका भेद स्पष्ट करनेवाला यही एक बड़ा गृण है। प्रहारके बदले प्रह्मर 
न करना, मनुष्यताका स्वाभाविक नियम है। जबतक हमें इस सत्यकी पूरी प्रतीति 
नहीं हो जाती और जबतक हम उसके अनुसार आचरण नहीं करते तबतक हम शरीरसे 
मनुष्य होते हुए भी वास्तवमें मनृष्य नहीं हैं। इस नियममें अपवादकी कोई ग्‌ंजाइश 
नहीं है। 

मुझे ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं, जिसमें इस' नियमके प्रयोगका वांछित 
परिणाम न हुआ हो। मेरा तो यह अनुभव रहा है कि सर्वथा अनजान व्यक्ति भी 
इस नियमके प्रयोगसे बरबस प्रभावित होते हेँ। मुझे दक्षिण आफ्रिकाकी जिन तमाम 
जेलोंमें रहना पड़ा, उनके जो अधिकारी शुरूमें मेरे प्रति बहुत अधिक विरोध-भाव 
रखते थे, वे' सबके-सब मेरे मित्र बन गये, क्योंकि मेत्ते उतकी बदीका जवाब बदीसे 
नहीं दिया। उनकी कटुताका जवाब मैंने मिठाससे दिया। इसका मतलब यह नहीं है 
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कि मैं अन्यायके विरुद्ध लड़ता नहीं था। इसके विपरीत, मेरे दक्षिण आफ्रिकाकी जेलों- 
के अनुभव-ऐसे अन्यायोंके विरुद्ध सतत संघर्षकी कहानी हैं। इनमें से अधिकांश संघर्षमें 
में सफल भी रहा। भारतकी जेलोंमें अधिक लम्बे अरसे तक रहनेके फलस्वरूप मेरे 
चित्तपर तो अहिंसात्मक आचरणका सत्य और सौन्दर्य और भी गहराईसे अंकित हो 
गया है। यरवदा जेलके अधिकारियोंके साथ कट॒ता पैदा करना मेरे लिए बहुत ही 
आसान था। उदाहरणके लिए जब सुर्परिटेंडेंटने वे' अपमानजनक बातें कही थीं, जिनका 
वर्णन मैंने हकीम साहबको लिखे पत्रमें' किया है, उस समय चाहता तो में भी 
उतना ही तीखा जवाब दे सकता था। परल्तु वैसा करके तो में अपनी ही नजरमें 
हलका हो जाता और सुर्परिटेंडेंटके इस सन्देहकों भी पक्‍का बना देता कि में एक 
झगड़ाल और शरारती राजनीतिज्ञ हाँ। किन्तु, हकीम साहबवाले पत्रमें वणित अनु- 
भव तो उसके बाद जो घटनाएँ होनेवाली थीं उनकी तुलनामें तगण्य ही थे। उनमें से 
कुछ घटनाओंका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। 

मुझे मालम था कि एक गोरा वार्डर मुझे सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। प्रत्येक 
कंदीपर शक करना वह अपना फर्ज मानता था चूँकि मैं सुपरिटेंडेंटकी जानकारीके 
बिना छोट्सेछोटे काम भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मेंने उनसे कह रखा 
था कि अगर सामनेसे जानेवाला कोई कंदी मुझे सलाम करेगा तो जवाबमें में भी 
उसे सलाम कहाँगा। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मेरे खानेके बाद जो 
खुराक बचती है वह सब मैं अपनी देख-रेख करनेवाले कंदी वार्डरको दे देता हूँ। 
वह गोरा वार्डर सुर्पारिठेंडेंटके साथ हुई मेरी इस बातके बारेमें कुछ भी नहीं जानता 
था। एक बार उसने किसी कौदीकों मुझे सलाम करते देखा। जवाबमें मेने भी उसे 
सलाम किया। उसने हम दोनोंको यह काम करते देखा था, लेकिन उसने टिकट 
उस कैदीसे ही लिया। इसका अर्थ यह था कि उस बेचारेके बारेमें रिपोर्ट की जायेगी। 
मैंने तुरत्त उस वाडेरसे कहा कि आप मेरे बारेमें भी रिपोर्ट करें, क्योंकि सेने भी 
उस बेचारे कंदीकी तरह ही अपराध किया है। उसने मुझसे सिफे इतना ही कहा कि 
में तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूें। गोरे वार्डरकी इस अनधिकार चेष्टाके लिए 
मैंने उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की। इसके बजाय सुर्पारिटेंडेट्से मिलनेपर सिफ उस 
कैदी भाईको वचानेके खयालसे मेने उनसे उसके और मेरे -बीच हुई सलाम-बन्दगीकी 
ही, बात कही और उस वाड्डरके साथ मेरी जो बातचीत हुई थी उसका कोई जिक्र 
नहीं किया। इससे वार समझ गया कि उसके लिए मेरे दिलमें कोई बुराई नहीं 
है। उस दिनसे उसने मुझपर सन्देह करना छोड़ दिया; इतना ही नहीं, वह मेरे 
प्रति बड़ा मित्र-भाव रखने लगा। 

सब कैदियोंकी तरह मेरी भी रोज तलाशी' ली जाती थी, इसपर मेंने कभी 
आपत्ति नहीं की। महीनों तक रोज शामको कंदियोंकों बन्द करनेसे पहले नियमित 
रूपसे मेरी तलाशी ली जाती रही। इस मौकेपर कभी-कभी एक जलर आता था, 
जो बहुत ज्यादा उद्धत था। मेरे शरीरपर मेरे कच्छके सिवा और कुछ रहता नहीं 
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था, इसलिए उसके लिए मुझे छतेका भी कोई कारण नहीं था। फिर भी उससे 
एक बार मेरी कमर इत्यादिको टटोलकर मेरी जरूर तलाशी ली, उसके बाद मेरे 
कम्बलों और दूसरी चीजोंकों उल्ट-पलट कर देखा और जूतेसे मेरे तसलेकों हटाया। 
यह सब मुझे असह्य हुआ जा रहा था और मेँ क्रोधके वशीभूत हो जाता, परल्तु 
सौभाग्यसे मैंने अपनेपर काबू पा लिया और उस नौजवान जेलरसे कुछ नहीं कहा। 
फिर भी, इस आदमीके बरतावके बारेमें रिपोर्ट की जाये या नहीं, यह सवाल मनमें 
बना रहा। यह घटना यरवदा जेलमें भरती होनेके बहुत दिन बादकी है, इसलिए 
यदि में उसके विरुद्ध रिपोर्ट करता तो उसके इस बरतावके लिए सुर्पारिटेंडेंट अवश्य 
ही सख्त नाराजी जाहिर करता। अच्तमें में इस निश्चयपर पहुँचा कि रिपोर्ट न 
की जाये। मुझे महसूस हुआ कि ऐसे व्यक्तिगत अपमान और अशिष्टताको पी ही 
जाना चाहिए। में उसके खिलाफ शिकायत करूँ तो कदाचित्‌ उसकी नौकरी भी 
चली जाये। इसलिए ऐसा करनेके बजाय मेंने उसके साथ बात की। मेने उससे 
कहा कि उसकी उद्धतता मुझे कितनी खटकी है और किस प्रकार मुझे पहले उसके 
विरुद्ध रिपोर्ट करनेका विचार आया था और अन्‍न्तमें यह सब करना छोड़कर किस 
प्रकार मेने सिर्फ उसीके साथ बात करके मामरा खत्म करनेका निश्चय किया है। 
मेरा उससे इस तरह बात करना उसे बहुत अच्छा लगा और उससे क्ृतज्ञताका अनु- 
भव किया। उसने यह भी स्वींकार किया कि उसने अनुचित व्यवहार किया था; 
यद्यपि उसने कहा कि इसमें मेरी भावनाओंकों चोट पहुँचानेका उसका कोई मंशा 


तहीं था। उस दिनके बादसे उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। सब कंदियोंके 
प्रति उसका आम व्यवहार सुधरा या नहीं, इसका मुझ पता नहीं है। 


परन्तु सबसे बड़ा और अद्भुत परिणाम तो आया, कोड़ोंकी सजाओं और उप- 
वासोंके प्रसंगोंसें मेरे बीचमें पड़नेपर। पहले-पहल आजीवन कंदकी सजावाले सिख 
कौदियोंने उपवास किये। उन्होंने ठान ली थी कि जबतक उन्हें उनके कच्छ, जो 
उनके लिए धर्मकी रूसे अनिवाय' वस्त्र हैँ, वापस नहीं दे दिये जाते और उन्हें अपना 
भोजन खुद बनानेकी अनुमति नहीं मिल जाती तबतक' वें निराहार रहेंगे। इस उप- 
वासका पता चलते ही मैंने उनसे मिलनेकी इजाजत माँगी, परन्तु इजाजत नहीं दी 
गईं। अधिकारियोंकी दृष्टिमें वह जेलकी प्रतिष्ठा! और अनुशासनका प्रश्न था। असलमें 
यदि कौदियोंकों बाहरके मनुष्योंकी तरह ही भावनाशील प्राणी माना जाये तो इसमें 
उपर्युक्त दोनों बातोंमें से एक भी बातका सवाल नहीं उठता। मुझे विश्वास है कि 
यदि उनसे मिलनेकी अनुमति मुझे दे दी गई होती तो अधिकारी बहुत-सी कठिनाइयों 
और परेशानियोंसे बच जाते और सार्वजनिक धत्तकी भी बचत होती। इतना ही नहीं, 
वे सिख कैदी अपने लम्बे कष्टपूर्ण उपवासोंसे बच जाते। परन्तु मुझे कहा गया कि 
में उन सिख कंदियोंसे मिंल न सक्‌ तो भी उन्हें 'बेतारके तार” से अपना सन्देश 
भेजनेमें मुझे कोई बाधा नहीं होगी। बेतारके तार” शब्दोंका अथं में यहाँ समझा 
दूँ। जेलकी भाषामें इस 'बेतारके तार' से सन्देश भेजनेका अर्थ होता है अधिकारियोंकी 
जानकारीमें अथवा उनकी जानकारीके बिना अनधिक्ृत रूपमें एक कंदीका दूसरे कैंदीकों 
सन्देश भेजना। सारे अधिकारी जेलमें ऐसे सन्देशोंके आने-जानेकी बात जानते हैँ 
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और उसे तरह दिये रहते हैं। अनुभवसे उन्होंने सीख लिया है कि जेलके नियमोंके 
ऐसे उल्लंघनका पता लगाना अथवा उनका न होने देता असम्भव बात है। मैं कह 
देना चाहता हूँ कि में इस विषयों अपने सिद्धान्तसे ट्ससे-मस नहीं हुआ। मुझे 
याद नहीं पड़ता कि मेने कभी अपने कामसे ऐसा “बेतारका सन्देश ” भेजा हो। 
जब कभी भेजा है, जेल शासनके हितकी दृष्टिसे प्रेरित होकर ही। मेरा खयाल है 
इसके परिणामस्वरूप अधिकारीवर्गने मुझपर अविश्वास करना बन्द कर दिया और 
यदि उनकी चलती तो वे उपर्युक्त ढंगके प्रसंगोंपर बीच-बचाव करनेके मेरे प्रस्तावका 
लाभ उठाना पसन्द करते। परन्तु ऊपरके अधिकारीगण जो अपनी प्रतिष्ठाके विषयमें 
जरूरतसे ज्यादा सतक थे, इस तरहकी कोई बात सुननेको तैयार नहीं थे। 

इस प्रकार उपर्युक्त प्रसंगपर मेने / बेतारके सन्देश ” का उपयोग किया, परच्तु 
उसका छगभग कोई असर नहीं हुआ। यह उपवास बहुत दित चलता रहा और 
जब टूटा तो कह नहीं सकता कि मेरे सन्देशोंका उसमें कुछ हाथ था या नहीं। 

यह पहला अवसर था जब मुझे महसूस हुआ कि मातवताकी खातिर मुझे ऐसे 
मौकोंपर बीचमें पड़ना चाहिए। 

दूसरा प्रसंग तब आया जब मुलशीपेटाके कैदियोंको उनके कम काम करनेपर कोड़े 
लगाये गये।* यहाँ उस दुखभरी' कथाको विस्तारसे कहना जरूरी नहीं है। इन कौदि- 
योंमें कुछ कंदी किशोरावस्थाके थे। सम्भव है, उन्होंने जान-बूझकर अपनी शक्तिसे 
कम काम किया हो। उन्हें पीसनेका काम सौंपा गया था। पता नहीं क्‍यों, मुलशी- 
पेटावाले इन कीदियोंकों दूसरे स्वराज्यवादी कदियोंकी तरह “राजनीतिक ” कंदियोंकी 
श्रेणीमें नहीं रखा गया था। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, काममें भी उन्हें ज्यादातर 
चक्की चलानेका काम ही दिया जाता था। चक्‍की चलानेका काम, हम लोगोंमें एक 
नाहक बदनाम काम है। में जानता हूँ कि कोई भी काम जब जबरन कराया जाता है 
और जब काम लेनेवाले लोग बराबर नेक और भले नहीं होते तो वह करनेवाले- 
के लिए बहुत कष्टकर होता है। फिर भी जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर 
स्वयं जेल जाता है, उसे तो इस तरहका जो भी काम दिया जाये उसको गये और 
आनन्दकी चीज समझना चाहिए। मुल्शीपेटाके कंदी--और सिर्फ वे ही क्‍यों, दूसरे 
केदी भी -- समष्टि रूपमें काम-चोर नहीं थे। उन सबके लिए यह एक नया ही 
अनुभव था और इसलिए सत्याग्रहीके नाते उनका क्‍या फर्ज है, अधिकसे-अधिक काम 
किया जाये अथवा कमसे-कम या बिलकुल किया ही न जायें, इसका एहसास उन्हें 
नहीं था। मुलशीपेटाके कैदियोंमें से अधिकांश इस मामलेमें शायद उदासीन वृत्ति रखते 
थे। इस बारेमें उन्होंने शायद कोई विचार ही नहीं किया था। फिर भी उनमें 
बहुतसे कंदी तेज-दम मर्दे और नौजवान थे। वे सीधे जो हुक्म ” कहकर हुक्म 
बजानेवाले लोग नहीं थे। इस कारण उनमें और अधिकारियोंमें हमेशा खठपट हो 
जाया करती थीं। 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ १६७-६८ । 


द्र्रे सम्पूर्ण गांधी वार्डमय 


अन्तमें वह घड़ी आ ही गई। मेजर जोन्स उबल पड़े। उनका खयाल था कि 
ये लोग जानबूझकर अपना काम नहीं करते। उन्होंने कंदियोंको एक सबक देना तय 
किया और उनमें से छः आदमियोंको कोड़े लगाये जानेका हुक्म दिया। इस सजाकी 
खबर फंलते ही सारी जेलमें खलबली मच गई। सभी जानते थे कि जेलमें क्‍या हो 
रहा है और किस कारण हो रहा है। उन कंदियोंकों जब मेरे बाड़ेके आगेसे ले जाया 
जा रहा था, तब मेरी नजर उनपर पड़ी और मुझे बड़ी व्यथा हुई। उनमें से एकने 
मुझे पहचान लिया और प्रणाम किया।  तनहाई “में जो “राजनीतिक ” कैदी थे, 
उन्होंने इस घटनाके विरोधमें हड़ताल करनेका विचार किया। में इससे पहले 
मेजर जोन्सके गुणोंकी तारीफ कर चुका हूँ। यहाँ मुझे उनके कार्यकी आलोचना 
करनेका दुःखपूर्ण धर्म-पालन करना पड़ रहा है। मेजर जोन्स मूलतः बहुत अच्छी 
प्रकृतिके न्‍्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे अफसरोंके मुकाबले कंदियोंकी तरफदारी भी करते 
थे। परन्तु उनके काममें उतावलापन था। इसलिए कभी-कभी वे अपने निर्णयमें भूल 
कर जाते थे किन्तु इससे कोई बड़ी हानि नहीं होने पाती थी, क्योंकि वे अपनी भूल- 
को सुधारनेके लिए भी तत्पर रहते थे; परन्तु कोड़े मारने-जैसी सजाओंके मामलोंकी, 
जहाँ छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, बात अछग है। मैंने नरमीसे इस विषयमें 
उनसे बातचीत की, परन्तु कम काम करनेपर कोड़ेकी सजा देना अनुचित है, यह 
बात निश्चय ही उनके गले नहीं उतरी। जब-जब पूरा काम नहीं किया गया है तब-तब 
इरादातन ही ऐसा किया गया हो सो बात नहीं है--वे इसे भी माननेको राजी 
नहीं हुए। उन्होंने इतना जरूर स्वीकार किया कि ऐसे मामलोंमें गलतीकी गुजाइश 
बराबर रहती है, परन्तु उनके अपने अनुभवके अनुसार इसकी सम्भावना इतनी कम 
होती है कि वह नगण्य है। दुःखकी बात है कि बहुतेरे अधिकारियोंकी भाँति मेजर 
जोन्स भी कोड़ेकी सजाकी उपयोगितामें विश्वास रखते थे। 

इस घटनाको अत्यन्त गम्भीर मानकर “ राजनीतिक ” कंदी उसके विरुद्ध उपवास 
शुरू करने ही जा रहे थे कि मुझे उसका पता चल गया। मैंने सोचा कि जबतक 
भूख हड़तालके पक्षमें औचित्यका आधार बहुत मजबूत नहीं कर लिया जाता, तबतक 
उपवास करना गलत है। कंदी कानूनको अपने हाथमें लेकर हर मामलेका निर्णय खुद 
ही करनेका दावा नहीं कर सकते। इसलिए इन सब भाइयोंसे मिलने देनेके लिए मैंने 
फिर एक बार मेजर जोन्ससे इजाजत माँगी। लेकिन इजाजत नहीं दी गई। इस 
बारेमें मेरा अधिकारियोंसे जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे में प्रकाशित कर चुका हूँ।' 
उत्सुक पाठकोंसे मेरी सिफारिश है कि वे' यह लेख पढ़ते समय वह पत्र-व्यवहार भी 
साथ ही पढ़ लें। मुझे फिर उस “बेतारके सन्देश ” का आश्रय लेता पड़ा। इस सन्दे- 
शका सीधा परिणाम यह हुआ कि भूख-हड़ताल और यह संकट टल गया। परल्तु 
इसी घटनाके सिलसिलेमें एक और दुःखद प्रसंग उपस्थित हो गया। मेरा सन्देश भाई 
जयरामदासने उनतक पहुँचाया था और यह जेल नियमोंके विरुद्ध था। भाई जयराम- 
दासको सम्बन्धित राजनीतिक कैदियोंसे मिलना जरूरी था और तदनुसार वे उनसे 


१, देखिए खण्ड २३ । 


जेलके अनुभव -५ ६३ 


मिले भी। चूँकि उन कीदियोंकों जानबूझकर अलग-अलग खण्डोंमें रखा गया था, 
भाई जयरामदासको अपना अहाता छोड़कर उन सब खण्डोंमें जाना पड़ा। कंदी- 
करमंचारियों और एक गोरे जेलरको इस बातकी जानकारी जरूर थी। भाई जयराम- 
दासने उनसे कहा कि मैं जेलके नियमोंकों भंग कर रहा हूँ, यह में जानता हूँ। आप 
मेरे खिलाफ खुशीसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यथासमय उनके बारेमें रिपोर्ट हुईं। मेजर 
जोत्सने कहा कि यद्यपि में जानता हूँ कि जयरामदासने जो-कुछ किया उसका उद्देश्य 
अच्छा था और यद्यपि में इस कामकी सराहना भी करता हूँ फिर भी इस सिलसिल्ेमें 
जेलके नियमका जो भंग हुआ है, मुझे इसके सम्बन्धमें कार्रवाई करनी ही होगी। 
उन्होंने भाई जयरामदासको सात दिनकी तनहाईकी सजा दी। मुझे जब यह मालम 
हुआ तब मेंने मेजर जोन्ससे कहा कि मुझे भी कमसे-कम जयरामदासके बराबर तो 
सजा मिलनी ही चाहिए; क्‍योंकि जयरामदासने जेलके नियमका भंग मेरे कहनेसे ही 
किया है। उन्होंने कहा कि जेलके अनुशासनकों बनाये रखनेकी दृष्टिसे नियमके 
प्रत्यक्ष उल्लंघनके विरुद्ध बाजाब्ता पेश की गई शिकायतपर कारंवाई करना मेरा फर्ज 
है। जयरामदासने जो-कुछ किया, वे उसपर अप्रसन्न नहीं थे; बल्कि यह सोचकर प्रसन्न 
ही थे कि उन्होंने सजा भूगतनेकी जोखिम उठाकर भी उपवास करनेको तैयार राज- 
नीतिक कीदियोंसे मुलाकात की; और इस तरह एक बुरी परिस्थितिको पैदा नहीं 
होने दिया। मुझे सजा देनेके बारेमें उन्होंने कहा कि आपको सजा देनेका मुझे 
तो कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप अपनी हद छोड़कर नहीं गये; और 
जयरामदास गये सो आपके भेजे हुए गये, यह हकीकत अधिकृत रूपमें मेरे सामने 
पेश नहीं हुईं।” में उनकी दलीढका मर्म समझ गया और फिर मुझे सजा देनेके 
बारेमें मैंने अपना आग्रह छोड़ दिया। 

मैं अगले प्रकरणमें एक ऐसी घटनाका वर्णन करूँगा जो सत्याग्रहीकी दृष्टिसे 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण और महत्वकी है। उसके बाद हम अहिसात्मक व्यवहारके 
परिणामों और उपवासके नेतिक पहलूपर विचार करेंगे। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-५-१९२४ 


२९. सन्देश : धाराला परिषद॒कों' 


१५ मई, १९२४ 


आपने लटेरोंके साथ अपनी प्रथम सात्विक भेंटकी जो चर्चा की थी उसे मैं 
आजतक नहीं भूला हँ। आज आप उस समयकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गये हैं। 
आपने धाराला' भाइयों और बहनोंको अपने स्नेह पाशमें बाँध लिया है। मेरी कामना 
है कि यह सम्बन्ध दृढ़तर होता जाये और आप इन भाई-बहनोंकी सर्वतोन्मुखी उन्नतिमें 
सहायक बनें। 

मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि यदि किसी जातिमें कुछ लोग लुटेरे और 
आवारा बन जाते हैं तो उसका दायित्व उसी जातिपर होता है। लुटठेरोंको लृूठमार 
करना अच्छा लगता हो, सो बात नहीं है। लोग स्थितियोंसे मजबूर होकर लूठपाट 
करते हें। जब वे समाज द्वारा दण्डित किये जाते हैँ तब उनकी यह आदत और भी 
पक्‍की हो जाती है और इस तरह यह रोग फैलता जाता है। यदि हम लूटेरों और 
दूसरे जरायमपेशा लोगोंके साथ भी प्रेमका व्यवहार करें तो वे अपनी भूल समझ जाते 
हैं ओर नेक बन जाते हैं। 

आप इस तरह अमूल्य कार्य कर रहे हैं। मुझे यह मालूम है कि धाराला जातिके 
सभी लोग लुटेरे नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग तो नीतिमान हैं। परन्तु हमने अज्ञान- 
वश उन्हें अपनेसे दूर कर रखा है। में आपके इस कार्यकों सब कार्योसे अधिक महत्व- 
पृर्णं मानता हूँ। यह कहना अनुचित न होगा कि आपके इस कार्यसे भारतका पुनरु- 
द्वार होना सम्भव है। 

आप अपने प्रेमको विवेकशून्य न बनने दें। आप धाराला भाइयों और बहनोंको 
किसी उद्योगमें प्रवत्त करें। आप उन छोगोंके बीच यह प्रचार तो कर ही रहे होंगे 
कि वे' अपने हाथका कता-बुना कपड़ा पहनें, मद्यपान और अफीम इत्यादि व्यसनोंकों 
त्याग दें, अपने बालकोंको पाठशालाओंमं भेजें और बड़े-बूढ़े भजन-कीर्तन सीखें । 
परन्तु में चाहता हूँ कि आप इस दिशामें और भी अधिक प्रयत्न करें। ईश्वरसे मेरी 
प्राथंना है कि सम्मेलनका कार्य निविध्न समाप्त हो और आपकी सेवा करनेकी 
शक्ति और भी बढ़ें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-५-१९२४ 


१. बोरसदमें हुईं श्स परिषद्के लिए गांधीजीने यह सन्देश रविशंकर व्यास को भेजा था। व्यासजी 
बादमें रविशंकर महाराज के नामसे विख्यात हुए। वे गांधोजी के पक्के अनुधायी और समाज-सेवी हैं और 
उन्होंने भाजीवन धारालाओंका सुघार करनेका अत लिया है । 

२. धाराछा ग्रुजरातकी एक उम्र और युद्धप्रिय जाति है। इस जातिके छोग खेतीबारी करते हैं, 
परन्तु उनमें से कुछ, खासकर भकाल्के दिनोंमें, छुटमार करने लगते हैं । 


३०० पत्र : एसिल रोनिगरकों' 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मई, १९२४ 


प्रिय महोदय, 

आपका पत्र मिला। आपने जिन रचनाओंका उल्लेख किया है उन्हें किसीके 
द्वारा पुनः मूद्रित किये जानेके सम्बन्धमें मैंने सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं रखा है। मैंने 
उनका प्रकाशन भी नहीं किया है। सच पूछें तो आपको अनूमतिके लिए विभिन्न प्रका- 
शकोंकोी ही लिखना चाहिए। मेरा खयाल है कि प्रकाशन-सम्बन्धी आपके प्रस्तावका 
कोई भी व्यक्ति विरोध न करेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

श्री एमिल रोनिगर 

राइन फेल्डन 

(स्विट्जरलैंड) 

अंप्रेजी पत्र (एस० एन० ८८०२) कीं फोटो-तकलसे। 
३१. पत्र; न० चि० केलकरको 
पोस्ट अन्धेरी 

१५ मई, १९२४ 


प्रिय श्री केलकर, 

यह संस्मरण श्री बापटके लिए है। इच्छा और भी भेजनेकी थी क्‍योंकि मेरे 
पास वहुत-से संस्मरण हैं। किन्तु में आपसे और श्री बापटसे कहेंगा कि मुझपर दया 
करें। सचमृच मैं एक क्षणके लिए भी खाली नहीं रह पाता। लोकमान्यके' जितने 
संस्मरण मेरे पास हैं उन्हें लिखनेके लिए मुझे कोई अन्य अवसर तथा कोई और 
माध्यम ढँढ़ना होगा। 


१. रोनिगरने २ अप्रैलकों जमनीसे गांधीजीकों पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने भारतके सम्बन्धमें 
लिखी गईं एक पुस्तकके स्वयिताके रूपमें अपना परिचय दिया। उस पुस्तकर्म उन्होंने गांधीजोपर भी कुछ 
छित्खा था। रोनिंगरने गांधीजीसे उनके कुछ चुने हुए छेख भादि छापनेकी अनुमति माँगी थी। 

२, लोकमान्य बाल गंगांधर तिलक । 


3२ 


२९. सन्देश : धाराला परिषद्कों' 


१५ मई, १९२४ 


आपने लठेरोंके साथ अपनी प्रथम सात्विक भेंटकी जो चर्चा की थी उसे में 
आजतक नहीं भूछा हँ। आज आप उस समयकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गये हैं। 
आपने धाराला' भाइयों और बहनोंको अपने स्नेह पाशमें बाँध लिया है। मेरी कामना 
है कि यह सम्बन्ध दृढ़तर होता जाये और आप इन भाई-बहनोंकी सर्वतोन्मुखी उन्नतिमें 
सहायक बलनें। 

मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि यदि किसी जातिमें कुछ छोग लुटेरे और 
आवारा बन जाते हैं तो उसका दायित्व उसी जातिपर होता है। लटेरोंको लूटमार 
करना अच्छा लूगता हो, सो बात नहीं है। लोग स्थितियोंस मजबूर होकर लूटपाट 
करते हैँ । जब वे समाज द्वारा दण्डित किये जाते हैँ तब उनकी यह आदत और भी 
पक्की हो जाती है और इस तरह यह रोग फैलता जाता है। यदि हम लूटेरों और 
दूसरे जरायमपेशा लोगोंके साथ भी प्रेमका व्यवहार करें तो वे अपनी भूल समझ जाते 
हैं और नेक बन जाते हैं। 

आप इस तरह अमूल्य कार्य कर रहे हैं। मुझे यह मालूम है कि धाराला जातिके 
सभी लोग लुटेरे नहीं हैं। उनमें से बहुत से छोग तो नीतिमान हैं। परन्तु हमने अज्ञान- 
वश उन्हें अपनेसे दूर कर रखा है। में आपके इस कार्यकों सब कार्योसे अधिक महृत्व- 
पूर्ण मानता हूँ। यह कहना अनुचित न होगा कि आपके इस कार्यसे भारतका पुनरु- 
द्वार होना सम्भव है। 

आप अपने प्रेमको विवेकशुत्य न बनने दें। आप धाराला भाइयों और बहनोंको 
किसी उद्योगों प्रवत्त करें। आप उन लोगोंके बीच यह प्रचार तो कर ही रहे होंगे 
कि वे अपने हाथका कता-बुना कपड़ा पहनें, मद्यपान और अफीम इत्यादि व्यसनोंकों 
त्याग दें, अपने बालकोंकों पाठशालाओंमें भेजें और बड़े-बूढ़े भजन-कीर्तन सीखें । 
परन्तु में चाहता हूँ कि आप इस दिशामें और भी अधिक प्रयत्न करें। ईश्वरसे मेरी 
प्राथंता है कि सम्मेलवका कार्य निविष्न समाप्त हो और आपकी सेवा करनेकी 
शक्ति और भी बढ़े। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-५-१९२४ 


१. बोरसदमें हुईं श्स परिषदके लिए गांधीजीने यह सन्देश रविशंकर व्यास को भेजा था। व्यासजी 
बादमें रविशंकर महाराज के नामसे विख्यात हुए। वे गांधीजी के पके अनुयायी भौर समाज-सेवी हैं भौर 
उन्होंने आजीवन धारालाओोंका सुधार करनेका अत लिया है । 

२. धाराला गरुजरातकी एक उम्र और युद्धप्रिय जाति है। श्स जातिके छोग खेतीबारी करते हैं, 
परन्तु उनमें से कुछ, खासकर अकाल्के दिनोंमें, लुट्मार करने लगते हैं। 


३०. पत्र : एसिल रोनिगरकों 


पोस्ट अन्धेरी 
१५ मई, १९२४ 


प्रिय महोदय, 

आपका पत्र मिला। आपने जिन रचनाओंका उल्लेख किया है उन्हें किसीके 
द्वारा पुनः मुद्रित किये जानेके सम्बन्धमें मैंने सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं रखा है। मेंने 
उनका प्रकाशन भी नहीं किया है। सच पूछें तो आपको अनुमतिके लिए विभिन्न प्रका- 
शकोंको ही लिखना चाहिए। मेरा खयाल है कि प्रकाशन-सम्बन्धी आपके प्रस्तावका 
कोई भी व्यक्ति विरोध न करेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

श्री एमिल रोनिगर 

राइन फेल्डन 

(स्विट्जरलैंड ) 

अंग्रेजी पत्र (एस० एत० ८८०२) की फोटो-नकलसे। 
३१. पत्र; न० चि० केलकरको 
पोस्ट अन्धेरी 

१५ मई, १९२४ 


प्रिय श्री! केलकर, 

यह संस्मरण श्री बापटके लिए है। इच्छा और भी भेजनेकी थी क्‍योंकि मेरे 
पास बहुत-से संस्मरण हैं। किन्तु में आपसे और श्री बापटसे कहँगा कि मुझपर दया 
करें। सचमृच मैं एक क्षणके लिए भी खाली नहीं रह पाता। लोकमान्यके' जितने 
संस्मरण मेरे पास हैं उन्हें लिखनेके लिए मूझे कोई अन्य अवसर तथा कोई और 
माध्यम ढँढ़ना होगा। 


१. रोनिंगरने २ अप्रैठको जमनीसे गांधीजीकों पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने भारतके सम्बन्धमें 
लिखी गईं एक पुस्तकके र्वथिताके रूपमें अपना परिचय दिया। उस पुस्तकर्म उन्होंने गांधीजोपर भी कुछ 
छिस्धा था। रोनिगरने गांधीजीसे उनके कुछ चुने हुए छेख भादि छापनेकी अनुमति माँगी थी। 

२. लोकमान्य बाल गंगांधर तिलक । 


२४-५१ 


६६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मैं श्री बापटके नाम अछगसे पत्र नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि इस सम्बन्धर्मों लिखे 
गये पत्रोंमें अन्तिम पत्र आपका ही था। 
हृदयसे आपका, 


श्रीयुत न० चि० केलकर 
पूना 


[ संलग्न 
लोकमान्य तिरूकके संस्मरण 

लोकमान्यसे मेरी सर्वप्रथम भेंटके अवसरकी सब बातें मुझे भली-भाँति याद हैं। 
यह १८९४ की बात है। उन दिनों मुझे भारतमें इक्का-दुकका छोग ही जानते थे। 
में दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके मामछेको छेकर एक सार्वजनिक सभाका आयोजन 
करनेके लिए पूना गया था। में पूनाके लिए एक नितानन्‍्त अपरिचित व्यक्ति था और 
वहाँके सावंजनिक नेताओंको केवल नामसे जानता था। श्री सोहोनी जो मेरे भाईके 
मित्र थे और जिनके यहाँ में ठहरा था मुझे लछोकमान्यके पास ले गये । उनके व्यवहारसे 
मेरी हिचक दूर हो गई और फिर जब उन्होंने मुझसे मेरे आनेका कारण पूछा तो 
मेंने तुरन्त उन्हें अपना उद्देश्य बता दिया; लछोकमान्यने कहा: “अच्छा! तब तो 
आप पूनामें एक अजनबी-जसे हैँ, आप यहाँके सार्वजनिक नेताओंकों नहीं जानते और 
न आपको स्थानीय मतभेदोंके बारेमें ही कुछ मालम है। किन्तु में आपको बता देना 
चाहता हें कि यहाँ दो राजनीतिक संस्थाएँ हैं। एक तो 'डेकन सभा है और दूसरी 
है सावेजनिक सभा | दुर्भाग्यवश दोनों संस्थाएँ एक मंचपर साथ-साथ नहीं आतीं। 
सभाका आयोजन दोमें से कोई एक संस्था भी करे तो भी आपके उह्देश्यके प्रति तो 
सबकी सहानुभूति होनी ही चाहिए। इसलिए, इस सभाका सम्बन्ध किसी एक राजनीतिक 
संस्थासे न जोड़ा जाये। अच्छा हुआ जो आप मुझसे मिलने आ गये। आप श्री 
गोखलेसे' भी मिल लें, वे भी डेकन सभा से सम्बद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि 
आपको वे भी यही सलाह देंगे, जो मेने दी है। आपको ऐसी सभा करनी चाहिए, 
जिसमें सभी दल शामिल हों। आप श्री गोखलेको सूचित कर सकते है कि मेरी ओरसे 
कोई अड़चन नहीं डाली जायेगी। इस प्रकारकी सभाके लिए हमें अध्यक्ष ऐसा चनना 
होगा जो निष्पक्ष, विज्यात एवं प्रभावशाली हो। पूनामें ड[० भण्डारकर इस प्रकारके 
व्यक्ति हूं। इसलिए आप उनसे भी मिल लें और आपसे जो-कुछ मैंने कहा है तथा 
जौ-कुछ श्री गोखले कहेंगे वह सब उनसे कह दें और उन्हें अध्यक्ष बननेके लिए 
आमस्त्रित- करें। वे सावेजनिक जींवनसे प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। वे संकोच करें तब 
भी उनसे आग्रह कीजिएगा। आपका उद्देश्य बहुत ही न्‍्यायोचित है। वह उन्हें पसन्द 
जरूर आयेंगा। यदि आप उन्हें अध्यक्ष बननेके लिए राजी कर सके तो बाकी सब 
काम सरहू हो जायेगा। जो निर्णय हो उसे मुझे समय रहते सूचित कर दीजिये; 


१, यह १८९६ होना चाहिए, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १४७ । 
२, गोपाल कृष्ण गोखले। 


पत्र : मंणिबहन पटेलकों ६७ 
आप विश्वास रखें कि मेरी पूरी मदद रहेगी। में चाहता हूँ कि आपको पूर्ण सफलता 
मिले। 

में सोच भी नहीं सकता कि लछोकमान्यने एक ऐसे नवयुवकको जिससे वे कभी मिले 
नहीं थे, जितना प्रोत्साहन दिया, उनके मतंबेका कोई व्यक्ति उससे अधिक दे सकता 
है। यह मेरे जीवनकी स्मरणीय मुलाकात थी और लोकमान्यकी जो पहली छाप 
मुझपर पड़ी वह बादकी सभी मुलाकातोंके अवसरपर ज्योंकी-त्यों बनी रही।' 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८८०३) की फोटो-नकलसे | 


३२. पत्र: देवचन्द पारेखको 


बृहस्पतिवार [ १५ मई, १९२४ | 
भाई श्री ५ देवचन्दभाई, 
आपका पत्र मिला। 
में अपना कत्तंव्य निभा चुका हँ। अब जो हो सो हो। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
देवचन्दरभाई पारेख 
तख्तेश्वर प्लाट 
भावनगर 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००६) से। 
सोजन्य : नारणदास गांधी 


३३. पत्र: सणिबहन पटेलकों 


वेशाख सुदी १२ [१६ मई, १९२४ | 
चि० मणि, 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा २० तारीख तक आरोग्य भवनसे चला जाना कदापि 
ठीक न होगा। तुम्हें वहाँ यह मास तो पूरा करना ही चाहिए। मेरा वहाँ आना तो 
हो ही कसे सकता है? मुझे २९ तारीखको साबरमती जरूर पहुँचना है। 


१, आत्मकथा, भाग-२, अध्याय २८ भी देखिए। 

२, ढाकखानेकी मुदरके अनुसार। 

३. जेसा श्स पत्रमें ल्खिा है, गांधीजी २९ मई, १९२४ को आश्रम आये थे। १९२४ में वेशाख 
सुदी दादशी १६ महं को पड़ी थी। 

४. सूरत जिलेके हजीरा नामक स्थानमें। 


६८ सम्पूर्ण गांधी वाइनमय 
वसुमती बहन जाना चांहेगी तो सूचित करूँगा; परन्तु आशा कम है। 


बापुूके आशीर्वाद 
[गृजरातीसे | 
बापुना पत्नो -४: सणिबहेन पटेलने 


३४. पत्र: विदृठलभाई झं० पदढेलको" 


ज्‌हु 
१७ मई, १९२४ 
प्रिय महोदय, 


मुझे आपका क्रंपा-पत्र प्राप्त हुआ है। उत्तरमें निवेदन है कि आजकल मेरे 
स्वास्थ्ययी जैसी हालत है उसको देखते हुए किसी सार्वजनिक समारोहमें शामिल 
होना तथा उसके कार्यक्रमको निभाना निकट भविष्यमें सम्भव नहीं दिखता। तथापि 
आशा करता हूँ कि में आगामी अगस्त मासमें किसी दिन कावसजी जहाँगीर हालमें 
नगर निगम द्वारा दिये गये मानपत्रकों स्वीकार कर सकूगा। यदि आपको असुविधाजनक 
न हो तो मेरा सुझाव यह है कि तिथिका निर्णय आपके साथ बातचींतके बाद ही हो।' 


आपका सच्चा, 
माननीय विद्ठलभाई झ० पटेल 
अध्यक्ष 
नगर निगम 
बम्बई 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८८११) की फोटो-तकलसे। 


१. यह पत्र वि० झ० पंटेल्के १५ मई के पत्रका उत्तर है। उस पत्रमें उन्होंने गांधीजीको सूचना दी 
थी कि बम्बई नगर निगमने उन्हें मानपत्र देनेका प्रस्ताव पास किया है। 

२. भी पंटेलने १९ जुलाईके अपने उत्तरमें गांधीजीसे प्रार्थना की थी कि वे १५ भगस्तसे पहले 
कोई तारीख निश्चित करें। गांधीजीने उन्हें लिख भेजा कि ९ अगस्त ठीक रहेगी। 


३५, पत्र: नरसिहराव भोलानाथ दिवेटियाको 


वैशाख सुदी १३ [१७ मई, १९२४ | 
सुज्ञ भाईश्री 
आपका पत्र मिल्ा। आपको क्षोभ नहीं हुआ, यह जानकर मुझे सन्‍्तोष हुआ है। 
परन्तु मैंने उसके सम्बन्धमें 'नवजीवन में क्षमा-याचना कर लीं है। वह छप भी गई 
होगी । 
आपका, 
मोहनदास मगाधी 
[ गुजरातीसे | 
नरासहरावनी रोजनीशी 


३६. पत्र: मणिबहन पटलको 


[१७ मई, १९२४ | 
चि० मणि, 
अहमदाबाद पहुँचनेके बाद देखेंगे कि तुम्हें दवा लेनी है या नहीं । पूरे तौरसे 
स्वस्थ हुए बिना वहाँसे हरगिज नहीं आना है। वसुमती बहन कदाचित्‌ सोमवारकों 
यहाँसे चलकर वहाँ पहुँचेगी। भाई . . . सूरतमें उसका घर जानते हैँं। वे वहाँ जाकर 
उसको देख लें और यदि वह वहाँ पहुँच गई हो तो उसे लिवा ले जायें। क्‍या वहाँ 
अलग मकान मिलते हैं? मैं यथासम्भव तार दिला दूँगा। अभी तो वसुमती बहन 
इन्जेक्शन ले रही है। दुर्गा बहनका' क्या हाल है ? क्या वह मुझे पत्र लिखेगी ही नहीं ! 
मेरा हाथ कुछ-कुछ काँपता तो जरूर है। 
बापूके आशीर्वाद 
चि० मणिबहन वल्लभभाई पदेल 
आसर सेठका आरोग्य भवन 
हजीरा, सूरत होकर 


[गुजरातीसे 
बापुना पत्रों - ४१ मणिबहेन पटेलने 


१, इस पत्रमें जिस क्षमा-बाचनाका जिक्र है वह १८ मई, १९२४ के नवजीवनमें नरसिहरावके 
७ मई, १९२४ के पत्रके साथ प्रकाशित हुईं थी। १९२४ में वेशाख सुदी त्रयोदशी १७ मईकों पड़ी थी। 

२. प्रकाशित पुस्तकके अनुसार। 

३. भद्ददिवभाईकी पत्ती । 


३७. भेंद: हिन्दू के प्रतिनिधिसे 


बम्बई 
शनिवार १७ मई, १९२४ 


हमारे प्रतिनिधिने पुछा: क्‍या आप वाइकोमसे आये प्रतिनिधि-मण"्डलके साथ 
हुई अपनी बातचीतके बारेमें कोई वक्‍तव्य दे सकते हें? 
महात्माजीने धोमे स्वरमें बोलते हुए कहा: 


में समझता हूँ कि हमारी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी है और मुझे यकीन 
हो गया है कि संगठनकर्त्ताओंने आन्दोलनकों व्यवस्थित और अहिसापूर्ण ढंगसे चलाया 
है। उन्होंने इस आन्दोलनको जिस दृढ़ता और मुस्तेदीसे चछाया, उससे सारी भारतीय 
जनताका ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट हो गया है। यह सब बेशक हितकर है, लेकिन 
वाइकोमसे आये अपने मित्रोंसे पूरी तौरपर बातचीत कर लेनेके बाद मेरी अभीतक 
यहीं राय बनी हुईं है कि सत्याग्रह केवल हिन्दुओं तक सीमित रखा जाना चाहिए 
और इसमें केरलके या ज्यादासे-ज्यादा मद्रास अहातेके स्वयंसेवकोंको ही भाग लेना 
चाहिए। सत्याग्रह अपने उमग्रतम रूपमें आनेपर गहरा हो जाता है और इसलिए 
स्वाभाविक है कि तब उसकी व्याप्तिका क्षेत्र बहुत हौ सीमित होता है। में अपना 
आशय स्पष्ट कर दूँ। संगठनकर्त्ता जितने ही शुद्ध होंगे, सत्याग्रह उतना ही अधिक 
शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा। इसलिए संगठनकर्त्ताओंके द्वारा सत्याग्रहके क्षेत्रके 
विस्तारका अथे वास्तवमें अपनी कमजोरी अर्थात्‌ उद्देयकी कमजोरी नहीं; बल्कि 
सत्याग्रहके लिए संगठित किये गये व्यक्तियोंकी कमजोरीको स्वीकार करना है। 
केवल हिन्दुओंसे ही सम्बन्धित धामिक प्रदनको लेकर गैर-हिन्दू कदापि सत्याग्रह नहीं 
कर सकते, इसके बारेमें मेरा खयाल है कि मैं यंग इंडिया के पृष्ठोंमें काफी लिख 
चुका हूँ। में समझता हूँ कि मेरे मित्रोंनें मेरी दल्लीकोंके वजनकों समझ लिया है। 
सत्याग्रहियोंके रूपमें जो ईसाई और मुसलूमान सज्जन जेरू गये हैं यदि मैं उनको राजी 
कर सक्‌ तो मैं यही चाहूेंगा कि वे अधिकारियोंसे कह दें कि उन्होंने गलतीसे सत्याग्रह 
किया था। इसलिए अगर अधिकारीगण उनको रिहा करना चाहें तो ऐसा किया 
जा सकता है, क्योंकि वे फिर अछूत हिन्दुओंकी खातिर गिरफ्तार होनेकी कोशिश नहीं 
करेंगे। में 'अछूत' हिन्दू शब्दका इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ -- इसलिए 
कि मुझे मालूम हुआ है कि मलाबारके सीरियाई ईसाइयोंमें कुछ अछूत ईसाई भी मौजूद 
हूँ। परन्तु चूंकि वर्तमान सत्याग्रह अछूत ईसाइयोंकी ओरसे नहीं चलाया जा रहा है 
इसलिए सवश्री जोजेफ सिबस्तियन और अब्दुरंहीमके त्यागकी कोई सार्थकता नहीं है। 

और जहाँतक सिखोंके लंगरका सम्बन्ध है, वह सिर्फ बेजा ही नहीं, बल्कि मख्य 
उद्देश्य और केरलकी जनताके आत्मसम्मानके लिए हानिकारक भी है। उद्देश्यके लिए 
हानिकारक इसलिए है कि वह स्वयंसेवकोंके त्यागकी शक्तिको कमजोर बनाता है और 


भेंट) हिन्दू ' के प्रतिनिधिसे ७१ 


वह सुधार-विरोधी कट्टरपंथी हिन्दुओंको निर्थक झूपसे नाराज किये बिना नहीं रहेगा। 
केरलकी जनताके आत्मसम्मानके लिए वह हानिकारक इसलिए है कि वह सिख मित्रों 
ढ्वारा दिये जानेवाले भोजनको बिना विचारे ग्रहण कर लेती है। इसे एक दान हीं 
माना जा सकता है.। जो आसानीसे अपना भोजन स्वयं जुटा सकते हैं और अपने हीं 
रसोईपघरोंमें उसका प्रबन्ध कर सकते हें, ऐसे लोग एक बड़ी तादादमें लंगरसे भोजन 
लें और न चाहते हुए भी एक अनावश्यक दानको ग्रहण करनेके भागी बनें -- इसे में 
आत्मसम्मानके लिए हानिकारक हीं मानता हें। इससे कोई अच्तर नहीं पड़ता कि 
सिख लोग हिन्दू समाजके ही अंग माने जाते हैं या नहीं माने जाते। में चाहूगा कि 
केरछके लोग अपना इतना आत्मसम्मान बनाये रखें और इतना साहस दिखायें कि 
यदि सनातनी हिन्दू भी ऐसा कोई भण्डारा खोलना चाहें तो वे नम्नतापूर्वक ऐसी 
सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दें। मैं ऐसे भण्डारे या लंगरका ओऔचित्य वहीं 
मानता हूँ जहाँ अकाल पड़ा हो और लोग भूखों मर रहे हों। 

बाहरसे मिलनेवाली आथिक सहायताके बारेमें मेस अभीतक यही मत है कि 
केरलके लोगोंको न तो ऐसी सहायता माँगनी चाहिए और न मद्रास-अहातेसे बाहरके 
हिन्दुओं या अन्य लोगोंसे बिना माँगे मिलनेपर भी उसे स्वीकार ही करना चाहिए। 
यदि उनको आथिक सहायताकी इतनी ही जरूरत हो तो वह केवल मद्रास-अहातेके 
हिन्दुओंसे ही प्राप्त की जानीं- चाहिए। हाँ, भारत-भरमे फैले हुए केरलछके लोग यदि 
इस संघर्षको ठीक मानते हों तो आन्दोलनके संगठनकर्त्ताओंको यथासम्भव' रुपये-पैसेकी' 
मदद देना उनका कत्तंब्य है। 

मेरे मित्रोंने मुझसे पूछा था कि क्‍या मैंने यह राय जाहिर की थी कि केरलकी 
कांग्रेस कमेटीका इस सवालको अपने हाथमें लेना उचित नहीं था। मैंने उनको उत्तर 
दिया था कि यदि यह प्रइन उठाया ही जाना था तो फिर कांग्रेस कमेटीका इसमें 
सबसे आगे बढ़कर दखल देना फर्ज था, क्योंकि वह सभी शान्तिपूर्ण और वधानिक 
उपायोंसे छआछूतको मिटानेके लिए शपथबद्ध है। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस सवालकों 
अपने हाथमें लेनेका मतलब यह नहीं हो सकता और न है ही कि सत्याग्रहमें गैर- 
हिन्दू भी भाग ले सकते हैँ या उनको लेना चाहिए। बे सत्याग्रहको केवल अपना 
नेतिक समर्थन हीं प्रदान कर सकते हैं। 

मुझे इसमें किसी भी तरहका कोई शक नहीं है कि यदि आन्दोलनके संगठन- 
कर्ता इसी प्रकार शान्तिपृर्ण ढंगसे संघर्ष चलाते रहें, यदि वे' मेरी सुझाई हुई सभी मर्या- 
दाओंको स्वीकार कर ले और यदि उनका इरादा संघर्षको अनिश्चित कारूतक जारी 
रखनेका हो तो उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकित साथ ही इस तथ्यपर 
में जितना भी जोर दूँ कम होगा कि सत्याग्रह हृदय-परिवर्ततकी एक प्रक्रिया है और 
इसलिए आन्दोलनके संगठनकर्त्ताओंकों अपने प्रतिपक्षियोंके हृदयकों परिवर्तित करनेका 
उद्देश्य सदा सामने रखना चाहिए। 

प्रदत : क्या आपने डेली टेलीग्राफ' के भारत-स्थित संवाददाता द्वारा भेजा हुआ 
वह तार पढ़ा है, जिपमें बताया गया है कि आपने कांग्रेसके अगले अधिवेशन एक 
नई नीति स्वीकार करानेके लिए पहल करनेका निश्चय किया है? वह नीति यह है 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय ' 


कि विधान सभा और विधात परिषदोंसें बहुमत प्राप्त करके, बजठकी अस्वीकृतिकी 
वर्तेतान निरथंक नीोतिके स्थानपर, एक रचनात्मक कार्यक्रपर अमल किया जायें। 
तारके अनुसार उत्त कार्यक्रमके अन्तर्गत जहाँतक एक ओर आवश्यक सेवाओंकों चाल 
रखनेमें सरकारसे सहयोग करना है, वहाँ दूसरी ओर अपने सुस्थिर और ठोस 
बहुमत के बलपर आग्रहपुर्वक यह माँग भी की जानी है कि सुधारोंके क्षेत्रकों तेजीके 
साथ व्यापक बताया जायें, उनकी रूप-रेखामे आवश्यक परिवतेन किये जायें और 
सेन। सहित अन्य विभागोंके भारतीयकरणका काम और भी शीकघ्रतासे पुरा किया 
जाये। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनको आमतौरपर और स्वराज्यवादियोंकों खासतौर 
पर बइताम करनेकी इच्छासे जानबुझकर की गई इस गहतबधानीकों देखते हुए और 
आन्वोलनके वास्तविक उद्देश्योंके बारेमें इंग्लेंडसं मौजूद घोर अज्ञानकों देखते हुए, 
क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि इंग्लंड्मं भारतके बारेमें सत्यका प्रचार करनेके 
लिए एक भारतीय ब्यूरो स्थापित किया जाये? क्या नागपुर अधिवेशनके बादसे अब 
तक आपके विचारोंमें कोई परिवर्तेत हुआ है? यदि यह समझा जाये कि इस प्रकार 
का ब्यूरों चलानेंसें इतना अधिक खजत्े पड़ेगा कि कांग्रेस उसे बर्दाइत नहीं कर सकेगी 
तो क्या कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्तिको अपने कोषमें से रुपये-पेसेकी थोड़ी-बहुत सहायता 
नहीं दे सकती, जो यह काम करनेको राजी हो? 

तार मैंने देखा तो था, पर मेंने सोचा कि कोई भी व्यक्ति उसे किसी तरहकीं 
अहमियत नहीं देगा और न यही माननेको तैयार होगा कि तारमें सहयोगके सम्बन्धमें 
जो विचार मुझपर आरोपित किये गये हैं, वे विचार सचमृच मेरे हो सकते हैँ। मैं तो 
अकसर कहता रहा हूँ कि व्यक्तिगत हैसियतसे तो में सहयोग करना चाहता हूँ और 
इसके लिए उत्सुक भी हूँ, परत्तु जबतक सरकारमें हृदय-परिवर्तेनका कोई भी' लक्षण 
दिखाई नहीं पड़ता तबतक में असहयोगकी शक्तियोंकों मजबूत करनेके लिए अधिक 
इच्छुक और अधिक उत्सुक हूँ। हृत्य-परिवर्तेतका मुझे अभीतक' तो कोई भी लक्षण 
दिखाई नहीं पड़ा है। ज्िटिश समाचारपत्रोंमें छपनेवाली गलछतबयानियोंके खण्डनके लिए 
लब्दनमें प्रचार ब्यूरो चलाने या उसके लिए रुपये-पेसेकी मदद देनेके बारेमें मेरे 
विचार पहले ज॑से ही हैं। मेरी अब भी यही राय है कि यदि हम अपने आपमें ठोस 
और दृढ़ हों तो कोई भी गरूतबयानी या गलत ढंगसे पेश की गई कोई भी चीज 
हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दूसरी तरफसे देखा जाये तो ब्रिटिश 
समाचारपत्रोंमं या विदेशी समाचारपत्रोंमें हमारी माँगोंका समर्थन करने या हमारी पीठ 
थपथपानेके लिए जो कुछ भी लिखा जायेगा, वह हमारे कमजोर, असंगठित और सरकार- 
से संघर्षके लिए अप्रस्तुत रहनेकी अवस्थामें हमारे किसी कामका साबित नहीं होगा। 
इसलिए हम ओर मदोंसे जितना धन बचा सकते हैं; उसकी पाई-पाई खद्दरके प्रचार, 
राष्ट्रीय पाठ्शालाओं और अन्य रचनात्मक कार्योपर ही खर्च करनेकी मैं सलाह देता हूँ। 

प्र०: आपने देखा होगा कि देशमें, सिर्फ राजनीतिक शिकायतोंकोही नहीं, निरी 
घासिक और सामाजिक शिकायतोंकों दूर करानेके लिए भी तथाकथित सत्याग्रहका 
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तरीका अपनाना आम बनता जा रहा है। क्या आपका यह खयाल नहीं है कि इस 
अस्त्रके दुश्धयोगका और “सत्याग्रह” के बदले अवेध किस्मके उद्देदयोंकों पुरा करनेके 
लिए, “ दुराग्रह का खतरा पेदा होता जा रहा है। क्या आप सत्याग्रहियोंके लिए 
“- कमसे-कम कांग्रेसके नेत॒त्वमें चलनेवाले सत्याग्रहियोंके लिए --कुछ नियम निर्धारित 
कर सकते हें? 

हाँ, में मानता हूँ कि सत्याग्रहके सत्याग्रह न रहकर एक अनिष्टकारी शक्ति हो 
जानेका खतरा है और इसलिए उससे हामि पहुँच सकती है। किसी भी अच्छी चीज 
ओर विशेषकर इतनी समर्थ और सूक्ष्म तथा नाजुक शक्तिके दुरुपयोगकी सम्भावना 
तो हमेशा रहती ही है। मेरा खयार है कि वाइकोमके सत्याग्रहकी चर्चाके दौरान 
मेने उसकी बूनियादी बातोंके बारेमें सरसरी तौरपर विचार किया है, पर मैं आपका 

हूं सुझाव मानता हूँ और थोड़ी फुरसत मिलते ही मैं सत्याग्रहियोंक लिए अपने 

विचारके अनुसार कुछ अनिवाये नियम निर्धारित कर दूँगा। 

सर्वत्षी के० माधवन नायर और कुदर नीलकण्ठन्‌ नम्बद्ीपाद बाइकोससे एक 
शिष्ठमण्डलके सदस्योके रूपसें आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि महात्माजीके साथ 
उनकी तीव-बार बार काफी देर-देर तक मुलाकातें हुई हें और काफी व्योरेबार 
चर्चा भी हुई है। उन्होंने अपनी योग्यतानुसार सारी बातें महात्माजीके सामने पेश 
की। महात्माजीने अपने सहज थेयें और विनम्रताके साथ उनकी बातें सुनीं। उन्होंने 
मुझको बतलाया कि महात्माजीके वकतव्यसे वे सन्तुष्ठ हें और उन्होंने अपना विश्वास 
व्यक्त किया कि केरल और सद्रात-अहातेके कार्यकर्ताओं और सहानुभूति रखतेवालोंकों 
भी इससे सन्‍तोब होगा। महात्माजीने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक आन्‍न्दोलनमें 
आत्मतिसेरता और स्वावलम्बन आवश्यक होते हें। उनको ऐसी आइांका थी कि 
अस्पृश्यता-आन्दोलन कुछ क्षेत्रोंगे जिस रूपमें चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए 
शायद महात्माजी कांग्रेस कमेटीके इस आन्दोलनकों अपने हाथमें लेनेपर राजी न हों। 
लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया है कि वे ऐसी कोई आपत्ति नहीं करेंगे। महात्मा- 
जीने बड़ी ही स्पष्टताके साथ अपनी बात सामने रख दी है और इससे इस दिशासें 
कोई आशंका नहीं रहती। शिष्दसण्डल एक-दो दिनोंमें बाइकोम लोठ रहा है। 

महात्माजीने कौन्सिलके प्रश्नके सम्बन्धर्म हमारे प्रतिनिधिकों बताया कि इसी 
हफ्तेके अन्दर-अन्दर इस सम्बन्धर्मं एक सर्वागपुर्ण वक्तव्य ससाचारपन्नोंको भेज दिया 
जायेगा। हमारे प्रतिनिधिकों सालस हुआ है कि भहात्माजी और स्वराज्यवादी नेताओंके 
बीच कई बार काफी देर-देर तक परामंश चलता रहा है ओर वे किसी निर्णयपर 
लगभग पहुँच चुके हेँ। 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १2१९8: 
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बाल-विवाह ओर शास्त्र 


“ त्यागकी मूर्ति ” शीषंक लेखपर' एक भाईके पत्रका भावार्थ इस प्रकार है: आप 
१५ वर्षसे कम आयुकी लड़कियोंका विवाह करनेके विरुद्ध हें; लेकिन शास्त्रोंमें तो स्त्री- 
धर्मको प्राप्त होनेसे पहले ही लड़कियोंका विवाह करनेका आदेश दिया गया है। जो 
लोग बाल-विवाहोंके विरुद्ध हैं वे भी शास्त्रोंक नियमोंका पालन करते हैं। ऐसे धर्मसंकट 
में क्या किया जाना चाहिए? ” मुझे तो यह धर्मंसंकट नहीं जान पड़ता। शास्त्रोंके 
नामसे प्रसिद्ध पुस्तकोंमें जो कुछ लिखा है वह सब सच ही है और उसमें कुछ भी 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहने अथवा माननेवाले मनुष्यके समक्ष तो 
पल-पलमें धर्मसंकट उपस्थित होता रहेगा। एक ही इलोकके अनेकार्थ होते हैं और वे 
भी परस्पर विरुद्ध तक। इसके अतिरिक्त शास्त्रोंमें कुछ सिद्धान्त अटल होते ह और 
कुछ ऐसे जो विशेष काल और क्षेत्र आदिका विचार करके बनाये जाते हैं और उसी 
हृदतक लागू किये जा सकते हैं। उत्तर श्रुवर्में जहाँ छः महीने तक सूर्य अस्त नहीं 
होता, अगर कोई मनुष्य रह सके तो उसे सन्ध्या किस समय करनी चाहिए? उसे 
स्तानादिके सम्बन्धमें क्या करना चाहिए ? मनुस्मृति 'में खाद्याखाद्यके अनेक नियमोंका 
विधान किया गया है। इस समय उनमें से एकका भी पालन नहीं किया जाता। 
उसके सभी इलोक एक ही मनुष्यके द्वारा अथवा एक ही समयमें रचे गये हों, यह 
बात भी नहीं है। इसलिए जो मनुष्य ईश्वरसे डरकर चलता चाहता है और नीति 
सम्बन्धी नियमोंकों भंग भी नहीं करना चाहता उसके सम्मुख तो एक मार्ग यही है 
कि वह, जो भी बात नीति विरुद्ध दिखाई दे उसको त्याग ही दे। स्वेच्छाचार कभी 
धर्म हो ही नहीं सकता। हिन्दू धर्मेमें संयबमकी कोई सीमा नहीं बाँधी गई है। जिस 
बालाको वैराग्य हो गया हो वह क्‍या करे? स्त्री-धर्मंको प्राप्त होनेका अर्थ क्‍या है? 
जो अवस्था स्त्री-जातिके लिए सामान्य है उसको प्राप्त होनेपर लड़कीका विवाह 
किया ही जाना चाहिए, ऐसा आग्रह कैसे किया जा सकता है? स्त्री-धर्मंको प्राप्त 
करनेपर ही विवाह किये जानेकी मर्यादा तो समझमें आती है। हम शास्त्रोंके अर्थकरे 
पचडेमें पड़कर कदापि अत्याचार नहीं कर सकते। जो हमें मोक्षकी ओर प्रवर्तित करें वे 
ही शास्त्र हैं; जो हमें संयमकी शिक्षा दे वही असली धर्म है। जो मनुष्य बाप-दादोंके 
कुएमें डूब मरता है वह मूर्ख ही माना जायगा। अखा भगतने' शास्त्रोंको अंधेरा कुआँ 
माना है। ज्ञानेश्वरने वेदोंको संकुचित बताया है। नरसिंह मेहताने अनुभवकों ही 


१, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५०५६-६० । 

' २, १७ वीं शताब्दीके एक गुजराती सन्त कवि। 
३. १३ वीं शताब्दीके एक महाराष्ट्रीय सन्त । 
४. १५ वीं शताब्दोके गुजराती सन्त कवि। 
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ज्ञान माना है। यदि हम संसारकी ओर दृष्ठि फेरें तो देख सकते हैं कि जिसे उक्त 
भाईने धर्म माना है वह धर्म नहीं, वरन्‌ अधर्म है; और सव्वथा त्याज्य है। आज हम 
इस अधर्मके फलस्वरूप असंख्य बालाओंकी हत्या करते हैँं। इतिहास इसके लिए हिन्दू 
पुरुष-वर्गकी भत्सेना करेगा। लेकिन हमें इतिहासकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम 
बाल-विवाहका कड॒वा फल स्वयं ही चख रहे हैं। हिन्दू युवकोंमें बहुतेरे निःसत्व, अपंग 
और भयग्रस्त हैं। इसका एक सबल कारण बाल-विवाह है, इस तथ्यकों कदापि 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपरिपक्व 
माता-पिताओंसे उत्पन्न सन्‍्तानका शारीरिक गठन, चाहे जितने भी उपाय क्‍यों न किये 
जायें, मजबूत नहीं हो सकता। सौभाग्यसे उपयुक्त भाई जिस नियमका उल्लेख कर 
रहे हैं उसे सारे हिन्दू मान्यता नहीं देते, इसलिए हिन्दुओंने अपनी शरीर-सम्पत्तिको 
अभी पूरी तरह नहीं खो दिया है। यदि इसका अक्षरशः पालन किया जाता तो 
हिन्दू-समाजमें सबल पुरुषोंका लोप ही हो जाता। 


उचित शिकायत 


हरिहर शर्मासे 'नवजीवन ' के बहुतसे पाठक परिचित नहीं होंगे। वे काका के 
कुटुम्बी कहे जा सकते हैं। में पाठकोंको इस परिवारका कुछ परिचय देता हूँ। जब 
भाई केशवराव देशपाण्डे बैरिस्टरने बड़ौदामें गंगावनाथ विद्यालय खोला तब उन्होंने अपने 
आसपास एक शिक्षक-समृदाय इकद्‌्ठा किया। उन्होंने परस्पर कुटुम्ब-भावना विकसित 
करनेके विचारसे ऐसे उपनाम रखे मानों सब एक दूसरेके सम्बन्धी हों। संस्थाके रूपमें 
तथा भवनके रूपमें तो इस विद्यालयका लोप हो गया है; लेकिन भावके रूपमें यह 
आज भी विद्यमान है। इस संस्थाके पुराने कौट्म्बिक सम्बन्ध अभी बने हुए हैं। खूनका 
रिश्ता जैसे कभी नष्ट नहीं हो सकता, उस तरह आध्यात्मिक सम्बन्ध भी नष्ठ नहीं 
हो सकता, इस विचारसे प्रेरित होकर इस कुटुम्बके जिन लोगोंको उपनाम दिये गये 
थे उन्होंने उन उपनामोंको पवित्र मानकर अभी तक बनाये रखा है। केशवराव देशपाण्डे- 
को उनके कार्यकर्त्ता अब भी “साहेब ” के नामसे जानते हैं और मान देते हैं। हमारे 
कालेलकर तो अपने आपको “काका ” के नामसे ही पहचाने जानेकी अपेक्षा करते 
हैं। फड़केकी फड़के नामसे तो बहुत कम गुजराती जानते हैं। हम सब तो उन्हें 
“मामा ” नामसे ही पहचानते हैं। इसी तरह हरिहर शर्मा “अण्णा” हेँ। दक्षिणी 
कुटम्बोंमें प्रयृकत उपनामोंमें अण्णा भी एक है। इसका प्रयोग तमिलमें भी लगभग इसी 
अर्थमें किया जाता है।  अण्णा ” का अर्थ है भाई। एक अन्य व्यक्ति “भाई ” नामसे 
पुकारे जाते हैँ। हालाँकि वे अभी जीवित हैं तथापि वे न होनेके बराबर हैं। में इस 
प्रख्यात कुटुम्बके सभी कुटुम्बियोंके नामोंसे परिचित नहीं हूँ। काका स्वयं ही किसी 
दिन फुरसतके समय हमें इस कुटुम्बका पूरा-पूरा परिचय देंगे, इस आशासे मैंने इतना 
सिर्फ हरिहर शर्माका परिचय देते हुए ही लिखा है। 

इतनी प्रस्तावना लिखकर मैंने एक भ्रम भी दूर किया है। कुछ लोग अथवा 
बहुत लोग यह मानते आये हैं कि काका ” और ऐसे ही अन्य सेवक गुजरातको दी 
हुई मेरी भेंट हैं। सचमृच देखा जाये तो ये सब साहेब ” की देन है। उन्होंने इनको 
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मुझे उधार दे दिया है और इस तरह मुझे भी बाँध लिया है। मेरा कत्तेव्य है कि मैं 
इन कुटुम्बियोंकी मदद करता हुआ जितना बन सके, _ साहेब के प्रति उनके भवित- 
भावको पुष्ट करूँ। मैंने जो घोंसला बनाया है उसमें अन्य पक्षी भी आ बसे हैं। इनके 
मूलकी खोज करें तो मालूम होगा कि ये सब इस घोंसलेमें इसलिए आये हैं कि यहाँ 
उनको आश्रय मिला है। यहाँ उनके पंख कार्ट नहीं गये हैं, बल्कि वे और भी 
मजबूत बन गये हैं; इसलिए वे अपनी इच्छाके अनुसार उड़ सकते हैँ । जबतक ये यहाँ 
रहेंगे तबतक मैं इनका कर्जदार हूँ। में इनको लानेवाला नहीं हूँ, इसीलिए इनको 
रखनेवाला भी नहीं हूँ। ये सब स्वतन्त्र हैं। लेकिन संयमका पालन करनेके कारण 
वे स्वेच्छाचारी नहीं कहे जा सकते। 

इन  आणा “ ने द्रविड़ प्रास्तमें हिन्दी-प्रजारके कार्यकों उठा लिया है। इसके 
लिए उन्होंने और उनकी धर्मपत्नीने प्रयागमें हिन्दीका अभ्यास किया। दोनोंने प्रयागसे 
हिन्दीकी परीक्षा उत्तीणं की और बादमें मद्रासमें हिन्दी-प्रचारका काम करने लगे हैं। 
जो इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें वे उनसे ब्यौरा मेगवा सकते हैं। 

भाई अण्णा ” “हिन्दी प्रचार” नामक एक पाक्षिक पत्र भी निकालते हैं। 
इन्हें बोरसदकी प्रान्तीय परिषद्की' स्वागत समितिके अध्यक्षने निमन्त्रण भेजा था। वह 
साराका-सारा अंग्रजीमें था। क्या अण्णा इसे सहन कर सकते थे? उन्होंने मुझे एक 
तीखा पत्र लिखा है। उन्हें लिखना तो यह पत्र मोहनलाल' पण्ड्याको' था। अपराध 
तो उन्होंने किया और चोट पड़ी मुझपर। अण्णा पण्ड्याकों जानते भी हैं; लेकिन वें 
शायद उनसे डरते हूँ। में ठहरा एक दुबलीं गाय, अतः हर किसीकी लाठी मुझपर ही 
पड़ती है। अण्णाने भी वहीं किया है। वे लिखते हैं: 

इसपर मुझे कोई टीका करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। अण्णाको सन्तुष्ट 
करतेका एक ही रास्ता है। वह यह है कि जिन गुजरातियोंने अभीतक हिन्दी-उर्दू 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी न सीखी हो वे उसे सीख लें और अबसे परस्पर अथवा दूसरोंसे 
ठ्यवहारमें मुख्य रूपसे मातृभाषाका अथवा राष्ट्रभाषाका ही प्रयोग करें। 


नरसहराव भाईका पत्र 


यह पत्र मुझे जिस रूपमें मिला है, नरासिहराव भाईकी इच्छानुसार उसी रूपमें 
प्रकाशित कर दिया है। मेने उनके नामका जिस ढंगसे उपयोग किया है" देखता हूँ कि 
उससे उनको बड़ा दुःख हुआ है। इससे मुझे भी दुःख हुआ है और अनजाने ही मुझसे 
जो अपराध बन पड़ा है उसके लिए में उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जब किसीके 
भी नामका जानबूझकर मजाक नहीं उड़ाता, तब तरसिहराव और खबरदार' जैसे 
साहित्य-सेवियोंक नामके साथ इस प्रकारकी छूट कैसे ले सकता हूँ? मैंने जो कुछ 


१. १३ मई, १९२४ को हुई सातवीं गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ । 

२. मोहनछाल कामेश्वर पण्डया, गुजरातके खेढ़ा जिलेके एक कांग्रेसी कार्यकर्ता । 
३. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 

४. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 

७५, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५३० | 
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लिखा है वह केवल दोनों सज्जनोंके प्रति आदरभावसे प्रेरित होकर ही लिखा है। 

अगर में अपने लेखमें इस भावको दर्शानेमें असफल रहा हूँ तो मैं दोनों सज्जनोंकों 

विश्वास दिलाता चाहता हूँ कि इसका कारण मेरी भाषाकी खामी है, भावकी नहीं । 
भाई कल्याणजीकी हालत 


भाई कल्याणजी विदृठलजीकी' तबीयत ठींक नहीं रहती और उनको खुराक 
इत्योदि की भी असुविधा है--यह जानकर नवजीवन' में इस सम्बन्धर्में कुछ भी 
लिखनेसे पहले मेने जेलके इन्स्पेक्टर जनरलसे लिखकर पूछताछ की थी। उन्होंने 
इसका जो उत्तर दिया है वह निम्नलिखित है।' 
भाई कल्याणजीका वजन सनन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। जिस समय वे 
जेलसे बाहर थे यदि उस समय उनका वजन ९२ पौण्ढ था तो यह बहुत कम कहा 
जायेगा। जेलमें उनकी ऊंचाईके अनुपातसे उनका वजन बढ़ना ही चाहिए। 
अन्त्यजोंके सम्बन्ध कीर्तन 
एक स्वयंसेवक लिखता है, स्वदेशी अर्थात्‌ खादी-प्रचार, मद्य-निषेध आदिके 
विषयमें कीतेव हो रहे हैं और इनसे गाँवोंमें प्रचार बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे 
भजन-कीतेन अन्‍्त्यजोंके सम्बन्धमें नहीं हैं। गृजरातमें असहयोगी और सहयोगी दोनों 
तरहके पर्याप्त कवि हैं। अन्त्यजोंका विषय एक ऐसा विषय है जिसे लेकर सहयोगी और 
असहयोगीके बीच बहुत अन्तर नहीं है। जब अन्त्यज भाइयोंके लिए स्कूल खोलनेके कार्य- 
में सरकारी मदद लेनेकी बात आती है, तभी केवल सहयोगी और असहयोगीके भेदकी 
बात उठती है। तात्पर्य यह कि अस्पृश्यता पाप है और अन्त्यजोंकी सहायता करना 
प्रत्येक हिन्दूुका धर्म है। कया हमारे कवि ऐसी काष्य-रचना करके गृजरातकी सेवा 
नहीं करेंगे ? 
[गूजरातीसे | 
नवजीवन, १८-५-१९२४ 


३९. गृह-कलह 


एक अनाविल ” भाई जिन्होंने अपना नाम-धाम लिखा है, अपने दुःखकी राम- 
कहानी इस प्रकार सुनाते हैँ: 

में समझता हूँ कि जैसी दयतीय दशा इन भाईकी है वैसी बहुतसे व्यक्तियोंकी 
होगी। पति और पत्नीका पारस्परिक सम्बन्ध इतना नाजुक है कि कोई तीसरा मनुष्य 


१. गुजरातके एक कांग्रेसी नेता ओर शिक्षा-शाक्ली। 

२, यहाँ नहीं दिया गया है। 

३. गुजरातकी एक जाति । 

४. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-छेखकने पूछा था कि वे क्यों न अपनी पत्लीके विरुद्ध सत्याग्रहका 
प्रयोग करें क्योंकि उनकी पत्नी सिनेमा, विवाह आदिमें सम्मिल्ति होते समय विदेशी कपढ़ेंका प्रयोग करती 
हैं, दालँकि उन्होंने विदेशी कपड़ा खरीदना बन्द रु; दिया दे। 
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उतके बीच पड़कर शायद ही कुछ सेवा कर सके। सत्याग्रह शुद्ध प्रेमका चिह्न है। 
दाम्पत्य प्रेम बिलकुल निर्मल हो जानेपर ही पराकाष्ठाको पहुँचता है। तब उसमें 
विषय-वासनाकी ग्‌ंजाइश नहीं रहती और स्वार्थवी तो गन्धतक नहीं हो सकती। 
इसीसे कवियोंने दाम्पत्य प्रेमका वर्णन करके आत्माकी परमात्माके प्रति लगनकों स्वयं 
पहचाना है और दूसरोंको भी उसका परिचय कराया है। ऐसा प्रेम कदाचित्‌ ही 
मिल पाता है। विवाहका बीज आसक्तिमें होता है। उसकी उत्पत्ति तीत्र आसक्तिसे 
हुई है। तीत्र आसक्ति जब अनासक्तिके रूपमें परिणल हो जाये और जब एक आत्मा 
गरीर-स्पर्शकी आकांक्षा त्यागककर और उसका खयाल तक न रखकर दूसरी आत्मामें 
तललीन हो जाये, तब उस प्रेममें परमात्माके प्रेमकी कुछ झलक मिरू सकती है। यह 
वर्णन भी बहुत स्थूल है। मैं जिस प्रेमकी कल्पना पाठकोंको कराना चाहता हूँ वह 
निविकार प्रेम है। में खुद अभी इतना विकार-शून्य नहीं हुआ हूँ कि उसका यथार्थ 
वर्णन कर सके । इसलिए में जानता हूँ कि जिस भाषाके द्वारा मुझे उस प्रेमका वर्णन 
करना चाहिए वह मेरी कलमसे नहीं निकल पाती; तथापि मुझे आशा है कि शुद्ध 
हृदय पाठक उस भाषाकी कल्पना अपने-आप कर हछेंगे। 

में दंस्‍्पतीमों जब इतने निर्मल प्रेमको सम्भव मानता हूँ तब वहाँ सत्याग्रह क्‍या 
नहीं कर सकता ? यह सत्याग्रह वह वस्तु नहीं है जो आजकल सत्याग्रहके नामसे 
पुकारी जाती है। पावंतीने शंकरके मुकाबलेमें सत्याग्रह किया था अर्थात्‌ हजारों वर्ष 
तक तपस्या की थी। रामचन्द्रने भरतकी बात नहीं मानी तो वे नन्दिग्नाममें जाकर बेठ 
गये। राम भी सत्य-पथपर थे और भरत भी सत्यपथपर थे। दोनोंने अपना-अपना 
प्रण रखा। भरत रामकी पादुकाएँ लेकर उनकी पूजा करते हुए योगारूढ़ हुए। रामकी 
तपदचर्यामें बाह्य आनन्दकी गुंजाइश थी। भरतकी तपश्चर्या अलौकिक थी। रामके लिए 
भरतकों भूल जानेका अवसर था। भरत तो पल-पल राम-नामका हीं जप करते थे। 
इसीसे भगवान दासानुदास बन गये। 

यह शुद्धतम सत्याग्रहकी मिसाल है। इसमें दोनोंम से किसीकी भी जीत नहीं 
हुईं। यदि कोई विजयी कहा ही जाये तो वह भरत है। यदि भरतका जन्म न हुआ 
होता तो रामकी महिमा भी न हुई होती। यह कहकर तुलसीदासने प्रेमका रहस्य 
हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। 

यदि पत्र-प्रेषक सज्जन घड़ी भरके लिए स्थूल प्रेमको भूलकर दाम्पत्य-प्रेममें 
छिपे सूक्ष्म प्रेमको धारण कर सकें--मैं जानता हूँ कि यह प्रयत्नसे नहीं होता, 
वह तो जब प्रकट होना होता है तब हो जाता है--तो में निरचयपूर्वक कहता हूँ 
कि उनको पत्नी अपने विछायती कपड़े उसी दिन जला देंगी। परन्तु कोई यह शंका न 
करे कि छोटी-सी बातके लिए में इतना बड़ा उपाय क्‍यों बता रहा हूँ ? कोई यह 
भी न कहे कि में तारतम्य ही नहीं समझता। बात यह है कि छोटीसे-छोटी बातें 


हमारे जीवनमें जो परिवर्तेन करती हैं वे जानबूझकर किये गये प्रयासोंसे अथवा बड़े-बड़े 
चमत्कारोंसे भी घटित नहीं हो सकते। 


दम्पतीके बीच सम्भव सत्याग्रहकी बीसों मिसालें मैं अपनी अनुभव-पुस्तकमें से दे 
सकता हूँ। परन्तु में यह भी जानता हूँ कि इन सबका दुरुपयोग भी किया जा सकता 


कोठियावाड़े क्या करे? ७९ 


है। मुझे वर्तमान वातावरण जहरीला मालूम होता है। में ऐसे समय इन अनुभवोंकी 
मिसाल देकर उक्त भाईको, जिन्होंने शुद्ध भावसे प्रश्न किया है, भ्रमित करनेका पाप 
अपने सिर नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं उच्चसे-उच्च स्थिति बताकर उसमें से अपने 
संकटके निवारणका उचित मार्ग खोजनेका काम उन्हींको सौंपता हूँ। 
स्त्रियोंकी स्थिति नाजुक है। उनके सम्बन्धमें उठाये जानेवाले कदमोंमें बल- 
प्रयोगकीं गन्ध आ जाती है। हिन्दू जीवन कठिन है। इसीसे वह औरोंकी अपेक्षा 
अधिक स्वच्छ रह सका है। मूझ ऐसा प्रतीत होता है कि पतिको केवल वही प्रभाव 
डालनेका अधिकार है, जो शुद्ध प्रेमके द्वारा डाला जा सकता है। यदि दोनोंमें से कोई 
एक भी विषय-वासनाकों जड़से काठ सके तो रास्ता सरल हो जाता है। मेरा दृढ़ 
मत है कि पुरुषको स्त्रीमें जो खामियाँ दिखाई देती हैं उनकी पूरी-पूरीं नहीं तो काफी 
जवाबदेही पुरुषकी ही है। वही स्त्रीमों सन-धजका मोह पेंदा करता है। वही उसे 
बढ़िया माने जानेवाले कपड़े पहननेको कहता है। फिर स्त्री उनकी आदी हो जाती 
है; और जब पतिमें परिवर्तन होता है तब वह तत्काल पतिका साथ नहीं दे पाती। इसमें 
दोष पुरुषका ही है, स्त्रीका नहीं। यह समझकर पुरुषको धीरज रखना लाजिमी है। 
यदि हिन्दुस्तानकों शान्तिपूर्ण उपायोंसे स्वराज्य मिलना है तो उसमें स्त्रियोंको 
पूरा-पुरा योग अवश्य देना पड़ेगा। स्त्रियोंको जबतक, विलायती, मिलोंके तथा रेशमी 
कपड़ोंका मोह बना रहेगा तबतक स्वराज्य दूर ही रहेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
तवजीवन, १८-५-१९२४ 
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मेने गत सप्ताह राजनीतिक परिषद्‌ बुलानेके सम्बन्धर्में अपना विचार सम्यक्‌ 
रूपसे पाठकोंके समक्ष रखा था। परिषद्‌ होगी अथवा नहीं और अगर होगी तो 
कहाँ होगी, इस बारेमें में कुछ नहीं जानता। मे तो इतना ही जानता हूँ कि कुछ 
भाइयोंके मनमें भी, जो मुझसे मिलने आये थे, निराशा आ गई है। वे बड़े सत्याग्रही 
होनेका दम भरते हूँ। मुझ उनको बता देना चाहिए कि सत्याग्रहीके कोषमें निराशा 
अथवा उसका समानार्थक शब्द होता ही नहीं। मेरी समझमें तो यह बात ही नहीं 
आती कि उनके मनमें निराशा क्‍यों आई? उनके विचार तो मुझसे ही मिलते- 
जुलते थे। लेकिन यदि यह भी मान लें कि वे मेरे तेजसे अभिभूत हो गये थे तो 
भी उनको उस तेजके प्रभावसे बाहर आनेपर सावधान होने और फिर विचार करनेका 
अधिकार था। यदि उन्होंने इस तरह विचार किया हो और उन्हें यह लगा हो 
कि कार्यकर्ताओंकी ओरसे कोई भूल नहीं हुई और शर्ते स्वीकार करनेपर परिषदकीं 
अनुमति देनेका वादा करनेके बावजूद दरबारके अनुमति न देनेकी स्थितिमें सत्याग्रह 


१, भावनगरके शासक। 
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करना उनका धर्म हो जाता है तो उन सभीको अथवा उनमें से किसी एककों 
भी सत्याग्रह करनेका अधिकार है। सत्याग्रह बिना किसी संगी-साथीके भी किया 
जा सकता है, यह उसकी खूबी है। मेरे विरोधी विचारके कारण छोगोंमें बुद्धि-भेद 
उत्पन्न होनेकी बात मेरी समझमें आती है; लेकिन जिसे सत्यके दरन हो गये हूँ 
बह सत्याग्रहकी प्रवण्ड शक्तिकों उपयोग करके इस भेदसे बच सकता है। सत्याग्रही 
मेरे विरोध करनेपर भी कदापि पीछे नहीं हटेगा। मुझे भले ही इस बातका अभिमान 
हो कि सत्याग्रहके ज्ञास्त्रकों तो केवल में ही जानता हूँ, लेकिन इस शास्त्रके ज्ञान- 
पर मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। एक भाईने इस विषयपर एक पुस्तक प्रकाशित 
करके इस बातकी सत्यता सिद्ध करनेका प्रयत्न भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 
मेरा सत्याग्रह अपेक्षाकृत अशुद्ध है और उस भाईने स्वयं जिस सत्याग्रहकी परिकल्पना 
की है वह शुद्धतम है। में किसी समय पाठकोंको इस पुस्तकका परिचय देनेकी आशा 
रखता है। सत्याग्रहके उपयोग और उसकों योजनाके सम्बन्धमें नित्य नई खोज होती 
ही रहेगीं। जिसमें आत्म-विश्वास हो उसका धर्म है कि वह इसमें प्राणोंका मोह 
त्यागकर कद पड़े। सत्याग्रही अपनी कल्पनाका सत्य दूंसरोंकों दुःख देकर नहीं; बल्कि 
स्वयं दुःख सहकर मूर्तिमन्‍्त करता है, केवल इस एक बातमें ही परिवर्तन नहीं 
हो सकता क्योंकि सत्याग्रहकी व्याख्यामें हीं उसका समावेश हो जाता है। इसलिए 
सत्याग्रहीकों अपनी भूलोंका परिणाम मुख्य रूपसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। 

में इस प्रस्तावनासे जो लोग सच्चे सत्याग्रहीं हूँ उन्हें उत्तेजन प्रदान करनेके 
बाद पिछले हफ्ते छी गई प्रतिज्ञापर आता हूँ। 

सारे हिन्दुस्तानमें, विशेषतः काठियावाड़में फिलहाल मौन रहतेका समय आ गया 
है। काठियावाड़पर तो सदासे यहीं आरोप छगाया जाता है कि हम छोग कथनीके 
धनी, परन्तु करनीके कायर हूँ।' वक्‍तृत्वककी छठाकी जरूरत हो तो देवीं सरस्वती 
अपना कलश काठियावाड़पर जरूर उड़ेलेगी। इसका अनुभव तो में दक्षिण आफ़िकाममें 
भी करता था। वहाँके-काठियावाड़ी सज्जन इस बातकी गवाही अवश्य देंगे। लेकिन इससे 
कोई यह न समझ ले कि वहाँ मेरे जैसे काम करनेवाले कुछ लोग भी अपवादरूप नहीं 
निकल आते थे। भाषण देनेवाले छोग तो विधाताने काठियावाड़में ही सिरज है। 

अतः काठियावाड़ियोंकी अब अपनी जबान बन्द रखनी' चाहिए। उन्हें अपनी 
कलम कलमदानमें ही पड़ी रहने देनी चाहिए। यदि परिषद्‌ हुई तो वह आगामी 
वर्ष दिये जानेवाले भाषणोंके कार्यक्रमको निर्धारित करनेके लिए नहीं वरन्‌ कामकी 
रूपरेखा तैयार करनेके लिए होगी। हमने अनुभवसे जान लिया है कि जनतामें 
जागृति पर्याप्त हो गई है और हम अवसर पड़नेपर हजारों लोगोंको इकट्ठा कर सकते 
हैं; हमें इस भानकी जरूरत थी। इस समय हजारों लोगोंको इकट्ठा करनेकी जरूरत 
नहीं है। इससे तो समय और धनका व्यर्थ ही अपव्यय होगा। 

काठियावाड़की छब्बीस लाखकी आबादीमें काम करना सहल है। खादीका प्रचार, 
पाठशालाओंकी स्थापना, अस्पृश्यता-निवारण और दारू और अफीमका निषेध -- ये कार्य 


१२. “ काठिवावाड़ियोंके प्रति अन्याय ”, १-६-१९२४ भी देखिए। 
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आवश्यक और तुरन्त फल देनेवाले हैँं। यदि एक भी मनुष्यको भूखसे पीड़ित होकर 
काठियावाड़ छोड़ना पड़े तो इसपर राजा और प्रजा दोनोंको शर्म आनी चाहिए। 
काठियावाड़में क्या नहीं है ? यहाँ जमीन अच्छी है; स्त्री पुरुष कुशल और तन्‍्दुरुस्‍्त 
हैं। काठियावाड़में जितनी चाहिए उतनी कपास है। स्वयं बुनकरोंने ही मुझे बताया 
है कि अनेक बुनकरोंको धन्धेके अभावमें काठियावाड़ छोड़ना पड़ता है। दो वर्ष पहले 
उन्हें धन्धा मिलता था; आज तो और भी ज्यादा धन्धा मिलना चाहिए था। इसके 
बजाय उनका धन्धा कम कंसे हो गया ? इस अवनतिके लिए क्या काठियावाड़ी कार्य- 
कर्त्ता उत्तरदायी नहीं हैं ? यदि कार्यकर्त्ता भाषण देनेके धन्धेको छोड़कर रुई-सम्बन्धी 
समस्त क्रियाओंका ज्ञान प्राप्त कर लें तो एक वर्षमें ही वे पद 7:7 :, 7४] स्थिति 
सुधार सकते हूँ। वे काठियावाड़में से विदेशी अथवा मिलके कपड़ेका बहिष्कार करें। 
मिलोंके कपड़े से बहुसंख्यक लोगोंका पैसा बहुत थोड़े लोगोंके हाथोंमें जाता है। जब 
मस्तिष्कमों बहुत अधिक रक्‍त भर जानेपर व्यक्ति धन्‌र्वात रोगसे पिड़ित माना जाता 
है तब उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वह कभी-कभी बचता भी है तो फस्द 
खोलनेसे । जब बहुसंख्यक लोगोंका पैसा एक ही मनुष्यके पास इकट्ठा हो जाये तब 
उसे आ्थिक धनुवतिसे पीड़ित मानना चाहिए। जिस तरह स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें 
रक्‍त नियमित रूपसे संचरित होता है, वह किसी भी एक स्थानमें इकट्ठा नहीं हो 
जाता और जिस अंगको जितने रक्‍तकीं जरूरत होती है उसमें उतना पहुँच जाता है, 
उसी तरह स्वस्थ अर्थ-व्यवस्थामें धन नियमित रूपसे संचरित होना और जहाँ जितनी 
जरूरत हो वहाँ उतना पहुँचना चाहिए। ऐसी आशिक स्वस्थता प्राप्त करनेका सबसे 
बड़ा साधन चरखा है। चरखेका नाश होतेंके कारण दुनिया-भरका धन लंकाशायरमें 
खिचा चला जा रहा है। यह महारोगका लक्षण है। इस रोगका निवारण चरखेके 
पुनरुद्धारसे ही हो सकता है। 

यदि काठियावाड़के स्वयंसेवक इस सरल परन्तु चमत्कारिक नियमको समझ 
गये हैं तो वे. रुई-सम्बन्धी समस्त क्रियाओंसे अवग॒त होकर जनतामें उसका प्रचार 
करें। यह हुआ प्रथम राजनीतिक कार्य'। 

काठियावाड़में कितने राष्ट्रीय स्कूल हैं? यहाँ अपढ़ बालकों और बालिकाओंकीं 
संख्या कितनी है? क्‍या यहाँ उनकी आवश्यकताकों पूरा करने योग्य स्कूल हूँ ? यदि 
न हों तो वैसे स्कूलोंकी स्थापना करके उनकी मारफत अक्षर ज्ञानके साथ-साथ चरखा 
चलानेकी शिक्षा भी दी जा सकती है। यह हुआ दूसरा राजनीतिक काये। 

अस्पृश्यताके मैलकों धोना तीसरा राजनीतिक कार्य है। इस मैलको धोते-धोते 
भी चरखेके प्रचारका कार्य आसानीसे किया जा सकता है। 

काठियावाड़में दारू और अफीमके निषेधकी आवश्यकता कितनी अधिक है, यह 
बात मैं दूर बैठकर नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी बाहरकी छूत न्यूनाधिक छगे 
बिना नहीं रहती। यह है चौथा राजनीतिक कारये। 

में इन कामोंको तो उदाहरणोंके रूपमें गिना गया हँ। इस तरहकी अनेक 
प्रवृत्तियोंकी खोज तो स्थानीय स्थितियोंसे भली-भाँति परिचित अनुभवी सज्जन कर 
ही सकते हैं। 

२४-६ 
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इसपर अनेक टीकाकार कहेंगे कि यह तो समाज-सुधार हुआ राजनीतिक कार्य 
नहीं । ऐसा कहना मिथ्याभास है। राजनीतिकका अर्थ है राजासे -- राज्यसे सम्ब- 
न्धित। राजाका अर्थ है प्रजातन्त्रका संचालक। प्रजातन्त्रके संचालकको उपर्युक्त बातोंकी 
जाँच करनी ही होती है। जो नहीं करता वह शासक नहीं है, राजा नहीं है और 
जिस संस्थामों इसकी अवहेलना की जाती है अथवा इसे गौण स्थान दिया जाता है 
वह संस्था राजनीतिक संस्था नहीं है। राजनीतिक परिषद्का उद्दश्य राजाकी मदद 
करना अथवा यदि वह अपने मार्गका त्याग करे तो उसपर अंकुश रखना है। वही 
मनुष्य ऐसी मदद दे सकता है अथवा ऐसा अंकुश रख सकता है जिसका जनतापर 
लगभग उतना हीं प्रभाव हो जितना राजापर हो। जनतामें ऐसा प्रभाव केवल वही 
रख सकता है जो जनताकीं शुद्ध सेवा करता है। ऐसी सेवा उपर्युक्त कार्योंके द्वारा ही 
की जा सकती है। इसलिए यदि राजनीतिक परिषदें सचमुच राजनीतिक कार्य करना 
चाहती हैं तो उपर्युक्त सेवा उसकी प्राथमिक शिक्षा ही है, अतः वह अनिवाय है। 

इसीलिए यह सेवा सत्याग्रहकी सर्वोत्तम और आवश्यक तालीम है। जिन लोगोंने 
इतना नहीं किया है वे जनताके हितमें सत्याग्रह करनेका अधिकार नहीं रखते और 
जनता भी उनके इस प्रयत्नकी सराहना नहीं करेगी। यह सेवा किये बिना तो हम 
सेवक अथवा सत्याग्रहीके रूपमे दुःसाहसी व्यक्ति ही ठहरेंगे । 

कुछ लोग कहते हु: लेकिन ऐसे कठिन कार्यकों हम कबतक पूरा कर 
सकेंगे ” और राजा कब सुधरेंगे ? आप अपने जाम साहबको हीं देखिए। आप तो 
अभिमान सहित कहते थे। ' जाम साहब जब रणजीतसिहजी कहे जाते थे, तब में उनसे 
मिला था? हम दोनों थोड़े समय तक सहपाठी रहे हैँ और हम कभी-कभी परस्पर 
मिला करते थे । उस समय उनमें बहुत ज्यादा सादापन तथा प्रजाके प्रति गहरा प्रेम- 
भाव था। लेकिन आज वह सब-कुछ नहीं है। आज तो जाम साहबकी प्रजा जितनी 
कष्टमें है उतनी अन्य किसी राजाकी प्रजा शायद ही होगी। उनकी राजनीतिमें सुधार 
करना और प्रजामें चरखेका प्रसार करना, इन दोनों बातोंमें परस्पर क्या सम्बन्ध है? 
हमें तो छगता है कि आप जेलसे ऊब गये हैँ, आप फिर जेल नहीं जाना चाहते; 
इसलिए आप अपनी निबंलताको ढाँककर और हमें भीं टेढ़े मार्गगर ले जाकर निर्बल 
बनाना- चाहते हैं।” ऐसे विचार किसी एक ही व्यक्तिके नहीं हैं। एक मित्रने विनोदमें 
मुझसे मेरी  निबंछता ” की बात कही थी। मैंने ऐसी सब बातोंको मिलाकर हीं 
उपर्युक्त आरोप तैयार किया है। 

जाम साहबके विरुद्ध मेंने बहुत-कुछ सुना है। कुछ मित्रोंने प्रमाणस्वरूप दो 
वर्ष पहले मुझे पत्र भी भेजे थे। लेकिन मैंने अन्य कार्योमें व्यस्त होने तथा काठिया- 
वाड़के राजतन्त्रमें सुधार करना मेरे कार्यक्षेत्रसे बाहर होनेके कारण इस सम्बन्धमें 
न कुछ किया और न कुछ लिखा। में आज भी इस कार्यमें नहीं पड़ना चाहता। 
मेरी मान्यता है कि थदि जनता स्वराज्यकी प्रवृत्तिकी शान्तिपूर्ण गतिविधियोंसे सफलता 
प्राप्त कर लेगी तो देशी राज्यतन्त्रोंमे जहाँ कोई कमी है, वहाँ वह अपने आप हीं 
दूर हो जायेगी। लेकिन यदि में काठियावाड़के राज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप करनेके 
लिए तैयार हो जाऊं तो भी में अपनी राय एकपक्षीय टीकाओंपर कर्दापि कायम 


. काठियावा्ड क्‍या करे ? ८३ 


नहीं करूँगा। इसके अतिरिक्त में पहले तो थोड़ी अथवा ज्यादा जान-पहचान होनेके 
कारण जाम साहबसे मिलने और सब शिकायतें उनके सामने रखनेका प्रयत्न करूँगा। 
इसके बांद भी यदि मुझे यह लगेगा कि अन्याय हो रहा है और जाम साहबकी 
वृत्ति उसे दूर करनेकी नहीं है तो में सार्वजनिक रूपसे उनकी आलोचना करूँगा। 
मेंने चम्पारतके निलहे मालिकोंके सम्बन्धर्मों इसी पद्धतिका उपयोग किया था।* मेँ 
काठियावाड़के राजाओंके प्रति इससे कम तो कर ही नहीं सकता। मैंने ऊपर जो- 
कुछ कहा है, थदि जाम साहब उसे देख लें तो मेरी उनसे विनती है कि वे यह न 
समझें कि मैं उनके राज्यतन्त्रपर कोई आक्षेप करना चाहता हूँ। मैंने तो उनके राज्य- 
तन्त्रका उदाहरण केवल दृष्टान्त रूपमें ही लिया है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि 
उनकी प्रजाकी तो ऐसी ही फरियाद है। 

अब हम फिर मूल बातपर आते हैँ। मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि मैंने 
ऊपर जिन सेवाओंकी चर्चा की है उनका जाम साहबके राज्यतन्त्रमें जो दोष मिलते 
हैं, उससे निकटका सम्बन्ध है। जिन्होंने ऐसी सेवा की होगीं उसकी बात राजा और 
प्रजा दोनों हीं सुनेंगे। सत्याग्रही बलवान तो होता ही है; उसमें भीरुता रंच-मात्र 
भी नहीं होती। लेकिन उसकी विनम्रता भी निर्मकिताके अनुपातसे ही बढ़नी चाहिए। 
अविनयीकी निर्भयता उसे गवित और उदृण्ड बना देती है। गव॑ और सत्याग्रहके बीच 
तो समुद्र लहराता है। विवेकीकी बात महाभिमानीं राजाकों भी सुननीं पड़तीं है। 
सेवाके बिना नम्नता और विनय आ ही नहीं सकती। सत्याग्रहीको स्थानीय स्थितियों: 
का अतृभव भी होना चाहिए किन्तु वह भी सेवाके बिना नहीं होता। राजाओंकी 
टीका करना अनुभवकी श्रेणीमें नहीं गिना जा सकता। काठियावाड़ी कार्यकर्त्ताओंमें 
अनेक चतुर राजनीतिज्ञोंके वर्गके होते हैं। उनकी राजनीतिज्नताका सेवासे बहुत कम 
सम्बन्ध है। राजनीतिज्ञोंके वर्गंका अर्थ है शासकवर्ग। मुझे अपने बचपनका यह निजी 
अनुभव है कि जनता इस वर्गके प्रति अपना हृदय नहीं खोल पाती। इसलिए यदि 
काठियावाड़ी सेवा करना चाहें तो वे राजनीतिज्ञ न बनकर भंगी, किसान, बुनकर, 
कुम्हार, बढ़ई आदि बनें और उसमें अपने अक्षरज्ञान और राजनीतिके अनुभवका सम्मिश्रण 
करें। यदि इस सम्मिश्रणमें सत्य और अहिसा मिल जायें तो इस त्रिपुटीमें से जो 
शक्ति पैदा होगी उसका मुकाबला कोई भी राजशक्ति नहीं कर सकती 
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१, १९१७ में; देखिए खण्ड १४। 


४१. बुनकरोंकी आय 


एक भाई दुःखी होकर पत्र लिखते हैं; 

इस पत्र-लेखक और इसके समान अन्य शंकाशील भाइयोंके मनको शान्त करने- 
की जरूरत है। मैंने जो कुछ लिखा था वह वकीछ वर्गके समान तीक्र बृढिके लोगोंके 
लिए नहीं था। में इस भाईके इस कथनके बावजूद अपने मत कोई फेरफार नहीं 
करना चाहता। में जानता हूँ कि पंजाबर्मे बहुतसे बुनकर दो रुपये रोजसे अधिक 
कमाते हैं। बम्बईके मदनपुराके कुशल बनकर तीन रुपये रोज सहज ही कमा छेते 
हैँ। इतना अवश्य है कि वे विदेशी अथवा मिलोंके सूतका प्रयोग करते है। यदि वे' 
आलस्यवश हाथ-कते सूतको तानेमें इस्तेमाल करनेसे इनकार न करें तो उनकी 
कमाई कम हो जानेकी तनिक भी आशंका नहीं है। उक्त बुनकर जितनी कमाई कर 
पाते हैं उतनी अन्य बनकर क्‍यों नहीं कर सकते। हमें इसका उत्तर एक ही मिलेगा 
कि वे बृनकर बहुत अनुभवीं होते हैँ। यह बिलकुल सच है; परन्तु एक परिवार दो 
रुपये रोज कमा सके इसके लिए वर्षोके अनुभवकी जरूरत नहीं है। में तो मानता 
हूँ कि यदि मनृष्य एक वर्ष तक रविवारकों छोड़कर रोज आठ घंटे करघेपर बैठे तो 
वह जितना चाहिए उतना अनुभव प्राप्त कर सकता है। इतना तो स्पष्ट है कि यदि 
कोई बुनाईमें सुन्दर आकृतियाँ निकालनेकी कला तनिक भी सीख लेता है तो इसमें 
समय बहुत कम लगता है और मजदूरी डेढ़ गुना अथवा इससे भी ज्यादा मिलती 
है। किनारीको रंगीन करने भरसे मजदूरी बढ़ जाती है। बहुतसे बनकर केवल अपने 
हुनरके बलपर अधिक मजदूरी छेते हैं। इसके अतिरिक्त मेने कमाईकी जो यह कल्पना 
की है वह केवल एक मनृष्यके लिए नहीं है, समस्त परिवारके लिए है। 

यदि परिवारके अन्य सदस्य भी कार्यमें मदद करें तो सामान्यतया काम अधिक 
होता है। कल्पना कीजिए कि एक कुशल बनकर, उसकी स्त्री और उसका दसवर्षीय 
बालक बुनाईके काममें लगे हेँ। बुनकर अच्छी कपास ले आया और उसने उसकी 
पूनियाँ बनाकर पास-पड़ौसको बहनोंको कातनेके लिए दे दीं। वह उन्हींके काते सृतकों 
बुनता है और बुने कपड़ेको स्वयं ही बेचता है। पति और पत्नी दोनों ही बुनाईके 
काममे लगते है और दोनों मिलकर १२ घंटे काम करते हैं। बालक कुकड़ियाँ भर- 
भर कर देता है और अन्य प्रकारसे सहायता करता है। इस तरह काम करनेवाले 
कुटुम्बकी हररोजकीं आय सहज हीं दो रुपयो हो सकती है। जहाँ इतनी आय न 
हो वहाँ दूसरी जगहोंकी अपेक्षा रहन-सहनका खर्च कम आता होगा। उक्त भाईको 
आशंका है कि मेरे लेखसे भ्रमित होकर कोई अनुभवहीन मनुष्य बुनाईके काममें न 


१. यहाँ पत्र नहीं दिया गया है। पत्र-झेखकने गांधोजीके इस कथनपर शंका की थी कि चरखा 
कातनेसे मनुष्य प्रतिदिन दो रुपयेसे तीन रुपये तक कमा सकता है भौर लिखा था कि यदि उनका यह 
मत ठीक नहीं है, तो वे उसमें सुधार कर लें। 


कुछ मुसीबतें ८५ 


फंस जाये। में तो उम्मीद रखता हूँ कि मैंने जो सुझाव दिया है, उसपर कोई 
कुशल बुनकर स्थान चुनकर प्रयोग करके देखें। सम्भव है कि उसके अनुभवसे मेरी 
कल्पनाकी पुष्टि न हो तथापि इससे उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। भें सौ-दो सौ रुपये 
कमानेवाले मनृष्यको ऐसा प्रयोग करनेके लिए आमन्त्रित नहीं करता; लेकिन जो 
घरमें बेकार बैठे हैं अथवा प्रतिकूल वातावरणमें तीस रुपयेकी क्लर्की कर रहे हैं, मैं 
ऐसे लछोगोंको अवश्य प्रलोभित करना चाहता हूँ। मेरी शर्ते इतनी ही है कि जो यह 
प्रयोग करे उसका स्वास्थ्य सामान्यतया ठीक होना चाहिए। वह कामसे कतराता न 
हो और हररोज कमसे-कम आठ घंटे मेहनत करनेके लिए तैयार हो। यदि वह गृहस्थ 
हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि वह अकेला हो परन्तु कार्यकुशल हो तो भी वह 
अवश्य ही तीस रुपये माहवार कमा छेगा। परन्तु मान लीजिए कि उसे यहाँतक 
पहुँचनेमे देर छगती है तो भी क्‍या हुआ ? उसे फिर भी ऐसी निराशा तो अवश्य 
ही नहीं होनी चाहिए, कि मानो वह किसी गड़ढेमें गिर गया है। 
इस विषयमें यदि किसीके पास कोई अनुभव है, भले ही वह मेरे अनुभवसे मेल 

न खाता हो, फिर भी यदि वह उसे लिख भेजेगा तो में उसका आभार मानूगा। 
में समय मिलनेपर उसका उपयोग भी नवजीवन ' में करूँगा। 
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४२. कुछ मुसीबतें 


एक स्वयंसेवकनो मुझे एक गम्भीर-सा पत्र लिखा है। उसने इसमें अनेक प्रदनों- 
पर अपने विचार व्यक्त किये हैँ। यहाँ में सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदोंको दे रहा हूँ जिन- 
पर में इस समय अपनी राय दे सकता हूँ। 

भाग्यवशात्‌ में किसींको अपनों अनुयायी मानता ही नहीं। इस कारण में 
किसीके पापमें हिस्सेदार नहीं कहा सकता। परन्तु इतनेसे उक्त लेखककी परे- 
शानी दूर नहीं होतीं और मेरा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। चारों-ओरसे मेरे 
अनुयायी कहे जानेवाले लोगोंकीं शिकायतें आ रही हैं। में इसका उपाय सोच रहा 
हँ। दुखियोंका सहायक ईइवर है। अपने इस विश्वासके कारण मुझे आशा बंधती है 
कि वह मुझे ऐसा उपाय सुझा देगा जिससे इन नामधारी अनुयायियोंका धन्धा बन्द 
हो जाये। ढोंग हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग कुछ समय तक भले ही ठगे 
जा सकते हों, परन्तु सब लोग सदा ठगे जाते रहे हों, इसकी मिसाल इतिहासमें नहीं 
मिलती । 

यह बात भी ठींक है कि कांग्रेसके संविधानपर चुस्तीके साथ अमल नहीं किया 
जा रहा है। यह धारणा कि सर्वथा दोषरहित संविधान भी अयोग्य मनुष्योंके हाथोंमें 


१, यदोँ नहीं दिया गया है। 
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जाकर निन्दाका पात्र हो जाता है और योग्य मनुष्य दोषमय संविधानका भी सदु- 
पयोग कर सकते हैं, अधिकांशतः यथार्थ है। यह तो स्पष्ट हीं है कि स्वयंसेवकोंको 
चाहिए कि वे किसीको भी पूरी तरह समझाएं बिता चार आने लेकर सदस्य न 
बनायें और यह स्पष्ट है कि चार आने वसूल कर लेनेके अनन्तर उस चार आने 
देनेवाले व्यक्तिको भूल नहीं जाना चाहिए। ग्राम समितियोंकी स्थापनाका प्रयोजन 
ही यह है कि ग्रामीण लोगोंका सम्बन्ध कांग्रेसके साथ अखण्ड बना रहे। 

देहातोंकी गरीबीको जिन-जिन छोगोंने इस पत्र-लेखककी तरह देखा है उन्हें 
उसे दूर करनेके लिए चरखेके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं सूझ सकता; क्योंकि 
ऐसा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इसीसे जिस हृदतक चरखेकी प्रगति होगी उसी 
हंदतक स्वराज्यकी प्रगति मानी जा सकती है। कांग्रेससे वेतन लेना उचित नहीं, यह 
विचार अभिमान सूचक ही है। बिना वेतनके अधिक सेवक मिल ही नहीं सकते। 
और यदि वेतन लेनेवाला कोई भी न रहे तो स्वराज्य-तन्त्र आगे नहीं बढ़ सकता। 
यह भी एक बहम है कि लोग वेतन लेनेवालोंको आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते। वेतन 
लेता हो अथवा न छेता हो यदि कार्यकर्ता जनताकी दिलोजानसे सेवा न करेगा तो 
उसके प्रति छोगोंका आदरभाव टिक ही नहीं सकता। में अनृभवसे कह सकता हूँ कि 
लोगोंको दिलोजानसे काम करनेवालेको वेतन चुकाना भारस्वरूप नहीं लगेगा। यह 
सच है कि कांग्रेस कोई बड़ा वेतन नहीं दे सकती। परन्तु इस विषयमों भी कोई 
सन्देह नहीं है कि वह गरीब सेवकोंको गुजारेके लायक वेतन जरूर दे सकती है। हमें 
दूसरी जगह वेतन लेकर नौकरी करनेकी अपेक्षा कांग्रेससे वेतन छेकर उसकी नौकरी 
करनेमें प्रतिष्ठा माननी चाहिए। छोगोंमें सिविक सविसका मोह कितना है और वह 
क्यों है? हमें उससे भी अधिक मोह कांग्रेसकी सेवाका होना चाहिए। जिस प्रकार 
सिविल सविसमें जानेवाला ऊँचे पदोंपर पहुँच सकता है उसी प्रकार कांग्रेसकी सेवा 
करनेवाला उसका सभापति तक हो सकता है। परच्तु जो इस लालचसे सेवा करेगा 
वह गिरे बिना नहीं रहेगा। स्व० गोखलेने फर्ग्गनूसन कालेजकों अपने २० वर्ष दिये। 
उन्हें रायल कमीशन आदिसे भी रुपये मिलते थे। वे फिर भी कालेजसे वेतन लेनेमें 
अपना गौरव मानते थे। पाठकोंकों याद होगा कि यह वेतन ४० रुपयेसे शुरू होता 
और अधिकसे-अधिक ७५ रुपये तक जाता है। जबतक कांग्रेसकों भी प्राण-प्रणसे 
काम करनेवाले वेतनिक सेवक न भिलेंगे तबतक उसका काम ठीक तरहसे नहीं चल 
सकता । जबतक हम यह नहीं मानने लगेंगे कि वेतन लेकर सेवा करना मानास्पद 
है तबतक हमें अधिक संख्यामें सेवक नहीं मिलेंगे। इस प्रकार प्रतिष्ठा बढ़ानेका सबसे 
अच्छा रास्ता यह है कि वल्‍लभभाई स्वयं वेतन लेने लगें। जब में सेवा करने लगूँगा 
तब में भी जरूर वैतनिक सेवकोंमें अपना नाम लिखाऊँगा। 

वेतन कितना और किस तरह निश्चित किया जाये, सबको एक-सा दिया जाये 
या नहीं, सेवकोंकी परीक्षा रखी जाये या नहीं, आदि समस्याएँ जरूर खड़ी होती हैं; 
परन्तु इन्हींकी हल करता ही हमारी कार्य-संचालनकी क्षमताकी कसौटी होगी। 

अखबारोंकी जो टीका-टिप्पणी की गई है उसपर में अपनी राय न दूँगा, क्योंकि 
गृजरातके अखबारोंसे मेरा बिलकुल परिचय नहीं है। यह, महान कार्य मेरे जेल जानेके 
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बाद ही शुरू हुआ है। यह तो निश्चित ही है कि पत्रोंका धर्म छोगोंको कार्यकी 
ओर प्रवत्त करना है। अब लोगोंको जोश दिलानेकी आवश्यकता बिलकुल नहीं रही 
है। लोग इस बातको समझ गये हैं कि उन्हें वर्तमान राजनीति बदलनी है और 
स्वराज्य लेगा है। वे रास्ता भी जानने लगे हैं। अभी वे उस रास्तेपर तेजीसे आगे 
नहीं बढ़ रहे हैँ । पत्रोंकी उनकी गति तेज करनेमें ही अपनी शक्ति छगानी चाहिए। 
इस सम्बन्धर्म मतभेद हो ही नहीं सकता। 

अन्त्यज भाइयोंको साफ-सुथरा रहनेकी शिक्षा देना भी हमारा काम है। हम 
जब उनमें आने-जाने लगेंगे तो स्वयं अपने हितकी दृष्टिसे उन्हें साफ-सुथरा रहनेकी 
शिक्षा भी देंगे। हमे यह समझकर धीरजसे काम लेना चाहिए कि उनकी गनन्‍्दंगी 
हमारे पापका फल है। हमने अबतक अन्त्यज भाइयोंकों अपना भाई नहीं माना। 
हमने उन्हें मनृष्यतक नहीं समझा। हम जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं; इससे 
हमें आइचर्य नहीं होना चाहिए। तथापि इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि उनके दोष 
दूर करनेमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे तो सीधे-सादे लोग हैं। वे जानते 
हैँ कि उनको इन सुधारोंकी जरूरत है। उन्हें हमारी सहायताकी जरूरत है। में 
मानता हूँ कि यदि उन्हें हमारी मदद मिल्ले तो वे हमसे भी आगे बढ़ सकते हैं। 

[गूजरातीसे | 


नवजीवन, १८-५-१९२४ 


४३. भाषण : बुद्ध -जयन्ती समारोहमें' 


बम्बई 

१८ मई, १९२४ 

मेरा विचार है कि मुझे इस सभाकी अध्यक्षता करनेके लिए केवल इस 
खयालसे बुलाया गया है कि में गौतम बुद्ध द्वारा अनुभूत और प्रतिपादित सत्यके 
प्रचारके लिए बहुतोंकी अपेक्षा अधिक प्रयत्नशील हँ। मेरा तद्विषयक ज्ञान सर 
एडविन आतनॉल्डकी' उस सुन्दर पुस्तक तक ही सीमित है, जो मैंने पहली बार 
आजसे कोई पैंतीस वर्ष पहले पढ़ी थी। यरवदा जेलमें रहते हुए अपनी छोटी-सी 
कारावास-अवधिमें भी मैंने एक-दो पुस्तक पढ़ी थीं। किन्तु बौद्ध धर्म के महान 
विद्वान्‌ आचाये कौसाम्बीका कहना कि “द छाइट ऑफ एशिया ” बुद्धे जीवनका एक 
बहुत धुंधला चित्र ही दे पाती है; उस सुन्दर कवितामें कमसे-कम एक घटना तो 


१, माच १९२२ से। 

२, बुद्ध सोसाइटीके तत्वावधानमें आयोजित बुद्ध-जयन्ती समारोहके अध्यक्ष पदसे दिया गया भाषण। 
जेलसे रिहाईके बाद यह उनका पहला सा्वजनिक भाषण था। गांघीनीने भाषण पहले से ही लिखकर तैयार 
कर लिया था। उसका मसविंदा उपलब्ध है। समाचारपत्रोंमें इसका पाठ कुछ शाब्दिक परिवतेनोंके साथ 
प्रकाशित हुआ था। 

३. १८३२-१९०४; संस्कृत साहित्यके अध्येता व भंग्रेज़ कवि। 
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ऐसी है जो किसी भी मौलिक और मान्य बौद्ध ग्रन्थ में नहीं मिलती । मैं आशा 
करता हूँ कि हमारे विद्वान आचारये कौसाम्बी अपने परिपक्व ज्ञानके परिणामस्वरूप 
भविष्यमें कभी बुद्धकी जीवन-कथा साधारण भारतीय पाठकके हितार्थ साधिकार रूपमैं 
प्रस्तुत करेंगे । 

फिलहाल तो बौद्ध-धर्मके विषयमें मेरी जो मान्यताएँ हैं, में श्रोताओंके सम्मुख 
उन्हींको रखूंगा । 

में तो बौद्ध मतको हिन्दूधमंका ही अंग मानता हूँ। बुद्धने संसारको कोई नया 
धर्म नहीं दिया। इन्होंने संसारकों धमंकी एक नई व्याख्या दी। उन्होंने हिन्दू धर्मंको 
जीवनकी बलि लेनेके बजाय जीवनकी बलि देना सिखाया। अन्य जीवोंकी बलि देना 
सच्चा बलिदान नहीं, अपनी बलि देना सच्चा बलिदान करना है। वेदोंपर कोई भी 
प्रहार हिन्दू धमंको बर्दारत नहीं है। उसने इस नई व्याख्याकों प्रहार ही. माना और 
इसलिए बुद्धकी शिक्षाका मूल तत्व स्वीकार करके भी बौद्ध धर्मको एक नया और 
वेद-विरोधी मत कहा तथा इसका विरोध किया। 


हिन्दू धर्मंकों बुदधको देन 


कुछ लोगोंमें यह कहनवेका फेशन-सा चल पड़ा है कि भारतने जिस दिन बुद्धके 
उपदेशोंको स्वीकार किया, उसी दिनसे भारतका पतन शुरू हुआ। यह तो दूसरे 
शब्दोंमें यही हुआ कि यदि संसार प्रेम और करुणापर काफी अमर करने लगे तो 
उसका पतन हो जायेगा। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि आलोचकोंके मतसे 
अन्तमें तो बुराईकी ही जींत होती है। पर मेरा अडिग विश्वास है कि भारतका 
पतन इसलिए नहीं हुआ है कि उसते उनकी शिक्षा स्वीकार कर ली बल्कि इसलिए 
हुआ कि उसे गौतमके उपदेशोंके अनुसार आचरण नहीं किया। पुजारियोंने सदाकी 
तरह अपने पैगम्बरको सूलीपर लूठका दिया। वेदवाक्य ईइवरीय वचन तभी हो सकता 
है जब वह जीवन्त हो, सदा विकासशील बना रहे और सभी परिस्थितियोंमें मार्ग- 
दर्शन करता, फूलता-फलता चले। पुजारीगण सिर्फ वाक्यों और शब्दोंसे चिपके रहे, 
उन्होंने उसकी आत्मा, उसके मर्मको नहीं समझा। लेकित निराश होनेकी जरूरत 
नहीं है। बुद्धनें धमंशोधनका जो प्रयास किया था, अभीतक उसपर ठीक-ठीक अमल 
करके देखा ही नहीं गया। संसारके इतिहासमें ढ़ाई हजार वर्षका कोल कोई बड़ा 
काल नहीं माना जा सकता। यदि पिण्ड विकासकी प्रक्रियामें कई कल्प लग सकते 
हैं तो फिर विचार और आचरणके विकासके क्षेत्रमें हम किसी चमत्कारकी आशा क्‍यों 
करें? और चमत्कारोंका यूग तो अभी समाप्त नहीं हुआ। व्यक्तियोंके बारेमें जो 
बात सहीं है वही राष्ट्रोंके बारेमें भी सही है। में यह बिल्कुल सम्भव मानता हूँ कि 
जनसाधारण एकाएक किसी सन्मागेकों स्वीकार कर. ले, एकाएक उसका जीवन और 
विचार उन्नत हो जाये और फिर जिसे हम आकस्मिकता कहते हूँ, वह सिर्फ देखने- 
भरकी आकस्मिकता होती है क्योंकि कौन जानता है कि शिक्षाका खमीर भीतर ही 
भीतर कितना असर कर चुका है? प्रबलतम शक्तियाँ तो अदृश्य ही रहती हैं, यहाँ- 
तक कि दीर्घ कारूतक उनकी अनुभति भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वे अपनी 


पत्र : महादेव देसाईको ८९ 


सुनिश्चित गतिसे निरन्तर क्रियाशील बनी रहती हैं। मेरे छेखे किसी सर्वोच्च और 
अवृश्य शक्ति जीवन्त आस्थाका ही नाम धर्म है। वह शक्ति सदा हमारी बुद्धिसे 
परे रही और आगे भी रहनेवाली है। बुद्धने हमको यही शिक्षा दी कि आकार या 
रूपको महत्व न दो और सत्य तथा प्रेमकी अन्तिम विजयपर भरोसा रखो। संसार 
ओर हिन्दू धर्मको यही उनकी अनुपम देन थी। उन्होंने हमको यह भी सिखाया कि 
इस मार्गपर चला कीसे जाये; क्योंकि वे अपनी शिक्षापर स्वयं भी चलते थे। प्रचार- 
का सबसे अच्छा साधन पर्चेबाजी नहीं; बल्कि स्वयं भी अपना जीवन उसी तरहका 
बनाना है जिस तरहका जीवन हम चाहते हैं कि संसार अपनाये। 


अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८८१३) तथा (सी० डब्ल्यू० ५१७६) की फोटो- 
नकलसे | 


४४. पत्र: महादेव देसाईको 


[१९ मई, १९२४] 
तुमने जो पत्र लिखा है वह श्री हाइड नहीं, शेखचिल्लीकी तरह लिखा है। 
डाक्टर जेकिलकों भी हवाई महल बनानेका अधिकार है। फिर जब वे आश्रम रूपी 
महलमें रहने लगे तब तो पूछता ही क्‍या है? मुझसे पृथक रहनेकी इच्छामें ही 
दोष है। कुछ भी हो; क्‍या में ऐसा मूर्ख बनिया हूँ जो अपना बेशकीमती माल 
कौड़ियोंके मोल बेच दूँ--तुमको एक बहुत ऊँचे वेततपर नौकर रखवा दूँ, और 
फिर तुमसे आश्रमके लिए धन लँ? यह नहीं होगा। इतनी रकम तो तुम भीख 
माँगकर भी ला सकते हो। मुझे तो आश्रमको भीख या दरीर-श्रम द्वारा अजित 
धनसे ही चलाना है। मुझे यों तो बहुत-सी बातें कहनी है; परल्तु तुम इस थोड़े 
लिखेको ही बहुत जान लेना । संयमी पुरुषका शरीर नीरोग रहना ही चाहिए। शरीर- 
बलकीं शिक्षा और आत्मबलकी शिक्षार्में विरोध है पर आरोग्य और आत्मबलके बीच 
सीधा सम्बन्ध है। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० महादेव देसाई 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमतीं 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७८५) की फोटोनकलसे। 


१. डाकखानेको मुहरके भनुसार। 


४५. तार: बाकरगंज जिला सम्मेलनको' 


[२० मई, १९२४ | 
खेद है बहुत देर हो चुकी है। आपका तार आज ही मिला है। 


गांधों 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८१६)की फोटो-नकलसे। 


४६. पत्र: घनव्यामदास बिड़लाको 


वेशाख बदी २ [२० मई, १९२४ी' 
भाई घनश्यामदासजी, 


आपके पत्र आ रहे हैं। आप अवश्य लीखते रहें। में हमेशा प्रत्युतर न लीख 
सकू तो समझना मुझे इतना भी वखत नहिं है। 

उदण्डता और दुढ़ता करीब साथ-साथ रहते हैं। यदि हम सात्विक भावोंकों 
बढ़ानेकी कोशिश करते रहें तो उदण्डता प्रति क्षण गौण स्थान लेती जायगी। 
उदण्डताको दबानेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हमेशा विरोधकों उतर न 
देते रहें। 

मी. दास आ गये हूेँ। उनसे बातें हो रही हैं। अयोग्य आचरणका बिलकुल 
इनकार करते हैं। 

हिन्दु औरतोंपर जो हमला हो रहा है उस बारेमें हमारा हि दोष में समझता 
हँ। हिन्दु ऐसे नाम बन गये हैँ कि हमारी बहनोंकी रक्षा भी नहिं करते हैं। इस 
विषयमें में खूब लिखूँगा। इसका कोई सादा इलाज मेरे नजदीक नहिं है। कई बात 
जो आपके सुननेमें आई है उसमें अतिशयोक्तिका संभव है। परन्तु अतिशयोक्ति काट 
देने बाद जो शेष रहता है, हमको लज्जित करनेके लिये काफी है। 


१. बाकरगंज जिला सम्मेलनके मन्त्रीका यह तार २० मई, १९२४ को मिला था। तारमें लिखा था: 
“ बाकरगंज जिला सम्मेलन २४ मईकों फीरोजपुरमें होने जा रहा है। देशबन्धु और मौलाना आजादके 
शरीक होनेकी भनुमति प्राप्त हो गई है और इस बातका ऐलान भी सबृत्र कर दिया गथा है। उन दोनोंकों 
तुरन्त भेजनेकी कृपा कीजिए। उनके न आनेपर मुँह दिखाना मुश्किल होंगा। ” 

तारके सिरेपर गांधीजीके ये शब्द भी मिलते हैं :-- 

“ तार कब मिला, इसके बारेमें पूछताछ कीजिए ।” 

२. यहाँ माफीके उब्लेखले पता चलता है कि यह पत्र १३ मई, १९२४ को लिखे गये पत्रके बाद 
लिखा होगा। १९२४ में वेशाख बदी २, २० मईको पड़ी थी। 


पत्र : देवचन्द पारेखको ९१ 


३५ ० झेल 


आपको यं० इं० ओर हि० न० जी० भेजनेको मेने भनेजरसे कह दिया है 
उमीद है अब मील गया होगा। 
मेरा अक खत जो मंने गत सप्ताहमें लीखा आपको मिल गया होगा। 
आपका, 
मोहनदास गांधों 
वे० कृु० २ 
आपके भाई यदि माफी मांग लेवें तो भी यदि आप दृढ़ रह सकें तो माफी न 


मांगना हि उत्तम है। किसीके मांगनेकी घणा भी हम न करें। मनुष्य मात्र यथाशक्ति 
हि नीतिका पालन कर सकता है। 


मोहनदास 


मूल हिन्दी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००७) से। 
सोजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 


४७. पत्र: देवचन्द पारेखको 


वैशाख बदी २ [२० मई, १९२४ ]* 


भाईश्री देवचन्दभाई, 
आपका पत्र मिला। परिषदमें भाग लेनेके लिए जो लोग आयेंगे वे अवश्य 
ही आपके यहाँ ठहरेंगे। परन्तु अभी तो बहुत वक्‍त है न? 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००८) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१, वेशाख कृष्ण २। 
२. डाकखानेकी मुहरके अनुसार। 
३. सम्भवतः काठियावाड़ राजनीतिक परिषदू, जो जनवरी १९२७ में होनेवालो थी। 


४८० पत्र : मणिबहन पटेल और दुर्गा देसाईको 
[२० मई, १९२४] 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र तथा पोस्टकार्ड दोनों मिल गये। तुमने पत्रमें त्यागकी मूर्ति ' के 
विषयमें जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर बहुत हर्ष हुआ। इस प्रकारकी निर्मेशता और 
संयमवृत्ति संग्रहणीय गृण है। जब मिलेंगे तब इस विषयों बात करेंगे। फिलहाल 
तो तुम जो थोड़ा-सा बुखार शेष है, ईश्वरकी कृपासे उससे छुटकारा पाकर स्वस्थ 
हो जाओ। वसुमती बहन देवलाली जा रही है इसलिए वहाँ नहीं आ सकेगी। तुम्हें 
[ हजीरासे | तुरन्त आनेका विचार कदापि नहीं करता चाहिए। 


बापूके आशोर्वाद 


चि० दुर्गा, 
आखिर तुमने मुझे पत्र नहीं ही लिखा। तुम्हारा स्वास्थ्य वहाँ कैसा रहता है? 
बापू . 
[गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों - ४: मणिबहेन पदेलने 
४९. पत्र : एडा वेस्ठकों 
२० मई, १९२४ 


प्रिय देवी," 


मुझे तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला, प्रसन्नता हुई। मुझमें धीरे-धीरे ताकत आ 
रहीं है। में जिस स्थानपर ठहरा हुआ हूँ वह समृद्र तठपर है। आशा है कि अगले 
सप्ताह में आश्रम चका जाऊंगा। तुम वहाँ कबतक हो? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? 
में अधिक नहीं लिखूँगा। तुम्हें सब समाचार रामदाससे मिलेंगे। इस बारेमें मैं उसे 
लिख रहा हूँ। 


१, साथन-सूत्रके भनुसार। 
छ"* देखिए खण्ड २३, पृष्ठ "५६-६० | 
३. एडा वेरठ; गांधीजोके मित्र और सहयोगी ए० एच० वेस्टकी बहन। 


भैंट : वाइकोम शिष्टमण्डलूसे हई 
तुम सबको मेरा प्यार, 


तुम्हारा भाई, 
मो० क० गांधी 
कुमारी एडा वेस्ट 
२३, जॉज्ज स्ट्रीट 
साउथ लिकन शायर 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ७६१८)तथा (सी० डब्ल्यू० ४४३३ ) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


७५०. भेंट ; वाइकोस शिष्टसण्डलसे 


[२० मई, १९२४) |] 
प्र०: महात्माजी, आपने कहा है कि उपवास एक ऐस! अस्त्र है जिसका प्रयोग 
अपने सिन्रोंके अलावा अन्य किसीपर नहीं किया जा सकता। त्रावणकोर सरकार 
या तो मित्र है या वह प्रजाफी इच्छाका विरोध करते रहनेके कारण उसकी शांत्रु 
है। यदि वहु मित्र है, तो निद्ितत है कि सत्याग्रहियों द्वारा किया जानेवाला कृष्ट- 
सहन जो इस विबयमें उनकी भावनाओंकी तीत्नरताका चोतक है, अवश्य ही अन्तमें 
सरकारका हृदय पिघलाने और उसे सत्याग्रहियोंकी भाँगे स्वीकार करनेपर राजी 
करेगा। त्रावणकोरके महाराजा भीतरसे बाहरतक कहर हिन्दू होते हुए भी एक 
रहमदिल शासक हें और अपनी प्रजाकों प्यार करते हें और वे सत्याग्रहियों द्वारा 
उठाय जानेवाले कष्टोंको देखकर व्यथित हुए बिना नहीं रहेंगे। वे कोई ऋर शासक 
नहीं हें कि प्रजाके सुख-दुखकी ओर ध्याव ही न दें। ऐसी परिस्थितिमें, सत्याग्रही 
स्वयं कष्ठ उठाकर महाराजाका हृदय द्रवित करने और उन्हें अपने पक्षमें लानेके 
लिए उपवासका सहारा क्‍यों नहीं ले सकते ? 
उ०: सत्याग्रहका मतलब ही परिपूर्ण प्रेम और अहिसा है। उपवासको एक 
अस्त्रके ततौरपर अपने ऐसे ही स्वेही, मित्र, अनुयायी या सहकर्मीपर प्रयुक्त किया जा 
सकता है जो आपको कष्ट उठाते हुए देखकर आपके प्रति अपने प्रेमके कारण अपनी 
गलती महसूस करता है और उसे ठीक कर लेता है। वह अपने अन्दर जिस बुराईको 
देखता और समझता है और उसे ब्राई मानता है, उससे अपने आपको मुक्त कर लेता 
है। आप उसे ब्राईके मार्गसे विमुख करके सीधे सच्चे मार्गगी ओर उन्मुख करनेकी 
कोशिश करते हूँ। शराबी पिताका व्यसन छुड़ानेके लिए उसका पुत्र उपवास कर सकता 
है। पिता जानता है कि वह एक दुष्यंसत है; किन्तु पुत्रकों कष्ट उठाते देखकर उसकी 


१. शिष्ट मण्डलके दो सदस्य थे; के० माधवन नाथर ओर कुरूर नील्कप्ठन्‌ नम्बूद्रीपाद। 


९४ सम्पूर्ण गांधी वाह॑मय 


समझमें आ जाता है कि दुव्यंसन कितना बड़ा है और वह अपनेको सुधार लेता है। 
बस्वईमें मेरे जिन अनुयायियों और सहयोगियोंने हिसाका मार्ग अपनाया उन्हें मालूम 
था कि हिसा असहयोगके सिद्धान्तके विपरीत पड़ती है। वे उस बूनियादी सिद्धान्तसे 
भंटक-भर गये थे। मेरे उपवास करनेपर उन्होंने अपनी गलती समझ ली और उसे 
सुधार लिया। 

किन्तु यदि सम्भावना ऐसी हो कि मित्र अपनी गलती महसूस किये बिना ही, 
अन्य किन्‍्हीं कारणोंसे आपकी बात मान छेगा तो आप उसके खिलाफ भी उपवास 
नहीं कर सकते। उदाहरणके लिए, मैंने जब एक अछतको अपने परिवारका सदस्य 
बनानेका प्रस्ताव रखा तो मेरी पत्नीनें इसपर आपत्ति की।' यदि उस परिस्थितिमें में 
उपवास करता तो शायद उसे झुक जाना पड़ता; केकिन उसका कारण होता उसका 
यह भय कि उपवाससे कहीं मेरी मृत्यु न हो जाये और वह अपने पतिको न खो 
दे। वह झुकती तो उपरोक्त भयसे न कि इस खयालसे कि उसने एक इन्सानकों अछूत 
मानकर गलत काम किया है। यदि इस मामलेमें में सफल होता तो उसका मतलब 
यह होता कि मैंने उसके विचारोंकों अपने पक्षमें नहीं किया बल्कि उसपर जोर-जुल्म 
किया और उसकी भावनाओंको ठेस पहुँचाकर ही उससे अपनी बात मनवा छी। 
इसी प्रकार त्रावणको रके महाराजा भी एक रहमदिल आदमी होनेके कारण अविचलित 
भावसे शायद किसी सत्याग्रहीकी मरते हुए न देंख सकें। हो सकता है कि आपका 
उपवास उनको झूकनेपर विवश कर दे। परन्तु इसका कारण यह नहीं होगा कि 
उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली है और वे छआछतको बूरी चीज मानने छगे हैं। 
वे आपकी बात इसलिए मानेंगे कि वे किसी ऐसे आदमीको मरते नहीं देख सकते 
जिसने, उनकी रायमें मूृ्खेतावश मरनेकी ठान ली है। यह किसीको बाध्य करनेका 
निकृष्ट ढंग है और सत्याग्रहके बुनियादी सिद्धान्तोंके सर्वंथा विरुद्ध है। 

प्र०: अगर मान लिया जाय कि भहाराजा मित्र न होकर शात्रु और कर शासक 
हैं तो सत्याग्रही अपने कष्ट-लहनके बलपर उनको कभी जीत ही नहीं सकते। ऐसी 
हालतमें क्या यह ठीक नहीं होगा कि एक शक्तिशाली लोकमत तेयार करके और 
सरकारको अठपटी स्थितिमें डालकर उसे हमारी बात माननेपर विवश किया जाये। 
इसका अर्थ यह तो होगा कि दबाव डाला गया। उदाहरणार्थ, खेड़ाम जिस शासनतन्त्रने 
जनताकी बात माननेसे इन्कार कर दिया था उसे प्रेमके द्वारा नहीं, दबावके बलपर 
झुकाया गया था। इस तरहका दबाव कारगर तभी हो सकता है जब संघर्ष जमकर 
किया जाये। किन्तु अपार साधनोंसे लेस एक संगठित सरकारके विरुद्ध बाहरी सहा- 
यताके बिना कमजोर जनता ऐसा संघर्ष करनेकी आशा नहीं रख सकती। यदि सत्या- 
ग्रहमें इस प्रकार के दबावके लिए भी स्थान नहीं है तो फिर वाइकोमके संघर्षको कोई 
दूसरा नाम देना पड़ेगा; उसे अनाक्रामक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा या अहिसापुर्ण 
आग्रह कहिए। वेसी दक्षामें फिर बाहरसे मदद लेनेमें क्या आपत्ति हो सकती है? 


१, देखिए आत्म कथा, भाग ४, अध्याव १०। 


भेंट : वाइकोम शिष्टमण्डलसे ९५ 


शी 
हम लोगोंको उपवासका प्रयोग करने और बाहरकी सहायता लेनेसे रोककर क्‍या 
आप हमें एक ऐसे सुलभ साधतसे बंचित नहीं कर रहे हें, जिसका प्रयोग सित्र और 
शत्रु दोनोंपर किया जा सकता है? 

उ० : में यह नहीं मानता कि खेड़ा या बोरसदमें सरकारने लोकमतके दबावके 
कारण घुटने ठेके थे और फिर सरकारपर बाहरसे तो कोई दबाव डाला ही नहीं गया 
था। कई छोगोंने मुझे आर्थिक सहायता भेजनेकी बात लिखी थी, पर मैंने (खेड़ाके 
मामलेमें) किसी भी प्रकारकी बाहरी सहायता नहीं ली। जनता द्वारा हर प्रकारके 
कष्ट सहनकी तैयारीने यह प्रदर्शित कर दिया कि उसकी भावना गहरी है और इससे 
सरकारकी आँखें खुलीं और उसने घुटने टेक दिय्रे। सचाईकी प्रतीतिने ही सरकारको 
खेड़ाकी जनताकी माँगें माननेपर विवश किया था। इस तरहकी प्रतीति आपके 
बलिदानकी शचिता और शक्तिसे ही हो सकती है। बाहरसे मिलनेवाली सहायता 
बलिदानकी शक्तिको क्षीण कर देती है। उस हालतमें प्रतिपक्षीको आपके अन्दर त्यागकी 
भावना दिखाई नहीं देती। इसलिए उसके हृदयपर कोई असर नहीं पड़ता और 
उसकी आँखें नहीं खुलतीं। बाहरी मददके बलपर भोजन और खर्च पानेवाले स्वयं- 
सेवक प्रतिपक्षीकों सत्याग्रही नहीं, पेशेवर सैनिक-जेसे मालम पड़ते है; सत्याग्रही तो 
अपने सिद्धान्तोंके लिए सर्वस्वकी बलि चढ़ानेके लिए तैयार रहता है। इस तरहका 
संघर्ष तो भौतिक उपकरणोंकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेवाली होड़ ही है। आत्मिक शक्ति- 
का द्योतक नहीं। यह सच्चा सत्याग्रह नहीं है। चिरला-पेरलारमें भी लगभग इसी 
तरहका प्रश्न उठा था। मैंने श्री गोपाल क्ृष्णय्यासे यही अनुरोध किया था कि वे बिना 
किसी बाहरी मददके अपना संघर्ष जारी रखें। उनका संघर्ष तिविध्चन चलता रहा। 
बाहरी मदद लेकर अहिसापूर्ण ढंगसे अपने अधिकारोंका आग्रह करना अनाक्रामक प्रति- 
रोध हो सकता है, वह सत्याग्रह तो नहीं ही है। 

अनाक्रामक प्रतिरोध और सत्याग्रहमें जमीन-आसमानका अन्तर है। अनाक्रामक 
प्रतिरोध करनेवालेके लिए जरूरी नहीं है कि उसके मनमें प्रतिपक्षीके लिए प्रेमभाव 
हो, पर सत्याग्रहीके लिए तो यह जरूरी है। अनाक्रामक प्रतिरोध एक कमजोर अस्त्र है 
और कमजोर जनता ही उसका प्रयोग करती है। लेकिन सत्याग्रह एक शहजोर अस्त्र 
है जिसका प्रयोग कमजोर जनता करती है। केरलके दलित वर्ग अनाक्रामक प्रतिरोध- 
का मार्ग अपना सकते हैं, केकिन में उनको इसकी सलाह नहीं दूँगा और न में 
यह चाहँगा कि कांग्रेसी लोग उसका समर्थन करें। आदर्श सत्याग्रहक्ा मतलब है ऐसा 
सत्याग्रह जो एक या अनेक व्यक्ति बाहरी सहायता लिये बिना कष्ट झेलते हुए 
करते हैं। धाइकोमके मामलेमें वहाँके पंचम वर्णके हिन्दुओं और उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले सवर्णों द्वारा किया गया सत्याग्रह ही आदश सत्याग्रह कहलायेगा। यदि यह 
सम्भव न हो तो वे इस आदर्शसे कुछ उतरकर उनकी परिस्थितिको समझनेवाले 
और उनसे हमदर्दी रखनेवाले क्षेत्रोंक लोगोंकी सहायता ले सकते हैं। 


१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १६-१८ 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


प्र० : क्‍या अस्पृब्यता और अनुपगम्यता-प्रथाके निवारणकी समस्या एक अखिल 
भारतीय समस्या नहीं है और चूँकि बाइकोम-संघर्ष इन दोनों कुरीतियोंके विरुद्ध 
छेड़े गये संघर्षों पहला है, इसलिए इसमें हमारा हार जाना क्‍या सम्बन्धित आम 
आन्दोलनके लिए घातक सिद्ध नहीं होगा; ओर यदि ऐसा अन्देशा हो तो क्या इस 
संधर्षम हाथ बटाना सभी भारतीयोंका कतंव्य नहीं हो जाता? वाइकोमके सन्दर्भमें 
/ स्थानीय” दाब्दसे क्या अभिप्राय है? यदि बाहरसे सहायता लेनेका अर्थ दबाव 
डालना और प्रतिपक्षियोंकों डराना-धमकाना है और यदि यह तरीका सत्याग्रहके 
सिद्धान्तोंके प्रतिकूल है तो क्या वाइकोमके पंचमवर्णीय हिन्दू वाइकोभसे बाहरके किसी 
स्थानसे रुपये-पसे और स्वयंसेवकोंकी मदद ले सकते हें? खुद त्रावणकोर रियासतके 
वे तिवासी जो वाइकीममें नहीं रहते, इस संघर्षमं भाग ले सकते हें या नहीं? 
यदि वे अआवणकोर और यहाँतक कि मद्रास अहाते-भरके लोगोंसे उक्त सहायता माँग 
सकते और स्वीकार कर सकते हैं तो फिर भारत-भरभें हिन्दुओंसे क्‍यों नहीं? सत्या- 
ग्रही हिन्द-सभा और ऐसी ही अन्य संस्थाओंकी मदद लेनेसे इनकार क्‍यों करें? 

उ०: पहले दिये गये उत्तरमें इस प्रश्नका उत्तर आंशिक रूपसे आ ही चुका 
है। वाइकोम संघर्षके प्रश्नको इस अर्थमें अखिल भारतीय प्रश्न भी माना जा सकता 
है कि हिन्दू समाजमें मौजूद एक ही बूराईके तहत देशके प्रत्येक भागमें अछुतोंको सभी 
कुओं, तालाबों, सड़कों इत्यादिका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता; लेकिन इसके फल- 
स्वरूप स्थानीय रूपसे खड़े होनेवाले हर मसलेपर स्थानीय झूपसे ही संघर्ष किया 
जाना चाहिए। इन मसलोंको लेकर सारा भारत उठ खड़ा हो या केन्द्रीय संगठन 
उसके लिए संघर्ष छेड़ दे, यह न तो वांछनीय है और न व्यावहारिक ही । इससे अव्यवस्था 
और गड़बड़ी फेल जायेगी। इसके परिणाम तो ज्यादा अच्छी तरहसे तभी समझमें आ 
सकते हैं जब एक ही साथ ऐसे कई संघर्ष छिड़े हुए हों। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय 
संगठन उस तरह अपनी शक्तिका अपव्यय करे तो काफी कमजोर हो जायेगा और 
फिर स्थानीय जनता बाहरी सहायताके बिना ऐसे मसलोंको हल करनेके लिए आवश्यक 
शक्ति अपने भीतर उत्पन्न करनेमें सम न होगी। यदि हर क्षेत्र स्वावलम्बी और 
आत्म निर्भर बन जाये तो इससे समूचा देश शक्तिशाली बनेगा और उस बड़े संघर्षको 
छेड़नेकी क्षमता प्राप्त कर लेगा जो सामने दिखाई दे रहा है। वाइकोममें स्थानीय 
रूपसे समस्या हल कर लेतेसे सारे भारतकी अस्पृश्यताकी समस्या हल नहीं हो जायेगी। 
पूरा देश इस स्थानीय संघर्षकी उपलब्धियोंका लाभ उठा सकता है, पर यदि इसकी 
प्राजय हो तो वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 

प्र०: हमारी समझमें यह नहीं आया कि आप वाइकोमके संधर्षमें गर-हिन्दुओंके 
भाग लेनेपर रोक क्‍यों लगाते हें। खिलाफतका सवाल एक बिलकुल ही धामिक मसल 
था; फिर भी आपने हिल्दुओंसे मुसलमानोंकी सहायता करनेके लिए कहा था। हिन्दू 
और मुसलमान भारत-राष्ट्रके अंग हें; मुसलमानोंकी मदद करना तब हिन्दुओंका फर्ज 
इसोलिए माना गया था कि इससे शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त करनेसें सहायता मिलेगी। 


भेंट ; वाइकोम शिष्ट-मण्डलसे' ९७ 


भारतीयोंकोी एक राष्ट्रके रूपयें सुदृढ़ बनानेके लिए अस्पृ्यता-निवरण आवश्यक है ही, 
इसलिए क्या प्रत्येक हिन्दू और गर-हिन्द्र भारतीयका यह कत्तेव्य नहीं हो जाता कि 
वह इस बुराईको दूर करनेसें हाथ बँदाये? 

उ० : खिलाफतके मामलेमें संघं था मुसलमान समाज और एक गेरमुसलमान 
सत्ताके बीच। यदि वह संघर्ष मुसलमानोंके दो फिरकोंके बीच होता तो में हिन्दुओंसे 
उसमें भाग लेनेके लिए न कहता। हिन्दू समाजमें जो वृराइयाँ फैली हुई है, उनको दूर 
करना हिन्दुओंका कर्तव्य है। अपने समाजमें सुधार कार्य करनेके लिए वे बाहरके 
लोगोंकी मदद नहीं ले सकते और न उनको लेनी ही चाहिए। इस तरहकी सहायता 
आपका मनोबछू गिराती है और उन्त कट्टरपंथियोंकोीं क्रुद्ध कर देती है जिन्हें आपको 
प्रेमके बलपर बदरूना और अपने पक्षमें करना है। गैर हिन्दू लोगोंकी दखलंदाजीसे 
ऐसे लोगोंको निश्चय ही, और बिलकुल न्याय-संगत लगेगा कि उनको अपमानित किया 
जा रहा है। 

प्र०: बाइकोमके संघर्षका उहेश्य एक नत्गरिक अधिकारकों अर्थात्‌ आम सड़क- 
पर चलनेके अधिकारको प्रतिष्ठित करना है, क्‍या इसे देखते हुए प्रत्येक नागश्किका 
यह कर्तेव्य नहीं हो जाता कि बहु इस संघर्ष मदद करे, फिर वह किसी भी धर्मका 
क्यों न हो? 

उ०: किसी भी देशी राज्यके आन्तरिक प्रशासनमें कांग्रेस कमेटीको हस्तक्षेप 
करनेका कोई अधिकार नहीं है। केरल कांग्रेस कमेटीन यह आन्दोलन सिर्फ इसीलिए 
शुरू किया है कि कांग्रेसने हिन्दुओंसे हिन्दू-समाजमें प्रचलित अस्पृश्यताकों दूर करनेके 
लिए कहा है। वाइकोमके संघर्षका मुख्य मसला यही है कि अमुक वर्गके छोगोंको आम 
सड़कपर चलनेकी इजाजत इसलिए नहीं दी जाती कि उन्हें अनुपगम्य माना जाता 
है। यह प्रश्त केवल हिन्दुओंसे सम्बन्धित है और इसलिए इस संघर्षमें 'गेर हिन्दुओं ' 
का कोई स्थान नहीं है। 

प्र०: सहात्माजी, आप अकालियों द्वारा वहाँ चलाये जानेवाले लंगरका इतसते 
जोरोंसे विरोध क्‍यों करते हें? अकाली लोग तो सभी जातियों और फिरकोंके लोगों- 
को भोजन देनेके लिए तेयार हें और वास्तवमें दे भी रहे हेँ। वे इस संघर्ष किसी 
भी एक पक्षके साथ तो हें नहीं। 

उ० : आत्मसम्मान रखनेवाला कोई भी व्यक्ति ऐसे भण्डारेसे खाना नहीं 
लेगा। आपकी अकालकी परिस्थिति नहीं है और न आप एसी ही हालतको पहुँच 
गये हैँ कि भोजनके लिए दूसरोंकी दानशीलताका मोहताज बनता पड़े। बाहरी 
सहायताके विपक्षमें जितनी भी दलीलें पहले दी गई है वे' सभी वाइकोमके लंगरपर 
भी लागू होती हैं। 

प्र०: महात्माजी, आगामी संघर्षके दौरान अपनायें जानेवाले तरीकेके बारेमें 
आप हम लोगोंको क्‍या सलाह देना चाहेंगे? 

उ० : आप जिस ढंगसे संघर्ष चला रहे हैं, उसी ढंगसे चलाते रहें। सत्याग्रह 
करनेवाले स्वयंसेवकोंकी संख्या भले ही बढ़ा लें। यदि आपमें पर्याप्त शक्ति हो तो 
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उन दूसरे स्थानोपर भी सत्याभ्रह किया जा सकता है जहाँ दलित वर्गके लोग इसी 
तरहकी निर्योग्यताओंके शिकार हैँ। परन्तु अच्छा तो यह होगा कि इस मामलेमें सवर्ण 
हिन्दुओंकी भावनाओं के प्रदर्शनके रूपमें केवल सवर्ण हिन्दुओंके वाइकोमसे त्रिवेन्द्रम और 
वापसीके लिए, एक ऐसे जुल्सकी व्यवस्था कीजिये जो बिलकुल ही शान्तिपूर्ण और 
अहिसात्मक हो तथा जो महाराजासे मिले और उनको पंचम वर्णके हिन्दुओंकी 
निर्योग्यताओंके निवारणकी आवश्यकता समझाये। जुलूसमें शामिल होनेवाले सवर्ण 
हिन्दुओंको उन सभी असुविधाओंको झेलनेके लिए तैयार रहना चाहिए जो इस प्रकारके 
पैदल और मन्द गतिके साथ चलनेवाले जलसोंसे सम्बद्ध हैं। उनको गाँवों और शहरोंसे 
बाहर अपने खेमे गाड़ने चाहिए और अपने खाने-पीनेका प्रबन्ध स्वयं ही करना चाहिए। 
जुलूस निकालनेका प्रबन्ध तभी किया जाना चाहिए जब उसके संगठनकर्त्ताओंको 
पूरा भरोसा हो जाये कि वातावरण बिलकुल अहिसापूर्ण बना रहेगा। इस जुरूसके 
प्रयाणके दौरान वाइकोममें सत्याग्रह मुल्तवी रखा जा सकता है। फिलहाल तो में इतना 
ही सुझाव दे सकता हूँ । 

यह महात्माजीके साथ हमारी जो बातचीत हुई उसका सार-सात्र है। महात्मा- 
जीसे हमने जितने भी सवाल किये उनके पास उन सबके अत्यन्त सनन्‍्तोषप्रद उत्तर 
थे। इस सारको महात्माजी द्वारा समाचारपत्रोंमं जारी किये गये वक्‍तव्यका पुरक 
माना जा सकता है। उनकी बहुत ही स्पष्ट राय है कि केरलर कांग्रेस कमेटीको संघर्ष 
जारी रखना चाहिए। हालाँकि महात्माजी सत्याग्रह आन्दोलनमें किसी भी बाहरी 
मददके सिद्धान्ततः विरुद्ध हें, फिर भी उनका स्पष्ठ भत है कि केरलको, अस्पृव्यता- 
निवारणके इस आन्दोलनके आस प्रचारकी दृष्टिसे मद्रास अहातेसे बाहरके लोगोंसे भी 
सहायता लेनेका हक है। भहात्माजीने यह राय भी जाहिर की है कि स्वयंसेवकोंकी 
सीमित संख्या और समितिके साधनोंको यथासम्भव बचाये रखनेकी जरूरतकों देखते 
हुए अभी इस समय धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश्ञोंका उल्लंघन करना 
उचित नहीं है। 

| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २६-५-१९२४ 


५१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको 


उष:काल, बुधवार, २१ मई, १९२४ 
प्रिय चार्ली, 
तुम ऐसा क्‍यों कहते हो कि भीलोंके बच्चोंको खहरकी टोपियाँ और कमीजें 
नहीं पहननी चाहिएं ? फिर वे क्‍या पहनें? तुमने जो दृष्टान्त दिया है, क्‍या वह 
उपयुक्त है? कलकक्‍्टर-जैसी ही भूषा धारण करवेवाला मिशनरी कलक्टरके साथ बैठकर 
इसी. अनिष्टकारी सत्ताका अंग लगता है। यदि खदरकी टोपी शुद्धताका प्रतीक मानती 
जाती है तो उसे सभी लोगोंको क्‍यों नहीं धारण करना चाहिए ? इस प्रकार शुद्ध 
मानी जानेवाली एक चीजके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना कल्याणकारी होगा। पर मैं 
तो चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों ही लोग खह्दर पहनें, क्योंकि तन तो सभीको 
ढकना होता है। इसलिए मे इस प्रयासमें हूँ कि खहरकों न तो नेकीके साथ जोड़ा 
जाये और न बदीके साथ। वह किस शक्लमें धारण किया जाता है, यह बात कोई 
महत्व नहीं रखती । 
में जानता हूँ, तुम अपने पत्रोंके उत्तरमें एक पंक्तिकी भी अपेक्षा नहीं रखते 
लेकिन जब तुम ऐसी बातें पूछ बैठते हो जिनका जवाब देना जरूरी हो जाता है तब 
फिर चारा भी क्‍या है। 
हादिक स्नेह सहित, 
मोहन 
६, द्वारकानाथ टंगोर लेन 


मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एंन० २६११) की फोटो-नकलसे । 
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उपवासका ओचित्य 

जब पिछले प्रकरणमें वणित घटनाएं हुई, उस समय मेरी कोठरी ग्यारह कोठ- 
रियोंवाले एक तिकोने अहातेमें थी। ये कोठरियाँ भी पृथक अहातेमें ही बनी थीं, लेकिन 
दूसरे पृथक अहातों और इस अहातेके बीच एक मोटी और ऊँची दीवार थी। इस 
त्रिभुजाकार अहातेकी आधार-भुजा दूसरे पृथक अहातोंकी तरफ जानेके रास्तेके बगलमें 
ही पड़ती थी। इसलिए कौदियोंका वहाँसे आना-जाना मुझे साफ नजर आता था। 
असलमें इस रास्तेपर कौदियोंका आना-जाना बना ही रहता था, इसलिए केदियोंके 
साथ सम्पर्क आसान था। कोड़ोंकी घटनाके कुछ ही दिन बाद हमें यूरोपीय वाडंमें 
भेज दिया गया। यहाँकी कोठरियाँ बड़ी और अधिक हवादार तथा रोशनीवाली थीं। 
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सामने एक सुन्दर बगीचा था। एक कठिनाई अवश्य हो गई। उस पृथक विभागमें 
रहते हुए दिन-भर हमारे फाटकके सामनेसे गुजरते हुए कैदी हमें देखनेको मिल जाते थे। 
यह सब सम्पर्क अब बिलकुल बन्द हो गया था और हम ज्यादा अकेले पड़ गये । 
लेकिन यह चीज अखरी बिलकुल नहीं। उलटे, एकान्त अधिक मिलनेसे अध्ययन और 
मननके लिए मुझे ज्यादा समय मिलने लगा और “बेतारके सन्देश” का साधन तो 
मौजूद था ही। जबतक एक भी कैदी या कर्मचारीका हमारे पास छाजिम तौरपर 
आना-जाना बना था तबतक ये सन्देश किसी भी तरह रोके नहीं जा सकते थे। 
न बतानेकी इच्छा रखते हुए भी आवे-जानेवालेके मूँहसे कुछ-न-कुछ निकरू जाता 
था और हमें जेलकी घटनाओंकी जानकारी हो जाती थी। इस प्रकार एक दिन 
सबेरे हमने सुना कि मूलशीपेटाके कई कौदियोंको कम काम करनेके अपराधमें कोड़े 
लगाये गये हैँ। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि इस सजाका विरोध करनेके लिए 
मुलशीपेटाके अन्य कई कोदियोंवे भी उपवास शुरू कर दिया है। इनमें से दोको में 
जानता था। एक थे देव और दूसरे दास्ताने। श्री देवने मेरे साथ चम्पारनमें काम 
किया था। अपने आचरणसे उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वे चम्पारनमें मेरे साथ 
काम करनेवाले सबसे निष्ठावान, समझदार और प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओंमें से थे। भुसा- 
वलवाले भाई- दास्तानेको तो सभी जानते हैं। कोड़े खानेवालों और भूख-हड़ताल करने- 
वालोंमें भाई देव भी एक हूँ, यह जानकर मुझे कितना दु:ख हुआ होगा, इसकी कल्पना 
पाठक आसानीसे कर सकते हैं। मेरे साथियोंमें इस समय भाई इचन्दुलालू याज्ञिक और 
भाई मंजरअली सोझ्ता भी थे। वे भी यह सुनकर उद्विग्न हो उठे। सबसे पहले तो 
उनके मनमें सहानुभूति प्रकट करनेके लिए स्वयं भी उपवास करनेका विचार आया, 
परन्तु हम ऐसी कारंवाईके औचित्यके विषयों चर्चा करके अन्तमें इस निर्णयपर पहुंचे 
कि इस प्रकारका उपवास करना अनुचित है। कोड़ेकी सजाके लिए अथवा उसके 
परिणामस्वरूप शुरू किये गए उपवासके लिए नैतिक अथवा अन्य किसी भी दृष्टिसे 
हम जिम्मेदार नहीं थे। सत्याग्रहीके नाते हमें जेलके तमाम कष्ठों, यहाँतक कि कोड़ेकी 
सजाके लिए भी तैयार रहना था और उन्हें हँसते-हँसते झेल लेना था। इसलिए 
भविष्यमें ऐसी सजाएँ न दी जायें, इस खयालसे ऐसे उपवास करना जेल अधिकारियों- 
के प्रति एक प्रकारकी हिसा करने जैसा था। इसके सिवा, अधिकारियोंके व्यवहारके 
ओचित्य-अनौचित्यके बारेमें निर्णय करनेका हमें कोई हक नहीं था। ऐसा करना तो 
जेलके पूरे अनुशासनका अन्त कर देनेके बराबर था और यदि हम अधिकारियोंके 
व्यवहारके औचित्य-अनौचित्यका निर्णय करना भी चाहते तो निष्पक्ष न्याय करनेके 
लिए आवश्यक जानकारी हमारे पास नहीं थी और न वह जुटाई ही जा सकती 
थी। अब यदि उपवात्त करनेवालोंके प्रति सहानुभूतिसे प्रेरित होकर हम उपवास शुरू 
कर देते तो इस बातका निरचय करनेके लिए भी हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे कि 
उनका कदम ठीक था या नहीं। उपयुक्त कोई भी एक कारण यह दिखानेको काफी 
था कि यदि हम उपवास करते हँ तो वह उतावछापन ही होगा। इन सब कठिनाइयोंका 
विचार करके मेंन्रे अपने साथिथोंकों सुझाया कि सबसे पहले तो मुझे सुपरिस्टन्डन्टसे 
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इस मामलेकी सही जानकारी प्राप्त करने और पहलेकी तरह उपवास करनेवालोंसे 
सम्पर्क स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिए। मुझे छूगा कि कौदी होते हुए भी 
मनुष्यके नाते हम ऐसे मामलछोंमें उदासीव नहीं रह सकते; और जब लगभग अमानु- 
षिक माना जाने छायक कोई घोर अन्याय होनेकी सम्भावना हो, उस समय कुछ 
परिस्थितियोंमें किसी कैदीको भी जेलके सामान्य शासनके वारेमें अपनी बात कहनेका 
हक होना चाहिए। इसलिए अच्तर्ों हम इस निष्कर्षपर पहुँचे कि यह मामला में 
अधिकारियोंके सामने रखूँ। यंग इंडिया ' के ६ मार्च, १९२४ के अंकर्मे प्रकाशित मेरे 
२९ जून, १९२३ के पत्रसे पाठक इस मामलेका शेष विवरण देख लें। खूब पत्र-व्यवहार 
हुआ, काफी बातचीत हुई। परन्तु यह सब खानगी ढंगका था, इसलिए उसे कहनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि अच्तमें सरकारको यह विश्वास हो 
गया कि में जेलके प्रबन्धर्मं ख्वाहमख्वाह दखल नहीं देना चाहता और उपवास करने- 
वाले भाइयोंमें से जिन दो नेताओंसे मिलनेकी मैंने इजाजत माँगी है सो सिर्फ मानवता- 
की भावनासे प्रेरित होकर ही माँगी है। इसलिए मुझे जेल सुपरिस्टेन्डेन्ट और पुलिस के 
इंस्पेक्टर जनरल श्री प्रिफिथकी उपस्थितिर्मं भाई दास्ताने और देवसे मिलनेकी इजाजत 
दे दी गई। पूरे तेरह दिनके अखण्ड उपवासके बावजूद जब मैंने इन दो मित्रोंको बिता 
किसी सहारेके दृढ़ कदमोंसे चलते देखा तो भेरा हृदय एक अनुपम आनन्द और अभि- 
मानसे भर गया। वे जितने बहादुर थे उतने ही प्रसन्न दिखाई देते थे । मैंने देखा, उनके 
शरीर बहुत ही क्षीण हो गये हैं, किन्तु साथ ही उनकी आत्मशक्ति उसी अनुपातमें 
निखर आई है। उन्हें आलिगन करते-करते मैंने हँसकर पूछा, “क्यों, मरणके किनारे 
आ पहुँचे हो न? ” वे' बोल उठे, “नहीं; बिलकुल नहीं।” और भाई दास्तानेने 
कहा, अगर जरूरत हुई तो हम अनिश्चित कारूतक उपवास कर सकते हैं, क्योंकि हम 
सही रास्तेपर हैं।” इसपर मैंने पूछा, “और यदि हम गलत रास्तेपर हुए तो ? ” 
उत्तर मिला, “तो हम मर्दोंकी तरह अपनी गलती मान्र लेंगे और उपवास छोड़ 
देंगे। ” उनके चेहरेपर ऐसा तेज झलक रहा था कि में क्षण भरके लिए भूल ही 
गया कि वे कई दिनसे भूखका कष्ट सह रहे हैं। काश, मेरे पास इतना समय होता 
कि में उस अवसरपर हुई सारी नैतिक चर्चाकों यहाँ ज्योंको-त्यों प्रस्तुत कर पाता। 
अपने उपवासका कारण उन्होंने मुझे यह बताया कि सुपरिल्टेन्डेन्टकी दी हुई सजा 
अन्यायपूर्ण थी और इसलिए जबतक वे अपनी भूल स्वीकार न करें और माफी 
न माँगें तबतक उन्हें उपवास जारी रखना फ्ड़ेगा। मैने समझाया कि उनका यह 
रवेया सही नहीं है। जब मैं उनके उपवासके नैतिक आधारकी चर्चा कर रहा था, 
उसी समय सुपरिस्टेन्डेल्ट, अपने स्वाभाविक सदभावके साथ, अपने-आप बीचमें ही बोल 
उठे, “ में आपसे कह सकता हूँ कि मुझे महसूस हो जाये कि मैंने भूल की है तो में जरूर 
माफी माँग लेगा। भुझे मालम है कि मेरे हाथसे कई बार गलतियाँ भी होती हैं। 
हम सब गलती करते हैं। इस मामलेमें भी कदाचित मैंने गलती की हो, परन्तु मुझे उसका 
एहसास नहीं है।” में अपनी बातका प्रतिपादन करता रहा। इन मित्रोंकों मेने बताया 
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कि जबतक हम सुपरिस्टेन्डेन्टके मनमें यह बात न बैठा दें कि उनसे गलती हुई है 
तबतक उनसे माफीकी आशा रखना उचित नहीं है और उन्हें सजा देने सम्बन्धी 
उनकी भूलकों मनवानेका रास्ता उपवास नहीं है। यह काम तो केवल खुलकर बातचीत- 
के द्वारा ही सम्भव है और फिर यदि हम सत्याग्रहीके नाते कष्ट-सहन करनेके लिए 
कटिबद्ध हैं तो हमारे साथ या हमारे कदी भाइयोंके साथ अन्याय होनेपर उसके विरोध- 
में उपवास किया ही कैसे जा सकता है? अच्तमें वे मेरी दलीलका मर्म समझ गये 
और बाकीका काम मेजर जोन्सके सद्भावनापूर्ण शब्दोंसे हो गया। वे उपवास छोड़ने- 
को और दूसरे भाइयोंकों भी इसपर राजी करनेके लिए तयार हो गये। मैंने मेजर 
जोन्ससे अपने दूधरमोें से थोड़ा-सा दूध उन्हें देनेकी अनुमति माँगी और उन्होंने तुरन्त 
अनुमति दे दी। भाई देव और दास्तानेने दूध ले तो लिया, परन्तु यह कहा कि नहा- 
धोकर वे दूसरे उपवासी भाइयोंके साथ ही उसे पियेंगे। मेजर जोन्सने आदेश दिया 
कि सभी उपवासियोंको दुर्बंछता दूर होने तक भोजनमें दूध और फल दिया जाये। 
हमने प्रेमपू्वक आपसभ हाथ-मिलायें और फिर विदा हो गये। क्षण-भरके लिए 
तो अधिकारी अपनी अफसरी भूल गये और हम कैदी भी यह बात भूल गये कि 
हम कंदी हैं। उस समय हम आपसमें ऐसे मित्र ही बन गये थे जो एक पेचीदा 
गृत्थीको सुलझानेमें लगे हुए थे और आखिरमें वह गुत्थी सुलझ गई; इससे हम 
सब बड़े प्रसन्न थे। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण भूख-हड़ताल समाप्त हुई। मेजर साहबने 
मेरे सामने स्वीकार किया कि उन्होंने जितनी भूख-हड़तालें देखी हैं, उनमें यह सबसे 
अधिक दोष रहित थी। उपवास करनेवाले कैदियोंको चोरी-छिपे कोई खुराक न दी जा 
सके, इसके लिए उन्होंने अत्यन्त सावधानी बरती थी और उन्हें इतमीनान था कि सारी 
लड़ाईके दरम्यान उन छोगोंको कुछ भी खानेकों नहीं मिल पाया है। अगर उन्हें मालम 
होता कि ये उपवास करनेवाले किस धातुके बने हुए हैं तो उन्हें ऐसी खबरदारी 
रखनेकी जरूरत ही न पड़ती। 

इस घटनाका एक स्थायी परिणाम यह हुआ कि सरकारते इस आशयका आदेश 
जारी कर दिया कि जेल अधिकारियोंके अपमान अथवा ऐसी ही किसी अत्यन्त गम्भीर 
उत्तेजनाके प्रसंगके अछावा, उच्च अधिकारियोंकी मंजूरीके बिना कैदियोंकों कोड़े लगाने 
की सजा न दी जाये। निस्‍्सन्‍्देह इसमें सावधानीकी जरूरत थी। जहाँ कुछ मामलोंमें 
जेल सुपरिल्टेन्डेन्टको काफी अधिकार देना अनिवार्य है, वहाँ जो सजाएँ वापस न ली 
जा सकती हों उत्तके बारेमें तो समझदारसे-समझदार सुपरिल्टेन्डेस्टपर भी उचित 
अंकुश रखना जरूरी है। 

इसमें तो सन्देह ही नहीं कि भाई दास्ताने, देव और दूसरे सत्याग्रहियोंके उपवासके 
बहुत आइचर्यननक और कल्याणकारी परिणाम निकले, क्योंकि उनका हेतु उसमें भ्रमके 
निहित होते हुए भी बहुत उत्कृष्ट था और उन्होंने उसके लिए जो कदम उठाया वह 
भी नितान्त निर्दोष था। किन्तु इस शुभ परिणामके बावजूद उस उपवासको तो निनन्‍्ध ही 
कहना पड़ेगा। किन्तु जो सुपरिणाम निकला वह उपवासकी अपनी प्रभावकारिताके कारण 
नहीं बल्कि उपवास करनेवालोंके पश्चात्ताप करने और अपने हेतुको गलत मानकर 
उपवास तोड़ देनेके फलस्वरूप निकला। जब खाना और जीना रलज्जाजनक बात बन 
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जाये, तभी सत्याग्रहीका उपवास करना उचित माना जा सकता है। इस प्रकार फिर 
कृदीके आचरणपर विचार करते हुए में कहता हूँ कि यदि मेरी धामिक स्वतन्त्रता छीन 
ली जाये या मेरे साथ साधारण इन्सानकी तरह भी बरताव न किया जाये -- उदा- 
हरणके लिए मेरी खुराक मुझे ठीक ढंगसे देनेके बजाय मेरी तरफ फेंक दी जाये --तो 
ऐसी हालतमें वह खुराक लेना और जीना मेरे लिए लज्जाकी बात होगी। कहनेकी 
जरूरत नहीं कि यह धामिक आपत्ति सच्चे अर्थोर्में धामिक आपत्ति होनी चाहिए और 
अपने प्रति की जानेवाली अशिष्टताका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह किसी भी 
कंदीको साफ तौरपर खटके। यह सावधानी जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह धामिक 
आवश्यकता केवल बहाना होती है और उसके पीछे अधिकारियोंको तंग करनेका मंशा 
होता है। इसी प्रकार बहुधा जहाँ अशिष्टतासे पेश आनेका कोई इरादा नहीं रहता 
वहाँ भी लोग मान बेठते हैँ कि उनके साथ अशिष्टता बरती गई है। तो यदि 
में जेलके नियमके अनुसार निषिद्ध चिंट्ठी-पत्री आदिको छिपाकर रखनेके लिए धर्म- 
पुस्तकके बहाने 'भगवदगीता” को अपने पास रखने अथवा प्राप्त करनेका आग्रह 
करूँ तो यह मुझे शोभा नहीं देगा। इसी प्रकार जरूरी तौरपर प्रत्येक कैदीकी जो 
तलाशी ली जाती है, उसे अशिष्टता मानकर उसपर रोष करना ठीक नहीं है। सत्या- 
ग्रहमें पाखण्डके लिए कोई गंजाइश नहीं है। किन्तु समझ लीजिए कि उक्त उपवासके 
अवसरपर यदि सरकार सिफे भूख हड़तालियोंका दृष्टिकोण समझने और उनकी भूल 
हो तो उन्हें उससे विरत करनेके लिए मुझे उनसे मिलनेका मौका नहीं देती तो उस 
हालतमें उपवास करना मेरा कत्तंव्य हो जाता। यह जानते हुए कि यदि जेल अधि- 
कारी मानवीयताके साधारण नियमोंकों स्वीकार करें तो भूखसे मरते हुए लोगोंकों 
बचाया जा सकता है और तिसपर भी वे कुछ नहीं करते तो फिर मुझे जिन्दा रहनेके 
लिए भोजन करना किस तरह सहन हो सकता है। 

कुछ मित्र कहते हैं : ऐसा सूक्ष्म भेद करनेकी जरूरत ही क्‍या है? हम बाहरके 
अधिकारियोंकी तरह ही जेलके अधिकारियोंकों भी परेशान क्‍यों न करें ? आपने जेल 
अधिकारियोंके साथ जैसा सहयोग किया वैसा हम क्‍यों करें ? क्‍यों नहीं हम यहाँ भी 
अहिसात्मक प्रतिरोध जारी रखें ? हमारी अपनी सुविधाके लिए जो नियम हों उनके 
सिवा अन्य किसी भी नियमका पालन हम किसलिए करें? जेल-शासनको ठप कर 
देनेका क्‍या हमें पूरा हक नहीं है? क्‍या यह हमारा कत्तंव्य नहीं है? बल-प्रयोग किये 
बिना यदि हम अधिकारियोंकी नाकमें दम कर दें तो सरकारके लिए लोगोंको बड़ी' 
संख्यामें गिरफ्तार करना कठिन हो जायेगा और उसे सुलहकी बातचीत शुरू करनी 
पड़ेगी । ” यह तर्क बड़ी गम्भीरताके साथ पेश किया गया है, इसलिए अगले प्रकरणमें 
हम इसपर विचार करेंगे। 
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पिछले सप्ताह मैंने यह दिखानेकी कोशिश की थी कि साम्राज्यके मालका 
बहिष्कार करनेसे कुछ बननेवाला नहीं है। में तो कहूँँगा कि यह निष्प्रयोजन ही 
नहीं, हातिकर भी है; क्योंकि इसके कारण देशका ध्यान उस बहिष्कारकी ओरसे हट 
जाता है जो एकमात्र प्रभावकारी है और अनिवार्य बहिष्कार भी है। में एकबार 
नहीं, अनेक बार कह चुका हूँ कि यदि हम अपने मनसे अहिसाकी बात हटा दें तो जो 
लोग राजनीतिके क्षेत्रमें मेरी तरह अहिसाको उद्देश्य-प्राप्तिका एकमात्र साधन नहीं 
मानते और यदि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अहिसात्मक उपाय विफल हो चुके 
हैं तो दूसरे उपायोंकी अधिक कारगर पाकर उनका उनसे काम लेना न केवल उचित 
बल्कि कत्तेव्य-झप होगा। परन्तु अभी तो मुझे इतना ही कहना है कि साम्राज्यके 
मालका बहिष्कार किसी भी हालतमें तबतक व्यावहारिक नहीं है, जबतक वर्तेमान 
शासन प्रणालीका अस्तित्व कायम है। जहाँतक मेरी नजर पहुँचती है, अहिसा तथा 
अहिसासे जो वस्तु अभिप्रेत है उसका एकमात्र विकल्प सशस्त्र विद्रोह है। यदि हम 
उसकी तैयारी करना चाहते हों तो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रममें साम्राज्यके मालके 
बहिष्कारका स्थान केवल उचित ही नहीं, अनिवार्य है। इस बहिष्कार अभियानको जारी 
रखने और इसके पक्षमें प्रबल प्रचार करनेका परिणाम यह होगा कि हमें ज्यों-ज्यों 
अपनी बेबसीका एहसास होगा, हमारा क्रोध बढ़ेगा। इसलिए ऐसे प्रचारका स्वाभाविक 
फल चारों ओर अनृशासनहीन हिसाकाण्डके रूपमें प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। उस 
अवस्थामें उसका कुचल दिया जाना हमारे लिए विशेष हानिकर प्रसंग नहीं होगा। 
तब भी उसे सशस्त्र बगावतके लिए एक किस्मकी तालीम मात्रा जायेगा। हर दमनके 
साथ बहुतसे लोगोंमें पस्ती जरूर आ जायेगी, लेकिन कुछ लोगोंमें अधिक संकल्प और 
दृढ़ता भी आयेगी और उन थोड़ेसे कृतसंकल्प लोगोंकी टोलीसे, सम्भव है, विलियम 
द सायलेंटकी' सेनाकी तरह एक सेना उत्पन्न हो जाये। यदि राष्ट्रके कार्यकर्त्ता इस 
निष्कर्षपर पहुँच चुके हों कि भारत नये इतिहासकी रचना नहीं कर सकता; बल्कि 
उसे उसी रास्तेपर चलना पड़ेगा जिसपर यूरोपके देश चले हैं; तब में साम्राज्यीय 
मालके उनके बहिष्कार-अभियातकी उपयोगिताको तसलीम कर लँगा। बहिष्कार-आन्दो- 
लन भले ही कभी सफल न हो, किन्तु उसे एक आदशेके रूपमें जारी रखना होगा; 
क्योंकि तब वह शक्ति और उत्साह रूपी वाष्प पैदा करनेवाले कारखानोंमें से एक गिना 
जायेगा। भारत चाहे तो उसे इस परम्परागत साधनको ग्रहण करनेका अधिकार है और 
दुनियाकी कोई ताकत उससे यह अधिकार छीन नहीं सकती। 


१, प्रथम विल्यिम ( १५३३-८४); डच गणतम््रका संस्थापक; प्रोटेस्टओपर फिलिप द्वितीयके अत्या- 
चारका विरोध किया और स्पेनक्री सेनाके खिलाफ “स्वातन्व्य युद्ध” छेड़ा और इस तरह हॉलेडके कई 
प्रान्तोंकों स्वतन्त्र करवाया । 


विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करो १०५ 


मगर में विश्वासपूर्वक यह कहनेकी धृष्ठता करता हूँ कि तलवारका रास्ता 
भारतके लिए है ही नहीं। में तो यह भविष्यवाणी करनेका दुःसाहस करता हूँ कि यदि 
भारतने उस राहको पसन्द किया तो उसे दोमें से एक बातके लिए तैयार रहना 
चाहिए : 


(१) या तो पीढ़ियोंतक विदेशी शासन कबूल करना ; 


(२) या फिर विशुद्ध हिन्दू राज्य या पूरे तौरपर मुसलूमानी राज्यको छगभग 
सदाके लिए स्वीकार कर लेना। 


मे जानता हूँ कि कुछ ऐसे हिन्दू भी हैं, जो यदि भारतको शुद्ध हिन्दू राज्य न 
बना सके तो अंग्रेजोंकी हर तरहसे खुश करके रहनेको तैयार हैं और में यह भी 
जानता हूँ कि कुछ एसे मुसलमान भी हैं, जो तबतक अंग्रेजी राज्यके अधीन रहनेके 
लिए तैयार हैं जबतक वे भारतमें सोलहों आना मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं कर पाते । 
पर “इनकी संख्या थोड़ी है। उनसे में कुछ नहीं कहना चाहता। वे रेतमें हल चलाते 
हैं तो चलायें। में जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगोंकी है जो विदेशी 
आधिपत्यसे ऊब गये हैं और जो भारतको उससे मुक्त करानेके लिए कोई कारगर 
उपाय खोजनेके लिए बेचैन हैं। मुझे विश्वास है कि में एक न एक दिन लोगोंसे यह 
मनवा लगा कि यदि विचारशील जनसमुदाय सर्वथा अहिसात्मक साधनसे ही काम ले 
तो ऐसे स्वराज्यकी प्राप्ति, जिसमें हिन्दू, मुसठमान तथा अन्य मतावलरूम्बी बराबरके 
साझेदारोंकी हैसियतसे रह सकें, उनके द्वारा कल्पित अवधिसे पहले ही हो सकती है; 
और यह भी कि ऐसा स्वराज्य अन्य किसी भाँति नहीं मिल सकता। 

परन्तु फिलहाल तो मे यह मान लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस द्वारा अपनाया गया 
धर्म जैसा है उसे देखते हुए कांग्रेसजन हिसानुकूछ वातावरण तैयार कर ही नहीं सकते 
और सामत्राज्यके मालके निष्फल बहिष्कारसे ऐसा वातावरण जरूर तैयार होगा और 
इसलिए में तो यहाँतक कहता हूँ कि बहिष्कारका यह प्रस्ताव कांग्रेसके सिद्धान्तके 
खिलाफ है। लेकिन इस बातका निर्णय तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। 

अतएव अब में पाठकोंका ध्यान दूसरे बहिष्कार अर्थात्‌ विदेशी कपड़ेके बहिष्कार- 
पर केन्द्रित करता चाहता हूँ। में नरमदलवालों तथा राष्ट्रवादियों और कांग्रेसजनों, 
सभीसे कहता हूँ कि यदि वे! तमाम विदेशी कपड़े और देशी मिलोंके कपड़ेके बजाय सिर्फ 
हाथसे तैयार की गई खादी ही निजी इस्तेमालमें लायें और यदि वे रोज कुछ समय 
तक निष्ठापूर्वक खुद चरखा चलायें और अपने-अपने परिवारके हर व्यक्तिको उसके लिए 
प्रेरित करें तथा यदि वे अपनी शक्ति-भर अपने पड़ोसियोंके घरमें भी चरखे और खद्दरका 
प्रचलन करायें तो देश एक ही सालके अन्दर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कर सकता 
है। जिस प्रकार वे किसी भी कारणसे विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल न करें, उसी प्रकार 
हमारी मिलोंके कपड़ेका भी इस्तेमाल न करें। विदेशी कपड़े और देशी मिलोंके 
कपड़ेके निषेधरमें जो भेद है, उसे में स्पष्ट कर दूँ। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार तो 
सदाके लिए एक परम आवश्यकता है। परन्तु देशी मिलोंके कपड़ेके स्थायी और राष्ट्र 
व्यापी बहिष्कारकी जरूरत नहीं है। लेकिन कपड़ेकी मौजूदा माँगकों सिर्फ देशी मिले 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


कभी पूरा नहीं कर सकतीं; चरखा और करा कर सकता है। लेकिन चरखेसे उत्पा- 
दित खादी अभी सर्वेप्रिय और सावंजनीन नहीं हो पाई है। यह तभी हो सकता 
है जब भारतके समझदार लोग उसका श्रीगणेश करें। अतएवं उन्हें खादीके सिवा 
किसी कपड़ेका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी मिलोंको हमारे आश्रयकी 
जरूरत नहीं है, उनका मार काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा, मिलोंपर राष्ट्रका 
अंकुश भी नहीं है। वे परोपकारिणी संस्थाएं नहीं हैँ। वे जानबूझकर स्वार्थंके लिए शुरू 
की गई हैं। उनका अपना प्रचार-कार्य भी हो रहा है। यदि मिलमालिक कालकी गति 
को पहचानेंगे तो वे अपने कपड़ेको सस्ता करके और उन स्थानोंमें कपड़ा पहुँचाकर, 
जहाँ अभीतक खादी नहीं पहुँच पाई है, विदेशी कपड़ेके बहिष्कारमें सहायक होंगे। 
यदि वे चाहें तो अपनी मिलोंको खादीके साथ स्पर्दासे बचाते हुए केवल उसका पूरक 
उद्योग बननेमें सन्‍्तोष मानेंगे । “यदि हरएक राष्ट्रीय कार्यकर्ता मिलके कपड़ेके उपयोगसे 
निष्ठापूवक विरत न रहे तो विदेशी कपड़ेका बहिष्कार तत्काल सम्भव नहीं है।” 
यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए किसी दलीलकी जरूरत नहीं। खादीकी 
खपत तो तभी हो सकती है जब पढ़े-लिखे और समझदार लोग इसे प्राथमिकता दें। 

अबतक तो मैंने यह बात कहनेका प्रयत्न किया कि यदि विदेशी कपड़ेका-- 
न कि साम्राज्यके माऊका--पूर्ण बहिष्कार सफलताके साथ करना है तो इसका 
तत्काल फलदायक और प्रभावकारी एकमात्र उपाय खद्दरका उपयोग है। लेकिन जब 
हम खादींकी इस क्षमताके साथ-साथ उसकी एक और शक्तिकी ओर ध्यान देते हैं 
तब तो उसका पक्ष अकादय ही हो जाता है। वह शक्ति यह है कि खादी करोड़ों 
भूख-पीड़ित लोगोंको रोजी भी दे सकती है। 

अब शायद यह बात आसानीसे समझी जा सकती है कि हमें क्योंकर वातावरणको 
चरखामय बनाना चाहिए और क्‍यों उन तमाम स्त्री-पुरुषों और बच्चोंके लिए जो 
राष्ट्रके कल्याणके लिए चरखेकी आवश्यकता समझते हैं, धर्म-भावसे नित्य कुछ समय 
तक चरखा चलाना जरूरी है।भारतके किसान दुनियाके सबसे ज्यादा मेहनती किसानों- 
की श्रेणीमें हैँ, लेकिन साथ ही वे शायद सबसे अधिक निठल्ले भी रहते हैं। यह 
मेहनत और यह निठल्लापन दोनों उनपर थोपे गये हैं। खेतोंमें फसल पैदा करनेके 
लिए तो वे काम करते ही हूँ; किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनीने हाथ-कताईको समाप्त 
कर दिया और जिसके फलस्वरूप उनके पास जितने दिन खेती-बारीसे सम्बन्धित काफी 
काम नहीं होता, उन्हें बेकार रहनां पड़ता है। ये किसान अब फिर चरखेंको तभी 
ग्रहण करेंगे, जब हम उनके सामने मिसार पेश करेंगे। महज उपदेशसे उनपर कोई 
असर नहीं होगा। जब हजारों लोग अपना प्रिय काम मानकर कृताई करने हगेंगे 
तब यदि हम खादीकी कीमत आजकी ही तरह रखेंगे तो रोजीके तौरपर कताई करने- 
वालोंको ज्यादा मजदूरी भी दी जा सकेगी। मने खुद सत्याग्रह आश्रममें तैयार की 
गईं खादी बहुत सस्ती बेची थी; क्‍योंकि जब मैं १९१९ में पंजाबके दौरेपर था तब 
वहाँकी बहनोंने मुझे मनों सूत प्रेमपृ्वंक अपेण किया था। यदि मैं चाहता तो खादीकी 
कौमत कम न करके कताईका धन्धा करनेवालोंको अधिक मजदूरी दे सकता था। मैंने 
ऐसा इसलिए नहीं किया कि खादी-आन्दोलनकी वह प्रारम्भिक अवस्था थी और मुझे 


टिप्पणियाँ १०७ 


मोटझोटे और कमजोर सूतके लिए भी प्रति पौंड ४ आनेके हिसाबसे मजदूरी देनी 
पड़ती थी। 
यदि नरमदलीय लोग और कांग्रेसजन केनियाके निर्णयसे क्षब्ध होकर वहाँके 

गोरे निवासियोंके सिरपर साम्राज्यके मालके प्रभावहीन बहिष्कार-रूपी अस्त्रसे प्रहार 
कर सकते हैं तो फिर वे शाच्तचित्त हो जानेपर खादी आन्दोलनको सफल बनानेमें 
अपनी सारी शक्ति क्‍यों नहीं गा सकते और क्‍यों नहीं इस प्रकार तमाम विदेशी 
कपड़ेके बहिष्कारकों अवश्यस्भावी बना डालते ? क्‍या मझे यह बात साबित करनेकी 
जरूरत है कि विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे न केवल केनियाके भारतीयोंके दुःख दूर 
होंगे, बल्कि स्व॒राज्य भी मिल जायेगा 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २२-५-१९२४ 


५४. टिप्पणियाँ 


एक सूसलमानसे, एक हिन्दूसे 


एक पत्र-लेखकन अथवा दो पत्र-लेखकोंने कुछ समय पहले पत्र लिखकर इस 
स्तम्भमें एक महत्वपूर्ण प्रन्‍नका उत्तर माँगा था। लेखकने पत्रमें नीचे अपना नाम 
नहीं लिखा था और में गुमताम पत्रोंको प्रोत्साहित नहीं करता चाहता; इसलिए 
मेने उसे रदह्दी कागजोंकी टोकरीमें डाल दिया था। यदि यह पत्र-लेखक (क्योंकि मुझे 
शक है कि एक ही लेखकने दो नामोंसे पत्र लिखें हैं) सचमुच यह चाहता है कि 
म॑ उसके प्रश्नका उत्तर दूँ तो प्रकाशनके लिए नहीं.,, वरन अपनी सदाशयता सिद्ध 
करनेके लिए, उसे अपना नाम प्रकट करना चाहिए। 


मोपलोंकी सहायताके सम्बन्ध्में मालवीयजीके विचार 
पण्डित मालवीयजीने मोपलोंको सहायता देनेके सम्बन्धर्में जो कुछ कहा है, 
उसे पढ़कर पाठकोंको प्रसन्नता होगी। मुझे हिन्दीमें छिखा गया उनका एक पत्र मिला 
है, जो इस प्रकार है: 

समोपला स्त्रियों ओर बच्चोंकों सहायता देनेके बारेमें आपने जो-कुछ लिखा 
है, में उसके प्रत्येक दाब्दसे सहमत हूँ। 

' उपकारका बदला साधुतासे देनेसें बड़ाईकी कौनसी बात है। जो अपकार- 
का बदला साधुतासे देता है, सन्‍्तजन उसे ही साधु कहते हैं। साथ पुरुष तो 
वही है जो अपकार करनेवालेका भी उपकार करते हें और ऐसे ही महात्मा 
धरतीकी शोभा हें, क्योंकि उनन्‍्होंकों पाकर धरती समृद्ध होती है ।* 


१. मूल हिन्दी पत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके अंग्रेजी अनुवादकों दी पुनः अनूद्धित करके 
दिधा जा रहा है। 
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मैंने जो इलोक उद्धत किया है उससे क्ंपणा यह निष्कर्ष न निकालें कि 
मेरी रायमें सभी मोपलोंने हिन्दुओंकों क्षति पहुँचाई है। तथापि यह मात्र भी 
लें कि सभी मोपलोंने क्षति पहुँचाई है तो भी हमें संकटके समय उनकी सहायता 
करनी चाहिए। ऐसा आचरण करनेंमें ही हमारे धर्मकी शोभा है। 


अक्कोधेन जिने फोधं असाधुं साधुना जिने। 
जिने कदरिय दानेन  सच्चेनालिकवादिन ॥॥ 


अबतक मेरे पास मोपलोंकी सहायताके निमित्त छः सौ रुपयेकी रकम ही 
ओई है। इसमें से पाँच सौ रुपये तो एक बोहरा सज्जनने दिये हैं। मुझे उम्मीद है 
कि अन्य सब भाई और बहन भी यथाशक्ति पैसा भजेंगे। 


आचाये गिडवानी 


मेरे प्रबनके उत्तरमें नाभा राज्यके प्रशासकने कृपा करके निम्त उत्तर, जिसपर 
१२ मई, १९२४ तारीख पड़ी है, भेजा है। 


प्रिय महोदय, 


आपका ५ मईका पत्र प्राप्त हुआ। सेंने जेलमें आचाये गिडवानीकी 
हालतकी जाँच कराई है। प्राप्त जानकारी नीचे लिखे अनुसार है: 

श्री गिडवानी जेलके कपड़े पहनते हैं, किन्तु ये कपड़े साफ सुथरे होते 
हैं। और उनको वे जब धोना चाहते हैं तब उन्हें साबुन दे दिया जाता है। 
उन्होंने २१ माचें, १९२४ के बाद कभी उपवास नहीं किया। उनके स्वास्थ्यकी 
दशा अच्छी है, और वजन १ मन और ३८ सेर है। उन्हें अभीतक वही - 
भोजन मिला है, जो जेलके दूसरे सजायाफ्ता कंदियोंकों मिलता है;। किन्तु 
उनको कभी-कभी स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणोंसे दूध भी दिया गया है। मुझे 
मालम हुआ है कि लोगोंसे उनकी मुलाकातके सम्बन्धर्मं रुकावट नहीं डाली 
जाती। उनसे कुछ दिन हुए उनकी पत्नी और उनके भाई मिलने आये थे, 
उन्हें उनसे मिलने दिया गया था और उस अवसरपर उनको सभी सुविधाएँ 
दी गई थीं। जेलके नियमोंके अनुसार छः महीनेमें केवल एक मुलाकात दी जा 
सकती है। 

मेंने खुद जेलमें जाकर देखा है और ऊपर लिखे तथ्योंके बारेमें अपनी' 
तसलल्‍ली कर ली है। श्री गिडवानीने मुझसे कुछ सुविधाएँ माँगी थीं, जसे, वे 
अपना भोजन स्वयं बना सकें, उन्हें साग-भाजी और थोड़ा घी दिया जाये, तथा 
कसरत करनेकी अनुमति दी जाये। मेंने उनके ये अनुरोध मंजर कर लिये थे। 
उन्होंने मुझ्से जेलके अधिकारियोंके अथवा अन्य किसीके अधिष्ट व्यवहारकी 


१. यह अंश २०५-५-१९२४ कों नवजीवनमें छपे “मोपलोॉकी सहायता” शीषेकसे तथा गया है। 
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कोई शिकायत नहीं की; यदि वे चाहते तो शिकायत कर सकते थे, क्योंकि 
उस समय हम दोनों ही वहाँ थे। 
लगता है कि आचार्य गिडवानी जेलूमें किस परिस्थितिमें भेजे गये हें 

उसके बारेसें आपके मनमें कुछ सिथ्या धारणा है। उन्हें पण्डित जवाहरलाल 

और श्री सन्तानमके साथ पिछले अक्तूबरमें भारतीय दण्ड संहिताकी धारा 

१८८ और १४प०के अन्तर्गत दण्ड दिया गया था। प्रशासक होनेके नाते, मे 

उप्त दण्डको इस शर्तपर सुल्तवी कर दिया था कि वे राज्यसे चले जायें और 

बिना अनुसतिके वापस ने आयें। किन्तु श्री गिडवावीने २१ फरवरीको नाभा 

राज्यमें वापस आकर वह ह#ाते तोड़ दी। अब वे जेलमें हें, और पहले दी गई 

सजाको भोग रहे हैं। हम उत्तपर किसी भी अन्य अभियोगर्ें मुकदमा चलाना 

नहीं चाहते। 

इस प्रकार श्री जिमांडकी रायमें मानवताके हितार्थ नाभा राज्यकी सीमामें प्रवेश 
करनेके जूम॑मों आचार्य गिड़वानीको पहले दी गई २ सालकी कंदकी सजा भोगनी 
है। आचाय गिडवानी कोई शिकायत नहीं करते, क्‍योंकि उन्होंने रिहाईकी दरख्वास्त 
कभी दी ही नहीं । किन्तु जनता उस प्रशासनके बारेम क्‍या राय बनाये जिसके अधीन 
एक मनुष्य ऐसा काम करनेके लिए बन्दी बनाया जाता है, जिसे वह मानवताका काम 
समझता है, और जिसके फलस्वरूप किसीको भी सचमुच कोई नुकसान नहीं पहुंचा 
है। यदि श्री जिमांडकी बात ठीक है तो आचार्य गिडवानीका विचार जत्थेके साथ 
राज्यमें प्रवेश करनेका नहीं था। मेरे खयालसे उनके कहनेका मतलरूब यह नहीं है कि 
यदि आचाये गिड़वानी मृक्‍त रखे जायें तो वे नाभा राज्यमें ही बने रहनेका आग्रह 
करेंगे। अत: ऐसा लगता है कि उन्हें बिना किसी न्यायसंगत कारणके जेल भोगनी 
पड़ रही है। 

क्य। सिख हिन्दू हैं? 
पंजाबसे एक भित्र लिखते हैं: 


वाइकोस सम्बन्धी आपकी टिप्पणीके कारण जिसमें आपने अकालियोंको 
मुसलमानों और ईप्ताइयोंके साथ गर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें रखा है, यहाँके अकाली 
बहुत नाराज हुए हैं। मुझसे कई लोगोंने शिकायत की है कि सिख ओपचारिक 
रुपसे कभी हिन्दू धमसे अलग नहीं हुए। और यदि कहा जाये कि कुछ लोग 
हिन्दू कहे जानेसे इनकार करते हें तो उसके उत्तरमें तक दिया जा सकता 
है कि यों तो कुछ समय पहले स्वयं स्वामी श्रद्धानन्दने भी हिन्दू" कहे जानेपर 
तीच्र आपत्ति की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धन समितिके कई प्रमुख सदस्य 
हिन्दू सभाके सदस्य हें; और यद्यपि अकालियोंके एक वर्ग विशेषकी अवश्य 
ही यह धारणा है कि हिन्दू धर्मसे उनका अपनेकों सब प्रकारसे अछग घोषित 
करना ही अधिक अच्छा होगा; परन्तु उनमें एक उतना ही शक्तिशाली दल 
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ऐसा भी है, जो इस भामलेसें परम्परापर दृढ़ शहनेका आग्रह रखता है। यह 
ठीक है कि वे चाहते हें कि उनके मन्दिर सामान्य हिन्दू-सन्दिरोंस अलग सातने 
जायें और उनके अपने नियन्त्रणमें रहें। किन्तु यह हाल तो सभी हिन्दू पन्थोंका 
है। जहाँतक मुझे मालम है, जनोंकों भी यह अधिकार प्राप्त है। मेरा ध्यान 
इस बातकी ओर खींचा गया है कि आये समाजी, अह्य समाजी तथा दूसरे 
पन्‍्य जो परम्परागत सनातन हिन्दू धर्मके अनुयायी नहीं हैँ, जिस बातका दावा 
करते हैं, सिख उसी बातका दावा करते हें, उससे अधिकका बिलकुल नहीं। 
यहाँके सिख नेताओंसे घनिष्ठ परिघय होने और सिख आन्दोलनका थोड़ा बहुत 
अध्ययन करनेके बाद, मुझे स्वयं छगता है कि अकालियोंको गर-हिन्दुओंकी 
श्रेणीमं रखना, उनके प्रति अन्याय करना है। 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे सिख भाइयोंको गैर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें 
रखे जानेकी बात पसन्द नहीं है। में उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें नाराज 
करनेका मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने पंजाबके पहले दौरेमें सिखोंके बारेमें 
बोलते हुए कहा था कि सिख मेरी रायमें हिन्दू समाजके अंग हैं। मने ऐसा इसलिए 
कहा था कि में जानता था कि लाखों हिन्दू गुरु नानकरममें विश्वास करते हैं और 
' ग्रन्थसाहब  हिन्दू-भावना और हिन्दू पौराणिक कथाओंसे परिपूर्ण है। किन्तु बैठकमें 
मौजूद एक सिख मित्रने मुझे एक ओर ले जाकर बहुत चिन्तित भावसे कहा, आपने 
सिखोंको हिन्दू समाजका अंग बताया, इससे सिखोंमे नाराजी पैदा हुई है। उन्होंने 
मुझे सलाह दी कि में आगे कभी सिखों और हिन्दुओंको एक न बताऊँ। मैंने अपने 
पंजाबके दौरेमें देखा कि उनकी दी हुई चेतावनी ठीक ही थी; मैंने देखा कि कई 
सिख अपनेको हिन्दू धर्मसे एक अलग धर्मका अनुयायी मानते हैं। मैंने उन मित्रकों 
वचन दिया कि में आगे कभी सिखोंको हिन्दू नहीं कहँगा। अतः यह जानकर मुझे 
बहुत प्रसन्नता होती है कि अलगावकी यह भावना बहुत थोड़े सिखोंतक ही सीमित 
है और अधिकांश सिख अपने आपको हिन्दू मानते हैं। आये समाजियोंका भी मुझे 
ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने एक बार यों ही सहज भावसे उनको हिन्दू समाजका 
ही एक अंग कह दिया था। इसका उन्होंने बुरा माना था। मैंने एक आये समाजी 
सज्जनकोी उनकी भावनाओंकों आघात पहुंचानेकी लेशमात्र भी इच्छा न रखते हुए 
हिन्दू कह दिया तो उन्होंने इसे अपना अपमान माना। तब मैंने उन्हें तुरन्त ही क्षमा 
माँग कर शानन्‍्त किया। मुझे कुछ जैनोंका अनुभव भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्रके 
दोरेके वक्‍त कई जैनोंने मुझसे कहा कि उनका समाज हिन्दू समाजसे अछग है। जैनोंकी 
यह आपत्ति मेरी समझमें कभी नहीं आई क्‍योंकि, जेन, बौद्ध और हिन्दू धर्मोमें बहुत 
अधिक समान तत्त्व हैँं। आर्य समाजियोंकी आपत्ति मैं थोड़ी-बहुत समझ सकता हें, 
क्योंकि यदि उन्हें बिना अप्रसन्न किये ऐसा कहा जा सके तो ठीक है, क्योंकि वे' मूर्ति- 
पूजाके कट्टर विरोधी हैँ और वेदों” तथा उपनिषदों को छोड़कर पुराण आदि ग्रन्थोंको 
नहीं मानते। किन्तु जहाँतक मे जानता हूँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्ंका हिन्दू धर्मंसे 
ऐसा कोई विरोध नहीं है। इसमें शक नहीं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिन्दू धर्ममें 
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ही किये गये जबरदस्त सुधारोंके सूचक हैँं। बौद्ध धर्ममें आन्तरिक शुचिताका आग्रह 
है, जो उचित है। उसकी बात लोगोंके हृदयपर सीधा असर कर गई। उसने दर्पपूर्ण 
श्रेष्ठाकी मिथ्या कल्पनाकी धज्जियाँ उड़ा दीं। जेव धर्ममें तकेका उच्चतम स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता है। उसने किसी भी मान्यताको स्वयंसिद्ध नहीं माता और आत्म- 
ज्ञान सम्बन्धी सत्यको बद्धि द्वारा ग्रहण और सिद्ध करनेका प्रयास किया। इन दो 
सुधार आन्दोलनोंने साहित्यके जिस विशाल भण्डारकों जन्म दिया, मेरी रायमें, हमने 
अभी उसे समझनेकी कोशिश तक नहीं की है। 

आशा है कि मेरे सिख मित्र इसे उचित ही ठहरायेंगे कि अगर मेने अपने 
विचारोंके बावजूद उन्हें गर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें रखा है तो ऐसा उनकी भावनाओंको 
किसी भी तरहकी चोट न पहुँचने देनेके खयालसे और अपनी रुचिके विरुद्ध ही किया 
है। जहाँतक सिख-लंगरका सवाल है, वह एक खतरेकी चीज है, फिर चाहे सिख 
हिन्दू माने जायें, चाहे गैर-हिन्दू । बाहरके लोगोंकी यह अनधिकार चेष्टा -- में इसे और 
कुछ कह ही नहीं सकता --- महाराजाकी सनातनी भावना अथवा उनकी कठिनाईका 
कोई विचार ही नहीं करती। मुझे सिख-लंगरसे सम्बन्धित तथ्य और भी अच्छी 
तरह मालम हो गये हैं; इसलिए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इससे केरलके 
लोगोंके आत्मसम्मानको क्षति पहुंचती है। वे कोई भूखों नहीं मर रहे हैँ। यदि में 
स्वयंसेवक होता तो हिन्दू अथवा गैर-हिन्दू, किसीके भी दानका भोजन ग्रहण करनेके 
बजाय, भूखा रहना ज्यादा पसन्द करता। केरलके लोगोंपर इतना भरोसा किया ही 
जाना चाहिए कि वे अपने स्वयंसेवकोंके भोजनकी व्यवस्था करेंगे। 


सदगणकी सजा 


दुकान न चलाने, दुकानके लिए ताड़ोंसे रस न निकालने और इससे 
ताड़ी न बनानेके सम्बन्धर्म ठेकेदारकी कैफियत सन्तोषजनक नहीं है। उसपर 
५० रुपया जुर्माता किया जाता हे। 


मद्रास अहातेके अन्तर्गत नमकल क्षेत्रके राजस्व अधिकारीने अपने फैसलेके दौरान 

ऐसा लिखा है। पाठक जानते हैं कि यह दुकान शराबकी है। ठेकेदारने यह कैफियत 
दीं थी कि शराब पीनेवालोंने शराब न पीनेका निश्चय किया है, इसलिए उसे दुकान 
खुली रखनेमें कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। किन्तु वह दुकानका किराया देनेंके 
लिए तैयार था। उसकी यह कफियत सनन्‍्तोषजनक नहीं मानी गई। शराब-पीना 
छोड़नेवाले ग्रामीण, मदिरा-त्यागके अपने इस नये सदगुणका शौक पूरा करनेके लिए 
शराबके व्यापारसे होनेवाला साल-भरका करारशुदा नफा सरकारको देनेके लिए तैयार थे, 
किन्तु यह भी काफी नहीं था। यह भी नहीं हो सकता था क्योंकि कानून छोगोंके खिलाफ 
था। यदि कानूतकी दृष्टिसे पूरी कारंवाईकी जाँच की जाये तो शायद यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि सम्बद्ध अधिकारी अन्य कोई फैसला दे ही नहीं सकते। दोष उनका नहीं 
है। वास्तवर्में यह पद्धति ही दूषित है, क्योंकि इस पद्धतिमें मुख्य ध्येय राजस्व प्राप्त 
करना है, उसका आत्मा अथवा दारीरके स्वास्थ्यसे कोई सरोकार नहीं। यदि बात 
अन्यथा होती तो शराब और अफीमका व्यापार कबका समाप्त हो गया होता। 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सुधारोंकी' एक विशेष कृपा यह भी हुई है कि शराब और नशीछी चीजोंकी आमदनी 
हमारे बच्चोंकी शिक्षापर ही खर्च की जायेगी। में आशा करता हूँ कि गाँवके' लोगों 
और बेचारे ठेकेदारने जिस सुधारका सूत्रपात किया है उनमें उसके लिए जुर्माना और 
दूसरी तरहके सभी दण्डोंको सहन करनेकी शक्ति आ जायेगी। 


खादीके छाते 
एक पत्र-लेखक, जो खादीके पक्के भक्त हैं, पूछते हैं कि हमें छातोंके लिए 


क्या व्यवस्था करनी चाहिए। मैं छातोंको पोशाकरमें नहीं गिनता और स्वयं विदेशी 
छातेका उपयोग करनेमें संकोच नहीं करूँगा। किन्तु मैंने खादी चढ़े छाते देखे हैं। 
में यह भी जानता हूँ कि खादीकों पानी रोकनेवाले मसालेका लेप करके जलरोधी 
बनाना सम्भव है। यह खर्चीला हो सकता है, किन्तु दृढ़ निशु्चयी मनुष्य खर्चेकी 
परवाह नहीं करेगा। मैंने गरीबोंके छाते भी देखे हैं। णेलमें खुलेमें काम करनेवाले 
वार्डरोंकोी छोड़कर कैदियोंकों छातेका उपयोग करनेकी अनुमति नहीं रहती। हम यरवदा 
जेलमें बोरींके एक कोनेको दूसरे कोनेमें घुसा देते थे और उसे ढीला-ढीला सिरपर 
ओढ़कर उसके द्वारा वर्षासे बड़े कारगर तौरपर अपना ठीक बचाव कर लेते थे। 

पूजाके समय रेशमी धोती पहनी जाये या नहीं, पत्र-लेखक इस ' सम्बन्धमें 
असमंजसमें पड़ा हुआ है। मेरे लिए तो खादी, विदेशी अथवा स्वदेशी, किसी भी 
रेशमसे पवित्र है--और कुछ नहीं तो इसलिए कि रेशमका उत्पादन कुछ हजार 
लोगोंतक ही सीमित है, जबकि सूतका उत्पादन छाखों लोगोंतक फेला हुआ है। 
किन्तु इस आन्दोलनमें स्वदेशमें बनी खादीके उपयोगकी ही अनुमति है। प्रस्तुत प्रसंगमें 
भी रेशमके स्थानमें ऊवकी मोटी धोतियाँ पूर्ण उपयोगी बताई जाती हैं। हाथका 
कता रेशम आसानीसे नहीं मिल पाता और यदि मिले तो भी यह सनन्‍्देह सदा बना 
रहता है कि रेशमका धागा विदेशी है या देशी। 


घर्मका उपहास 
दिल्‍लीसे एक पत्र-लेखक लिखते हैं: -- 


रोहतक जिलेके रोहद गाँवमें चमारोंके छगभग साठ घर हें। ये लोग सभी 
सजदूर हैं और गाँवकी जमीनमें उनके कोई मालिकाना हक नहीं हें। जबतक 
गाँवके तालाबसें पानी था तबतक वे उसमें से पानी लिया करते थे। किन्तु उसका 
पानी खतम हो जानेके बाद अब वे कुएँके पानीके लिए जमींदारकी दयाके 
मुहताज हो गये। जमींदार उन बेचारे अछुतोंकों घंटों खड़ा रखते थे, तब कहीं 
पानी देनेकी सेहरबानी होती थी। इस परेशानीसे बचनेका कोई उपाय सोचने- 
के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें एक चमार भी था। उस समितिने 
तय किया कि चमार पानी खींचनेंके लिए एक सालीको रख लें और उसे 
प्रतिमास १५ रुपया दें। चमार इस बातकों मानने जा रहे थे; किन्तु अब 


१, मॉल मॉन्टेग्यु सुधार। 
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उन्हें लगता है कि यह पेसा उन्हें नहीं देवा चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह तो 
उनके ऊपर एक प्रकारका अन्यायपूर्ण और भारी मासिक कर ही हुआ। क्या 
किया जाये? क्‍या चमार कुएँके छिए सरकारी अधिकारियोंके पास जमीन 
माँगने जायें? क्‍या यह असहयोगके विरुद्ध नहीं होगा। 


पूछे हुए प्रश्नका उत्तर अत्यन्त ही सरल है। चमार कोई असहयोगी तो हैं 
नहीं। उनकी कोई राजनीति भी नहीं है। किन्तु कट्टरसे-कट्टर असहयोगीको भी 
आवश्यक प्रयोजनके लिए सरकारसे जमीन खरीदने या प्राप्त करनेकी मनाही नहीं है। 
नि:सन्देह ऐसे अवसर जितने कम आये उतना ही अच्छा। किन्तु इस सम्बन्ध कांग्रसका 
प्रस्ताव प्रतिबन्ध नहीं लगाता। जो असहयोगी प्रस्तावकी भावनाको समझता है, 
वह निश्चय ही आथिक लाभके लिए सरकारसे जमीन नहीं खरीदेगा वर्तमान प्रसंगमें, 
जमीन एक प्राकृतिक आवश्यकताकी पूतिके लिए चाहिए और यदि चमार सरकारसे 
कुआँ खोदनेके लिए जमीन पा सकते हों तो मेरी रायमें पक्‍केसे-पकक्‍्के असहयोगीको 
भी इस कार्यमें उतकी सहायता करते हुए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 

इस प्रशनका उत्तर देना तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था; परन्तु उन हिन्दू 
जमींदारोंके बारेमें कया कहा जाये, जिनमें इतनी शिष्टता और सामान्य दयालुता भी 
नहीं है कि वे उन लोगोंको, जो उन्हींके धर्मंके अनुयायी हैं और जो सैकड़ों तरहसे 
उनकी सेवा करते हैं, उचित समयपर पानी दे सकें? और यह सारी हृदयहीनता 
धर्मके नामपर बरती जाती है। यदि चमारों द्वारा उपयोग किये जानेसे कुएंके अपवितन्र 
हो जानेकी सम्भावना है तो स्वयं ये जमींदार इस एकाधिकारका सुख भोगनेके लिए 
मालीकी तनख्वाह अपनी जेबसे क्‍यों नहीं देते ? वे' उन्हें कुआँ खोदनेके लिए थोड़ी-सी 
जमीन क्‍यों नहीं दे देते ? क्‍या पत्र-लेखक बता सकेंगे कि चमारोंने जमींदारोंसे जमीन 
माँगीं थी या नहीं? यदि चमारोंका एक शिष्टमण्डल उनसे मिले तो वे कदाचित्‌ 
जमीन तो दे ही देंगे, बल्कि खुद पैसा खर्च करके कुआँ भी खुदवा देंगे। यदि 
यह प्रयत्न नहीं किया गया है तो अब किया जाना चाहिए; सरकारसे जमीन प्राप्त 
करके कष्टका निवारण तुरन्त किया जा सकता है। किन्तु अस्पृश्यता विरोधी अभियान 
तो हिन्दू धर्मके एक कलूंकको धो डालनेका प्रयास है। कितने ही पृथक कुएँ क्‍यों न 
खोदे जायें, उनसे यह कलंक नहीं धुलतेका। अतः हिन्दू सुधारकोंके आगे दो काम 
हैं -- अपने कष्ट-पीड़ित भाइयोंका कष्ट-निवारण करना और उपयुक्त ढंगसे उन 
लोगोंके हृदयोंको बदलना जो अपने ही आत्मीयजन और सम्बन्धियोंको अछत समझनेकी 
निन्दनीय और अमानुषिक प्रथामें विश्वास करते हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-५-१९२४ 


२४-८ 


५५, सरोजिनीके भाषणपर टिप्पणी ' 


डर्बनके नेटाल मर्क्युरी' में प्रकाशित निम्न भाषण “यंग इंडिया 'के पाठकोंको 
अवश्य रोचक छगेगा। में उसे यहाँ “मकक्‍युरी' की प्रशंसात्मक टिप्पणीके साथ उद्धृत 
करता हूँ।' 
| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-५-१९२४ 


५६. वकक्‍तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको 


[ बम्बई | 
२२ मई, १९२४ 
केन्द्रीय विधान सभा और कौंसिलोंमें कांग्रेसियोंके प्रवेशके कठिन प्रश्नपर मैंने 
स्व॒राज्यवादी भाइयोंसे' बातचीत की, लेकिन दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मैं 
उनके दृष्टिकोणसे सहमत नहीं हो सका। में जनताकों विश्वास दिलाता हूँ कि स्वराज्य- 
वादियोंकी बात समझकर उसे स्वीकार करनेके लिए मे कम इच्छुक नहीं रहा हूँ और 
इस दिशामें प्रयत्न भी कम नहीं किया है। यदि में उनके दृष्टिकोणको अपना सकता 
तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ये नेतागण परमश्रद्धेय और लोकमान्य व्यक्ति 
हैं। इनमें से कुछते देशके हितके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और देशकी स्वतनन्‍्त्रताकी 
जितनी उत्कट अभिलाषा इन्हें है उससे अधिक किसीको नहीं होगी। ऐसे नेताओंके 
विरोधका विचार करना भी मेरे लिए कोई सृुखकर चीज नहीं हो सकती। मैने 
बहुत प्रयत्त किया और बहुत चाहा, लेकिन उनकी दलीलें मेरे गले नहीं उतरीं. 
उनका और मेरा मतभेद सिर्फ तफसीलकी बातोंपर हो, सो भी नहीं है। हमारा 
मतभेद प्रामाणिक और बुनियादी है। में अपने इस विचारपर अब भी कायम हूँ कि 
असहयोगकी मेरी जो कल्पना है, उससे कौंसिल-प्रवेशका मेल नहीं बैठता। ऐसा भी 


१, श्रीमती नायडूने दक्षिण आक्रिकामें बच्चोंके बीच भाषण देते हुए उन्हें बताया कि वे अपनी 
जात-पाँतका खथाल किये बिना एक-दूसरेके प्रति सदृभाव रखें। उन्होंने भाषण समाप्त करते हुए कहा था: 
“तुमको कहना चाहिए: इम ऐसे देशमें नहीं रहेंगे जिसमें एक कौम और दूसरी कौमके बीच फ्रूट है 
और जहाँ घणा और स्वार्थंका निवास है। जब तुम सारे संसारकों प्यार करने छगोगे तब सारा संसार 
शान्ति और प्रसन्‍नततासे भर जायेगा।” 

२. इन्हें नहीं दिया जा रहा दै। 

३. गांधीजी, मोतीछाल नेहरू ओर चित्तरंजन दासके बीच सप्ताह-भर विचार-विमश होता रहा था, 
किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। स्वराज्यवादियोंके वक्‍तव्यके लिए देखिए परिशिष्ट २। 
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नहीं है कि यह मतभेद सिफे “ असहयोग “ शब्दकी व्याख्यासे सम्बद्ध हो। इसका सम्बन्ध 
तो मूलभूत मनोवृत्तिसे है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समस्याओंसे निबटनेके 
हमारे तरीकोंमें फके पड़ जाता है। त्रिविध बहिष्कारकी सफलता-विफलताका निर्णय 
इसी मनोवृत्तिकी पृष्ठभूमिमों किया जाना है; केवछ उपलब्ध परिणामोंके आधारपर 
इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसी दृष्टिकोणसे मैं यह कहता हूँ कि विधायक 
संस्थाओं में प्रवेश करनेकी अपेक्षा उनसे बाहर रहना देशके लिए लाख दर्जे लाभदायक है। 

यद्यपि में स्वराज्यवादी भाइयोंकों अपने दृष्टिकोणसे सहमत नहीं कर पाया; 
फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जबतक उनके विचार मुझसे इस प्रकार भिन्न 
हैं, तबतक नि:सन्देह उनके लिए कौंसिरू-प्रवेश उचित ही है। यही हम सबके लिए 
उत्तम है। मैंने यह अवेक्षा भी नहीं की थी कि स्वराज्यवादी बातचीतके दौरान दी 
जानेवाली मेरी दलीलोंके कायल हो जायेंगे। उनमें से अनेक तो सर्वाधिक योग्य, 
अनुभवी और सच्चे देशभकतोंकी कोटिमें आते हैं। उन्होंने पूरी तरह सोचे-विचारे 
बिना विधायक संस्थाओंमें प्रवेश नहीं किया है और इसलिए जबतक अनुभवसे उन्हें 
इस बातकी प्रतीति नहीं हो जाती कि उनके तरीके बेकार हैं, तबतक यह आशा नहीं 
की जानी चाहिए कि वे' अपना कदम वापस ले छेंगे। 

इसलिए देशके सामने सवाल यह नहीं है कि वह मेरे और स्वराज्यवादियोंके 
मतभेदोंके गृण-दोषपर विचार करके उनके बारेमें कोई फैसछा करे। कौंसिल-प्रवेश 
हो ही चुका; अब सवाल यह है कि करना क्‍या है? क्‍या असहयोगियोंको स्वराज्य- 
वादियोंके तरीकेके प्रति अपना विरोध कायम रखना चाहिए ? या कि उन्हें तटस्थ 


रहना चाहिए और सम्भाव्य अयवा अपने सिद्धान्तोंसे संगत होनेपर स्वराज्यवादियोंकी 
मदद भी करनी चाहिए। 


जिन कांप्रेस-जनोंकों कौंसिलों और विधानसभामें जानेके बारेमें अन्तरात्माकी बाधा 
न हो, उन्हें दिल्‍ली और कोकनाडाके प्रस्तावोंने ऐसा करनेकी छुट दे दी है। इसलिए 
मेरे विचारसे स्वराज्यवादियोंका विधायक संस्थाओंमें प्रवेश करना और अपरिव्तन- 
वादियोंसे पूर्ण तटस्थताकी अपेक्षा रखना अनुचित नहीं है। उनका विध्न-बाधाका 
तरीका अपनाना भी उचित ही है, क्योंकि उनकी नीति ऐसी ही थी और कांग्रेसने 
उनके इन संस्थाओं में प्रवेश करनेके बारेमें किसी प्रकारकी शर्ते नहीं रखी थी। वहाँ 
यदि स्वराज्यवादियोंके काममें प्रगति होती है और देशको उससे लाभ होता है तो, 
उस प्रत्यक्ष प्रमाणका परिणाम यही होगा कि उनके तरीकोंके बारेमें ईमानदारीसे शंका 
करनेवाले मुझ्न-जेसे लोगोंको अपनी भूलकी प्रतीति हो जायेगी और यदि कहीं अनुभवसे 
स्व॒राज्यवादियोंके ही मनका भ्रम दूर हो जाता है तो म जानता हूँ कि उनमें इतनी 
देशभक्ति अवश्य है कि वे अपने कदम वापस ले लेंगे। 

इसलिए मैं स्वराज्यवादियोंके मार्गमें कोई विध्त उपस्थित करने या विधान 
सभाओंके लिए उनके निर्वाचनके खिलाफ किसी प्रचारमें शरीक नहीं होऊंगा। लेकिन 
साथ हीं, जिस योजनामें मेरा विश्वास नहीं है, उसे छागू करनेमें में उन्हें कोई 
सहायता भी नहीं पहुँचा सकता। दिल्‍ली और कोकनाडाके प्रस्तावोंका उद्देश्य स्व॒राज्य- 
वादियोंकों कौंसिल-प्रवेशके तरीकेको आजमानेका एक मौका देना था और यह उद्देश्य 


११६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तभी फलीभूत होगा जब अपरिवर्ततवादी लोग उन्हें कौंसिलोंमें अपने कार्यक्रमपर 
अमल करनेके लिए अत्यन्त ईमानदारीके साथ पूरी छूट देंगे और उनके मार्ममें कोई 
विध्न उपस्थित नहीं करेंगे। 

कौंसिलोंमें कामका तरीका क्या हो, इसके सम्बन्धमें में यह कहूँगा कि मैं किसी 
भी विधायक संस्थामें तभी प्रवेश करूँगा, जब मुझे लगेगा कि सचमुच में उसका 
कोई लाभदायक उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए यदि मैं कौंसिल-प्रवेश करूँ तो 
अवरोधकी नीतिका पालन करनेके बजाय कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको बल देनेकी 
कोशिश कहूँगा। अतएव मैं वहाँ ऐसे प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा जिनके अनुसार 
केन्रीय या प्रान्तीय सरकारके लिए यथाप्रसंग यह आवश्यक हो कि वह: 


(१) जो कपड़ा खरीदे वह हाथ-कते सूतसे हाथ बुनी खादी ही हो; 

(२) विदेशी कपड़ेपर कसकर चुँगी रूगाये। 

(३) शराब और अफीम वगैरह मादक पदार्थोसे प्राप्त होनेवाले राजस्वको 
समाप्त कर दे; और 

(४) सेनापर होनेवाले खर्चमें कमसे-कम उतनी कमी करे जितनी कमी शराब 
और मादक पदार्थोसे प्राप्त होनेवाले राजस्वको समाप्त कर देनेसे सरकारी 
आयमें हो गई है। 


यदि विधायक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो जानेपर भी सरकार उन प्रस्तावोंपर 
अमल न करे तो में उसे आमन्त्रित करूँगा कि वह उन संस्थाओंको भंग कर दे और 
उसी विशेष मुद्देके आधारपर फिरसे निर्वाचन कराये। यदि तब भी सरकार उन 
संस्थाओंकों भंग न करे तो में अपना पद त्याग दूँगा और देशकों सविनय अवज्ञाके 
लिए तैयार करूँगा। जब वह अवस्था आ जायेगी तो स्वराज्यवादी लोग देखेंगे कि 
में उनके साथ और उनके अधीन काम करनेको तैयार हूँ। 

सविनय अवज्ञाकी पात्रताकी मेरी कसौटी अब भी वही है जो पहले थी। इस 
परीक्षा-कालृतक के लिए में अपरिवर्तनवादियोंकों सलाह दूँगा कि स्वराज्यवादी लोग 
क्या कर या कह रहे हैं, इसकी चिन्ता न करके वे पूरी शक्ति और एकाग्रतासे 
रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल करें और अपनी हीं निष्ठाको चरितार्थ करें। खादी और 
राष्ट्रीय शालाओंका ही काम इतना बड़ा है कि बिना किसी दिखावेके, चुपचाप 
ईमानदारीसे काम करनेमें विश्वास रखतनेवाले जितने कार्यकर्त्ता मिल सकते हों, उसमें 
खप सकते हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्या भी ऐसी ही है, जिसमें कार्यकर्त्ताओंका 
अपनी पूरी शक्ति और आस्थासे काम करना अनिवार्य होगा। जिस प्रकार परिवर्तन- 
वादी अपने कौंसिल-प्रवेशका औचित्य परिणामोंसे ही सिद्ध 'कर सकते हैं, उसी प्रकार 
अपरिवतेनवादी लोग भी रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेकी अपनी लगनके 
परिणाम सामने पेश करके ही कौंसिल-प्रवेशके प्रति अपने विरोधका औचित्य सिद्ध 
कर सकते हैं। 

एक तरहसे अपरिवर्तनवादी ज्यादा अच्छी स्थितिमें हैं; क्योंकि वे परिवर्तनवादियों- 
का भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैँ। परिवर्तंतवादियोंने रचनात्मक कार्यक्रममें अपना 


में 
में 
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विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि कार्यक्रम अपने आपमें 
ऐसा नहीं है जो देशकों उसके छक्ष्यतक पहुँचा सके। लेकिन जहाँतकः विधायक 
संस्थाओंके बाहर रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका सवाल है, अपरिवतेनवादी, 
परिवर्तेतवादी तथा दूसरे सभी लोग यदि चाहें तो आवश्यकता पड़नेपर अपने-अपने 
संगठनोंके जरिये एक साथ होकर काम कर सकते है। 
कांग्रेस संगठनकी रोजानाकी कार्य-निवहन पद्धतिपर विचार किये बिना यह 

वक्तव्य पूरा नहीं हो सकता। उसके बारेमें मेरे विचार बहुत मूलगामी और सुनि- 
दिचत हैं। लेकिन उन्हें में आगे किसी अवसरपर शीघ्र ही प्रस्तुत करूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २३-५-१९२४ 


५७. पत्र : वसुमती पण्डितको 


वेशाख वदी ५ [२३ मई, १९२४ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। यहाँ रुक हीं गई हो तो आ जाना। लेकिन एकदम जा 
रही हो तो आना जरूरी नहीं। स्वास्थ्य पूरे तौरपर ठीक हो जानेपर ही देवलालीसे 
आनेका विचार करना। 
बापूके आशीर्वाद 
चि० बहन वसुमती 
दौलतराय काशीराम ऐण्ड कम्पनी 
रावल बिल्डिंग 
लेमिग्टन रोड,-बम्बई 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


५८. सचिवको हिदायत 


[२३ मई, १९२४ या उसके पदचात्‌ | 
तार कर दो कि कदापि नहीं। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०३२८) की फोटो-नकलसे। 


१. वेशाख बदी ५, २३-५-१९२४ को पढ़ी थी। डाकखानेकी मुहर २४-५-१९२४ तारीखकी है। 

२. यह हिदायत २३ मई, १९२४ को मिके दीपक चोषरीके निम्न तारके बारेमें थी । 

“ यदि माँ मान जाये तो क्या आप मुझ नावालिगको तारकेश्वर सत्याग्रदमें शामिक द्वोनेकी मंजूरी 
दे देंगे।”” 


७५९. पन्न : जी० वो० सुब्बारावको 


२४ मई, १९२४ 
प्रिय श्री सुब्बाराव, 
अपने पुत्र और श्री दासके जरिये श्रीयुत अरविन्द घोषके' विचार [मैंने जान लिये 
हैं |। मेरा पुत्र उनसे विशेष तौरपर मिला था। में इस बातसे सहमत हूँ कि हमारा 
आधार आध्यात्मिक होना चाहिए और में अपनी सभी गतिविधियोंको अपनी अल्पमति- 
के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टिको सामने रखकर ही चलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३६२३) की फोटो-नकलसे। 
६०. पत्र: अली हसनको 
अन्धेरी 
र४ मई, १९२४ 


प्रिय श्री हसन, 

पत्रके लिए धनन्‍्यवाद। में आपकी इस रायसे सहमत नहीं हूँ कि असहयोगका 
काम करनेसे मुसलमानोंने कुछ खोया है। में यह बात भी नहीं मानता कि शासन चलाने- 
की योग्यता मुसलमानोंमें हिन्दुओंसे ज्यादा है। आम सवालके बारेमें मेरे पूरे खयालात 
आपको समय-प्मयपर लिखे गये मेरे लेखोंमें मिल जायेंगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी समाचारपत्रकी कतरन (एस० एन० १०४६९) की माइक्रोफिल्मसे । 


१. सुप्रसिद्ध दाश निक। 

२. यह पटनाके बेरिस्टर श्री भछो हसनकी १५ मई, १९२४ की खुली चिट्ठीके उत्तरमें लिखा गया 
था। भी हसनने कहा था कि मसहथोंग आन्दोलनने मुसलमानोंको और अछोगढ़ विश्वविद्यालय-जेसी उनकी 
संस्थाओंकों बिल्कुल चोपट कर दिया है। उन्होंने गांवीजीते अनुरोध किया था कि वे आन्दोलन बन्द करके 
हिन्दुओंसे मुसल्मानोंके साथ ज्यादा अच्छी तरह पेश आने और यह स्वीकार कर छेनेके लिए कहें कि वे 
भामतौरपर हिंन्दुओंसे श्रेष्ठ होते हैं। अछी हसनने यह पत्र प्रकाशनके लिए न्यू इंडियाकों भेज दिया था। 

३. यहाँ भूल्से “नहीं” शब्द छूट गया था। इसका स्पष्टीकरण गांधीजीने अपने एक छेखमें किया 
है। देखिए “ टिप्पणियां ”, १०-७-१९२४ उप-शीर्षक “ बेहतर प्रशासक कोन है३”। 


६१. पत्र: घनवद्यामदास बिड़लाकों 


वेशाख बदी ६ 
शनिवार [२४ मई, १९२४ | 
भाई श्री घनश्यामदासजी, 
महार लोग जो यहाँ रहते हैं वें मुझे कहते हूँ कि आपने उन लोगोंकों रू. ३०,००० 
मंदीर और वसती-गृह बनानेके लछीये देनेका कहा है यदि मैं उसमें सम्मत हुँ तो क्या आपने 
उन लोगोंसे ऐसा कुछ कहा है? उनके नेताका नाम श्री भोंसले है। 


आपका, 
मोहनदास गांधो' 


[ पुनइच | 
उत्तर साबरमती भेजीयेगा। मैं गृरुवारके रोज वहाँ पहुँच जाऊंगा। 


मूल हिन्दी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४६) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 


६२. मेरी प्रार्थना 


आगामी सप्ताहमें' सत्याग्रह आश्रममें पहुँच चुकूगा। मुझे खेदके साथ लिखना 
पड़ता है कि अभी मुझमें नारोंको सहन करने, सभाओंमें जाने और भाषण देनेकी 
शक्ति नहीं आई है। घृमना-फिरना भी एक निश्चित सीमातक ही हो सकता है। ऐसी' 
स्थितिमें में बहुतसे भाइयोंसे मिल सकता हूँ इसकी आशा फिलहाल मुझे और उन्हें 
दोनोंको छोड़ ही देनीं चाहिए। में जानता हूँ कि बहुतसे भाई और बहनें मुझसे 
मिलनेके लिए आतुर हैं। जितने वे मुझसे मिलनेके लिए आतुर हैं उतना ही में भी उनसे 
मिलनेको आतुर हूँ। पर फिलहाल हमें संयमसे काम लेना पड़ेगा। इसलिए सब 
भाइयों और बहनोंको अभी यही समझना चाहिए कि मैंने गुजरातमें प्रवेश ही नहीं 
किया है। मैं जिस तरह जलवायु-परिवर्ततके लिए जुहँ गया था उसी तरह सभी यह 
समझें कि में जलवायु-परिवर्ततके लिए आश्रममें आया हूँ। यदि सब भाई और बहन 
मुझपर इतनी दया करेंगे तो में कुछ शान्ति प्राप्त कर सकूंगा और मेरे जिम्मे जो 


१, यह पत्र गांधीजीने जुह्से लिखा था। १९२४में वेशाख बदो ६, २४ मईकों पड़ी थी। 
२. गांधोजी १० माचे, १९२२ को गिरफ्तार किये गये थे और २९ मई, १९२४ को भाश्रममें 
वापस पहुचे थे। 


३. यरवदा जेल्से रिंहा होनेके बाद वे ११ माचेसे २८ मई तक बम्बईके जुहू उपनगरमें ठहरे थे। 
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काम हैं उनका बोझ उठा सकूँगा। मुझमें जितनी शक्ति है वह लगभग सब नवजीवन' 
और “यंग इंडिया ' का सम्पादन करनेमें लग जाती है।' जो शक्ति बच रहती है उसमें 
में कदाचित पत्र-व्यवहार पूरा कर सकू। में सोमवार और बुबवारकों तो मौनब्रतका 
पालन कर ही रहा हूँ।' ये दोनों दिन मैं उक्त पत्रोंके लिए लेख लिखनेमें लगाता हूँ। 
इसीलिए में इन दिनोंमें किसीसे भी मिलना नहीं चाहता। मैंने अन्य दिनोंमें जुहुकी तरह 
लोगोंसे मिलने-जुलनेके लिए प्रतिदित शामको ४ बजेसे ६ बजेतक का समय रखा है। 
अन्य दिनोंमें भी मैं सुबहके वक्‍त मौन ही रखना चाहता हूँ। यदि में ऐसा न कहूँ, 
तो जो लोग अपने आप सुबह मुझसे मिलने चले आते हैं उन्हें निराश नहीं कर सकता 
ओर फिर उस हृदतक में अपना काम पूरा नहीं कर सकता। 

में इस नियमका दृढ़तापृवेक पालन जुलाई मासतक तो करना ही चाहता हूँ। 
उसके बादका कार्यक्रम मेरी तबीयत और कामकी कमी-बेशीपर निर्भर होगा। 

मेरी यह प्रार्थना तो मेरे शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे है। 

मेरी दूसरी प्रार्थना अपने देशके कार्यको लेकर है। मेरे लिए बहुत-कुछ करना 
बाकी है। में इस विषयमें 'नवजीवन * में चर्चा कर रहा हेँ। लेकिन एक बात तो 
में माँगना ही चाहता हूँ। क्या मेरे भाग्यमें अब भी गुजरातियोंके शरीरोंपर विदेशी 
वस्त्र देखना लिखा है? क्‍या गूजरातको खादीमय देखनेका अवसर नहीं आयेगा? 
वल्लभभाईने दस राख रुपयेकी थैली देनेकी योजना बनाई है। क्या वे गुजरातकों खादीमय 
करनेकी योजना नहीं बनायेंगे ? “गूजरात आपको एक करोड़ रुपया दे तो आप इसे 
पसन्द करेंगे अथवा आप गुजरातको खादीमय बनानेंकी बात पसन्द करेंगे ? ” यदि कोई 
मुझे यह पूछे तो मैं तुरन्त उत्तर दूँगा कि मैं गुजरातसे एक करोड़ रुपया लेनेकी अपेक्षा 
उसको खादीमय बनानेकी बात ज्यादा पसन्द करूँगा। 

में बम्बईसे अपनी रवानगीका दिन नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई 
भी इसकी जिज्ञासा न रखे और यदि लोगोंको इसका पता छग जाये तो वे स्टेशनपर 
झुण्डके-झुण्ड आकर खड़े न हों। यदि सब लोग स्टेशनपर आनेकी अपेक्षा सूत कातनेमें 
जुटे रहें तो कितना सूत तैयार हो सकता है? यदि हम अपने बचे हुए समयका 
आधा भाग भी सूत कातनेमें लगायें तो हिन्दुस्तानकी जरूरतके योग्य सूत खेल-खे लमें 
तैयार हो जाये। 


सीधा हिसाब 


हमारी कपड़ेकी जरूरत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १३ गज होती है। मात लीजिए, 
इतने कपड़ेका वजन तीन सेर हुआ। यदवि प्रत्येक मनृष्य रोज आधा घंटा काते तो 
साल-भरमें इतना सूत आसानीसे तैयार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि 


१. जेल्से आनेके बाद गांधीजोने अग्रेल, १९२४ के पहले सप्ताहम उक्त दोनों साप्ताहिक पत्रोंका 
सम्पादन-भार सम्मारा था। 


२. गांधीजीने १७ माचे, १९२४ से हर सोमवारकों और ५ अप्रैल १९२४ से हर बुधकों मौन रखना 
, शुरू किया था। 


ब्रह्मचये १२१ 


यदि आधी आबादी केवरू एक घंटे ही सूृत काते तो सारे देशकी आवश्यकता पूरी करने 
लायक सूत कत जाये। आशा है कि ये भाई और बहन स्टेशनपर आनेका कष्ट उठाने- 
की अपेक्षा अपने मनको वश्षमें रखकर उतना समय सूत कातनेमें लगायेगे। 
[गृजरातीसे | 
नवजीवन, २५-५-१९२४ 


६३. ब्रह्मचर्य 


इस विपयपर लिखता आसान नहीं है। लेकिन इस विषयमें मेरा निजी अनुभव 
इतना विशाल है कि इच्छा बनी रहती है कि कुछ बातें पाठकोंके सामने रखूँ। मेरे 
नाम आये हुए कुछ पत्नोंने मेरी इस इच्छाको और भी तीज्र कर दिया है। 

एक भाई पूछते हैं: 


ब्रह्मचर्यका अर्थ क्‍या है? क्‍या उसका पूर्ण पालन सम्भव है? अगर सम्भव 
हो तो क्या आप उसका पूर्ण पालन करते हैं? 


ब्रह्मचर्यंका पूरा और ठीक अर्थ तो ब्रह्ममी खोज है। ब्रह्म सबमें बसता है और 
इसलिए अन्तर्मुंख होनेसे तथा उससे उत्पन्न ज्ञानके सहारे उसकी खोज की जा सकती है। 
यह अन्‍्तर्ज्ञान इन्द्रियोंके सम्पूर्ण संयमके बिना असम्भव है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यका अथ्थे 
है सब इन्द्रियोंका हर समय और हर जगह मन, वचन और कर्मसे संयस। 

जो स्त्री या पुरुष ऐसे ब्रह्मचयका पूर्ण पालन करता है वह सर्वथा विकार रहित 
होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ईश्वरके निकट रहता है और ईश्वर-जैसा ही होता है। 

मुझे जरा भी शंका नहीं कि इस प्रकारके ब्रह्मचयंका मन, वचन और कमेसे 
पूरी तरह पालन करना सम्भव है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं ब्रह्मचर्य॑की 
इस पूर्ण अवस्थातक अभी पहुँच नहीं पाया हँ। किन्तु मैं उस अवस्थातक पहुँचनेका 
प्रयत्त निरत्तर करता रहता हूँ और मैंने इस शरीरके द्वारा उस स्थितितक पहुँचनेकी 
आशा छोड़ी नहीं है। मैंने कायापर तो काबू पा लिया है। मैं जाग्रत अवस्थामें 
सावधान रह सकता हूँ। में वाणीमें संयमका पालन करना भी ठीक-ठीक सीख गया 
हैं। किन्तु अभी विचारोंपर काबू पाना बहुत-कुछ बाकी है। मेरे मनमें जिस समय जिस 
बातका विचार करना हो उस समय उसके सिवा दूसरे विचार भी आते हैं। इससे 
विचारोंमें परस्पर द्वन्द्र चला ही करता है। 

फिर भी में जाग्रत अवस्थामें अपने विचारोंका एक-दूसरेसे टकराना रोक सकता 
हूँ। मेरी ऐसी स्थिति कही जा सकती है कि गनन्‍्दे विचार मेरे मनमें कभी नहीं आ 
पाते। परन्तु निद्रावस्थामों विचारोंपर मेरा यह नियन्त्रण कम होता है। नींदमें अनेक 
प्रकारके विचार आते हैँ; अकल्पित सपने भी दिखते हैं और कभी-कभी इसी देहसे की 
हुई क्रियाओंकी वासना भी जाग्रत होती है। वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्नदोष 
भी हो जाता है। यह स्थिति विकारी जीवकी ही हो सकती है। 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मेरे पापयुकत विचार क्षीण होते जा रहे हूँ, परन्तु उनका नाश नहीं हो पाया 
है। यदि मैं विचारोंपर भी नियन्त्रण प्राप्त कर सका होता तो पिछले दस बरतसोंमें 
मुझे जो तीन रोग --पसलीका दर्द, पेचिश और आंत्र-पुच्छ शोथ हुए वे कभी न होते । 
मैं मानता हूँ कि तीरोग आत्माका शरीर भी निरोग होता है। इसका अर्थ यह है 
कि आत्मा ज्यों-ज्यों रोगरहित, निविकार होता जाता है, त्यों-त्यों शरीर भी नीरोग 
होता जाता है। नीरोग शरीरका अर्थ बलवान शरीर नहीं है। बलवान आत्मा क्षीण 
गरीरमें वास करता है। ज्यों-ज्यों आत्मबल बढ़ता है, त्यों-त्यों शरीरकी क्षीणता बढ़ती 
है। सम्पूर्ण नीरोग शरीर देखनेमें बहुत क्षीण हो सकता है। बलवान शरीरमें प्रायः रोग 
तो रहते ही हैं; रोग न हों तो भी वह शरीर संक्रामक रोगोंका शिकार तुरन्त हो 
जाता है। परल्तु पूर्ण नीरोग शरीरपर ऐसे रोगोंका असर हो ही नहीं सकता। शुद्ध 
रकतमें संक्रामक रोगोंके कीटाणुओंकों दूर रखनेका गुण होता है। 

ऐसी अद्भुत दशा दुर्लभ जरूर है, नहीं तो अबतक मैं उसे प्राप्त कर चुका 
होता, क्‍योंकि मेरी आत्मा साक्षी देती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिए जिन 
उपायोंसे काम लेनेकी आवश्यकता है, उनसे में मेँह नहीं मोइंगा। ऐसी कोई भी बाह्य 
बस्तु नहीं है, जो मुझे उससे दूर रखतेमें समर्थ हो। परन्तु पूर्व संस्कारोंको धोना सबके 
लिए सरल नहीं होता। इसमें देर हो रहीं है, फिर भी मैं बिलकुल निराश नहीं 
हुआ हूँ, क्योंकि में निविकार अवस्थाकी कल्पना कर सकता हूँ, उसकी धुंधली झलक 
भी देख सकता हूँ; और मैंने जितनी प्रगति अबतक की है वह मुझे निराश करनेके 
बदले आशावान बनाती है। फिर भी यदि मेरी आशा पूर्ण होनेसे पूर्व ही मेरा शरीर-पात 
हो जाये तो भी मैं अपनेको असफल नहीं मानूगा। मुझे जितना विश्वास इस देहके 
अस्तित्वमें है उतना ही पुनर्जन्ममें भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा-सा प्रयत्न भी 
व्यर्थ नहीं जाता। 

अपने अनुभवोंका इतना वर्णन करनेका कारण यही है कि जिल्होंने मुझे पत्र लिखे 
हैँ उन्हें तथा उनके समान दूसरे लोगोंको धीरज रहे और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। 
आत्मा सबकी एक ही है। सबकी आत्माओंकी शक्ति एक-सी है। अन्तर केवल यह है 
कि कुछ लोगोंकी शक्ति प्रकट हो गई है और कुछकी प्रकट होनी है। प्रयत्न करनेसे 
उन्हें भी अवद्य ही ऐसा ही अनुभव होगा। 

यहाँतक मैंने व्यापक अर्थवाले ब्रह्मचर्यका विवेचन किया। ब्रह्मचर्यका लौकिक 
अथवा प्रचलित अये तो इतना ही' माना जाता है--विषयेन्द्रिया मन, वचन और 
कायाके द्वारा संयम । यह अर्थ वास्तविक है, क्योंकि उसका पालन करना बहुत कठिन 
माना गया है। स्वादेन्द्रिकके संयमपर उतना जोर नहीं दिया गया। इस कारणसे 
विषयेन्द्रियया संयम मुश्किल और प्रायः अशक्य जैसा हो गया है। फिर, रोगसे अशक्त 
बने हुए शरीरमें विषय-वासना हमेशा अधिक रहती है, ऐसा चिकित्सकोंका अनुभव है। 
इसलिए भी हमारे देशके रोगग्रस्त लोगोंको ब्रह्मचर्यकी रक्षा करता कठिन माहुम 
होता है। 


१, गांधीजीकों ये रोग क्रमश : अक्तूबर १९१४, अगस्त १९१८ और जनवरी १९२४ में हुए थे। 


ब्रह्मचर्य १२३ 


ऊपर में क्षीण किन्तु नीरोग शरीरके विषयमें लिख चुका हूँ। परन्तु उसका 
अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि शारीरिक बलका विकास न किया जाये। मैंने तो 
सक्ष्मतम ब्रह्मचर्यंकी बात अपनी अति प्राकृत भाषामें लिखी है। इससे शायद गलरत- 
फहमी हो सकती है। जो सब इन्द्रियोंके पूर्ण संयमका पालन करना चाहता है, 
उसे अन्तमें शारीरिक क्षीणताका स्वागत करना ही होगा। जब शरीरका मोह और 
ममत्व क्षीण हो जायेगा, तब शारीरिक बलकी इच्छा ही जाती रहेगी। 

परन्तु विषयेन्द्रियको जीतनेवाले ब्रह्मचारीका शरीर अति तेजस्वी और बलवान 
होता ही चाहिए। यह ब्रह्मचयें भी अलौकिक है। जिसकी विषयेन्द्रिय कभी स्वप्ता- 
वस्थामें भी विकारी न बने, वह मनृष्य इस जगतमें वन्दनीय है। इसमें शंका नहीं 
कि उसके लिए दूसरा सब प्रकारका संयम सहज हो जाता है। 

इस ब्रह्मचर्यके सम्बन्ध्में एक दूसरे भाई लिखते हैं: 

मेरी स्थिति दयाजनक है। दफ्तरमें, रास्तेमें, रातमें, पढ़ते समय, काम 

करते समय और ईइवरका नाम लेते समय भी वही विकारी विचार आते हें। 

में सनके इन विचारोंकों किस तरह वशमें रखूँ? मुझमें स्त्री-मात्रके प्रति मातृ- 

भाव केसे उत्पन्न हो सकता है? मेरी आँखोंसे शुद्ध वात्सल्यकी ही किरणें किस 

प्रकार निकल सकती हें? मेरे दुष्ट विचार किस प्रकार निर्मल हो सकते हें? 

मेने आपका ब्रह्मच्-विषयक लेख' अपने पास रख छोड़ा है। परन्तु इस परिस्थितिमें 

वह बिलकुल उपयोगी नहीं होता ? 

यह स्थिति हृदय-द्रावक है। बहुतोंकी ऐसी स्थिति होती है। परन्तु जबतक 
मन ऐसे विचारोंसे लड़ता रहता है, तबतक भय करनेका कोई कारण नहीं है। 
आँखें ब्रा काम करती हों तो उनको बन्द कर लेना चाहिए। कान बुरी बात 
सुनते हो तो उन्हें रुईसे भर लेना चाहिए। आँखोंको हमेशा नीचा रखकर ही 
चलनेकी रीति अच्छी है। इससे उन्हें दूसरी बातें देखनेका अवसर ही नहीं मिलता। 
जहाँ गन्दी बातें होती हों अथवा गन्दे गाने गाये जाते हों वहाँसे उठ जाना चाहिए। 
स्वादेन्द्रियपर पूरी तरह नियन्त्रण रखना चाहिए। 

मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वादकों नहीं जीता वह विषयोंको नहीं 
जीत सकता। स्वादकों जीतना बहुत कठिन है। इस विजयके साथ ही दूसरी विजय 
सम्भव बन जाती है। स्वादको जीतनेके लिए एक नियम तो यह है कि मसालोंका 
सर्वथा अथवा जितना हो सके उतना त्याग किया जाये। दूसरा नियम जो इससे भी 
अधिक जबदंस्त है, यह है कि हमें भोजन स्वादके लिए नहीं, बल्कि केवल शरीर-रक्षाके 
लिए ही करना चाहिए। हम इस भावनाका पोषण सदा करते रहें। हम अपने फेपड़ोंमें 
हवा स्वादके लिए नहीं, बल्कि श्वासके लिए भरते हैं और हम पानी प्यास बुझाने के 
लिए पीते हैं। इसी प्रकार हमें भोजन केवर भूख “मिठानेके लिए ही करना चाहिए। 
दुर्भाग्यवश हमारे माँ-बाप हमें बचपनसे ही उलछटी आदत डाल देते हैं। वे हमें शरीरके 


१, कदाचित्‌ “अक्लचयका पालन केसे करें”, शीषेक छेख, लवजीवन, १०-११-१९२१; देखिए 
खण्ड २१, पृष्ठ ४३८-३९। 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पोषणक्रे लिए नहीं बल्कि अपना लाड़-दुलार दिखानेके लिए तरह-तरहके स्वाद सिखाकर 
हमारी आदतें बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे वातावरणके विरुद्ध लड़तेकी आवश्यकता है। 
लेकिन विषयोंको जीतनेका स्वर्ण-नियम तो रामनामका अथवा ऐसे हीं किसी 
दूसरे मन्त्रका जप करना है। द्वादश मन्त्र' भी यहीं काम देता है। हमें अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिए। मुझे बचपनसे रामनाम सिखाया गया 
था; उसका सहारा मुझे बराबर मिलता रहता है। इसलिए मैंने वही रामनाम 
सुझाया है। हम, जो भी मन्त्र जपें उसमें तल्‍लीन हो जाना चाहिए। यदि मन्त्र जपते 
समय दूसरे विचार आयें तो कोई चिन्ता नहीं। फिर भी यदि हम श्रद्धा रखकर 
मन्त्रका जय करते रहेंगे तो अन्तरमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रत्ती-भर भी 
शक नहीं है। यह मन्त्र मनुष्यकी जीवन-डोर बनेगा और उसे सारे संकटोंसे बचायेगा। 
किसीको भी ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग आर्थिक लाभके लिए हरगिज नहीं करना 
चाहिए। इस मन्त्रका चमत्कार हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें है और यह अनुभव 
प्रत्येक साधकको थोड़े ही समयमें मिल जायेगा; हाँ, हमें इतता याद रखना चाहिए कि 
कोई भी इस मन्त्रकों तोतेकी तरह न रटें। उसमें हमें अपनी सारी आत्मा छगा 
देनी चाहिए। तोते ऐसे मन्त्रको यन्त्रकी तरह बिता विचारे रठते हैं; हमें ऐसे मन्त्रका 
जप अवांछनीय विचारोंका निवारण करनेकी भावना 'रखकर और मन्‍्त्रकी तद्विषयक 
शक्तिमें विश्वास रखकर ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। 
[गुजरातीसे | 


तवजीवन, २५-५-१९२४ 


६४. मिल-मजदूर ओर खादी 


अहमदाबादके मिल-मजदूरोंमें जो खादी प्रचार हो रहा है, उसका विस्तृत विवरण 
' खादी समाचार पत्रिका के छठे अंकमें प्रकाशित हुआ है। उससे पता चलता है कि 
बहुतसे मजदूरोंने खादी ही पहननेका निश्चय किया है तथा कुछेक मजदूरोंने अपने घरोंमें 
चरखे रखने और करघे छगानेका फैसला किया है। मजदूरोंकी ओरसे बीस स्कूल 
चलते हैं, जिनमें आठ सौ बालक पढ़ते हैं। ये सब खादी पहनते हैं। उनकी सुविधाके लिए 
व्यवस्थापकोंने खादीके कुर्ते-टोपियाँ आदि तैयार करवाई हैं। थोक-बन्द काम करवानेसे 
एक कुर्तेकी सिलाई पौने तीन आने और टोपीकी केवरू छः पाई पड़ती है। 

“ मजूर सन्देश में नीचे लिखा आकर्षक व्यौरा दिया गया है: 


आप सेर खादी लोगे तो --- 
दस आने हमारे किसो गरीब किसानको मिलेंगे; 
१, द्वादशाक्षर मन्त्र, उऊँ नमों भगवते वासुदेवाय। 


२, मगनलाल गांधी द्वारा सम्पादित। 
३. अदमदाबादके कपड़ा मिल-मजदूर संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका! 


संत्याग्रही गालियाँ १२५ 


डेढ़ अथवा दो आने हमारे किसी गरीब पिंजारेकों मिलेंगे; 

चार या छः आने हमारी किसी गरीब कातनेवाली बहनको मिलेंगे; 

आठ या नौ आने इन बहनोंका सुत बुननेवाले किसी बुनकरकों मिलेंगे; 
३ पेसे हमारे किसी धोबीको मिलेंगे। 

आप खादी पहनेंगे तो ये सब पंसे देशर्मे रहेंग और हमारे किन्‍्हीं गरीब 
भाइयों और बहनोंको मिलेंगे। 


यह बात न केवल मजदूर भाइयोंको ही वरन्‌ प्रत्येक भाई और बहनको गाँठमें 
बाँध लेनी चाहिए। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २५-५-१९२४ 


६५. सत्याग्रही गालियाँ 


ब्छ००७ (( 


मैंने 'उतावला काठियावाड़ ” शीर्षक लेखमें सत्याग्रही गालियोंका उल्लेख किया 
है। एक सज्जन सत्याग्रही गालियोंकी फेहरिस्त चाहते हैं, जिससे वे उन्हें सीखकर 
दूसरोंकों दे सकें। पहली शर्त तो यह है कि असत्याग्रही अथवा दुराग्रही मनुष्य 
गालियाँ दे ही नहीं सकता। यदि वह दे तो वे उसके मुंहसे अवश्य भोंड़ी लगेंगी। 
जो मनुष्य इस नियमको समझ लेगा उसे फेहरिस्त देनेकी जरूरत न रहेगी। 

सत्याग्रही गालियाँ अनन्त हैं। जिस प्रकार प्रेमकी कोई सीमा नहीं है उसी 
प्रकार सत्याग्रही गालियोंकी भी सीमा नहीं है। यदि में वललभभाईको सत्याग्रही गालियाँ 
देना चाहूँ तो मैं यह कहूँगा: यह पटेलवा खुद तो नंगा हो ही गया है अब दूसरोंको 
भी लूटने लगा है। इसीलिए उसकी नजरमें दस लाख रुपये कोई चीज नहीं। ” अब्बास 
साहबको' यदि सत्याग्रही गालियाँ देनी हों तो कहेंगे: “बुड़ढा ठहरा। घर-बार 
छोड़कर सारा दिन भठकता-फिरता है। उसे न धूपकी परवाह है, न छाँहकी । लोगोंको 
परेशान करता ही रहता है? बुडढेका क्‍या? उसे रोक भी कौन सकता है?” 
पट्रणीजीको ऐसी ही गालियाँ देनी हों तो कहेंगे -- वे काठियावाड़के राजाओंको नाच 
नचाते हैं, गवरनेरोंको फुललाकर भावनगरको ऊँचा चढ़ाते हैं और अब काठियावाड़ियों- 
को फुसलाने चले हैं। परन्तु हम भी सच्चे काठियावाड़ी या सच्चे भावनगरी होंगे 
तो उन्हें मजा चखा देंगे। हम राजाओं या गोरे साहबों-ज॑से भोले-भाले नहीं हैं। 
हम तो हैं जैसोंके साथ तैसे। 

ये तो मैंने सत्याग्रही गालियोंके सौम्य प्रयोग करके दिखाये। पूरी-पूरी गालियाँ 
तो खुद मैं भी नहीं जानता। मैं तो प्रेमाग्रही हूँ। यदि प्रेममूति होता तो गोपियोंकी 
तरह गालियाँ लिख देता। कृष्णतो “माखन-चोर ” और “ लुटेरा ” आदि विशेषणोंसे 
गोपियाँ ही सम्बोधित कर सकती हैं। नरसिंह मेहता तो क्ृष्ण-जेसे अखण्ड ब्रह्मचारीको 


१, अब्बास तेयबजी। 
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व्यभिचारी कहता है और कृष्ण उसकी गालियाँ खाकर उसकी ओरसे दहेज देनेका 
इन्तजाम करते हैं। 
यह सब किस तरह होता होगा --यह बात शुकदेव-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी 
ही जात सकते हैँ। गुजरातके आधुनिक इतिहासमें तो एक विशेषण “प्याज चोर” 
है, जिसका प्रयोग मैंने श्री मोहनलाल पण्ड्याके लिए किया है। वह गोपियोंकी गालियोंसे 
कुछ मिलता-जुलता है। में पाठकोंको यह बात बता ही दूँ कि सत्याग्रही गालियोंकी 
सूची माँगने वाले सज्जत भावनगरके ही हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने गालियोंके जो 
नमूने पेश किये हैं उनके अतिरिक्त गालियाँ वे खुद बना लेंगे। यदि भावनगरके 
निवासी यह सबक सीख लें तो मुझे निरचय है कि वे अब भी भावनगरमें बिना शर्ते 
काठियावाड़ राजकीय परिषद्‌ कर सकते हैं। परन्तु 
“सतनों मारग छे शूरानो, नहिं कायरन्‌ काम जोने।”'* 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, २५-५-१९२४ 


६६. एक मुस्लिस ” 


किसी भाईने “एक मुस्लिम” के नामसे वीसनगरके हिन्दू-मुस्लिम फसादके 
सम्बन्धमें एक गुमताम पत्र भेजा है। इसके कुछ तथ्य प्रकाशित करने योग्य हो सकते 
हैं लेकिन चूँकि में गुमनाम पत्रोंकों प्रोत्साहन नहीं देता चाहता और गुमनाम पत्रमें 
दिये गये तथ्योंकी सचाईके बारेमें सदा सन्देह रहता है; इसलिए मैं इस पत्रके 
विवरणको प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि ये भाई यह चाहते हों कि उनका भेजा 
हुआ विवरण प्रकाशित किया जाये तो उन्हें ऐसा पत्र, जिसके तथ्य प्रमाणित किये 
जा सकें फिर लिख भेजना चाहिए, क्योंकि उनका गुमनाम पत्र फाड़ दिया गया है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २५-५-१९२४ 


१. पुत्रीके पुत्र-तवके अवसरपर नरसिंह मेहताके पास दामाद-पक्षकों भेंट देनेंके लिए कुछ भी नहीं 
था। श्स परम्पराकों उनकी भोरसे स्वयं ऋृष्णने पूरा किया। 
२. अठारहवीं सदोके गुजराती कवि प्रीतमदासके गीतकी प्रथम पंक्तिका रूपान्तर। 


६७. काठियावाड़ राजपुत परिषद्‌ 


काठियावाड़में राजपूत परिषद्‌ होनेवाली है। मेरी उसमें जानेकी बड़ी इच्छा 
है; परन्तु यह सम्भव नहीं होगा। 

काठियावाड़ शूरवीरोंकी भूमि थी। राजपूतोंकी बहादुरी संसारमें प्रसिद्ध है। 
परन्तु प्राचीव बहादुरीकी स्तुतिसे आज राजपूत बहादुर नहीं हो सकते। ब्राह्मणोंने 
ब्रह्मतान छोड़ा, राजपृतोंने रक्षा-धर्म छोड़कर वणिक वृत्ति स्वीकार की और वणिक 
दास बन गये । तब यदि शुद्ध सेवक न रहें तो इसमें उन्हें कोन दोष दे सकता है ? चारों 
वर्णगोके पतित होनेपर उनमें से एक पाँचवाँ वर्ण उत्पन्न हुआ -- वह अस्पृश्य कहलाया। 
पाँचवें वर्णको उत्पन्न करके उसे दबाकर चारों वर्ण खुद भी दबे और पतित हुए। 

ऐसी कठिन दशासे हिन्दुओंका उद्धार कौन करेगा ? यदि हिन्दुओंकी रक्षा न 
हो तो मुसलमानोंकी रक्षा भी नहीं हो सकती। बाईस करोड़का पतन हो तो सात 
करोड़ नहीं टिक सकते। जब रेलगाड़ी चलती हो तब हम नजदीक नहीं खड़े रह 
सकते; उसका तीज्र वेग हमें घसीट लेगा। 

अतः हिन्दुस्तानको आजाद करनेका उपाय हिन्दुओंकी उन्नति करना है। हिन्दुओंकी 
उन्नति शुद्ध रूपसे धामिक हो तभी हिन्दुस्तान बच सकता है। यदि हिन्दू पश्चिमके 
पशुबलका अनुकरण करने लगेंगे तो खुद भी गिरेंगे और दूसरोंकों भी गिरायेंगे । 

इस पतित हिन्दू-समाजका उद्धार कौन कर सकता है? भयभीत लोगोंको निर्भय 
कौन बना सकता है? यह धर्म तो क्षत्रियोंका है। अतः: यदि राजपृत-परिषद्‌ अपना 
कत्तंव्य समझने और उसका पालन करनेकी इच्छा करे तो उसे अपने धर्मका विचार 
करना पड़ेगा। 

रक्षा करनेके लिए तलवारकी जरूरत नहीं है। तरहूवारका जमाना चला गया 
अथवा शीघत्र ही चला जायेगा। संसारते तलूवारका अनुभव बहुत कर लिया। वह 
अब तलवारसे घबड़ा गया है। पर्चिम भी तलवारसे ऊब गया जान पड़ता है। जो 
मारकर रक्षा करता है वह क्षत्रिय नहीं, बल्कि जो मरकर रक्षा करता है वही 
क्षत्रिय है। जो भाग खड़ा हो वह बहादुर नहीं है, बल्कि जो छाती खोलकर खड़ा 
रहे और प्रहार किये बिना प्रहार सहे वही क्षत्रिय है। 

परन्तु थोड़ी देरके लिए मान लें कि तलवारकी आवश्यकता है; तो इससे 
भी क्‍या? रामने तलवार चलाई; किन्तु वे पहले चौदह साल बनमें तपस्या करके 
निर्मेल हो चुके थे। पाण्डवोंने भी बनवास भोगा था। अर्जुनको इन्द्रके ही पास जाकर 
दिव्य अस्त्र प्राप्त करने पड़े थे। शस्त्रबलसे पहले तपोबलकी आवश्यकता होती है। 
यदि तपोबल न होगा तो यादवी (गृहयुद्ध) मच जायेगी और जिस प्रकार यादव 
अपने ही शस्त्रोंसे कठ मरे उसी प्रकार हमारे शस्त्र हमारा ही संहार कर डालेंगे। 


१, यह शायद जून, १९२४ में हुई थी। देखिए “पर्दा और प्रतिज्ञा”, २२-६-१९२४। 
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अतः राजपूत परिषद्का प्रथम कर्तव्य आत्मोन्नति है। राजपूत अपने हकोंकी 
बात तो करेंगे ही; परन्तु वह अपने कत्तंव्यकी बात पहले करें। वे व्यसनोंको छोड़ें, 
सादगी ग्रहण करें, गरीबसे-गरीब काठियावाड़ीको पहचानें, उसके दूःखर्में शरीक हों 
और उसकी सेवा करें। उनके सेवा करनेके इस हकको उनसे कोई नहीं छीन सकता। 
यदि काठियावाड़के किसी भी मनुष्यको काठियावाड़ छोड़ना पड़े तो राजपू्तोंकी लज्जित 
होता चाहिए। जहाँ चरखा है, पींजन है, करधा है, वहाँ आजीविका तो है ही। 
काठियावाड़ी काठियावाड़की अमृत-जैसी वायुको छोड़कर बम्बईकी दूषित वायुमें क्‍यों 
जायें? इसका जवाब दूसरे काठियावाड़ियोंके पहले राजपूतोंकों देना चाहिए। यह 
लांछन काठियावाड़के राजाओंपर ही है। यदि काठियावाड़के राजा प्रजाके हितका ही 
विचार करें तो काठियावाड़की प्रजाकों यह देश-निकाला क्‍यों भोगना पड़े ? राजपूत 
परिषद्में राजा लोग तो नहीं होंगे; परन्तु यदि राजपूत चाहें तो राजाओंको भी यह 
बात समझनी पड़ेगी। यह जमाना लोकतन्‍त्रका है। अतः प्रजाजन जैसे होंगे वेसा ही 
राजाकों होना और रहना पड़ेगा। राजपूत जन-जागृतिमें खासी सहायता दे सकते हैं। 

यदि परिषद्के सदस्य दूसरोंके ऐब बतानेके बदले अपने ऐब दूर करनेमें और 
अधिक समय दें तो वे दूसरोंकों भी सन्‍्मार्ग दिखा सकेंगे। आजकल हम अपने कष्टोंके 
लिए दूसरोंको दोष देते हैं। हम भूल जाते हैं अथवा भूल जाना चाहते हैँ कि अपने 
कष्टोंके लिए खुद हम ही जिम्मेदार हैं। यदि जुल्मको बरदाइत करनेवाले ही न 
हों तो जालिम क्‍या करेगा? जबतक हम अधीन हो जानेकी कमजोरीको कायम 
रखेंगे तबतक अधीन करनेवाले तो मिलते ही रहेंगे। हमारा अधीन करनेवालोंको 
गालियाँ देना आसान परल्तु व्यर्थंका उद्यम है। अपनी कमजोरियोंको खोजकर दूर 
करना कठिन तो है, परन्तु फलदायक तो यही है। इस कमजोरीको दूर करनेका 
उपाय हमारे ही हाथमें है, अतः उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। 

राजपूत परिषद्के सदस्य इन विचारोंको प्रथम स्थान देकर आत्म-निरीक्षण करें, 
उनसे मेरी यही प्रार्थना है। 

में अन्तमें उन्हें एक अनुभवसिद्ध बात बताये देता हूँ। वे भाषणोंसे और भाषण 
करनेवालोंसे सावधान रहें। उनसे दूर रहना अच्छा है। यदि वे चुपचाप काम 
करनेका तरीका अछ्तियार करेंगे तो काम सुधरेगा। भूखके दुःखोंका केवल रोना 
रोनेवाला मनुष्य किसी दूसरेकी भूखकों शान्त नहीं कर सकता। परन्तु यदि एक 
जन्मतः गूंगा साधु पुरुष भूखेके पास एक मुठठी ज्वार-बाजरा ले जायेगा तो उससे 
भूखे आदमीकी आँखोंमें जान आ जायेगी, उसके चेहरेपर छाली झलकने लगेगी और 
उसके ओठोंपर मुसकान नजर आयेगी। उसकी आत्मा उस गूंगे आदमीको दुआ देगी। 
ईद्वर हमें व्याख्यानोंके द्वारा शिक्षा नहीं देता। वह तो सदा कर्मरत रहता है। जब 
हम सो जाते हैं तब भी वह जागता रहता है। उसे काम छोड़कर बोलनेका समय 
ही नहीं रहता। राजपूत केवछ काम करके ही काठियावाड़के दूसरे वाचाल, राज- 
नीतिपटु कार्यकर्त्ताओंकों पदार्थपाठ पढ़ायें -- यही उनसे मेरा निवेदन है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २५-५-१९२४ 


६८. वसन्‍त विजय 


कविने' पाण्डको मारकर तथा माद्रीको चितामें जलाकर वसन्‍्तकी विजयका गान 
गाया है। आनन्दशंकरभाईने' वसन्‍्त के चैत्रमासके अंकर्में कुछ इसी तरहका हिंसक 
विजय-गान गानेका प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न आनन्दशंकरभाईने मिलके कपड़ेके 
सम्बन्धमें मेरे कुछ विचारोंके बारेमें कल्पना दोड़ाकर किया है। यदि इसमें उन्हें 
सफलता मिल गई तो बेचारी खादी कहींकी नहीं रहेगी। इसलिए हम ऐसी हिसक 
विजयको रोकना अपना धर्म समझते हैं। 

पाठक जानते हैं कि में कदाचित्‌ ही किसी पत्र अथवा व्यक्तिकी टीका करता 
हूँ । मुझे इस तरहकी टीका मिथ्या जान पड़ती है और उससे व्यर्थ वाद-विवाद बढ़ता है 
तथा कभी-कभी द्वेषभाव भी उत्पन्न होता है। में आनन्दशंकरभाईके लेखोंके सम्बन्धमें 
निर्मेय रहता हँ। उनके और मेरे बीच मतभेद हो सकता है लेकिन गरूतफहमी 
नहीं हो सकती। टिप्पणियाँ लिखते समय एक साथीने मुझे “वसनन्‍्त की उक्त टिप्पणी 
दिखाई। इसलिए में इसका उत्तर देनेका अपना लछोभ-संवरण नहीं कर सकता। लेकिन 
इससे पाठक यह न समझें कि वसन्‍्त से हमेशा ऐसी नोंक-झोंक चलती रहेगी। मेरा 
कत्तंव्य अपने विचारोंको जनताके सामने रखना और उत्पन्न शंकाओंका परोक्ष रूपसे 
समाधान करना है। में अपने आपको सदा सबसे पराजित हुआ ही मानता हूँ। मुझे 
लोगोंको तकंसे भी समझानेका आग्रह कभी नहीं रहा और मैंने अनेक बार अनुभव 
किया है कि अधूरे मनुष्यके अधूरे विचारोंको बेचारी अधूरी भाषा पूरी तरह कैसे 
व्यक्त कर सकती है। फिर यदि अपूर्णताकी इस त्रिपुटीमें पाठकका उतावलापन और 
विरोध भी आ मिलें तो पाठककी सहज समझनेकी शक्ति और भी कम हो जाती 
है। ऐसी स्थितिमें कम बोलना और कार्यकों ही अपना प्रभाव करने देना उचित 
होता है। में अपनी इस मान्यताके कारण वाद-विवादमें नहीं पड़ता और इसीलिए 
मुझे ज्यादा अखबार पढ़नेकीं जरूरत भी नहीं रहती। 

' वसन्‍्त ' की यह टिप्पणी ही मेरे इस कथनका सुन्दर उदाहरण है। यदि आननन्‍्द- 
शंकरभाई मेरे विचारोंको पूरी तरह समझ सके होते तो उन्हें कुछ भी लिखनेकी 
जरूरत न रहती अथवा यदि रहती तो भी वे खादीके एकदेशीय प्रचारका सहर्ष 
स्वागत करते और इस तरह मेरे और गुजरातके कार्य एवं स्वराज्यके मार्गगमो सरल 
करते। लेकिन वे ऐसा कैसे समझ सकते हैं? मैंने इस सम्बन्धमें आगे और पीछे 
क्या लिखा है, इसे आनन्दशंकरभाई अथवा कोई भी क्‍यों पढ़े ? जो कुछ पढ़ा अथवा 
देखा उसीके आधारपर अपना निर्णय दे डाला। मैं इस स्थितिको जाननेके बावजूद 
लिखता जा रहा हूँ, इसमें दोष मेरा ही है। अगर किसीको कुछ लिखना ही हो तो 


१, मणिशंकर भट्टकी “वसनन्‍्त विजय” कविता महाभारतकी कथाके आधारपर लिखी गईं थी। 
२. आनन्दशंकर बापुभाई श्रुव। 
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ऐसी भाषामें लछिखना चाहिए जिसका अनर्थ न हो सके। लेकिन जिसे ऐसी भाषा 
प्राप्त है उसे क्‍या कुछ लिखनेकी जरूरत रह जाती है? अपूर्ण मनुष्य ही लिखता 
है। इसलिए हमें एक दूसरेकी अपूर्णताकों सहन करना ही चाहिए। यदि हम उसे 
दूर करनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा केवल मिठासको ही बनाये रखें तो यद्यपि हम 
पूर्ण तो न बन पायेंगे तथापि अपनी अपूर्णताको कम अवश्य कर सकेंगे। 

पाठकोंके लिए और मेरे लिए यह सुविधाजनक होगा कि मैं आनन्दशंकरभाईकी 
टीकाका उत्तर देनेकी अपेक्षा अपने विचारोंकों ही एक बार फिर लिख दूं। मेरे 
विचार निम्नलिखित हैं: 

१. मुझे मिलोंके वस्त्र-उद्योगसे द्वेष नहीं है, किन्तु मुझे उससे राग भी नहीं है। 

२. अगर कपड़ेकी मिलें न हों तो भी हिन्दुस्तानकी जरूरतका कपड़ा चरखेसे 
सूत कातकर और हाथ-करघेसे बुनकर तैयार किया जा सकता है। इसकी पुष्टिके 
लिए आवद्यक प्रमाण मौजूद हैँ। 

३. मिलोंके कपड़ेके उद्योगको उत्तेजन देनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 
उसको हानिका अन्देशा नहीं है। 

४, हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंके लिए खेतीके बाद एक ही घरेल धन्धा है 
और वह है कातने-बुननेका। 

५. खादीकी प्रथा नई है। उसे अभी स्थायी स्थान नहीं मिला है और उसे 
विदेशी कपड़े और मिलके कपड़ोंके मुकाबलेमें अपना मार्ग बनाना है। 

६. आधुनिक प्रवृत्ति जनताके बहुत थोड़ेसे भागमें ही फेल पाई है। उसे भी 
अगर मिलके कपड़ोंका प्रयोग करनेकी छूट हो तो खादी कौन और कब पहनेगा ? 
खादीका थोड़ा-बहुत प्रचार उसी हालूतमें सम्भव है जब यह छोठा-सा समुदाय खादी 
पहनना अपना धर्म समझे और आगम्रहपूर्वक उसे अंगीकार करे। 

७. विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार आवश्यक है। विदेशी कपड़ेसे देशी मिलोंको 
हानि पहुँचेगी। हिन्दुस्तान आज ही खादीमय हो जायेगा, ऐसा शुभ चिह्न मुझे दिखाई 
नहीं देता, इसलिए देशी मिलके कपड़ेके लिए पर्याप्त स्थान है। मिलके कपड़ेको खादीसे 
नहीं विदेशी कपड़ेसे खतरा है। अतः में यह अवश्य चाहता हूँ कि मिलके वस्त्र-उद्योग- 
को इस भयसे मुक्त करनेकी खातिर विदेशी कपड़ेपर इतना आयात-कर लगा दिया 
जाये जितनेसे देशी मिलके वस्त्र-उद्योगकी रक्षा हो सके। 

८. चरखा और हथौड़ा भी यन्त्र हैं, में ऐसा मानता हूँ। मैंने सिद्धान्त रूपमें 
बाह्य यन्त्रकी अनावश्यकताकों माना है और आज भी मानता हूँ। किन्तु साथ ही 
मेरी मान्यता यह भी है कि बाह्य वस्तुओंके संग्रहके सम्बन्धर्में संयम बरतना चाहिए। 
पर्चिमकी मान्यता इसके विरुद्ध है; अर्थात्‌ उसके विचारानुसार यन्त्र जितने ज्यादा 
हों, उन्नति भी उतनी ही ज्यादा होगी। यन्त्रोंको स्थान तो दोनों सिद्धान्तवादी देते 
हैं। प्राचीन सभ्यता इन्हें अनिवार्य समझकर गौण स्थान देती है; किन्तु आधुनिक 
सभ्यता उनको वांछतीय समझकर उनका स्वागत करती है। 

९. इतिहाससे यह प्रमाणित नहीं होता कि सस्ते और बढ़िया विदेशी कपड़ेके 
सुलभ होनेसे खादीका नाश हुआ। अच्छी खादीसे विदेशी कपड़ा आज भी होड़ नहीं 
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कर सकता। ढाकाकी शबनम मलरूमर तो जगतसे लणप्त ही हो गई। विदेशी कपड़ा 
पहले-पहल जब यहाँ आया तब वह सस्ता भी नहीं था। इतिहास तो यह बताता 
है कि ईस्ट इंड़िया कम्पनीने कातने और बुननेके उद्योगोंकों जानबूझकर नष्ट किया 
और अनेक प्रकारके संरक्षणोंको प्राप्त करके हमें विदेशी कपड़ा पहननेके लिए विवश 
कर दिया। मैंने इस इतिहासको अपने अज्ञानके कारण गढ़ नहीं लिया है बल्कि 
मैंने इसे रमेशचन्द्र दत्तके' ज्ञान-भंडारसे प्राप्त किया है। इन तथ्योंको स्वीकार करनेसे 
आजतक किसीने इनकार किया हो-- यह मैंने नहीं देखा। यदि मेरी इस मान्यतामें 
कोई भूल हो तो में उसे अवश्य सुधार छूँगा। 

१०. खादींकीं शक्ति अतुलनीय है। उसे बढ़ानेके लिए खादीका मिलोंके कपड़ेसे 
होड़ करता जरूरी नहीं है। वह तो निरन्तर बढ़ ही रहीं है। जो व्यक्ति इस बातकी 
परीक्षा करना चाहे उसे चाहिए कि वह चार वर्ष पहले बननेवाली थोड़ी-सी खादीकी 
तुलना आज जो बारीक खादी मिलती है उससे करे। दो वर्षकी कैद भुगतनेके बाद 
जेलसे बाहर आनेपर खादीमें होवेवाला परिवर्तन मुझे आश्चयंजनक रूगा। आज खादी 
घर-घर तैयार. होती है। उसके लिए बड़े-बड़े साधनोंकी भी जरूरत नहीं है और 
जबतक संसारमें सुरचि और कलाप्रियता है तबतक खादीके प्रकारों और नमूनोंमें 
उन्नति होतीं ही रहेगी। मिलोंके कपड़ेका मोह ही उसके मार्गमें बाधक है। इस 
मोहकों दूर करता असहयोगी-सहयोगी, स्व॒राज्यवादी-अस्वराज्यवादी, स्त्री-पुर्ष और 

ज्ञानीं-अज्ञानी -- सभीका धर्म है। 
| गृजरातीसे | 
नवजीवन, २५-५-१९२४ 
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_ सुप्ताफिरोंकी गन्दी आदतें 


रेलके तींसरे दरजेंमें सफर करनेवाले एक महाशय लिखते हैं कि मुसाफिरोंकी 
बुरी आदतोंके कारण रेलके तीसरे दरजेंकी मुसाफिरी असह्य हो गई है। इस दुःखसे 
बचनेके लिए एक छोटी-सी झाड़ू और एक ढकनदार थूकदानी साथ रखनी चाहिए। 
बुहारीसे डिब्बेकी साफ करते रहें और यदि कोई अन्दर थूकने रंगे तो उसके मूँहसे 
थूकदानी लगा दें। ऐसा करनेसे यह दुःख दूर हो सकता है। 

इसमें कोई शक नहीं कि जिन्हें सफाई पसन्द है उन्हें तो ऐसी गनन्‍्दगी असह्य 
होती है। फिर भी तीसरे दजमें सफर किये बिना हमारा छुटकारा नहीं। जब मैं 
तीसरे दर्जमें ही सफर करता था तब मैंने पत्रिकाएँ प्रकाशित की थीं और उन्हें 
यात्रियोंमें बंटवाता भी था। फिर मेरे काममें परिवर्तेत हो गया; और मेरा पत्रि- 


१, (१८४८-१९०९ ); भारतीय शासनके सदस्य, इकवासिक हिस्टी ऑफ इंडिया सिन्स द्‌ 
एडवेन्ट ऑफ द्‌ इस्ट इंडिया कम्पन्तीके लेखक; १८९९ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 
२. ये १९१६-१७ में गुजरातमें बंटी गई थीं; देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २८७॥ 
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काएँ बाँटना बन्द हो गया। इसके बाद मेरा स्वास्थ्य गिर गया, अतः मेरा तीसरे 
दर्जेमें सफर करनेका सुख समाप्त हो गया और उसके साथ-साथ उसका दुःख भी। 
परन्तु उसकी मीठी याद मुझे अभी बनी हुई है और में उसे फिर ताजी करतेकी 
उम्मीद रखता हूँ। 

यह आवश्यक है कि हरएक स्वयंसेवक पत्रिकाएँ बाँठे और पढ़कर सुताये। उसके 
साथ ही झाड़का प्रयोग भी करना चाहिए। थूकंदानीको मुँहसे छूगा देनेका काम 
कठिन है। इसमें मार खानी पड़ सकती है और फिर भी सम्भव है कि मुसाफिर 
उसमें थकनेसे इनकार कर दे। झाड़का प्रयोग आवश्यक है। स्वयंसेवक मसाफिरोंकों 
डिब्बेमें कड़ा-कचरा न डालनेके लिए भी समझायें। यदि वहाँ फिर भी कड़ा-कचरा 
हो जाये तो वे उसे झाड़से प्रमपूर्वक साफ कर दें। थूकदानीके इस्तेमालसे एक तरहकी 
गन्दगीकी जगह दूसरी तरहकी गन्दगी फंलनेका अन्देशा है। थुकदानी हर दफा थकनेके 
बाद ठीक तरहसे साफ की जानी चाहिएं। थूकदानी भी ऐसी हो जिसके भीतर जोड़ 
न हो, जो जंग न खाये और आकारमें बड़ी हो। में तो बहुत-ला कागज साथ 
रखता था। जहाँ किसीने थूका हो वहाँ कागजसे साफ करनेसे एक तो हाथ खराब 
नहीं होता और दूसरे उस जगहकी सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है। फिर यदि 
हाथ धोना चाहें तो धो भी सकते हँ। ऐसा करनेसे दूसरे थूकनेवाले शर्भिन्‍्दा होते 
हैं और कम थकते हैं। खेदकी बात तो यह है कि स्वयंसेवक स्वयं सलीका नहीं बरतते 
और सदा सफाईके नियमोंका पालन नहीं करते। हम छोगोंमें दूसरोंकी सुविधाका 
खयाल बहुत ही कम दिखाई देता है। इसीलिए रेलमें, जहाजमें, हम जहाँ भी जायें 
वहाँ, हमें बेहद गन्दगीं दिखाई देती है। यह बात तो तभी सुधर सकती है जब हमें 
बचपनसे ही सफाई-सुयराईके नियमोंकी शिक्षा दी जायें और हम यह समझें कि उनका 
पालन किया ही जाना चाहिए। पाठकोंको शायद यह मालूम न होगा कि रेलके 
डिब्बोंसें इस तरह गनन्‍्दगी करना रेलके कानूनके अनुसार अपराध है। परन्तु इसके 
लिए किसीवर मुकदमा नहीं चलाया जाता, क्योंकि जुर्म करवेवालोंकी संख्या बहुत 
है और न करनेवाहोंकी बहुत कम। इसीसे यह कहा जाता है कि जिस कानूनकों 
बहुसंख्यक लोग मानें उसीको थोड़े लोगोंके विरोधके करनेपर भी मनवाया जा सकता 
है। इसका अर्थ यही है कि कानूनके लिए अनुकूल वातावरणकी आवश्यकता है। 
विशेष अर्थ यह हुआ कि बहुतेरे कानून निरर्थक होते हैं। वातावरण तैयार हो जानेके 
बाद अल्पस्तेज्यक खुद-ब-खुद रिवाजकों देखकर उसके अनुसार चलने छगते हैं। 


“लोकप्रिय “का अर्थ 


एक शिक्षक पत्रमें लिखते हैं:* 
“ छोकप्रिय ” का अर्थ तो जो लेखकने किया है वही मैंने अपने लेखमें' माना है। 
मेने सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए अपना विचार प्रकट किया है और उसके अनुसार 


१. पहाँ नहीं दिया गया हे। 
२, देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४०३-०। 


टिप्पणियाँ १३३ 


तो जो गाँव पाठ्शालाकी सहायता न करे हम वहाँ पाठशाला न रखें और ग्रदि 
रखें तो उसे “लोकप्रिय ” न कहें। नवीन हरूचलके उत्साहके कारण हमें ऐसा तो 
लग सकता है कि जगह-जगह पाठशालाएँ कायम करना उचित है; और समाज रुपया 
दे तो हम उन्हें क्यों न चलाएँ। फिर भी म ऐसी प्रवृत्तिको निर्दोष नहीं मानता। 
इसीलिए कितनी ही ईसाई पाठशालाएँ उनके उदहेश्यको देखते हुए निरर्थक मालूम 
होती हैं। हम देखते हैं कि एक जगह एकत्र किये गये धनका उपयोग किसी दूरस्थ 
स्थानपर किया जाता है और इसी कारण उसका दुरुपयोग भी होता है। फिर इस 
प्रकार हम जनताके जिस वर्गकी ऐसी सेवा करते हैँ वह अपंग हो जाता है; अतः 
हम जिस हृदतक पूर्वोक्त सिद्धान्तके अनुसार चढेंगे, में मानता हूँ कि हम उसी 
हदतक ठीक रास्तेपर जायेंगे। इस न्‍्यायके अनुसार स्वयं जिस गाँवके छोग अपने 
बाल-बच्चे न भेजें और रुपया भी न दें, उस गाँवमें पाठशाला खोलनेमें खर्चे करना 
फिजूल हो सकता है। 

लेकिन इसपर कोई यह कह उठेगा कि इस न्यायके अनुसार तो अन्त्यजोंके लिए 
एक भी पाठशाला नहीं खोली जा सकेगी, क्‍योंकि अभी तो अन्त्यजोंमें हमारा काम 
“लोकप्रिय ” नहीं है। फिर कितने ही गाँवोंमें तो सारा हिन्दूसमाज इसका विरोधी 
है; यदि विरोधी नहीं तो उदासीन अवश्य है। इससे यही जाहिर होता है कि सिद्धान्त 
एकांगी नहीं होते। कितने ही' सिद्धान्तोंका, जिनमें से कुछ तो परस्पर विरोधी भी होते 
हैं, एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। अतः: कहा जा सकता है कि सभी सिद्धान्तोंको 
दृष्टिमें रखकर किया हुआ काम अधिकसे-अधिक फलदायी साबित होता है। 

अन्त्यजोंके तो हमने पंख हीं काठ डाले हैं। हमने उनकी भावनाओंकों कुचल 
दिया है। अतः उनके बीच बहुत-सा काम तो हमें प्रायश्चित्त रूपमें ही करना पड़ेगा। 
उनके लिए मदरसे, कुएँ और मन्दिर हमें ही बनाने हँ। यह हमारे ऊपर उनका कर्ज 
है। फिर यह काम लोकप्रिय नहीं हो सकता। जिन्हें यह प्रिय हो वे' उसके लिए 
रुपया दें और फलकी आशा न रखकर काम करें। हमें यहाँ / लोकप्रिय ” का अथ्थ 
दूसरी तरह हीं करना चाहिए और ऐसी उलझनके समय ही धर्म-संकट उपस्थित होता 
है। ऐसे अवसरोंपर ही भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंका समन्वय करके कार्य करनेमें हमारी 
विवेक दृष्टिकी परीक्षा होती है। 

| गृजरातीसे | 


नवजीवन, २५-५-१९२४ 


७०. नित्य कताई 


एक जैन भाईने मुझे लिखा है कि उनके घरकी स्त्रियोंने चरखा चलाना छोड़ 

दिया है क्योंकि कुछ मुनियोंने जैन धर्ममें चरखा चलानेको निषिद्ध बताया है। उन्होंने 
कहा कि चरखा चलानेसे वायुमें विद्यमान सूक्ष्म कीटाणुओंकी हत्या होती है। यदि 
निम्न गीत' तीन सौ वर्ष पुराना हो तो यह गीत स्वतः इन मुनियोंको उनकी आपत्ति- 
का उत्तर दे देता है। इसके अतिरिक्त सामान्य विवेक तो इन मुनियोंकी बातकों 
स्वीकार ही नहीं करेगा। हिंसा तो प्रत्येक कार्यमें होती है। शरीरकी प्रत्येक क्रियामें 
हिंसा है। खाते, पीने और पहननेमें भी हिसा है। फिर जो उद्योग कपड़ा पहननेके 
लिए आवश्यक है उसके किये बिता किस तरह काम चल सकता है। यदि दूसरे छोग 
पानी भरते, खाता पकाते, सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं तथा हम उनके कार्योके 
फलका उपभोग करते हैं तो हम भी उस पापके भागी बनते हैं। यह स्वाभाविक है। 
इसलिए यदि इन तीनों कार्योंकी हम अपने हाथोंसे करें तो हम उसके विस्तारपर 
अंकुश रख सकते हैं और पापपृजकों कम कर सकते हैं। अपने हाथसे पानी भरनेवाला 
मनुष्य उसका उपयोग विचारपूर्वक ही करेगा। लेकिव नलके पानीकों उपयोगमें लाते 
समय कौन संकोच करता है? यही बात समस्त उद्यमोंपर लागू होती है। में तो 
चरखा चलातेकी प्रवृत्तिको हर तरहसे अहिसा-धर्मकी पोषक प्रवृत्ति मानता हूँ। 

| गजरातीसे | 

नवजीवन, २५-५-१९२४ 


७१. विविध विषयोपर 


एक पारसी भाईने कलकत्तासे “भैया” दछब्दके प्रयोगके सम्बन्धर्में निम्न पत्र 
लिखा है: 

सौभाग्यसे एक करोड़ गुजरातियोंमें से सभी इस “भैया” शब्दका प्रयोग नहीं 
करते; मुख्यतः बम्बईमें रहतेवाले अथवा बम्बई-निवासी गुजराती ही इसका प्रयोग 
करते हैं। अतः उत्तर भारतके भाइयोंकी भावनाओंको ठेस न पहुँचानेके विचारसे 
इतनी छोटी-सी संख्याके ध्यानमें “ भेया ” शब्दके दुरुपयोगकी बात छाना कठिन नहीं 
होना चाहिए। 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें एक ऐसी ख्लीकी कथा आती है जिसने अपने पतिके आजीविका 
अजित करनेमें असमर्थ होनेपर चरखा चलाकर अपने परिवारकों सुखी और समृद्ध बनाया था। 

२, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। नवजोवनके १७-५-१९२४ के अंक “भैया” शब्दके क्षोभ- 
कारक अ्योगपर एक छेख था। यह पत्र इसी प्रयोगके स्पष्टीकरणमें लिखा गया था। देखिए खण्ड २३, 
पृष्ठ ५६६ | 


विविध विषयोपर १३५ 
खादीका विक्रय 


“ खादी समाचार विभाग ” ने दूसरे वर्षका छठा अंक प्रकाशित कर दिया है। 
इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं। इसको पढ़नेसे पता चलता है कि उत्कछ-बम्बई खादी 
समिति, केरल और मराठी मध्यप्रान्तमें “गांधी मास “' में कमसे-कम २,६०,७८९ 
रुपयेकी खादी बेची गई। इसमें लोगोंने निजी रूपसे जो खादी खरीदी उनके आँकड़े 
शामिल नहीं हैं। इसलिए कुछ मिलाकर जितनी बिक्री हुई है उसके आँकड़े उक्त 
आँकड़ोंसे ज्यादा होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उक्त आँकड़े प्रकाशित करनेके 
समयतक कुछ अन्य प्रान्तोंके आँकड़े नहीं मिले थे। इसका तात्पर्य यह है. कि समस्त 
हिन्दुस्तानमें खादीकी बहुत बिक्री हुईं होगी। तथापि जहाँ हमारा उद्देश्य प्रतिवर्ष 
कमसे-कम साठ करोड़ रुपयेकी खादी पैदा करना है वहाँ केवछ चार अथवा पाँच 
लाखकी खादीका उत्पादन क्या अर्थ रखता है? 


रुईका निर्यात 


इसी पत्रिकार्में यह समाचार छपा है कि रुईकी २९,८१,३६१ गाँठें सन्‌ 

१९२१-२२ में और ३३,६२,६०१ गाँठें सन्‌ १९२२-२३ में विदेशोंको निर्यात की गई 
थीं। इतनी गाँठोंके मूल्यका अधिकांश भाग तो हिन्दुस्तानके किसानोंको मिला, लेकिन 
उनके पास समय और आवश्यक कला होनेके बावजूद रुईसे कपड़ा बनाये जानेकी स्थिति 
तक जितनी भी क्रियाएँ हैँ, उनकी मजदूरी नहीं मिली, इतना ही नहीं बल्कि उस 
मजदूरीके बराबरकी रकम देशके बाहर चली गई। तात्पयं यह है कि यदि उन्हें एक 
सेर रुईका एक रुपया मिला तो उन्होंने उतनी ही रुईको कपड़ेके रूपमें फिर खरीदते 
समय कदाचित्‌ रुपयेमें से चौदह आने विदेशोंकों वापस दे दिये। ऐसा उलटा व्यापार 
केवल हिन्दुस्तानके लोग ही करते हैं। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २५-५-१९२४ 


१, गांधीजीके जन्म-दिवसके उपलक्ष्यमें भायोजित । 


७२. पत्र : सणिबहन पढेलको 


जुहू 
सोमवार [२६ मई, १९२४ | 

चि० मणि, 
तुम तो अहमदाबाद पहले ही पहुँच गई। मेरी तीव्र इच्छा है कि तुम दोनों 
भाई-बहन आश्रममें एक अलग कमरा लेकर रहो। तुम चाहो तो छात्रालयमें भोजन 
किया करो, चाहो तो हाथसे बना लिया करो अथवा बाके साथ अनुकूल पड़े तो 


वहाँ खा लिया करो। जैसा तुम दोनोंको अनुकूछ हो वैसा करनता। वहीसे कालेज 
जा सकती हो। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० मणिबहन, 
माफंत-वल्लभभाई बैरिस्टर 
अहमदाबाद 


| गुजरातीसे | 
बापुना पत्रो: ४ --मणिबहेन पदेलते 


७३. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको' 


[२८ मई, १९२४ के पूर्व 
तब तो बहुत ही अच्छा किया। बहुत दिन जियो, दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक धर्म- 


वान बनो ! सदा शुभ कर्म करो। कामना करता हूँ कि तुम्हारी देश-सेवामें सदा वृद्धि 
हो। 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६९४) की फोटो-तकलूसे। 
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी 


१. प्रकाशित पुस्तकके अनुसार। 

२. बम्बईके एक गुजराती व्यापारी। 

३. शान्तिकुमारजीने इस पत्रपर लिखा है कि गांधीजोंने यह आशीर्वाद जुहूसे लिखकर भेजा था। 
गांधीजी जुहूसे अहमदाबादको २८ मई, १९२४ को रवाना हुए थे। 


७४. पत्र : वा० गो० देसाईको 


बैशाख बदी १० [२८ मई, १९२४] 
भाईश्री वालजी, 


अभयचन्दभाईका पत्र आया। इसमें उन्होंने लिखा है कि वे जिस नौकरीके 
लिए इच्छुक हैं उसके मिलनेकी बहुत सम्भावना है। मैं देखता हूँ कि “ रेंटियान्‌ं 
संगीत “में तुम्हारी टिप्पणी रह गई। इससे यह बात मेरी समझमें आ गई है कि 
प्रूफ स्त्रयं देखनेका तुम्हारा आग्रह कितना ठीक है। साथ ही साथ मुझे बेचारे स्वामी- 
के कन्वोंपर कामका भारी बोझा देखकर तरस भी आता है। इस अवसरपर उनके 
पास उनकी सहायता करनेके लिए महादेव भी नहीं है। परन्तु तुम तो अशुद्धियोंकी 
ओर मेरा ध्याव आक्ृष्ट करते ही रहो। मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अशुद्धियोंकी 
सूची प्रति सप्ताह मेरे पास भेजो ताकि में उसे प्रकाशित कर सकू। परन्तु तुम्हें 
यदि ऐसा करना अच्छा न हछगे तो उसे मेरे अवलोकनार्थ तो भेजो ही। आज 
/ एक्साईठमेंट ” के कारण मुझे ज्वर आ गया है। यहाँ “ एक्साईटमेंट ” के लिए गुजराती 
दब्द क्‍या होगा ? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


वा० गो० देसाई 
स्टलिंग कैसिल 
शिमला 


सूल गुजराती पत्र ( सी० डब्ल्यू० ६००९ ) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


२१. यह लेख २५-५-१९२४ के नवजीवनमें “ रंटियानों स्वाध्याय ” शीषकसे प्रकाशित हुआ था। 
देखिए “नित्य कताई ”, २०-७५-१९२४। 
२, स्वामी आनतद। 


७५. तार: सरलादेवी चौधरानीकों' 


[२९ मई, १९२४ के पूर्वी]. 
ताबालिगोंकों निगम्वय ही सत्याग्रहमें शामिल नहीं होना चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे | 
लीडर, ३१८५८१९२४ 


७६. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेकों 


शनिवार [२९ मई, १९२४ के पूव | 

भाई श्री ५ पण्डितजी, 

आपका पत्र मिला। 

ऐसी व्यवस्था करें जिससे रामभाऊ अवश्य ही' जलवायू परिवर्तेन करके स्वस्थ 
हो जाये। 

स्त्रियोंक! मासिक धर्मके दिनोंमें अलग बैठना आवश्यक और अनिवाये धर्म नहीं 
है। कुमारिकाओंके लिए तो यह अनावश्यक ही है। हाँ, इससे स्वास्थ्यकी रक्षामें कुछ 
मदद जरूर मिलती है। विवाहित स्त्री उन दिनों विशेषरूपसे अलग रहती है ताकि 
वह अपने पतिकी पशुवृत्तिसे बच सके। मन्त्र-शक्तिकी दृष्टिसे रजस्वला स्त्रीके स्पर्शका 
क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस सम्बन्धमें नाथजीकी 
बताई विधिसे चलना चाहिए। मुझे किशोरलाल भाईसे' मालूम हुआ है कि मन्त्रवान 
मनुष्यके लिए रजस्वलाके स्परशमें दोष तभी होता है जब उसे यह ज्ञान हो कि वह 
रजस्वला है। अगर मन्‍्त्रवान मनुष्य यह नहीं जानता कि कोई स्त्री रजस्वला है और 
उसका स्पशे कर लेता है तो इसका मन्त्रपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २५५) से। 
सौजन्य : लक्ष्मीबाई खरे 


१, यह तार श्रीमती चौधरानीके उस कथित वक्तव्यके बारेमें भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था 
कि तारकेश्वर सत्याग्रहर्में उनका नाबालिग पुत्र दीपक एक ख्वथंसेवककी तरह शामिल होना चाहता है। 
देखिए “सचिवकों हिदायत ””, २३ मई, १९२४ को या इसके पश्चात्‌) 

२. पृष्डित नारायण मोरेश्वर खरेने नाथजीसे, जो १९२४ में भाश्रममें ठहरे हुए थे [सपे-] मन्त्र सीखा 
था। ऐसा लगता है कि गांपीजीने यह पत्र २९ मई, १९२४ को बम्बईसे आश्रममें छोटनेसे पहले लिखा होगा। 

३. केदारनाथ कुल्कर्णी। एक साधक; ये आश्रममें प्रायः आते थे। 

४. किशोरलाल मशरूवाला। 


७७. हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार' 


हिन्दुओंका आरोप 


पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीकी माफेत टाँगानीकामें रहनेवाले एक हिन्दू सज्जन- 
ने मुझे इस आशयका सन्देश भेजा था कि “ गांधीजीसे कह दीजिएगा कि मुलतानमें 
मुसलमानोंने जो बबरता' की उसकी जिम्मेवारी आपपर ही है।*, मैंने पहले इस सन्देश- 
का उल्लेख इसलिए किया क्‍योंकि तब में इस सबसे बड़े सवालपर लिखनेके लिए तैयार 
नथा। परन्तु तबसे बहुत सारे पत्र मेरे पास आये हैं; जिनमें से कुछ तो विख्यात सज्जनों 
द्वारा लिखे हुए है। इनमें कहा गया है कि मोपलोंकी बबरताके लिए भी में ही जिम्मे- 
वार हँ। बल्कि सच तो यह है कि खिलाफत आन्दोलनके समयसे ऐसे जितने भी दंगे 
हुए जिनमें हिन्दुओंका नुकसान हुआ है या जिनसे उत्का नुकसान होनेकी बात कही जाती 
है, उन सबके लिए मुझे ही जवाबदेह बताया गया है। इनकी दलीर कुछ इस प्रकार 
की है: आपने हिन्दुओंसे कहा कि खिलाफतके मामलेमें मुसलमानोंका साथ दो। इस 
मामलेकोी आपने अपना कहकर उठा लिया, इस कारण इसको इतना महत्व मिल गया 
जितना अन्यथा कदापि न मिलता। आपकी इस कारंवाईसे ही मुसलमान जागे और 
संगठित हो गये। इससे मौलवियोंकों ऐसी इज्जत मिली जैसी पहले कभी न सिली 
थी और अब चूँकि खिलाफतकी समस्या समाप्त हो गई है, इन जाग्रत मुसलमानोंने 
हिन्दुओंके खिलाफ एक तरहका जेहाद छेड़ दिया है।” मुझपर लगाये गये आरोपका 
आशय मैंने समझमें आने छायक सीधी-सादी जुबानमें यहाँ रख दिया है। कितने ही 
पत्रोंमें भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दी गई हैं। 

यह तो हुईं हिन्दुओंके इलजामकी बात। 

मुसलूमानोंके इलज़ाम 
एक मुसलमान दोस्त लिखते हैं: 


मुसलमान कौम बड़ी भोली-भाली और धर्मनिष्ठ कौम है। इसलिए वह 
इस भुलावेमें आ गई कि खिलाफत बहुत खतरेमें है और उसकी हिफाजत 
सिर्फ हि्ुओं और मुसलमानोंकी मिलौो-जुली कोशिशोंसे ही हो सकती है। ये 
भोले-भाले लोग आपके ओजपुर्ण भाषणोंसे जोशमोें आकर सरकारी मदरसों, 
अदालतों, कौंसिलोंका बहिष्कार करनेसें सबसे पहले आगे आये। अलीगढ़की 
बहुत ही मशहूर संस्था, जिसे सर सेयद अहसदने अपने जीवन-भरके परिश्रमसे 
खड़ा किया और जो अपने ढंगकी पहली संस्था थी, बरबाद हो गई। क्‍या 


१. यह छेख बादमें प्रचार-पुस्तिकाके रूपमें भी प्रकाशित हुआ था। 
२. सन्‌ १९२३ के माचै-अप्रैलमें अमृतसर, मुख्तान तथा पंजाबके दूसरे इलाकोंमें जबरदस्त 
साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। 


१४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आप हिन्दुओंकी कोई ऐसी संस्था दिखा सकेंगे जो इस क्र बरबाद हुई हो? 
में ऐसे बीसियों लड़कोंको जानता हूँ जो विश्वविद्यालयकी उपाधि प्राप्त करके 
अपना और अपनो कौमका गोरव बढ़ा सकते थे; लेकिन उन्हें धर्मके नामपर 
अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़नेको प्रेरित किया गया। नतीजा यह हुआ कि वे 
बिलकुल बरबाद हो गये। इसके विपरीत, हिन्दू लड़कोंसें से बहुत कमने स्कूल- 
कालेज छोड़े और उन्होंने भी जब यह देखा कि आन्दोलन छिल्न-भिन्न हो रहा 
है तब वे फोरन वापस जाकर भरती हो गये। वकीलोंका भी यही हाल हुआ। 
उन दिनों आपने दोनों कौमोंमं एक तरहकी एकता कायम कर दी, और 
सारी दुनियामें शोहरत मचा दी कि यह एकता बहुत ठोस और पकक्‍की हैं 
बेबारे भोलेभाले मुतलमानोंने इस सबको भी सच मान लिया, फल यह हुआ 
कि अजमेर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, लाहौर तथा दूसरी जगहोंमें 
उनके साथ बड़ा नशंस व्यवहार किया गया। श्री मुहम्मर अली जेसे निहायत 
आला दरजेंके पेदायशी अखबारनवीसको, जिनका गर मामूली कामरेड” अखबार 
मुसलमान कौसकी इतनी अच्छी खिदमत कर रहा था, आपने अपने पक्षमें कर 
लिप्रा और अब तो वे गोया हमारों कौमके ही नहों रहे। आपके हिन्दू अगुआ 
लोग शुद्धि और संगठतके बहाने मुसलमान कौसको कसजोर बनानेकी कोशिश 
ऋर रहे हें। फिर आपकी इस अद्रदशितासे कि कौंसिलोर्मे नहीं जाना चाहिए, 
मुसलमान कौमको बहुत नुकसान हुआ है; क्‍योंकि तथाकथित फतवेके कारण 
कौमके काबिल लोगोंमें से ज्यादातर कॉंसिलोंम नहीं गये। इन तमाम बातोंपर 
गौर करते हुए क्‍या आप सच्चे दिलसे यह नहीं महसूस करते कि आप 
मुपतलूमानोंकों --- बेशक चन्द सुसलसानोंकों ही -- अपने दलमें रखकर मुसलमान 
कौसका गहरा नुकप्तात कर रहे हें? 


मेंने यह पत्र पूरा नहीं दिया है हेकिन इस उद्धृत अंशर्में मुझपर मुसलमानों 
हारा लगाये गये आरोपका सार आ जाता है। 
में बेकसुर हूँ 
इन दोनों आरोपोंके बारेमें मुझे कहना होगा कि मैं बेकसूर हूँ; इतना ही नहीं 
मुझे अपने कियेपर तनिक भी पश्चात्ताप नहीं है। अगर मैं भविष्यदृष्ठा होता और जो- 
कुछ हुआ है, वह सब पहले ही जान लेता तो भी में खिलाफत आचन्दोलनमें अवश्य 
कूदता। यद्यपि दोनों कोमोंके सम्बन्ध आज तनावपूर्ण हैँ, फिर भी दोनोंको लाभ तो 
हुआ ही है। जन-जागरण हमारे प्रशिक्षणका एक आवश्यक अंग था। यह चीज अपने- 
आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। में ऐसी कोई बात न करूँगा जिससे जनतामें 
जागरणके बजाय फिरसे तन्द्रा आ जाये। अब हमारी बुद्धिमानी इस बातमें है कि हम 
इस जन-जागरणको उचित दिशा दें। हम आज जो कुछ देख रहे हैं वह दुःखद तो अवश्य 
है, लेकिव हमें अगर स्वयं अपनेपर भरोसा हो तो इसमें हिम्मत हारतेकी कोई बात 
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नहीं है। आजका यह तूफान कलछकी शान्तिका अग्रदूत ही है और वह शान्ति थकावट 
और निराशाजनित तन्‍द्रासे उत्पन्न शान्ति नहीं होगी बल्कि ऐसी शान्ति होगी जो 
अपनी शक्तिकी प्रतीतिसे उत्पन्न होती है। 

लोग मुझसे यह आशा तो नहीं करेंगे कि में विभिन्न स्थानोंमें हुए दंगोंके 
सम्बन्धमें निर्णय दूँ। ऐसा निर्णय देनेकी मेरी इच्छा भी नहीं है; इच्छा हो भी तो 
मेरे पास तथ्य नहीं है। 


मभोपला लोग 


दो शब्द इस तनावके कारणोंके बारेमें भी कहूँगा। 

इसमें कोई शक नहीं कि मलाबारकी घटनासे हिन्दुओंका मन क्षुब्ध हो उठा है। 
तथ्य क्‍या है, यह कोई नहीं जानता। हिन्दुओंका कहना है कि मोपलोंकी बबरताका 
बयान नहीं किया जा सकता। डा० महमूदने मुझे बताया है कि उनकी ज्यादतियोंके 
बारेमें तिछका ताड़ बनाया गया है। मोपलोंके पास भी हिन्दुओंके खिलाफ शिकायतके 
कारण थे और उत्तका कहना है कि जबरन मुसलमान बनातेका कोई मामला पेश नहीं 
किया गया; एक पेश किया गया था किन्तु वह प्रमाणित तो नहीं हो सका। अपने 
निष्कर्षोमें डा० महमूद कहते हैं कि मेरी बातकी पुष्टि स्वयं साक्षियोंसे होती है। 
मोपला-उपद्रवके बारेमें दोनों पक्षोंके कथनोंका उल्लेख करके मैंने केवल जनतासे यह 
कहना चाहा है कि वह भी मेरे इस निष्कर्ष से सहमत हो सके कि असलियतकी 
तह॒ तक पहुँचता असम्भव है और भविष्यमें हम कसा आचरण करें, यह तय करनेके 
लिए इसकी जरूरत भी है। 


मुख्तान, आदि 


मुलतान, सहारनपुर, आगरा, अजमेर आदिके बारेमें यह स्वीकार किया जाता 
है कि इन स्थातोंमें हिन्दुओंके ही जान-मालका अधिक नुकसान हुआ है। कहते हैं कि 
पलवलमें वहाँके हिन्दुओंने एक कच्ची मसजिदको पक्का नहीं बनाने दिया । कहा जाता 
है कि उन्होंने पक्की दीवारका एक हिस्सा गिरा दिया और मुसलमानोंकों गाँवके बाहर 
निकाल दिया। यह भी कहा जाता है कि जबतक मुसलमान यहाँ मसजिद न बनाने 
और अजान न देनेका वादा न करेंगे तबतक उन्हें गाँवमें नहीं रहने दिया जायेगा। 
कोई एक सालसे ज्यादा अरसा हो गया यही हालत बनी है। कहा जाता है कि जिन 
मुसलमानोंको उन्होंने निकाल दिया था वे' रोहतकके आसपास झोंपड़ियाँ बनाकर पड़े 
हुए हैं। 

मुझे यह भी बताया गया है कि व्याड, जिला धारवाड़में भूसलमानोंने 
मसजिदके सामने बाजा बजानेपर ऐतराज किया, इसपर हिन्दुओंने मसजिदको अ्रष्ट 
किया, मुसलूमानोंकों पीटा और उनपर मुकदमे चलवाये। 

ये दो मिसाले में सिद्ध तथ्योंके रूपमों पेश नहीं कर रहा हूँ; बल्कि महज यह 
दिखानेके लिए पेश कर रहा हूँ कि मुसलमानोंकों भी यह शिकायत है कि हिन्दुओंने 
हमें बहुत सताया है। 
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इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि जहाँ मृसलमानव हछोग साफ तौरपर 
कमजोर थे और हिन्दुओंका ज्यादा जोर था (जैसा कि वर्षों पूर्व कटारपुर और 
आरामें था ) वहाँ पड़ौसी हिन्दुओंने उनके साथ बड़ी बेरहमीका बरताव किया। बात यह 
है कि जब खून उबल उठता है और पूर्वग्रहोंका बोलबाला होता है, तब आदमी जानवर 
बन जाता है और वैसा ही व्यवहार करता है--फिर वह चाहे अपनेको हिन्दू कहता 
हो या ईसाई या और कुछ। 


फसादोंका अड्डा 


लेकिन इन फसादोंका अड्डा है पंजाब। मुसलमानोंकी शिकायत है कि फजल 
हुसेन साहबने डरते-डरते सरकारी नौकरियोंमें मुसलमानोंकों भी वाजिब तादादमें रखने 
की कोशिश की और बस इसी बातपर हिन्दुओंने तूफान बरपा कर दिया। ऊपर मेंने 
जिस पत्रसे उद्धरण दिया है, उसके लेखक बड़ी कटुताके साथ शिकायत करते हैँ कि जहाँ 
कहीं हिन्दू किसी सरकारी विभागका प्रधान होता है, वहाँ वह किसी भी मुसलमानको 
किसी पदपर नहीं आने देता। 

इस तरह इस तनावके कारण सिर्फ धामिक ही नहीं हैं। मैंने जिन आरोपोंका 
उल्लेख किया है वे व्यक्तिगत हूँ; लेकिन सर्वताधारणका मानस व्यक्तिगत रायका ही 
प्रतिबिम्ब होता है। 


अहिसासे ऊब गये 


लेकिन इस तनावका तात्कालिक कारण बहुत हीं ज्यादा खतरनाक है। मालूम 
होता है कि सोचने-समझनेवाली जनता अहिसासे ऊब गई है। वह अभीतक यह 
नहीं समझ पाई है कि मैंने अहमदाबाद और वीरमगाँवके काण्डोंके बाद, फिर बम्बईके 
उपद्रवोंके बाद और अन्तमें चौरीचौराके बबेर क्ृत्योंके बाद सत्याग्रहकों स्थगित क्‍यों 
कर दिया। चौरीचौराके बाद तो परिस्थिति असह्य हो गई और अक्लमन्दोंने यह 
मान लिया कि अब सत्याग्रहकी और इसीलिए निकट भविष्यमें स्वराज्यकी भी कोई आशा 
नहीं बची | अहिसामें उनका विश्वास सतही था। दो साल पहले एक मुसलमान भाईने 
मुझसे सच्चे दिलसे कहा था: “में आपकी अहिसामें विश्वास नहीं रखता। मैं तो यही 
चाहता हूँ कि कमसे-कम मेरे मुसलमान भाई इते न अपनायें । हिसा जीवनका नियम 
है। अहिसाकी जेसी परिभाषा आप करते हैं, वैसी अहिसासे अगर स्वराज्य मिलता भी 
हो तो वह मुझे नहीं चाहिए। में तो अपने शत्रुसे अवश्य घृणा करूँगा।” ये भाई बहुत 
ईमानदार आदमी हैं। में इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे एक दूसरे बहुत बड़े 
मुसलमान दोस्तके बारेमें भी मुझे ऐसा ही बताया गया है। हो सकता है, वह बात 
झूठी हो; पर जिन्होंने मुझे बताया है वे तो झूठ नहीं बोलते। 

हिन्दू भी विमुख 
अहिसाके प्रति विमुखताकी यह भावना अकेले मुसलमानोंमें ही देखी जाती हो सो 


बात नहीं । हिन्दू भाइयोंने भी ऐसी ही बातें कहीं हैं और शायद ज्यादा तीखेपनसे कही 
हैं। चूंकि म॑ पूर्ण अहिसामें विश्वास रखता हूँ और उसकी हिमायत करता हूँ इसलिए 
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कुछ लोगोंने तो मुझे हिन्दू मानने तकसे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि 
मैं प्रच्छन्न ईसाई हें । मुझसे बड़े असंदिग्ध स्वरमें कहा गया है कि 'भगवद्‌गीता का 
यह अर्थ करता कि उसमें विशुद्ध अहिंसा धर्मका उपदेश किया गया है, गीता के 
अर्थका अनर्थ करना ही है। मेरे कुछ हिन्दू भाई मुझसे कहते हैं कि अमुक परिस्थितिमें 
“ भगवद्गीता ' ने हिसाको धर्म बताया है। अभी हालमें ही एक उद्भट विद्वान सज्जन- 
ने गीता! की मेरी व्याख्यापर नाक-भौंह सिकोड़ते हुए कहा कि गीता के बारेमें 
कुछ टीकाकारोंके इस मतका कोई उचित आधार नहीं है कि गीता ' में देवी और 
आसुरी शक्तियोंके बीच होनेवाले सनातान संघर्षका चित्रण है और तनिक भी संकोच 
या दुबंडता दिखाये बिना अपने आन्तरिक कश्मलको दूर कर देना हमारा कत्तेंव्य 
बताया गया है। 

अहिसाके खिलाफ इन तमाम विचारोंको इतने विस्तारसे देनेका प्रयोजन यह है 
कि साम्प्रदायिक समस्याका जो समाधान में बताने जा रहा हूँ, लोग अगर उसे समझना 
चाहते हैं तो इन विचारोंकों हृदयंगम कर लेना जरूरी है। 

में आज अपने चारों ओर जो कुछ देख रहा हूँ, वह तो अहिसा-प्रसारके विरुद्ध 
उत्पन्न प्रतिक्रिया ही है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हिसाकी एक जबरदस्त लहर 
उठी चली आ रही है। हिन्दू-मुस्लिम तनाव अहिसाके प्रति अरुचिका उम्र रूप है। 

इस सवालका विचार करते समय मेरा खयाल ही न रखा जाये। मेरा धर्म 
तो मेरे और मेरे सिरजनहारके बीचकी बात है। अगर में हिन्दू हूँ तो सारे हिन्दू 
समाजके द्वारा बहिष्कृत हो जानेपर भी में हिन्दू ही बना रहँगा। इतना तो मैं कहता 
ही रहँगा कि धर्मोका पर्यवसान अहिसामें है। 


सीमित अहिसा 


परन्तु मैंने लोगोंके सामने अहिसाके परमरूपको कभी रखा ही नहीं -- भले ही 
इसका कारण केवल इतना ही हो कि में अपने-आपको इस योग्य नहीं मानता कि 
उस प्राचीन सन्देशकों संसारके समक्ष रखूँ। यद्यपि बुद्धिके धरातलपर मैंने अहिसाके 
उस परम स्वरूपको पूरी तरह समझ लिया है और ग्रहण कर लिया है, लेकिन 
वह अभी मेरे रोम-रोममें भिदा नहीं है। मेरी शक्तिका आधार इतना ही है कि 
जिस बातको मैंने खुद अपने जीवनमें बार-बार आजमाकर नहीं देख लिया है उसपर 
आचरण करनेके लिए दूसरोंसे नहीं कहता। तो में आज अपने देश भाइयोंसे अनुरोध 
करता हूँ कि वे' सिर्फ दो उद्देश्योंके लिए अहिसाको अपने अन्तिम धर्मके रूपमें अपना 
लें--- एक तो विभिन्न जातियोंके पारस्परिक सम्बन्धोंके नियमनके लिए और दूसरे, 
स्वराज्य प्राप्त करतवेके लिए। हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और पारसियोंको 
अपने आपसी मतभेदोंके निबटारेके लिए हिसाका सहारा नहीं लेना चाहिए; और 
हमें स्व॒राज्य अहिसात्मक तरीकेसे प्राप्त करता चाहिए। इसे में भारतके सामने 
कमजोरोंके हथियारके तौरपर नहीं, बल्कि बलवानोंके हथियारके तौरपर पेश करनेकी 
हिम्मत करता हूँ। धर्मके मामलेमें जोर-जबरदस्ती न हो, इसके बारेमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई हिन्दू एक गायकी जान बचानेके 
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लिए अगर किसी मृसलमानकी जान ले ले तो इसे जबरदस्ती नहीं तो और क्या 
कहेंगे ? यह तो किसी मुसझमानको जबरन हिन्दू बनानेकी कोशिश करना ही हुआ। उसी 
तरह अगर मुसलमान हिन्दुओंको मसजिदके सामने गाने-बजानेसे जबरदस्ती रोकनेकी' 
कोशिश करें तो यह भी जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? खूबी तो इस बातमें है कि 
शोरगुलके बावजूद आदमी परमात्माकी प्रा्थनामें तल्लीन हो जाये। दूसरे लोग हमारी 
धामिक भावनाओंका खयाल रखें, इसके लिए अगर हम जोर-जब रदस्ती करेंगे तो भावी 
पीढ़ियाँ हमें अधर्मी और जंगली ही मारनेंगी। फिर तीस करोड़ संख्यावाले राष्ट्रका 
सिर्फ एक लाख अंग्रेजोंको होशरमें लानेके लिए हिसा करनेपर मजबूर हो जाना शर्मकी 
बात है। उन लछोगोंके हृदय-परिवर्तत करने या अगर आपकी मर्जी उन्हें इस देशसे 
निकाल देनेकी ही हो तो हमें इसके लिए शस्त्र बलकी नहीं, मनोबलकी जरूरत है। 
अगर हममें यह मनोबल नहीं होगा तो हम शस्त्रबल भी नहीं जुटा पायेंगे और जब” 
हममें मनोबल आ जायेगा तो हम देखेंगे कि शस्त्रबलकी हमें जरूरत ही नहीं है। 

इस तरह उपर्युक्त उद्देश्योंके लिए अहिसा-धर्मको स्वीकार कर लेना हमारे 
राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए सबसे अधिक स्वाभाविक और परम आवश्यक शर्तें है। इसके 
जरिये हम अपने समाजके संयुक्त शरीरबलकों अपेक्षाकृत अच्छे कामोंमें लगाना 
सीखेंगे। आज तो हम उसे भाई-भाईकी निरथेक लड़ाईमें, जिसमें दोनों ही दल बिल- 
कुल टूट जाते हैं, नष्ट किये जा रहे हैं। इसके अलावा, जबतक सम्पूर्ण राष्ट्रका सम- 
थन प्राप्त न हो, हर शस्त्र-विद्रोह पागलपन ही है और अगर राष्ट्रका प्रा-पूरा समर्थन 
प्राप्त हो तो असहयोग कार्यक्रमका कोई भी अंग एक बूंद खून बहायें बिना हमें अपने 
उद्देश्य तक पहुँचा सकता है। 

में यह नहीं कहता कि चोरों, डाकुओं अथवा विदेशी आक्रमणकारियोंका मुकाबला 
करनेमें भी आप हिसासे अरूग रहें। परन्तु वहाँ भी हम हिसासे काम लेनेके अधिक 
योग्य तभी बन सकते हैं जब आत्मसंयम करना सीखें। जरा-जरा-सी बातपर पिस्तौल 
तान लेना शक्तिका नहीं, दुर्बलताका लक्षण है। आपसमें लड़ने-झगड़नेसे हिसा करनेकी 
शक्ति नहीं बढ़ती; बल्कि वह हमें पोरुषहीनताकी ओर ले जाता है। मेरा अहिसाका 
तरीका अपनानेसे शक्तिका ह्वास तो हो ही नहीं सकता; उलठे यदि राष्ट्र चाहे तो 
उससे खतरेके समय अनुशासित और संगठित हिंसाका प्रयोग करनेमें सफलता मिल 
सकती है। 


सच्चे अहिसावादी नहीं 


जो लोग यह मान रहे हैं कि अहिसाके प्रशिक्षणसे हम प्रमादी और अकमंण्य 
बने जा रहे थे, वे अगर एक क्षण सोचकर देखें तो उन्हें मालम हो जायेगा कि 
अहिसाका जो एकमात्र सच्चा अथे है, उस अर्थमें हम कभी अहिसापरायण रहे ही 
नहीं। हमने प्रत्यक्ष शारीरिक हिसा नहीं की है, मगर हमारे दिलोंमें तो हिसाकी 
आग सुलगती ही रही है। बाह्यरूपसे हमने जो कुछ किया, यदि उसका सामंजस्य 
हमने ईमानदारीके साथ मन और वचनसे भी अहिसाका पालन करनेमें बैठाया होता 
तो आज हमको जो थकान महसूस हो रही है वह हरगिज न होती। अगर हम 
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स्वयं अपने प्रति ईमानदारी बरतते रहते तो अबतक हमने अपने भीतर अनुपम 
मनोबरू ओर संकल्पशक्तिका विकास कर लिया होता। 

अहिसाके बारेमें फैली हुई इस खाम-खयालीका लम्बा-चौड़ा जिक्र मैंने इसलिए 
किया कि मुझे यकीन है कि अगर हम उपर्युक्त दो उद्देश्योंकोी सफल बनानेके लिए 
ही अहिसामें अपना विश्वास, अगर पहले कभी ऐसा विश्वास रहा हो तो, एक बार फिर 
जमा सकें तो दोनों सम्प्रदायोंके बीचका वर्तमान तनाव बहुत हद तक दूर हो जाये। 
कारण, मेरी रायमें, इस तनावको दूर करनेके उपायोंकी चर्चा करनेसे कोई लाभ 
केवल तभी हो सकता है जब आपसी सम्बन्धोंमें हमारा रुख अहिसात्मक हो। दोनों 
सम्प्रदायोंके लोगोंका यह समान लक्ष्य होना चाहिए कि दोनोंमें से कोई भी पक्ष स्वेच्छा- 
चारितासे काम नहीं लेगा, बल्कि जहाँ और जब कोई झगड़ा उठ खड़ा होगा, उसका 
निबटारा या तो आपसी पंचायतमें अथवा अदालतमें जाना चाहें तो वहाँ कराया 
जायेगा। जहाँतक साम्प्रदायिक मामलोंका सम्बन्ध है, अहिसाका अर्थ इतना ही है। 
दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस तरह मामूली दुनियादारीकी बातोंमें हम एक-दूसरेके सिर 
फोड़नेपर आमादा नहीं हो जाते उसी तरह धामिक मामलोंमें भी बरतें। दोनों पक्षोंके 
बीच यहीं समझौता आवश्यक है और यह तत्काल हो जाना चाहिए। इतना हो जाये 
तो मुझे यकीन है कि बाकी तमाम बातें अपने-आप ठीक हो जायेंगी। 

धींग और दब्ब 

जबतक यह प्राथमिक शर्त पूरी नहीं की जाती, तबतक आपसी गलतफहमीको 
दूर करके किसी सम्मानीय और स्थायी समझौतेपर विचार करने योग्य वातावरण 
नहीं बन सकता । मान छीजिए कि दोनों कौमोंने इस प्राथमिक शर्तेको दोनोंके हितकी 
बात मानकर स्वीकार कर लिया तो फिर हम उन बातोंपर विचार करें जिनके 
कारण दोनोंके बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है। मुझे रत्ती-भर भी शक नहीं कि 
ज्यादातर झगड़ोंमें हिन्दू लोग ही पिटते हैँ; मेरे निजी अनुभवसे भी इस मतकी पुष्टि 
होती है कि मुसलमान आमतौरपर धींगाधींगी करनेवाला और हिन्दू दब्बू होता है। 
रेलगाड़ियोंमें, रास्तोपर तथा ऐसे झगड़ोंक। निपटारा करनेके जो मौके मुझे मिले हैं 
उनमें मैंने यही देखा है। क्या अपने दब्बूपनके लिए हिन्दू मुसलमानोंकों दोष दे सकते 
हैं? जहाँ कायर होंगे वहाँ जालिम भी होंगे ही। कहते हैं, सहारनपुरमें मुसलमानोंने 
घर लूटे, तिजोरियाँ तोड़ डालीं और एक जगह एक हिन्दू औरतको बेइज्जत भी किया। 
इसमें गलती किसकी थी? यह सच है कि मुसकृूमान अपने इस घणित आचरणकी 
सफाई किसी तरह नहीं दे सकते। पर एक हिन्दूकी हैसियतसे मैं तो मुसलमानोंकी 
गुंडागर्दीके लिए उनपर गुस्सा होनेसे कहीं अधिक हिन्दुओंकी नामर्दीपर शर्भिन्दा 
होता हूँ। जिनके घर लूटे गये, वे अपने माल-असबाबकी हिफाजतमोें जूझते हुए वहीं 
क्यों नहीं मर मिटे ? जिन बहनोंकी बेइज्जती हुई उनके नाते-रिश्तेदार उस वक्‍त 
कहाँ गये थे? क्‍या उस समय उनका कुछ भी कत्तंव्य नहीं था? मेरे अहिसा-धर्ममें 
खतरेके वक्‍त अपने कुदुम्बियोंको अरक्षित छोड़कर भाग खड़े होनेकी गुंजाइश नहीं 
है। हिंसा और कायरतापूर्ण पलायनमें से यदि मुझे किसी एककों पसन्द करना पड़े 
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तो में हिसाकों ही पसन्द करूँगा। जैसे मैं किसी अन्धे व्यक्तिके मनमें सुखद दृश्योंके 
देखनेका उत्साह नहीं भर सकता, उसी प्रकार किसी कायरकों अहिसा-धर्म भी नहीं 
सिखा सकता। अहिंसा वीरताकी पराकाष्ठा: है। यह मेरा निजी अनुभव है कि हिंसाकी 
तालीम पाये हुए लछोगोंके बीच अहिसाकी श्रेष्ठता साबित करनेमें मुझे कभी कोई 
कठिनाई नहीं हुई। पहले एक अरसे तक मेरे मनमें कायरताका निवास था और 
उस अवधिमें मनमें हिसाके भाव उठा करते थे। लेकिन जैसे-जैसे मेरी कायरता दूर 
होने लगीं, में अहिसाकी भी कीमत समझने लगा। कत्तंव्य-स्थलको खतरेसे भरा हुआ 
देखकर जो हिन्दू वहाँसे भाग खड़े हुए वे कुछ इसलिए नहीं भागे थे कि वे अहिसा- 
परायण थे या वे मारनेसे डरते थे; वे इसलिए भागे कि वे मरने, यहाँतक कि 
किसी तरहकी चोठ खानेकों तैयार नहीं थे। खरगोश शिकारी कुत्तेसे डरकर भागता 
है सो अपने अहिसक होनेकी वजहसे नहीं, वह बेचारा तो उसकी शक्ल देखकर ही' 
घबरा जाता है और जान लेकर भाग खड़ा होता है। जो हिन्दू अपनी जान बचाकर 
भागे वे अगर हँसते हुए अपनी छाती खोलकर अपने स्थानपर खड़े रहते और वहीं 
मर-मिटते तो वे सच्चे अहिसापरायण कहे जाते, स्वेत्र उनका यश और गौरव छा 
जाता, उनके धर्मंकी प्रतिष्ठा बढ़ती और उनपर हमला करनेवाले मुसलमान उनके 
दोस्त बन जाते। अगर वे अपनी जगहपर खड़े रहकर दो-दो हाथ ही कर लेते तो 
इतना अच्छा तो नहीं फिर भी अच्छा हीं होता। अगर हिन्दू यह चाहते हैं कि 
मुलसमान आततायी उनकी कद्र करें और मित्रवत्‌ व्यवहार करें तो उन्हें बड़ेसे-बड़े 
खतरेका सामना करते हुए मर-मिटना सीखना चाहिए। 


उपाय 


लेकिन अखाड़े इसका उपाय नहीं हैं; वैसे में अखाड़ोंको बुरा नहीं समझता। 
बल्कि में तो शरीर बनानेके लिए उन्हें जरूरी मानता हूँ। पर उस हालतमें वें सबके 
लिए खुले होने चाहिए। किन्तु अगर अखाड़े हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेमें आत्मरक्षाकी तैयारीके 
इरादेसे खोले जाते हैं तो उनसे काम नहीं चलनेका। मुसलमान भी ऐसा हीं कर 
सकते हैं। ऐसी तैयारियोंसे चाहे वे छिपकर की जायें या खुले आम, शंका और चिढ़ 
पैदा होनेके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोगका तत्कार शमन करनेमें ये 
असमर्थ हैँ। यह तो समाजके इनेगिने विचारशीर लोगोंका काम है कि पंच-फंसलेकी 
बिधिको लोकप्रिय और अनिवार्य बनाकर ऐसे झगड़ोंको गैरमुमकिन बना दें। 

बुजदिलीकी दवा शारीरिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि खतरोंको झेलनेकी आदत 
डालता है। जबतक मध्यमवर्गीय हिन्दू लोग, जो खुद हीं बुजदिल होते हैं, अपने 
लड़के-बच्चोंको छुई-मुई बनाकर रखते रहेंगे और इस प्रकार उनमें भी अपनी बुजदिली 
भरते रहेंगे, तबतक खतरेसे दुम दबानेकीं यह आदत और जोखिम सिरपर न लेनेकी 
ख्वाहिश बराबर बनी हीं रहेगी। उन्हें हिम्मत बाँधकर अपने बच्चोंको अपने ही भरोसे 
रहनेका मौका देना चाहिए, जोखिममें पड़ने देना चाहिए; और यदि ऐसा करते हुए 
उन्हें प्राण गेंवाना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। शरीरसे बिलकुल कमजोर आदमीका 
भी बहुत मजबूत दिल हो सकता है और बड़ा हट्टा-कट्टा जुल भी अंग्रेज छोकरोंके 
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सामने बकरी बन जाता है। हरएक गाँवको चाहिए कि वह अपने शेरदिल व्यक्तियोंको 
खोज निकाले। 
गुंडे 

गुंडोंकों दोष देना भूल है। गुंडे गुंडागर्दी तभी करते हैं जब हम उनके अनुकूल 
वातावरणका निर्माण कर देते हैं। १९२१ में युवराजके आगमनके दिन बम्बईमें 
जो-कुछ हुआ, उसे मैंने खुद अपनी आँखोंसे देखा है। बीज हमने बोये थे, फसल 
गुंडोंने काटी। उनकी पीठपर हमारे आदमियोंका हाथ था। जिस प्रकार में कटारपुर 
और आराकी काली करतूतोंके लिए बेहिचक वहाँके प्रतिष्ठित हिन्दुओंको जिम्मेवार 
मानता हूँ, उसी प्रकार मुखतान, सहारनपुर और जिन दूसरी जगहोंमें काले कारनामे 
हुए, वहाँके प्रतिष्ठित मुसलमानोंको (किसी एक जगह सभीको नहीं) उनका जिम्मेदार 
माननेमें मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर यह बात सच है कि पलवलमें हिन्दुओंने 
कच्ची मसजिदकी जगह पक्‍की मसजिद नहीं बनने दिया तो यह काम गुंडोंका नहीं 
है। वास्तवमें इसका उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित हिन्दुओंपर ही है। प्रतिष्ठित लोगोंको दोषसे 
मुक्त कर देनेकी प्रवृत्तिको कदापि प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। 

इसलिए में यह मानता हूँ कि अगर हिन्दू लोग अपनी हिफाजतके लिए गुंडों- 
को संगठित करेंगे तो यह बड़ी भारी भूल होगी। उनका यह आचरण खाईसे बचकर 
खनन्‍्दकमें गिरने-जंसा होगा। बनिये और ब्राह्मण अपनी रक्षा अहिसात्मक तरीकेसे न 
कर सकते हों तो उन्हें हिसात्मक तरीकेसे ही आत्मरक्षा करनी सीखनी चाहिए; 
अन्यथा उन्हें अपनी सम्पत्ति और बहु-बेटियोंकों गृण्डोंके हाथों सौंप देना होगा। गुंडों- 
की एक अलहदा जाति ही समझिए, भले ही वे हिन्दू कहलाते हों चाहे मुसलमान । 
लोगोंको बड़ी शानके साथ कहते सुना गया है कि अभी हालमें एक जगह अछूुतोंकी 
हिफाजतमें (क्योंकि उन अछुतोंकों मौतका भय नहीं था) हिन्दुओंका एक जुलूस 
मसजिदके सामनेसे (धूमधामके साथ गाते-बजाते हुए) निकल गया और उसका कुछ 
नहीं बिगड़ा। 

यह एक पवित्र उद्देश्यसे करने योग्य कामका लौकिक दृष्टिसे किया गया उपयोग 
है। अछत भाइयोंसे इस तरहका नाजायज फायदा उठाना न तो आमतौरपर पूरे हिन्दू 
धर्मके हितमें है और न खास तौरसे अछूतोंके। इस तरहके संदिग्ध उपायोंका सहारा 
लेकर भले ही कुछ-एक जुलूस कुछ मसजिदोंके सामनेसे सही-सलामत निकल जायें; पर 
इसका नतीजा यह होगा कि बढ़ता हुआ तनाव ज्यादा बढ़ेगा और उससे हिन्दू धर्म- 
का पतन होगा। मध्यमवर्गीय छोगोंको, यदि वे विरोधके बावजूद मसजिदोंके सामनेसे 
बाजा बजाते निकलना चाहते हों तो, या तो वे पिठनेके लिए तैयार रहें या अपने 
आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए मुसलमानोंको दोस्त बना लें। 

हिन्दुओंने अपने दलित भाइयोंपर अतीतमें जो निर्योग्यताएँ लाद रखी थीं और 
आज भी जो निर्योग्यताएँ वे उनपर छादे हुए हैं, उनके लिए उन्हें प्रायश्चित्त करना 
है। स्थिति यह है कि हमपर उनका ऋण है और हमें उस ऋणको चुकाना है। ऐसी 
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स्थितिमें बदलेमें उनसे कुछ अपेक्षा करनेका सवाल ही नहीं उठता। अगर हम अपनी 
नामर्दीको छिपानेके लिए उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके दिलमसें ऐसी आशाएँ 
पैदा करेंगे जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर पायेंगे और तब अगर हमें प्रतिशोधका 
शिकार बनना पड़ा तो वह उनके साथ किये गये हमारे अमानुषिक व्यवहारका उचित 
दण्ड होगा। यदि हिन्दुओंके दिलोंमें मेरे लिए कोई स्थान है तो में उनसे सविनय 
अनुरोध कछेंगा कि वे मुसलमानोंके सम्भावित हमलेसे बचनेके लिए अछूतोंको ढाल 
न बनायें। 


बढ़ता हुआ सनोमालिन्य 


इस बढ़ते हुए तनावका दूसरा सबल कारण यह है कि हमारे अच्छेसे-अच्छे 
लोगोंके भीतर भी अविश्वासकी भावना बढ़ती जा रही है। मुझे पण्डित मदनमोहन 
मालवीयजीसे सावधान रहनेकी चेतावनी दी गईं है। कहा जाता है कि वे' अपने 
मनसूबे जाहिर नहीं होने देते, वे भुसलमानोंके दोस्त नहीं हैं; यह भी कहा जाता 
है कि मेरे प्रभावके प्रति वे' ईर्ष्यालू हैं। जब में १९१५ में भारत लौटा तभीसे उन्हें 
बहुत करीबसे जानता हूँ। उनसे मेरा घनिष्ठ सम्पक रहा है। उन्हें में हिन्दू-संसारके 
श्रेष्ठ व्यक्तियोंमें से मावता हँ। सनातनी होते हुए भी वे बड़े उदार विचार रखते हैं। 
वे मुसलमानोंके दुश्मन नहीं हैं। किसीके प्रति मनमें ईष्या रखना उनके लिए असम्भव 
ही है। उनका हृदय इतना विशाल है कि उसमें शत्रुओंके लिए भी स्थान है। सत्ता 
प्राप्त करना उनका उद्देश्य रहा ही नहीं। आज जो शक्ति उन्हें प्राप्त है वह मातृ- 
भूमिकी दीर्घे और अखण्ड सेवाका फल है। ऐसी सेवाका दावा हममें से बहुत कम 
लोग कर सकते हैं। उनका और मेरा स्वभाव अलरूग-अहूग है; लेकिन हम दोभनोंमें 
सगे भाइयों-जैसा प्रेम है। हमारे बीच और तो और कोई खटास तक पैदा नहीं 
हुईं। हमारे रास्ते अलग-अहूग हैं। इसलिए हमारे बीच प्रतिस्पर्वाका सवाल ही नहीं 
उठता और इसलिए ईरष्याकी गुंजाइश भी नहीं है। 

दूसरे सज्जन, जिनपर अविश्वास किया जाता है, छाछा लछाजपतराय हैं। मैंने 
तो छालाजीको एक बच्चेकी तरह खुले दिलवाला पाया है। उनका त्याग लगभग 
ब मिसाल है। मेरी उनसे हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर एक बार नहीं, अनेक बार बातें 
हुई हैं। वे मुसलमानोंसे दुश्मनी नहीं रखते। लेकिन में यह स्वीकार करता हूँ कि वे 
यह नहीं मानते कि एकता तत्कारू स्थापित हो सकेगी। वे मार्गदर्शनके लिए ईश्वरकी 
ओर देख रहे हैं। स्वयं शंकित रहते हुए भी वे हिन्दू-मुस्लिम एकतामें विश्वास रखते 
हैं; क्‍योंकि जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा, वे स्वराज्यमें विश्वास रखते हैं। वे मानते 
हैं कि ऐसी एकताके बिना स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। छेकिन वे यह नहीं 
जानते कि यह एकता किस तरह और कब होगी। मेरा समाधान उन्हें पसन्द है; 
परन्तु उन्हें इस बातमें शक है कि हिन्दू छोग उस समाधानमें (लाछाजीके अनुसार) 
जो-उदात्त भाव है उसका मम और मूल्य समझ सकेंगे या नहीं। में यहाँ इतना जरूर 
कह दूँ कि में अपने समाधानकों कोई उदात्त समाधान न मानकर सर्वथा न्‍्यायोचित 
और एकमात्र व्यावहारिक समाधान मानता हूँ। 
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स्वामी श्रद्धानन्दजीपर भी अविश्वास किया जाता है। मैं जानता हूँ कि उनके 
भाषण अकसर चिढ़ पैदा करनेवाले होते हैं। परन्तु वे हिन्दू-मुस्लिम एकता भी चाहते 
हैं। दुर्भायसे उनका खयाल है कि हरएक मुसलमानको आरयंसमाजी बनाया जा 
सकता है; बसे ही जैसे शायद अधिकांश मुसलमान हरएक गैर-मुस्लिमका किसी-न- 
किसी दिन इस्लाम कुबूल करना सम्भव मानते हैं। श्रद्धानन्ददी निडर और बहादुर 
आदमी हैं। उन्होंने अकेले ही गंगाके किनारे एक वीरान इलाकेकों शानदार गुरुकुलके 
रूपमें बदल दिया। उन्हें अपने तथा अपने काममें सच्चा विश्वास है। पर उनमें 
उतावलापन है और वे आसानीसे चिढ़ जाते हैं। आये समाजकी परम्परा उन्हें विरासतमें 
मिली है। स्वामी दयातन्द सरस्वतीको मैं बड़े आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। में मानता 
हँ कि उन्होंने हिन्दू धर्मकी भारी सेवा की है। उनकी बहादुरीके सम्बन्धर्में कोई 
शंका ही नहीं हो सकती। पर उन्होंने अपने हिन्दू धर्मको संकुचित बना दिया। आये 
समाजकी 'बाइबिल” “सत्यार्थ प्रकाश को मैंने पढ़ा है। यरवदा जेलमें जहाँ मैं 
आराम कर रहा था, दोस्तोंने उसकी तीन प्रतियाँ मुझे भेजी थीं। किसी अन्य इतने 
बड़े सुधारककी इतनी निराशाजनक कोई कृति मैंने आजतक नहीं पढ़ी। उन्होंने 
सत्य और सिर्फ सत्यकी ही हिमायत करनेका दावा किया है। पर उन्होंने अनजाने 
हीं जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और खुद हिन्दू धर्मको भी गलत रूपमें पेश किया 
है। जिन्हें इन महान धर्मोकी थोड़ी भी जानकारी है, वें सहज ही देख सकते हैँ 
कि इस महान्‌ सुधारकसे क्रैसी-कंसी भूलें हो गई हैं। उन्होंने दुनियाके एक सबसे 
ज्यादा सहिष्णू और उदार धर्मको संकुचित बना डालनेकी कोशिश की हैं और 
यद्यपि वे खुद मूर्ति-पुजाके विरोधी थे, किन्तु उनके प्रयत्नोंका फल बहुत ही सुक्ष्म 
ढंगकी मृर्ति-पूजाकी प्रतिष्ठाके रूपमें ही प्रकट हुआ है। कारण, उन्होंने वेद के एक- 
एक अक्षरको पूज्य बना दिया और यह साबित करवेकी कोशिश की कि ज्ञान-विज्ञान- 
की सारी बातें वेदों में मौजूद हैं। मेरे तुच्छ विचारमें आये समाजके फूलने-फलनेका 
कारण सत्याथ प्रकाश ' के उपदेशोंमें निहित गुण न होकर उस समाजके संस्थापकका 
उच्च और महान्‌ चरित्र है। जहाँ-कहीं आप आये समाजियोंको देखेंगे वहाँ आपको 
जीवन और स्फूर्ति दृष्टिगोचर होगी। परन्तु संकुचित दृष्टिकोण और विवादप्रिय 
स्वभाव होनेके कारण वे या तो दूसरे धर्मोके लोगोंके साथ या जब वे न मिलें तो 
आपसमें ही झगड़ते रहते हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजीमें भी यह भावना पर्याप्त मान्रामें 
है। इन त्रुटियोंके होते हुए में इन्हें असाध्य नहीं मानता। मुमकिन है कि आये समाज 
तथा स्वामीजीका जो चित्र मैंने यहाँ खींचा है, उससे वे नाराज हों पर यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि मेरी मंशा उनका दिल दुूखाना नहीं है। आर्य समाजियोंसे' मुझे 
प्रेम है, क्योंकि मेरे कितने ही साथी-कार्यकर्त्ता आर्य समाजी हैं। स्वामीजीको तो मैं 
उन्हीं दिनोंसे चाहने लगा हूँ, जब में दक्षिण आफ़िकामें था। हाँ, अब में उन्हें ज्यादा 
अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ; पर इससे उनके प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है। 
यहाँ भी मेरा प्रेम ही बोला है। ु 
मुझे जिन हिन्दुओंके बारेमें चेतावनी दी गईं है, उनमें सबसे अन्तमें आते हैँ 
श्री जयरामदास और डा० चौइथराम । जयरामदासके नामपर तो में कसम खा सकता 
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हूँ । इनसे ज्यादा सच्चा आदमी मुझे अपनी जिन्दगीमें अभी नहीं मिला। जेलमें उनका 
चलन हम लोगोंके लिए ईरष्याकी वस्तु थी। उनकी सत्यपरायणताको दोषतक कहा 
जा सकता था। वे मुसलमान-विरोबी नहीं हैं। डा० चौइथरामको यद्यपि में इनसे 
भी पहलेसे जानता हूँ; पर में इन्हें उतनी अच्छी तरह नहीं जानता। जितना जानता 
हैँ, उतने से में उनके हिन्दू-मुस्लिम एकताके हामी होतेके अछावा और कुछ होनेकी 
कल्पना नहीं कर सकता। जिन लोगोंके खिलाफ चेतावनी दी गई है, मैंने उन सबके 
नाम नहीं गिनाये हैं। मुझे तो ऐसा ही भासता है कि यदि आज भी इन तमाम 
हिन्दुओं और समाजियोंको हिन्दू-मुस्लिम एकताके पक्षमें करना बाकी ही रह गया है 
तो फिर एकता शब्दका मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं बचता; और ऐसी हालतमें 
मुझे अपनी इस जिन्दगीमें एकता स्थापित करनेकी आशा ही नहीं रखनीं चाहिए। 


बारो साहब' 


पर इन भाइयोंके प्रति अविश्वास ही सवालका सबसे खराब पहल नहीं है। 
मुसलमानोंके विषयमें भी मुझे वैसा ही सचेत किया गया है, जैसा हिन्दुओंके विषयमें। 
यहाँ में सिर्फ तीन ही नाम लेगा। मौलाना अब्दुक बारी साहब एक धर्मोन्मत 
हिन्दू-द्ेष्टके रूपमें पेश किये गये हैं। मुझे उनके कुछ लेख दिखाये गये, जिन्हें में 
नहीं समझ पाया। मैंने इस विषयमें उन्हें परेशान ही नहीं किया, क्‍योंकि वे तो 
खुदाके एक भोले-भाले बन्दे हैं। मैंने उनके अन्दर किसी तरहका छल-कपट नहीं 
देखा है। अकसर वे कोई बात बिना विचारे बोल जाते हैं, जिससे उनके अच्छेसे- 
अच्छे मित्र भी उलझनमें पड़ जाते हैं। पर वे क्षोभजनक बातें कह बैठनेमें जितनी 
जल्दी करते हैं, अपनी भूलकी माफी माँगनेकों भी उतनी ही जल्दी तैयार रहते हैं। 
जिस वक्‍त जो बात वे बोलते हैं, उस वक्‍त उनका आशय भी सचम्‌च वही होता है। 
जिस तरह वे सच्चे दिलसे गुस्सा होते हैं उसी तरह वे सच्चे दिलसे माफी भी माँगते 
हैं। एक बार वे मौलाना मुहम्मर अछीपर बिना किसी उचित कारणके बिगड़ 
पड़े थे। में उस वक्‍त उनका मेहमान था। उनको रूगा कि उन्होंने मुझे भी बहुत 
कुछ भला-बुरा कह डाला है। उस समय मौलाना मुहम्मद अली और में कानपुरकी 
गाड़ी पकड़नेके लिए स्टेशन जानेकी तैयारीमें थे। हमारे विदा हो जानेके बाद 
उन्हें लगा कि उन्होंने हमारे साथ बेजा बरताव किया है। मौलाना मुहम्मद अलीके 
प्रति तो उन्होंने बेशक अन्याय किया था; मेरे प्रति नहीं। पर उन्होंने तो कानपुरमें 
हम दोनोंके पास अपनी तरफसे कुछ लोगोंकों भेजकर हम दोनोसे माफी माँगी। 
इस बातसे वे' मेरी नजरोंमें बहुत ऊँचे उठ गये। लेकिन, में कबूल करता हूँ कि 
मौलाना साहब किसी भी वक्‍त एक खतरनाक दोस्त साबित हो सकते हैँ,। पर मेरा 
मतलब यह है कि ऐसा होते हुए भी वे दोस्त ही रहेंगे। उनके साथ “खानेके और 
दिखानेके और ” यह बात नहीं। उनके मनमें कोई दुराव-छिपाव नहीं होता। ऐसे 
दोस्तके हाथमें अपनी जिन्दगी सौंप देनेमें भी मुझे कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि 


ध्फ 


मैं जानता हूँ कि वे कभी छिपकर वार नहीं करेंगे। 
१, अब्दुल बारी | 
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ऐसी ही चेतावनी मुझे अली-बन्धुओंके बारेमें भी दी गई है। मौलाना शौकत 
अली बड़ेसे-बड़े बहादुरोंमें से हैं। उनमें कुर्बानीका बड़ा मादह्दा है। उसी तरह उनमें 
ईद्वरकी सुष्टिके मामूलीसे-मामूली जीवकों भी प्यार करनेकी असीम क्षमता है। वे 
खुद इस्लामपर फिदा हैं; पर दूसरे मजह॒बोंसे वे नफरत नहीं करते। मौलाना मुहम्मद 
अली अपने भाईके प्रतिरूप ही हैं। मौलाना मुहम्मद अछीमें मैंने बड़े भाईके प्रति 
जितनी अनन्य निष्ठा देखी है, उतनी कहीं नहीं देखी। वे पूरे सोच-विचारके बाद 
इस निष्कर्षपर पहुँचे हैँ कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके सिवा भारतके उद्धारका रास्ता 
नहीं है। उनका अखिल इस्लामवाद ” हिन्दू-विरोधी नहीं है। इस्लामको बाहरी 
हमलोंसे बचानेके लिए और उन्तकी आन्तरिक शुद्धिके लिए सारा इस्लामी संसार एक 
हो जाये, यह उनकी उत्कट अभिलाषा है, ऐसी अभिलाषापर भरा किसको आपत्ति 
हो सकती है? उनके कोकनाडाके भाषणके एक हिस्सेको आपत्तिजनक बताकर मुझे 
दिखाया गया। मैंने मौलाना साहबका ध्यान उस ओर दिलाया; उन्होंने उसी दम 
कबूल किया कि हाँ, वाकई यह भूल हुई। कुछ भाइयोंने मुझसे यह कहा है कि 
मौलाना शौकत अलीके खिलाफत सम्मेलनमें दिये गये भाषणमें भी कुछ आपत्तिजनक 
बातें हैं। यह भाषण मेरे पास है परन्तु उसे पढ़नेका समय मुझे नहीं मिल पाया 
है। में यह जानता हूँ कि यदि उसमें सचमुच किसीका दिल दुखानेवाली कोई बात 
होगी तो मौलाना शौकत अली उसे उसी क्षण दुरुस्त करनेको राजी हो जायेंगे। 
यह बात नहीं कि अली-बन्धुओंमें कोई दोष है ही नहीं। लेकिन में तो खुद भी दोषोंसे 
भरा हुआ हूँ। इसीलिए इन दोनोंकों दोस्त बनाने और इसे अपनी एक बहुमूल्य 
निधि माननेमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर उनमें कुछ दोष हैं तो गुण 
भी बहुत हैं और मेरा उनके प्रति स्तेहभाव है। जिस प्रकार ऊपर बताये हिन्दू मित्रों- 
का परित्याग करके में हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए हिन्दुओंके बीच कोई पुरुता काम 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार में उक्त मुसलमान दोस्तोंके बिना एकताके लिए 
मुसलमानोंके बीच भी कोई काम करनेकी आशा नहीं रख सकता। यदि हममें से 
लोग पूर्णताकों पहुँचे हुए होते तो हमारे बीच झगड़े होते ही क्‍यों ? पर चूँकि बहुतेरे 
हम सब अपूर्ण प्राणी है, इसीसे हम सबको एक-दूसरेकी अनुकूल बातें खोजकर और 
ईद्वरपर भरोसा रखकर एक सामान्य ध्येयके लिए काम करते जाना चाहिए। 

हमारे कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियोंके प्रति भी अविश्वासका जो वातावरण बन गया 
उसीको दूर करनेके खयालसे मुझे कतिपय चुने हुए लोगोंके बारेमें लिखना पड़ा है। 
मुमकिन है कि में पाठकोंको इन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें अपनी रायका कायछ न कर 
पाया होऊ तथापि जरूरी था कि वे मेरी' रायसे अवगत हो जाते; भले ही उनकी 
राय मुझसे भिन्न हो। 


हक 5 


»»क क-५ सिन्धका वाकया 


इस गहरे अविश्वासके कारण किसी मामलेके बारेमें सचाई जान सकता भी 
असम्भव-सा हो गया है। 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सिन्धसे डा|० चौइथरामने कुछ बातें लिख भेजी हैं। इन तथ्योंको वे एक ऐसे 
मामलेसे सम्बन्धित बताते हैं जिसमें एक हिन्दूको जबरदस्ती मुसलमान बतानेकी कोशिश 
की गईं। कहते हैं, उस आदमीको उसके मुसलमान साथियोंने मार डाला, क्‍योंकि 
वह इस्लाम कबूल करनेकों तैयार नहीं था। यदि यह सच हो तो यह बहुत ही 
भयंकर बात है। मैंने मामलेके सम्बन्धर्में जानकारी भेजनेके लिए सीधे सेठ हाजी 
अब्दुल्ला हारंको तार किया। जवाबमें उन्होंने तत्काल तार द्वारा सूचित किया कि 
लोग इसे आत्महत्याका मामला बताते हैं, लेकिन में आगे जाँच-पड़तारू कर रहा 
हैँ । आशा है, सचाई सामने आ जायेगी। इस मामलेका जिक्र मैंने सिर्फ यह बतानेके 
लिए कर दिया कि सन्देहके ऐसे वातावरणमें काम करना कितना कठिन है। सिन्धके 
एक और मामलेक़े बारेमें मालूम हुआ है, लेकिन जबतक उसके सम्बन्धर्में प्री और 
प्रामाणिक बातें मालूम नहीं हो जाती, में उसका विवरण नहीं देवा चाहता। मेरा 
इतना ही निवेदत है कि यदि कोई ऐसी घटनाओंके बारेमें सुने, फिर चाहे वह 
हिन्दुओंके विरुद्ध हो या मुसलूमानोंके, तो उसे चाहिए कि वह अपना मन शाल्त रखे 
और सिर्फ ऐसे तथ्य मेरे पास भेजे जिन्हें साबित किया जा सकता हो। में वचन 
देता हे कि में' मामूलीसे-मामूली मामलेकी भी जाँच करूँगा और एक व्यक्ति जितना 
कर सकता है, उतना सब करूँगा। आशा है, जल्दी ही हमारे पास ऐसे कार्यकर्त्ता- 
ओंकी पूरी एक टुकड़ी तैयार हो जायेगी, जिनका काम यही होगा कि ऐसी सभी 
शिकायतोंकी जाँच करें और न्याय कराने तथा भविष्पमें ऐसे झगड़े न हों, इसके लिए 
आवश्यक व्यवस्था करें। 

बंगालकी खबरें 

बंगालसे खबरें आ रही हैं कि यहाँ हिन्दू स्त्रियोंपर ज्यादती हो रही है। वे 
अगर थोड़ी भी सच हों तो भी बहुत ही अधिक क्षोभजनक हैँ। यह जानना कठिन 
है कि इस समय ऐसे अपराधोंका विस्फोट-सा क्‍यों हुआ है। उसी तरह उन हिन्दुओंकी 
वृजदिलीके सम्बन्धर्मे भी संयर्मित भावसे कुछ कह सकना कठिन है, जो उन भ्रष्ट की 
गई बहनोंके नाते-रिश्तेदार और संरक्षक हैं। कामान्ध होकर बेकसूर स्त्रियोंपर हैवानकी 
तरह ज्यादती करनेवालोंकी पशुताके सम्बन्धमें तो क्या कहें ? इन बदमाशोंको खोज 
निकालना स्थानीय मुसलमानों और आम तौरपर बंगालके सभी प्रमुख मुसलमानोंका 
कत्तंव्य है। उवकी खोज सजा दिलानेंके लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे अपराधोंकी पुनरावृत्ति 
रोकनेके लिए जरूरी है। बदमाशोंकों वे जहाँ छिपे हैँ वहाँसे खोजकर पुलिसके 
सुपुर्दे कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु इससे समाजमें ऐसे अपराधोंका 
होना बन्द नहीं हो जाता। इसके लिए कारणोंका हठाया जाना जरूरी है और 
उनका हटाया जाना सर्वांगपूर्ण सुधारोंसे ही सम्भव है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों 
समाजोंमें कुछ ऐसे लोगोंको आगे आना चाहिए जो स्वयं अपेक्षाकृत खरे चरित्रके हों 
और ऐसे अपराधियोंके बीच जाकर काम करें। यही बात काबुलियों और पठानोंके 
जुल्मके' बारेमें कही जा सकती है। हिन्दू-मुस्लिम सवालसे काबुलियोंके जुल्मका कोई 

प्क झट 
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सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अगर हम लाचार बनकर केवल पुलिसकी दयापर ही जिन्दा 
न रहना चाहते हों तो ऐसे मामलोंको भी हमें हाथमें लेना होगा और उन्हें सुलझाना 
होगा । 


शूद्धि और तबलीग 


परन्तु जो बात इस तनावकों कायम रखे हुए है, वह है शुद्धि आन्दोलनका 
मौजूदा तरीका। धर्मान्तरणके लिए जिस अर्थमें ईसाई धर्ममें स्थान है और कुछ कम 
अंशोंमें इस्लाममें, मेरे विचारसे उस अथमें हिन्दू धर्ममें उसके लछिए कोई स्थान नहीं 
है। मुझे तो लगता है कि अपने प्रचारकी योजना बनानेमें आर्य समाजियोंने ईसाइयोंकी 
तकछ की है। अपने धर्मके प्रति विश्वास पैदा करानेका यह आधुनिक तरीका मुझे 
नहीं जंचता। इससे हितके बजाय हानि ही हुई है। धर्मान्तरण विशुद्ध रूपसे हृदयकी 
और व्यक्ति-विशेष तथा उसके ख्रष्टाके बीचकी चीज मानी जाती है; किन्तु आज 
इसका ऐसा पतन हुआ है कि इसके लिए मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण प्रवत्तियोंको उभारनेका 
तरीका अपनाया जाने छगा है। आर्य समाजी उपदेशकोंको जो मजा दूसरे धर्मोपर 
कीचड़ उछालनेमें आता है, वह मजा और किसी बातमें नहीं आता। एक हिन्दूके 
नाते मेरी सहज बुद्धि तो यही कहती है कि सभी धर्म न्यूनाधिक सच्चे हैं। सबकी 
उत्पत्ति एक ही ईश्वरसे है। फिर भी सब धर्म अपूर्ण हैं; क्‍योंकि वे हमें मनुष्यके 
द्वारा प्राप्त हुए हैं; और मनुष्य तो कभी पूर्ण नहीं होता। सच्चा शुद्धि-कार्य तो मैं 
इसे मानूंगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने-अपने धर्मेमें रहकर 
पूर्णत्व प्राप्त करतेकी कोशिश करे। ऐसी योजनामें चरित्र ही एकमात्र कसौटी होगा। 
एक धर्मको छोड़कर दूसरे धर्मको स्वीकार करनेसे अगर नैतिक उत्थान न होता हो 
तो ऐसे धर्मं-परिवर्ततसे क्या लाभ ? जब मेरे सहरर्मी लोग ही अपने आचरणमें रोज- 
रोज ईश्वरके अस्तित्वकोी अस्वीकार कर रहे हों तंब फिर ईश्वरकी सेवाके लिए, क्‍योंकि 
शुद्धि या तबलीगका मतरूब यही मानना चाहिए, दूसरे धर्मके लोगोंकों मैं अपने 
धर्मकी दीक्षा किस लिए दूँ? रंगरेज पहले अपनी पगड़ी रंग” वाली कहावत लौकिक 
मामलोंसे धामिक मामलोंपर कहीं अधिक लागू होती है। परच्तु ये मेरे निजी विचार 
हैं। अगर आर्य समाजियोंकों लगता हो कि उनकी अन्तरात्मा उन्हें इस आन्दोलनके 
लिए प्रेरित कर रही है तो इसे चलानेका उन्हें पूरा हक है। यह उत्कट अन्‍्तर्नाद 
समयकी मर्यादा या अनुभवके अंकुशकों स्वीकार नहीं करता। यदि अन्तरात्माकी 
आवाजपर किसी आर्य समाजी या मुसलमानके अपने धर्मका प्रचार करनेके कारण 
ही हिन्दू-मुस्लिम एकता खतरेमें पड़ जाती है तो निर्चय ही वह एकता सतही है। 
हम ऐसे आन्दोलनोंसे इतना क्‍यों घबरायें ? लेकिन तब इन आन्दोलनोंको शुद्ध भावसे 
प्रेरित होता चाहिए। अगर मलकाना लोग फिरसे हिन्दू धर्म अंगीकार करना चाहें 
तो वे जब चाहें तब उन्हें ऐसा करतनेका पूरा-पूरा हक है। परन्तु अपने धर्मका 
प्रचार करनेके लिए दूसरे धर्मोकी निन्‍दा करनेकी प्रवत्ति नहीं चलने दी जा सकती; 
क्योंकि यह सहिष्णुताकी भावनाके नितान्त विपरीत है। इस ढंगके प्रचारका मुकाबछा 
करनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि खुले आम उसकी भत्सेना की जाये। हरएक 
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आन्दोलन समादरणीय होनेका स्वांग रचता है; परन्तु जैसे ही उसकी पोल खुलती है 
वैसे ही उसके प्रति लोगोंकी आदर-भावना समाप्त हो जाती है और आन्दोरून निष्प्राण 
बन जाता है। सुना है, आये समाजी और मुसलमान दोनों सचमुच ही स्त्रियोंका 
अपहरण कर लेते हैं और तब उनके धर्मान्तरणकी चेष्टा करते हैं। मेरे सामने 
आगाखानी साहित्यका ढेर पड़ा हुआ है। उसे ध्यानसे पढ़नेकी फुरसत अभी मुझे नहीं 
मिल पाई है; किन्तु मुझसे कहा गया है कि सचमुच ही उसमें हिन्दू धर्मको बहुत 
विक्षत रूपमें पेश किया गया है। उसमें महाविभव आगाखाँकों हिन्दू अवतार बताया 
गया है। यही देखकर में समझ गया कि उसमें क्या-कुछ होगा। खुद महाविभव 
आगाखाँ इस साहित्यके बारेमें क्या सोचते हैं, मुझे यह जाननेकी उत्सुकता है। कितने ही 
खोजे मेरे दोस्त हैँं। में उन्हें यह साहित्य पढ़नेकों आमंत्रित करता हँ। एक सज्जनने 
मुझे बताया है कि आगाखानी सम्प्रदायके कुछ एजेंट अनपढ़ गरीब हिन्दुओंको पैसा 
उधार देते हूँ; और बादमें कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुमसे 
पैसा वापस न लिया जायेगा। इसे मैं अवैध प्रलोभन देकर धर्मान्तरण करना कहूँगा। 
परन्तु सबसे ज्यादा बुरा तरीका तो दिल्‍लीके एक साहबका' है। इन्होंने एक छोटी-सी 
पुस्तिका प्रकाशित की है। उसे मैं शुरूसे आखिर तक देख गया हूँ। उसमें इस्लामके 
उपदेशकोंको इस बातकी विस्तृत हिंदायतें दी गई हैं कि वे किस तरह इस्लामके 
प्रचारका काम करें। शुरूआत इस ऊँचे असूलकों लेकर की गई है कि इस्लाम तो 
सिर्फ अद्वतका ही प्रचार कर रहा है। लेखकके अनुसार इस महासिद्धान्तका प्रचार 
हर मुसलमानकों करना चाहिए --चाहे उसका अपना चरित्र कैसा भी क्‍यों न हो। 
इसमें भेदियोंका एक छिपा महकमा खोलनेकी हिमायत की गई है। उस महकमेके 
लोगोंका काम गर-मुस्लिम लोगोंके घरोंका भेद लेना होगा। इस उद्देश्यके लिए 
वेश्याओं, पेशेवर गायक-गायिकाओं, फकीरों, सरकारी नौकरों, वकीलों, डाक्टरों, कारी- 
गरों आदिकी सेवाएँ प्राप्त करनेकी बात कही गई है। अगर प्रचारका यह तरीका 
फैल गया तो इस्लामके पैगम्बरके महान्‌ पैगामका अर्थ करनेवाले (उन्हें मैं सच्चा 
धर्म-प्रचारक न कह सकूँगा) ऐसे छद॒मवेषीकी छिपी निगहबानीसे एक भी हिन्दू घर 
बच नहीं पायेगा। प्रतिष्ठित हिन्दुओंके मूँहसे मैंने यह सुना है कि यह प्रचार-पुस्तिका 
निजामके राज्यमें बहुत पढ़ी जाती है और इसमें सुझाये गय्रे तरीकोंके मुताबिक वहाँ 
काम भी खूब हो रहा है। 

एक हिन्दूकी हैसियतसे मुझे इस बातपर अफसोस होता है कि उर्दूके एक नामी 
लेखक, जिनके पाठकोंकी संख्या बहुत बड़ी है, ऐसे तरीकोंको अपनानेकी जोरदार 
हिमायत कर रहे हैं जिनके चैंतिक औचित्यमें सन्‍्देह है। मेरे मुसलमान मित्रोंने मुझसे 
कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठित मुसलमान उसमें बताये तरीकोंकों पसन्द नहीं करता। 
लेकिन यहाँ सवाल तो यह है कि आम मुसलमानी जनताका एक बड़ा हिस्सा उन 
तरीकोंको मानता है और उनके मृताबिक चलता है या नहीं। पंजाबके अखबारोंका 
एक हिस्सा तो घोर अर्लीलकतापर उतर आया है। कभी-कभी तो उनमें लिखे गये 


१, आशय ख्वाजा हसन निज्ञामीसे है। 
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लेख बहुत ही गन्दे होते हैं। ऐसे कितने ही अंशोंको पढ़ जानेकी व्यथा मैंने सहन 
की है। इन पत्रोंका संचालन एक तरफ आर्य समाजी या हिन्दू लोग करते हैं और 
दूसरी तरफ मुसलऊमान। दोनोंने एक-दूसरेकों गालियाँ देने और एक-दूसरेंके मजहबकी 
ब्राई करनेकी मानो होड़ बद ली है। सुना है, इन अखबारोंके खरीदारोंकी तादाद 
भी खासी बड़ी है। अच्छे-अच्छे वाचतालयोंमें भी ये अखबार जाते हैं। 

मेंने यह भी सुना है कि गाली-गलौज और निन्‍दा-आलोचनाके इस अभियानकों 
सरकारी ग्रगोंकी राह है। इस बातपर एकाएक विश्वास नहीं होता, किन्तु यदि 
थोड़ी देरके लिए यह मान लें कि बात सही है तो भी पंजाबकी जनताकों चाहिए 
कि वह इस शर्मनाक परिस्थितिसे निपट लछे। 

में समझता हूँ कि में इन दो समुदायोंके बीचके तनावके मूल कारणों और 
इनको जारी रखनेवाले कारणोंपर विचार कर चुका हूँ। अब उन दो बातोंकी जाँच 
करें, जिनके कारण संघर्ष होता ही रहता है। 


गो-हत्या 
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पहला है गो-बध । यद्यपि गो-रक्षाकों में एक ऐसा तत्त्व मानता हूँ जो हिन्दू 
धर्मके केद्धमें स्थित है और यह इसलिए कि गो-रक्षाको अमीर-गरीब छोटे-बड़े सभी 
अपना धर्म मानते हैं; फिर भी इस मामलेमें मुसलमानोंके प्रति हमारा देषभाव मेरी 
समझ में कभी नहीं आया। अंग्रेजोंके लिए रोज कितनी ही गायें कटती हैं, पर हम 
उसपर कुछ नहीं कहते । लेकिन जब गायकों कोई मुसलमान कत्ल करता है तब हम 
आग-बबूला हो उठते हैं। गायके नामपर होनेवाले दंगोंमें सदा ही शवितिका मूर्खतापूर्ण 
अपव्यय हुआ है। इनसे एक भी गायकी रक्षा नहीं हुई है उलठे मुसलमान ज्यादा 
हठीले बनते चले गये और फलत' गायें ज्यादा कटने लगी हूँ। मुझे बखूबी माल्म है 
कि १९२१ में मुसलमानोंके द्वारा राजी-खुशी और उदारतासे कोशिश करनेके परिणाम- 
स्वरूप जितनी गायोंकोी रक्षा हुई उतनी गायोंकी रक्षा तो शायद हिन्दू लोग पिछले 
बीस वर्षोके प्रयत्वोंसे भी नहीं कर पाये हैँं। गो-रक्षाकी शुरूआत तो हमसे ही होती 
चाहिए। भारतमें मवेशियोंकी जेसी दुर्गति है वैसी शायद दुनियाके किसी हिस्सेमें 
नहीं है। हिन्दू गाड़ीवानोंकों अपने जीण॑-शीर्ण थके-माँदे बैलोंको बेरहमीसे आर चुभोते 
हुए देखकर कई बार मेरी आँखें भर आईं। हमारे ज्यादातर मवेशियोंको भरपेट 
खानेको नहीं दिया जाता है। यह हमारे लिए लज्जास्पद है। गायोंकी गरदनपर 
कसाईकी छरी इसलिए चल पाती है कि हिन्दू खुद उन्हें बेच डालते हैँ। ऐसी हालतमें 
एकमात्र कारगर और सम्माननीय उपाय यही है कि हम मुसलमानोंसे मैत्रीभाव बनायें 
और गायकी रक्षाकी जिम्मेवारी उनकी शराफतपर छोड़ दें। गो-रक्षा समितियोंको 
अपना ध्यान पशुओंको अच्छी तरह खिलाने-पिलाने, उनके साथ होनेवाले करतापूर्ण 
व्यवहारको बन्द कराने, तेजीसे होनेवाली चरागाहोंकी कमभीको रोकने, मवेशियोंकी 
नस्ल सुधारने, गरीब ग्वालोंसे गायें खरीद लेने और पिजरापोलोंकों आदर्श स्वावलरूम्बी 
दुग्ध-शालाएँ बनानेकी ओर लगाना चाहिए। यदि हिन्दू ऊपर बताई गई बातोंमें से 
एकमें भी चूके तो वे ईइवर और मनुष्यके सामने अपराधी ढठहरेंगे। मुसलमानोंके 
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द्वारा होनेवाले गो-वधकों न रोक सकतेसे वे पापके भागी नहीं बनते; किन्तु जब वे 
गायकी रक्षाके निमित्त मुसलमानोंके साथ लड़ बैठते हैं, तब वे' पाप अवश्य करते हैँ 
और वह भी भयंकर । 


बाज 


मसजिदोंके सामने बाजे बजाने और अब तो, मन्दिरोंमें आरती करनेके 
मसलेपर भी मैंने प्राथना-पुर्वके सोचा-विचारा है। गो-हत्या जिस तरह हिन्दुओंके 
लिए क्षोभका कारण है, उसी तरह बाजे और आरती मुसलमानोंके लिए हैं और 
जिस तरह हिन्दू लोग मुसलमानोंसे जबरदस्ती गो-हत्या बन्द नहीं करा सकते उसी 
तरह मुसलमान भी, तलवारके बलपर भी, हिन्दुओंकों बाजा बजाने या आरती करनेसे 
नहीं रोक सकते। उन्हें हिन्दुओंकी भलमनसाहतपर भरोसा रखना चाहिए। एक हिन्दूकी 
हैसियतसे में तो हिन्दू भाइयोंक्रों बेशक ऐसी सलाह दूँगा कि सौदा करनेकी भावना 
न रखकर वे मुसलमान भाइयोंकी भावनाओंका खयारू रखें और जहाँतक हो सके, 
वहाँतक उन्हें निबाह लेतेकी कोशिश करें। मैंने सुना है कि कितनी ही जगह हिन्दू 
जान-बूझकर मुसलमानोंको चिढ़ानेके लिए ठीक नमाजकी शुरूआतके ही वक्‍त आरती शुरू 
कर देते हँँ। यह एक विवेकहीन और अम॑त्रीपूर्ण कृत्य है। मित्रता तो यह मानकर 
ही चलती है कि मित्रकी भावनाओंका अधिकसे-अधिक खयाल रखा जायेगा। इसमें 
अल्गसे सोचने-विचारनेकी जरूरत ही नहीं रहती। फिर भी मुसलमानोंको हिन्दुओंके 
बाजेको जोर-जबरदस्तीसे रोकनेकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मारपीटकी धमकीसे 
अथवा सचमुच मारपीटके डरसे किसी कामको करना अपने आत्मसम्मान और धार्मिक 
विश्वासको तिलाँजलि दे देने जैसा है। पर जो आदमी स्वयं कभी धमकीसे नहीं डरता 
वह अपना व्यवहार भी अपने-आप ऐसा रखेगा जिससे दूसरोंकों चिढ़नेका मौका कमसे- 
कम आये और सम्भव हुआ तो वह ऐसा मौका आते ही नहीं दे। 

समझोता 

ऊपर कही हुईं बातोंको देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि हम अभी ऐसी अवस्था 
तक नहीं पहुँच पाये हैं जहाँ दोनों जातियोंम किसी किस्मके समझौतेकी सम्भावना 
भी हो। मेरे सामने यह बात बिलकुल साफ है कि समझौतेमें गो-वध तथा बाजेके 
बारेमें सौदेबाजीका सवाल ही नहीं उठता। यह काम तो दोनों पक्षोंकों अपनी-अपनी 
राजीखुशीसे करता चाहिए। इसे किसी समझौतेका आधार नहीं बनाया जा सकता। 

निस्सन्देह राजनैतिक मामलोंके लिए किसी न किसी तरहका समझौता या सहमति 
आवश्यक है, परन्तु मेरे विचारसे तो कारगर समझौता तभी हो सकता है जब दोनों 
जातियोंके बीच मेत्री भावना पुनः स्थापित हो जाये। क्‍या आज दोनों पक्ष सच्चे 
दिलसे यह मानने के लिए तैयार हैं कि दोनों कौमोंके विवादोंको, चाहे वे मजहबी 
हों या गर-मजहबी, निबटानेके लिए शरीर-बलका सहारा नहीं लिया जायेगा? मुझे 
तो यकीन हो चुका है कि अगर अगुआ लोग न चाहें तो सर्वसाधारण जनता कदापि 
लड़ना नहीं चाहती। इसलिए अगर अगुआ लोग इस बातपर सहमत हो जायें कि 
दूसरे तमाम सभ्य और उन्नत देशोंकी तरह हम भी आपसी मारकाटकों अधारमिक्‌ 


हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार १५७ 


और  वर्बरतापूर्ण कृत्य मानकर अपने सार्वजनिक जीवनसे उसका नामोनिशान मिटा 
दें, तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि आम जनता तत्कारू उनका अनुगमन करनेको तैयार 
हो जायेगी। 

जहाँतक राजनीतिक मामलोंका सवार है, एक असहयोगीकी हैसियतसे मुझे 
उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर भावी समझौतेके बारेमें मेरी राय यह है कि 
बहुसंख्यक पक्ष होनेके नाते हिन्दुओंको चाहिए कि वे किसी प्रकारकी सौदेबाजी न 
करें और हकीम अजमलखाँ-ज॑से किसी व्यक्तिके हाथमें कलूम देकर कहें कि अब 
आप जो फैसला कर देंगे वह हमारे सिर-आँखोंपर होगा। सिखों, ईसाइयों, पारसियों 
आदिके साथ भी में ऐसा ही करना पसन्द करूँगा; वे अपनी इच्छासे हमें जो-कुछ 
दे देंगे, उसीमें सस्तुष्ट रहनेको कहूँगा। मेरे विचारसे यही एकमात्र उचित, न्यायसंगत, 
सम्मानजनक और शोभनीय समाधान है। यदि हिन्दू लोग विभिन्न जातियोंके बीच 
एकता चाहते हों तो उनमें अल्पसंख्यक जातियोंपर विश्वास करनेकी हिम्मत तो होनी 
ही चाहिए। दूसरी किसी भी बुनियादपर किया गया समझौता अरुचिकर सिद्ध होगा। 
लाखों करोड़ों आम लोगोंको कौंसिल और नगरपालिकाओं में जानेकी इच्छा नहीं है 
और अगर हम सत्याग्रहतका सही उपयोग समझ गये हें तो हमें यह जान लेना 
चाहिए कि इसका उपयोग किसी भी अन्यायी शासकके खिलाफ किया जा सकता है 
और किया जाना चाहिए--फिर भले ही वह शासक हिन्दू हो या मुसलमान अथवा 
किसी और कौमका; और जो शासक अथवा प्रतिनिधि न्यायप्रिय होगा, वह हिन्दू हो 
या मुसलमान, दोनों हालतोंमें अच्छा ही होगा। हम साम्प्रदायिक भावनाको समाप्त 
कर देता चाहते हैं। इसलिए बहुसंख्यक लोगोंको इस दिशामें पहल करनी चाहिए 
और अल्पसंख्यकोंमें अपनी सदाशयताके प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। समझौता 
तो तभी सम्भव है जब कि अधिक शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्षकी ओरसे अनुकूल 
प्रतिक्रियाकी प्रतीक्षा किये बिना कदम उठाये। 

सरकारी विभागोंकी नौकरियोंके बारेमें मेरा खयाल यह है कि यदि इस क्षेत्रमें 
साम्प्रदायिक भावनाको दाखिल किया गया तो वह सुशासनके लिए घातक होगा। 
कोई भी प्रशासन दक्ष तभी हो सकता है जब उसकी बागडोर योग्यतम व्यक्तियोंके 
हाथोंमें हो। पक्षपात तो कतई नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ अगर हमें पाँच इंजीनियरोंकी 
जरूरत हो तो हर जातिमें से एक-एक इंजीनियर न लेकर सबसे ज्यादा पाँच योग्य 
व्यक्तियोंको चुना जाना चाहिए--भले ही वे पाँचों मुसलमान या पारसी ही हों। 
यदि आवश्यक समझा जाये तो सबसे नीचेकी जगहोंपर नियुक्ति परीक्षाके आधारपर 
की जानी चाहिए और यह परीक्षा विभिन्न जातियोंके लोगोंसे गठित निष्पक्ष निकाय 
द्वारा ली जानी चाहिए। परन्तु इन नौकरियोंका बँटवारा कौमोंकी तादादके अनुपातमें 
हरगिज नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सरकारके अधीन शिक्षाके क्षेत्रमें पिछड़ी जातियोंके 
लोगोंको विशेष शैक्षणिक सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार होगा और यह अधिकार 
उन्हें सुगमतासे प्राप्त हो सकता है। पर जिन लोगोंकी महत्वाकांक्षा सरकारमें 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद पानेकी हो, उनके लिए तो इन निर्धारित परीक्षाओंमें उत्तीर्ण 
होना अनिवाय रहेगा। 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय॑ 
विश्वासका प्रतिफल विश्वास 


मेरे लेखे तो आज देशके सामने एक ही मसला ऐसा है जिसका निपटारा 
तुरन्त किया जाना चाहिए और वह है हिन्दू-मुस्लिम समस्या। में श्री जिन्नाकी रायसे 
सहमत हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम एकताका मतलब ही स्वराज्य है। जबतक इस अभागे 
देशमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच हादिक और स्थायी एकता कायम नहीं होती 
तबतक मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। में यह भी मानता हूँ कि ऐसी 
एकता तत्काल स्थापित की जा सकती है; क्‍योंकि एक तो दोनों जातियोंके लिए 
यह ॒ अत्यन्त स्वाभाविक और आवश्यक है, दूसरे मुझे मानव-स्वभावमें विश्वास है। 
हो सकता है, ज्यादातर बातोंके लिए मुसलमान जवाबदेह हों। मैं बहुतसे ऐसे 
मुसलमानोंके भी निकट सम्पर्कमें आया हूँ जिन्हें 'बुरा” कहा जा सकता है। फिर 
भी, मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं आता, जिसमें मुझे उनके सम्पर्क्में आनेके 
कारण पछताना पड़ा हो। मुसलमान लोग बहादुर हैं, उदार हैं और जिस क्षण 
उनका शक रफा हो जाता है, उसी क्षणसे वे विश्वास भी करने लगते हैं। हिन्दुओंको 
काँचके महलमें बैठकर अपने मुसलमान पड़ौसियोंपर पत्थर फेंकनेका कोई अधिकार 
नहीं है। खुद हमने दलित जातियोंके प्रति क्या किया है, और आज भी कर रहे 
हैं इसकी ओर निगाह डालिए। अगर काफिर ” शब्द तिरस्कारका बोधक है तो 
४ चाण्डाल  शब्दमें उससे कितनी अधिक कुत्सा है? दलित जातियोंके साथ हम जो 
व्यवहार कर रहे हैं उसकी मिसाल शायद दुनियाके किसी मजह॒बके इतिहासमें नहीं 
मिलती । अफसोस तो इस बातका है कि यह दुव्येवहार अब भी जारी है। वाइकोममें 
बिलकुल ही प्राथमिक मानवीय स्वत्वोंके लिए कसा संघर्ष छिड़ा है। ईद्वर प्रत्यक्ष 
रूपसे सजा नहीं देता। उसकी गति न्यारी है। कौन कह सकता है कि हमारे आजके 
तमाम दु.ख इस घोरतम पापके ही फल नहीं हैं? इस्कामकी तवारीखमें यद्यपि कहीं- 
कहीं नेतिक ऊचाईसे गिरावट भी दिखाई देती है, फिर भी अनेक स्थलोंपर बहुत शानदार 
बातें भी हैं। अपने उत्कषके दिलोंमें उसमें असहिष्णुता नहीं थी। सारी दुनिया उसे 
प्रशंधाकी दृष्टिसे देखती थी। जब पाइ्चात्य संसार अन्धकारमें डूबा हुआ था, पूर्वी 
आकाशमें एक दीप्तिमान नक्षत्रका उदय हुआ, जिसने व्यथित संसारको प्रकाश दिया, 
सानत्वता दी। इस्लाम कोई झूठा श्र्म नहीं है। हिन्दू लोग आदरके साथ उसका 
अध्ययन करके देखें, फिर तो जिस तरह उसे में चाहता हूँ, उसी तरह वे भी जरूर 
चाहने लगेंगे। यदि इस देशमें उसमें विकृति और कट्गरता आ गई है तो हमें स्वीकार 
करना चाहिए कि उसके लिए हम भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं हेँ। अगर हिन्दू 
अपना घर संभाल लें तो मुझे तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि इस्लाममें भी उसकी उदार 
परम्पराओंके योग्य प्रतिक्रिया अवश्य दिखाई देगी। समस्याका समाधान हिन्दुओंके 
हाथमें है। हमें अपना दब्बूपन अर्थात्‌ कायरता छोड़नी होगी। हमें अपने भीतर इतनीं 
बहादुरी पैदा करनी चाहिए कि हम दूसरोंका विश्वास कर सकें। फिर तो कल्याण 
ही कल्याण है। 


१२. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ २९०-९१। 


कौंग्रेस-संगठन १५९ 


“यंग इंडिया का प्रायः यह सारा ही अंक हिन्दू-मुस्लिम एकताके सवालपर विचार 
करनेमें ही लगा देना पड़ा। पाठकगण इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अगर वे मेरे 
इस विचारसे सहमत हें कि आज भारतके सामने इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक 
सवाल दूसरा नहीं है तो वे' मुझे तुरन्त ही क्षमा कर देंगे। मेरे विचारसे इसी 
समस्याने ही हमारी प्रगतिका रास्ता रोक रखा है। इसलिए में पाठकोंसे निवेदन करता 
हूँ कि इस वकक्‍तव्यकों वे पूरे ध्यानसे पढ़कर ऐसे विचार और तथ्य (जरूरी नहीं 
कि प्रकाशनाथे ही हों) लिख भेजे जिनमें इस समस्यापर कुछ अधिक प्रकाश पड़ता 
हो या जो इस बयानमें मुझसे हुई तथ्य अथवा विचार-सम्बन्धी भूलोंको सुधारनेमें 
सहायक हों। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-५-१९२४ 


७८. कांग्रेस-संगठन 


मैंने कौंसिल-प्रवेशके प्रश्नपर अखबारोंके लिए दिये गये अपने वक्‍तव्यमें' यह 
कहा था कि जबतक में अपने विचारोंके प्रकाशमें इस प्रश्तका विवेचन न कर लूँ 
कि कांग्रेस-संगठनको अपना काम किस प्रकार करना है तबतक मेरा वक्तव्य पूरा नहीं 
माना जा सकता। मेरा और स्वराज्यवादियोंका मतभेद सच्चा और महत्वपूर्ण है। 
मेरा खयाल है कि इन सच्चे मतभेदोंको साफ-साफ स्वीकार कर लेनेसे देशकी प्रगति 
में तेजी आयेगी; जब कि सिर्फ इन मतभेदोंको छिपानेके लिए वस्तुस्थितिपर लीपा- 
पोती करके कोई समझौता कर लेनेसे देशकी प्रगतिके मार्गमें बाधा ही पड़ती। अब 
दोनों पक्षोंको अपने-अपने मतोंके प्रतिपादनकी पूरी-प्री छठ है, अलबत्ता हमारे सामान्य 
उद्ृश्यको आँच नहीं आनी चाहिए। 

इसलिए कांग्रेस-संगठनतका काम किस प्रकार चलाना है, इसपर विचार करना 
आवश्यक है। यह बात तो मेरे सामने बिलकुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार परस्पर 
दो विरोधी मत रखनेवाले राजनीतिक दल एक साथ मिलकर किसी शासन-तन्त्रका 
संचालन कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वराज्यवादी और अपरिवतंनवादी 
मिलकर कांग्रेसका संगठन भी कुशलरूताके साथ नहीं चला सकते। खिताबों आदिके 
बहिष्कारको मैं कांग्रेस-कार्यक्रमका बिलकुल ही अभिन्न अंग मानता हूँ। बहिष्कारके 
दो लक्ष्य हैं: एक तो खिताब आदि प्राप्त लोगोंको समझा-बुझाकर उन्हें छोड़नेकें 
लिए राजी करना; और दूसरे, कांग्रेसको बहिष्कृत संस्थाओंके प्रभावसे पूरी तरह 
मुक्त रखना। यदि पहला लक्ष्य तत्काह सफल हो गया होता तो हम अपने 
उद्देय तक तभी पहुँच गये होते। लेकिन अगर हमें कभी अहिसात्मक असहयोगके 
कार्यक्रमके जरिये अपने उदहंबय तक पहुँचना है तो दूसरा लक्ष्य भी उतना ही आवश्यक 


१, देखिए “ वक्तव्य : एसोसिएंटेड प्रेस ऑफ इंडियाकों ”, २२-५-१९२४। 
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है। मेरे लिए तो बहिष्कार तभीतक राष्ट्रीय है, जबतक राष्ट्रीय कांग्रेस अपने 
संगठनमें उसको लागू करती है। खिताबयाफ्ता लोग, वकील, शिक्षक और कॉौंसिलोंके 
सदस्य एक तरहसे सरकारके प्रशासन-तन्त्रकी स्वयंसेवी शाखाओंके प्रतिनिधि ही ह। 
इसलिए यदि इन लोगोंको कांग्रेसके पदाधिकारियोंके रूपमें रखे, बिना कांग्रेसको नहीं 
चलाया जा सकता तो कांग्रेस सरकारी संस्थाओंके प्रभाव और आकर्षण तथा प्रतिष्ठाको 
कम नहीं कर सकती। कांग्रेसके असहयोग कार्यक्रमके पीछे जो विचार काम कर 
रहा था, वह यह था कि यदि ऐसे तत्त्वोंके प्रभावके बिता, बल्कि उसके बावजूद, 
कांग्रेस संगठतका काम हम प्रामाणिक और अहिसक ढंगसे सफलतापूर्वक चला सकें 
तो सिर्फ इतने-से ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। हमारा संख्या-बलू इतना जबरदस्त 
है कि अगर यह राष्ट्रीय संस्था बहिष्कार-आन्दोलनको कारगर ढंगसे चला सके तो 
यह एक दुर्देमनीय शक्ति बन जायेगी। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता हैं कि कोई 
भी खिताबयाफ्ता व्यक्ति, सरकारी स्कूछका शिक्षक, वकालत करनेवाला वकील, 
विधायक, विदेशी अथवा मिलोंका बना देशी कपड़ा भी पहननेवाला व्यक्ति या ऐसे 
कपड़ोंका व्यापार करनेवाला आदमी कांग्रेसकी कार्यकारिणीका सदस्य न हो। ऐसे लोग 
कांग्रेसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन उसकी कार्यकारिणी संस्थाओंके सदस्य उन्हें 
नहीं बनाया जाना चाहिए। वे कांग्रेसकी बैठकोंमें प्रतिनिधि बनकर जा सकते हैं 
और उसके प्रस्तावोंकों प्रभावित करनेकी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार 
किसी विषयपर कांग्रेस अपनी नीति निश्चित कर ले तो उस नीतिमें विश्वास न 
करनेवाले लोगोंके बारेमें मेरा विचार यही है कि वे कार्यकारिणीसे बाहर ही रहें। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और तमाम स्थानीय कार्यकारिणी समितियाँ ऐसी ही 
कार्यकारिणी एऐंस्थाएँ हूँ; और उनमें सिर्फ ऐसे ही लोग हों जो कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
नीतिमें पूरा-पूरा विश्वास रखते हों और उसपर अमल करनेको तैयार हों। कांग्रेस 
संगठनमें एकल संक्रामणीय मत [ सिगिल ट्रान्सफरेबल वोट ] के नियमकी शुरुआत मैंने 
ही कराई है। लेकिन अनुभवोंसे स्पष्ट हो गया है कि जहाँतक कार्यकारिणी संस्थाओं- 
का सम्बन्ध है, यह नियम काम नहीं कर सकता। यदि कार्यकारिणी समितियोंकों 
ऐसी संस्थाएँ बनाना है, फिलहाल जिनके जरिये कांग्रेसकी नीतिको कार्यरूप दिया 
जाना है तो इस विचारकों छोड़ ही देना चाहिए कि इन संस्थाओंमें सभी मतोंके 
लोगोंको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। 

हमें पूरी सफलता न मिलनेका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन 
कार्यकारिणी संस्थाओंके सदस्योंका कांग्रेसके सिद्धान्ततक में विश्वास नहीं रहा है। 
कार्यसमिति द्वारा बारडोली प्रस्ताव पास किये जानेके तुरन्त बाद दिल्लीमें हुई अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके सम्बच्धमें मेने जो अपने विचार लिखे थे" आज 
भी मैं उन्हींपर कायम हँ। उस समय मेने बिलकुल ही साफ समझ लिया था कि 
यदि अधिकांश नहीं तो काफी सदस्य कांग्रेस-धर्मके अभिन्न अंगके रूपमें अहिंसा 
और सत्यमें विश्वास नहीं रखते। वे यह माननेको तैयार नहीं थे कि “ शान्तिपूर्ण “का 


१, देखिए खण्ड २२, प्रष्ठ ३९९-४०३, ४९९२-९३ और ५२७५-२९ । 
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मतलब “अहिसापूर्ण ” है और “उचित” का मतरूब “सत्य” है और में जानता 
हूँ कि आज हममें फरवरी, १९२२ की अपेक्षा हिसा और असत्यकी भावना कहीं 
अधिक है। इसलिए, में अनुरोध करता हूँ कि जो लोग पंचमुखी बहिष्कार तथा 
सत्य और अहिसामें विश्वास नहीं रखते उन्हें कार्यकारिणी संस्थाओंको छोड़ देना 
चाहिए। इसीलिए मैंने कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी अपने वक्‍तव्यमें कहा है कि विभिन्न 
दल रचनात्मक कार्यक्रमको अपने-अपने संगठनोंके जरिये ही पूरा करें। यदि पंचमुखी 
बहिष्कार तथा सत्य और अहिसामें पूर्ण विश्वास रखनेवाले लोग हों तो उनके लिए 
तो कांग्रेसके अलावा और कोई संगठन ही नहीं है। इसलिए मेरे विचारसे स्वराज्य- 
वादियोंके लिए सबसे स्वाभाविक रास्ता यही है कि वे अपने ही संगठनोंके जरिये 
रचनात्मक कार्यक्रमकों पूरा करें। जहाँतक में देख पाता हूँ, उनके कामका तरीका 
बहिष्कारवादियोंके तरींकेसे भिन्न होगा। यदि वे' कौंसिल-प्रवेशको सफल बनाना चाहते 
हैं तो उन्हें अपनी सारी शक्तिका उपयोग उसी काममें करना चाहिए और इसलिए 
उनके लिए रचनात्मक काय क्रममें सहायता देनेका भी तरीका यही है कि वे कौंसिलों 
और विधावसभाके जरिये उसे पूरा करनेकी कोशिश करें। 

व्यक्तिश: मैं तो ऐसी किसी रस्साकशीमें शरीक नहीं होऊँगा जिसमें प्रत्येक 
पक्ष कांग्रेस कार्यकारिणीपर अपना-अपना आधिपत्य जमाना चाहता हो। अगर जरूरी 
ही हो तो वह संघर्ष आगामी दिसम्बरके कांग्रेस अधिवेशनमें बिना किसी गरमागरमी 
या कटुताके किया जा सकता है। कांग्रेस अधिवेशनका काम विचार-विमर्श करना और 
नियम बनाना है। लेकिन जो स्थायी संस्थाएँ हैं, वे विशुद्ध रूपसे कार्यकारिणी संस्थाएँ 
हैं, जिनका काम कांग्रेस अधिवेशनमें पास किये गये प्रस्तावोंपर अमल कराना है। मुझे 
बड़ी उतावली है। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत पूणं और विशुद्ध अहिसात्मक असहयोग कार्ये- 
क्रममें मेरा अटल विश्वास है और किसी कार्य क्रममें मेरा विश्वास है ही नहीं। यदि मुझे 
ऐसे अहिसावादी और सत्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता मिल जायें, जो मेरी ही तरह बहिष्कारों, 
खट्रकी क्षमता, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृर्यता-निवारणमें विश्वास करते हों 
तो फिर मुझे यही महसूस होने लगेगा कि हममें से अधिकांश लोग जितना सोचते हैं, 
उससे कहीं अधिक जल्दी ही स्वराज्य आ रहा है। लेकिन, यदि हम अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीमें तू-तू, मैं-में करते चले जायें तो एक-दूसरेको बदनाम करने और एक- 
दूसरेके मार्गमें बाधा डालनेके अछावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि दोनों दल बिना 
किसी देषभावनाके ईमानदारीके साथ अलग-अलग (क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है) 
अपना-अपना काम करते रहें तो वे एक-दूसरेको काफी सहायता पहुँचा सकते है । 

मुझे यकीन है कि आगामी बैंठकमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभी 
सदस्य शामिल होंगे। यदि हम एक-दूसरेके इरादोंको खराब बताये बिना कार्यकी 
योजनापर शान्तिपू्वेक विचार कर सकें और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको समान 
विचारोंवाले लोगोंकी समिति बना सकें तो आगामी छः महीनोंमें हम बहुत ज्यादा 
काम कर सकते हैँं। में हर पुरुष और स्त्री सदस्यसे सादर अनुरोध करूँगा कि वे 
खुद इस कार्यक्रमके सम्बन्धर्मे अपने मनकों टटोलें। अगर इस कार्यक्रमके वर्तमान 
रूपमें उनका विश्वास न हो और वे मानते हों कि सिर्फ इसीके भरोसे स्वराज्य 
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प्राप्त नहीं हो सकता और अगर उनकी यह मान्यता सचमुच उनके निर्वाचकोंकी 
भावनाओंकी द्योतक हो तो में कमेटीको बेहिचक यह सलाह दूँगा कि वह इस कार्य- 
ऋक्रमपर पुनः विचार करने और अगले वर्ष उसपर मोहर पानेकी आशासे उसमें आमूल 
परिवर्तन करनेतक का खतरा उठाये। निस्सन्देह इसे जनताका सच्चा समर्थन प्राप्त 
होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें पूरी होती हों तो मुझे कोई सनन्‍्देह नहीं कि संविधानमें 
चाहे कुछ भी हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका यह कत्तेव्य है कि वह निन्‍दा 
और आलोचनाका खतरा उठाकर भी कांग्रेसकी नीति बदल दे और वर्षके अन्ततक 
उपयोगी और ठोस काम करके दिखाये। गतिरोधसे तो हर हालूतमें बचना ही है। 

इतना सब लिख चुकनेके बाद मेरा ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया 
गया कि मेरे इन विचारोंके कारण स्वराज्यवादी लोग जनताकी' नजरोंमें अपरिव्तेन- 
वादियोंसे कमजोर और हीन दिखाई देने लगे हैं। मेरे मनमें ऐसा कोई विचार तो 
सपनेमें भी नहीं आ सकता। यहाँ योग्यताका तो कोई सवार ही नहीं उठता, बात 
प्रकृति-भेदकी है। मेरे लिखनेका एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि कांग्रेस कार्यकारिणीका 
काम कारगर ढंगसे चलता रहे। यह तभी हो सकता है, जब सभी कार्यकारिणी 
संस्थाओंका संचालन एक ही दलके लोग करें। यदि स्वराज्यवादियोंके विचार ज्यादा 
लोकप्रिय हों तो कार्यकारिणी संस्थाएँ सिर्फ उन्हींके हाथोंमें रहनी चाहिए। कांग्रेसको 
तो बराबर जो विचार लोकप्रिय हो, उसीका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चाहे वह 
विचार अच्छा हो या नहीं। जो छोग लोकमतके विपरीत विचार रखते हैं -- जरूरी 
नहीं है कि ऐसे छोग कमजोर और हीन ही हों -- उनका कत्तेंव्य यही है कि वे 
बाहर रहकर ही जनमतको प्रभावित करनेकी कोशिश करें। यदि अपरिवर्तनवादी लोग 
परिदर्ततवादियोंक्रो सिफे इस कारणसे कि वे उनसे भिन्न विचार रखते हैं, किसी भी 
तरह अपनेसे हीन समझेंगे तो वह अपने दायित्वके प्रति विश्वासघात होगा। 

मेरा ध्यान इस बातकी ओर भी आकर्षित किया गया है कि कार्यकारिणी 
संस्थाओंपर किसी एक ही दलके नियन्त्रणकी बातकी मेरी हिमायत, दिल्लीमें पास 
किये गये और पुनः कोकताड़ामें पुष्ट किये गये प्रस्तावकी भाषाके नहीं तो भावके 
विरुद्ध अवश्य है। मेने दोनों प्रस्तावोंको ध्यानसे पढ़ा है। मेरे विचारसे दिल्‍लीके 
प्रस्तावमें और विशेषकर कोकनाडाके प्रस्तावर्में कार्यकारिणी संस्थाओंके संयुक्त 
नियन्त्रणकी कोई बात नहीं कही गई है। कोकनाड़ा प्रस्तावमें सिर्फ दिल्लीके प्रस्तावकी 
पुष्टि ही नहीं की गई, बल्कि उसमें अहिसात्मक असहयोगके सिद्धान्तपर जोर दिया 
गया है। अगर इन प्रस्तावोंका आशय समझनेमें मुझसे गलती भी हुई हो तो मेरी 
दलीलपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो सिर्फ मेरी राय है; सदस्यगण उसे 
स्वीकार करें, चाहे न करें; ऐसा करनेमें मेरा उद्देश्य यही है कि काम फूर्तीसे हो। 
मुझे लगता है कि दोनों दल एक-दूसरेको कारगर ढंगसे सहायता तभी पहुँचा सकते 
हैं जब वे अपने-अपने क्षेत्रोंमें रहकर ही काम करें। 


| अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २९-५-१९२४ 


७९. पत्र: समणिबहन पटेलकों 


[२९ मई, १९२४ के पदरचात | 
चि० मणि, 


वाह ! कल तुम सब आये और चले गये। अब सन्देश भेजती हो। रोगी 
जितनी बार चाहे अपने वादेसे मुकर सकता है। उसे कोई भी वादा नहीं बाँधता। 
इसलिए अगर अब न आओ तो वह माफ रहेगा। फिर भी जब आना चाहो तब 


आ भी सकती हो। में तो एक ही बात जानता हूँ कि तुम किसी न किसी तरह 
चंगी हो जाओ। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० मणिबहन पटेल 
खमासा चोकी 
अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापूना पत्नों - ४: मणिबहेन पटेलने 


८०. पत्र : अब्बास तेयबजीको 


आश्रम 
शुक्रवार [ ३० मई, १९२४ |' 
बूढ़े जवान भाई साहब, 


आप तो कमाल कर रहे हैं। मुझे आपके पत्र मिलते हैं। जब-जब आपके 
परिवारके लोग मुझसे मिलने आते हैं तब-तब मेरी आँखोंमें खुशीसे आँसू आ जाते 
हैं। में आपसे जिन कामोंकी आशा करता हूँ वे तो आप पूरे करते ही हैं; जब आशा 
नहीं करता तब भी आप कोई ऐसा काम उठा लेते हैं जो आप मानते हैं कि 


१, साधन-सूत्रके अनुसार यह पत्र साबरमतीसे भेजा गया था, जहाँ गांधीजी २९ मई, १९२४ को 
पहुँचे थे। हे 
२. मणिबहन पंटेल आश्रममें आई थी और गांधीजीसे मिले बिना ही चलो गई थी, क्योंकि वे उस 
समय सोये हुए थे। 

३. अब्बास तेयबजोपर “ जवान बूढ़ा” शीषेकसे टिप्पणी १-६-१९२४के नवजीवनमें छपी थी। 
उससे पहलेका शुक्रवार ३०-७-१९२४ को पड़ता है। 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मुझे पसन्द आयेगा, मैंने तो मीठा विनोद ही किया था पर आपने गुजरातीमें एक 
अति सुन्दर पत्र ही छिख भेजा। उसे “नवजीवन ' के पाठकोंके सामने प्रस्तुत न करूं, 
यह कैसे हो सकता है? आप नवजीवन' किसी इूसरेसे पढ़वाकर सुनते रहें। 

अमीनाके' विवाहके निमन्त्रणपत्रोपर पते कई लछलोगोंसे लिखवाये थे। मैंने 
आपका नाम भी सूचीमें डाला था; परन्तु बादमें काठ दिया। आपको निमन्त्रणपत्र 
भेजनेका अर्थ यही होता कि कुछ रुपया आपसे भी लेना है। मैंने कुछ निमन्त्रणपत्र 
अपने गुजराती हिन्दू मित्रोंके नाम यह दिखानेके लिए अवश्य भेजे हैं कि एक 
मुसलूमानकी पुत्री मेरी ही पुत्री है। परन्तु उन लोगोंके विवाहमें सम्मिलित होनेकी 
मुझे आशा नहीं है। वे अगर रुपया भेजेंगे तो वह लिया हरगिज नहीं जायेगा। 
मैंने जो थोड़ा-सा पैसा इस सम्बन्धमें खर्च किया है वह इसलिए किया है कि मुझे 
अपनी मुसलमान बेटी अमीताका पाणिग्रहण-संस्कार स्वयं अपने हाथों कराना है 
और इमाम साहबकीं ख्वाहिश भी यही है। अगर मुझे किसी हिन्दू लड़कीका विवाह- 
संस्कार करना हो तो में एक कौड़ीं भी खर्च न करूँ। मैंने आपको निमन्‍्त्रणपत्र 
केवल यह देखनेके लिए भेजा है कि वह कैसा है। 

श्रीमती अब्बास, रेहाना और आपके कुटुम्बके अन्य लोग मुझसे मिलने प्रायः 
आते हूँ। 

यदि मेरी लिखाचट आपसे पढ़ते न बने अथवा आपको गुजराती लिखनेमें 
अड़चन हो तो आप अपना पत्र अंग्रेजीमें ही लिखें और मुझे भी उत्तर अंग्रेजीमें देनेके 
लिए कहें । 

में मीठे फल देनेवाले पेड़नो जड़ समेत नहीं खा जाना चाहता। 


आपका भाई, 


मोहनदास गांधों 


| पुनहचः |] 
मैं आपके पत्रकी बात इमाम साहबसे कहूँगा। आप रुपये कदापि न भेजें। 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४६) की फोटो-नकलसे | 


१, इमाम बावजीरकी बेटी, जिसका विवाह ३१ भई, १९२४ को हुआ था। 


८१. भेंठ: स्वातन्त्य ' के प्रतिनिधिसे' 


| साबरमती 
३० मई, १९२४ ] 


प्र०: सहात्माजी, यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेखों आपने डा० 
महमूदका वक्‍तव्य दिया है। वक्‍तव्यमें कहा गया है कि ऐसा एक भी सामला सिद्ध 
नहीं हो पाया है, जिसमें मोपलोंने जोर-जबर्दस्तीसे हिन्दुओंका धर्म-परिवर्तेत किया 
हो, जैसा कि हिल्दुओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यसे बिलकुल स्पष्ठ देखा जा सकता है। क्या 
आप इस वक्‍तव्यसे सहसत हूं? 

मैं चाहता हूँ कि आप मेरा लेख थोड़ी और सावधानीसे पढ़ते। मैंने 

सिर्फ डा० महमूदका विचार उसमें दिया है, अपना नहीं। 

इसीलिए में पुछ रहा हूँ कि आपकी अपनी क्‍या राय है। आपने जब डा० 
महम्‌दका विचार प्रकाशित करना ठीक समझा तो साथ ही सर्वेच्ट्स ऑफ इंडिया 
सोसाइटीके डा० मंजे और श्री देवधरके विचारोंकों भी उससें स्थान क्‍यों नहीं दिया: 

मुझे नहीं मालेम, डा० मुंजेने मलाबारके बारेमें क्या लिखा है। डा० महमूदने 
खुद मुझे यकीन दिलाया था कि मलाबारके हिन्दुओंने उनके विचारकीं पुष्टि की हैं। 
लेकिन मेरे लेखमें आपको सिफे यही एक बड़ी कमी क्‍यों दिखाई पड़ी ? मैंने उसमें 
यह भी तो कहा था कि स्वभावसे ही हर मुसलमान आवारा है और मौलाना बारी 
साहब कभी बहुत ही खतरनाक दोस्त भी साबित हो सकते हूँ। इससे जनतामें निश्चय 
ही एक सनसती फैल जायेगी। आये समाजके बारेमें भी स्थिति ऐसी ही. है। में तीन 
बार सत्याथ प्रकाश” पढ़ चुका हूँ पर मुझे उससे घोर निराशा हुई है। 

महात्माजी, मुझे आपसे और भी विषयोंपर बातें करनी हें। अब वे किसी 
और अवसरपर करूंगा।' 

बेशक, मैं चाहता हँ कि जो भी बात आपके मतको बेचैन किये हो उसे आप 
निस्संकोच जैसीकी तैसी व्यक्त कर दें। मैं तो जो भी उचित छगेगा, लिखूंगा ही। 
आप प्रान्तीय स्वायत्त स्वशासनकी मंजूरीकी बाट बेसब्रीसे जोह रहे हैं। छेकिन में 
उससे अधिक चाहता हूँ, यदि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताके इस सवालकों लेकर भारत- 
भरका छः महीने तक दौरा करूँ तो सरकार अपना यह उपेक्षाका रुख बदल देगी 
और घबरा उठेगी। 

[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-६-१९२४ 
१. नागपुरके हिन्दों हैनिक स्वातब्थयका एक प्रतिनिधि ३० मई तथा ३ जूनकों गांधीजीसे साबरमती 


आश्रममें मिंठा था। इस भेंटकी हिन्दी रिपोंट उपलब्ध नहीं है॥ 
३२. देखिए “भेंट; “स्वातन्यय ' के प्रतिनिधिसे ”, ३-६-१९२४। 


८२. पत्र: महादेव देसाईको 


[३१ मई, १९२४ | 
तुम्हारा पत्र मिला। आशा है अब तुम्हारी बहनको आराम हो गया होगा। 
मैंने ब्रह्मचय के अनुवादको गाड़ीमें ही सुधार लिया था। इसमें गलती तो एक भी 
नहीं थी; कहीं-कहीं कुछ बदला है। इसे प्रकाशित करनेका विचार है। वीसनगर 
सम्बन्धी लेख अभी मेरे पास ही है। मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूँ। क्‍या मुझे 
जगानेमें कोई दिक्कत आई थी।' यहाँ मुझे ठीक शात्ति प्राप्त है। में एक बजे 
तक तो मौन ही रखता हूँ इसलिए काम भी बहुत-सा निबठा लेता हूँ । 'नवजीवन ' का 
जो अगछा अंक निकालना है, मैंने उसकी सामग्री अभी छुई भी नहीं है। में प्रातः 
६ बजेसे ७ बजे तक मौन रखता हूँ। 
नरहरिं कल यहाँ आ गये। 


बापूके आशोर्वाद 


[ पुनश्चः 
शनिवार 

अभी-अभी तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। यदि बच्चूकों परमैंगनेटके पानीसे 
नह॒लाया जाये तो वह सम्भवतः अब भी बच सकती है। इस स्नानसे शीतल 
शान्त हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं। लेकित तुम्हारे जानेके बाद तुम्हारे विचारोंके 
सम्बन्धमें . . . ४ 


भाई श्रीं महादेव देसाई 
मार्फंत, स्टेशन मास्टर, बलसाड़ 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८८४४) की फोटो-तकलसे। 


१, डाक खानेकों मुहरके अनुसार | 

२, देखिए पृष्ठ १२९१-२४ । 

३. गांधीजी २८ मईको बम्बईसे अहमदाबाद जा रहे थे। जान पड़ता है तब महादेव भाई बलसाडपर 
उनसे मिलने गये होंगे। 

४. यहाँ वाक्य - अधूरा है। 


८३. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


अहमदाबाद 
३१ मई, १९२४ 
श्री गांधीसे पुछा गया कि यंग इंडिया से कांग्रेस-संगठनके सम्बन्धर्मं लिखें गये 
उनके लेखको' देखते हुए क्‍या कांग्रेसमें दरार पड़ना अवध्यम्भावी नहीं हो गया है। 
उन्होंने उत्तर दिया: 
यह तो इस बातपर निर्भर करता है कि आप दरारका अर्थ क्‍या छगाते हैं। 
यदि आपका मतलब दो दलोंसे है तो कहँगा कि हाँ, दो दर तो गया कांग्रेसमें' 
ही हो गये थे। कॉमन्स सभामें कई दल शामिल हैं, लेकिन आप उसे अंग्रेज-राष्ट्रमें 
दरार पड़ना तो नहीं कहते। अब कांग्रेसमें दो दल रहेंगे, लेकिन मुझे आशा है 
कि उससे दरार तो नहीं पड़ेगी। जैसे कामन्स सभामें सबसे अधिक लोकप्रिय दल 
ही हमेशा सत्तारूढ़ रहता है उसी तरह कांग्रेसके भीतरके सबसे लोकप्रिय दलको 
ही इस राष्ट्रीय संगठनकी बागडोर सँभालनी चाहिए और जैसे कि लिबरल दलवाले 
कंजरवेटिव दल या लेबर दलवालोंको अपनेसे छोटा माननेकी धृष्टता नहीं कर सकते 
और न करते हैं उसी तरह अपरिवतेनवादी भी अपने-आपको अन्य दलोंसे ऊँचा नहीं 
मान सकते और न अन्य दलवाले ही अपने-आपको उनसे ऊँचा मान सकते हैं। भेरे 
सुझावमें कमसे-कम यह कोशिश तो की ही गई है कि दरार न पड़ने पाये और यदि 
वह कार्यक्षमताकी पक्‍की गारंटी न भी देता हो तो भी उसके लिए अत्यन्त अनुकूल 
वातावरण प्रस्तुत करता है। मेरा मिली-जुली सरकारमें कभी यकीन नहीं रहा और 
ऐसे समयमें तो हरगिज नहीं जब बहुत महत्वपूर्ण बातोंपर मतभेद मौजूद हों; या 
आप चाहें तो कह सकते हैं कि जब ऐसी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियाँ मौजूद हों जिनके 
कारण एक-दूसरेके बिलकुल भिन्न और नितान्‍्त विरुद्ध कार्य-प्रणालियाँ अपनाना 
आवश्यक हो जाये। 
फिर श्री गांधीसे पुछा गया कि उनके खयालसे सरकारपर इसका क्‍या असर 
पड़ेगा और क्‍या इसके फलस्वरूप सुधारोंकी दिज्ञामें जिस प्रगतिकी आज्ञा की जा 
रही है, उसकी सभी सम्भावनाएँ समाप्त नहीं हो जाथगी, इसपर उन्होंने कहा: 


में ऐसा नहीं समझता। मुझे मालूम है कि कुछ लोगोंका कहना है कि अगर मैं 
परिवर्तंनवादी लोगोंके साथ मिलकर काम करने लगता तो सरकार थर्रा उठती। 
मेरा विचार इससे बिलकुल ही उल्टा है। भारत सरकारकी बागडोर सँभालनेवाले 
अधिकारी मूर्ख नहीं हैं। वे काफी चालाक और सतक्क लोग हैं। वे जानते हैं कि 


१, देखिए “कांग्रेस-संगठन ?”, २९-७-१९२४। 
२. सन्‌ १९२२ में। 
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अगर कोई वास्तविक दबाव पड़ता है तो वह अपरिवततवादियोंका ही पड़ता है, 
क्योंकि सविनय अवज्ञासे उनकी रूह काँपती है। सविनय अवज्ञाके लिए वे ही लोग 
संगठन कर सकते हैं जो उसीके लिए अपना सारा समय दें और उसीपर सारा 
ध्यान लगायें। अगर अपरिवर्तंतनवादी और परिवतंनवादी एक-दूसरेकी राहमें रोड़ा 
अठकाते हैं तो सरकार अवश्य ही प्रसन्न होगी। में तो ऐसी किसी बातमें शामिल 
नहीं होऊंगा और में समझता हूँ कि ये दोनों दल भी इसमें शामिक नहीं होना 
चाहेंगे। दोनों ही स्वराज्य हासिल करना चाहते हैं और जल्दीसे-जल्दी। इसलिए 
दोनों - उसके लिए अपने-अपने ढंगसे काम करेंगे। लिबरल लोग चाहे स्वीकार करें 
या न करें, तथ्य यहीं है कि असहयोगियोंके ही कार्योके परिणामस्वरूप सरकारमें 
लिबरलोंकी पूछ होने लगी है। देशमें अगर कोई प्रगतिशीरू दल कौंसिलोंके बाहरसे 
सरकारपर दबाव डाले तो उससे सुधारोंके समर्थकोंकों सदा ही सहायता मिलेगी। 
में तो यहाँतक कहता हूँ कि अगर पूर्ण बहिष्कारके सभी समर्थक खत्म हो जायें तो 
कौंसिलोंमें कौंसिलवालोंकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जायेगी। इसमें मैं यह मानकर 
चल रहा हूँ कि सर्वसाधारण हिसाका रास्ता कभी नहीं अपनायेगा। सभी निरंकुश 
सरकारें जरूरीं तौरपर जनशक्तिके उभारसे डरती हैं, खासतौरसे तब जब जनशक्तिका 
उभार अनुशासनबद्ध और शान्तिपूर्ण हो। वर्तमान सरकार, हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बींच जो एकता बढ़ रही है, उससे डरती है और अगर खद्रका कार्यक्रम कहीं सफल 
हो जाये, और जो जरझूर ही होगा, तब तो उसके होश ही उड़ जायेंगे। इससे सरकार 
जनताके दृष्टिकोणकों स्वीकार कर लेगी और एक एंसी' अत्यन्त शान्तिमय कान्ति 
घटित होगी जैसी संसारने कभी नहीं देखीं। 
[अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २-६-१९२४ 
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इस बाबत मुझे ढेरों पत्र प्राप्त हुए हैँं। पत्र-लेखक भी इन सब पत्रोंके 
प्रकाशित किये जानेकी आशा नहीं करते। यह बात उनकी उदारताकी परिचायक है 
और इससे यह भी मालम होता है कि मैंने 'नवजीवन' पत्रके संचालनमें जो मार्गे 
अपनाया है वे' उस मार्गकी कद्॒र करते हैं। जिस पत्रमें किसीपर आक्रमण किया 
गया हो उसे में कदापि प्रकाशित नहीं करूँगा। जिससे कौमोंमें परस्पर द्वेष फैले, मैं 
ऐसी चीज भी नहीं छापूँगा। मैं देषभावसे तो एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। 
यदि मैंने वीसनगरके कौमी तनातनीको लेकर कुछ लिखा है तो वह सिर्फ दोनों 
कौमोंको शान्‍्त- करने, समझाने-बुझाने और उनका एक-दूसरेके प्रति क्‍या करत्तंव्य हो 
सकता है-- यह सब बतानेके लिए ही लिखा है। 

इस दृष्टिसे विचार करनेपर मुझे जितने पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से एककों भी 
प्रकाशित करना जझ्री नहीं है। बहुत दिन पहले मेरे पास महासुखभाईका भी पत्र 
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आया था। इसे भी मैंने अनिच्छाके कारण प्रकाशित नहीं किया। तथापि यह सोचकर 
कि मुझसे जाने-अनजाने अन्याय होनेकी शंका भी छोगोंके मनमें न आये, मैंने उस 
पत्रकों प्रकाशित करना ठीक समझा। इस बीच मेरे पास आये हुए कुछ पत्रोंसे तथा 
उनमें उक्त पत्रके कुछ मुहोंका जवाब देखकर मुझे मालूम हुआ कि महासुखभाईका 
पत्र अन्य समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो चुका है और अब उनके प्रति न्यायकी दृष्टिसे 
भी उसे छापना आवश्यक नहीं रहा। 

जिस पत्र-लेखकने मुझे खबर दी है उसके प्रति न्याय करनेकी भावनासे में 
इतना तो कह दूँ कि “गाय-बैल ” के बजाय “ पशु ” शब्दका प्रयोग तो मैंने ही किया 
है। पत्र-लेखकने तो “गाय-बैल ” शब्द ही लिखे थे। सम्भव है इसमें अतिशयोक्ति 
हो, इस आशंकासे मैंने विशेष शब्दको छोड़कर सामान्य शब्दका प्रयोग किया था। 
दलीलके खयालसे विशेष शब्दकी जरूरत न थी। 

मेरे पास अन्य कुछ पत्र आये हैं जिनसे प्रकट होता है कि मुसलमान भाइयोंसे 
श्री महासुखभाईके सम्बन्ध अच्छे हैं। हम सब आशा करते हैं कि वे इन सम्बन्धोंका 
सदुपयोग करके दोनों कौमोंकों एक दिल करेंगे तथा वीसनगरमें दोनोंके बीचकी 
कड़वाहटको मिटायेंगे। 'सरफंद टोपी” पहननेवाले लोगोंके अपने बचावर्में लिखे गये 
पत्र भी मेरे सामने हैं और उनपर किये गये आशक्षेपोंसे भरे हुए पत्र भी। सफेद टोपी 
पहननेवाले लोगोंको अथवा जिन्होंने कोई अयोग्य काम नहीं किया है उत्को अपना 
बचाव करतेकी जरूरत हीं नहीं है। व्यक्तिके काम हीं उसे बचाते हैं। जिसकी करनीमें 
दोष नहीं होता वही आशक्षेपोंकों सहन करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि 
सुकर्मके तेजको आरोपके बादल ज्यादा देरतक ढककर नहीं रख सकते। अतः यदि 
सफेद टोपी” पहननेवाले लोगोंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है तो वे निर्भय 
रहें और यदि उनसे कोई अनुचित काम बन पड़ा है तो उन्हें उसको शुद्ध हृदयसे 
स्वीकार कर लेना चाहिए तथा फिर कभी ऐसा काम न करना चाहिए। यही उनका 
पश्चात्ताप होगा। सफेद टोपी” पहननेवाले सभी लोग अच्छे होते हैं ऐसा तो मैंने 
कभी नहीं माना। फिर अभी लछोगोंके दिलोंमें खादीके प्रति प्रेम-माव दृढ़ नहीं हुआ 
है। लेकिन जब सवेत्र खादीका प्रयोग होने लगेगा तथा मिलोंके कपड़े शायद ही' 
दिखाई देंगे तब तो साह और चोर दोनों ही सफेद टोपीधारी होंगे। खाना-पीना 
और कपड़ा पहनना तो साधु और असाधु दोनोंके सामान्य कर्म हैं। इसलिए यह वांछनीय 
है कि सफेद टोपी पहननेवाले तथा समाजके अन्य लोग यह समझना बन्द कर दें 
कि सफेद ठोपी” सदगुणोंके एकाधिकारकी सूचक है। 

हिन्दुओं और म्‌सलमानोंके सम्बन्धमें यंग इंडिया ने जो लेख लिखा था 
उसका अनुवाद “नवजीवन ' में प्रकाशित हो चुका है।' एकताके इच्छुक प्रत्येक हिन्दू 
और मुसलमानसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस लेखकों ध्यानपूर्वक पढ़ जायें। ऊपर मैंने 
जिन पत्रोंका उल्लेख किया है उनमें से एक पत्र एक मुसलमान भाईका भी है। 
सम्भवतः उन्होंने भी वह लेख समस्त पत्रोंमें प्रकाशित करवानेके इरादेसे ही लिखा है। 


फक 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ७५६१-६७ । 
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वह प्रकाशित हुआ हो या न हुआ हो, लेकित मुझे कहना चाहिए कि मुझे उसमें 
तटस्थता नहीं दिखती। मुझे हिन्दुओंकी ओरसे जो पत्र प्राप्त हुए है उनमें शुद्ध सत्य 
ही है, सो में नहीं मानता। लेकिन इन मुसलमान भाईने तो तठस्थ होनेका दावा 
किया है और लिखा है कि खोज-बीन करनेके बाद उन्हें जो सत्य जान पड़ा है, उन्होंने 
केवल उसीका निरूपण किया है। इतना होनेपर भी या तो वे बहुत भोले हैं या 
वीसनगरके मुसलमान भाई उनसे सत्यको पूरी तरह छुपानेमें समर्थ हो गये। जबतक 
दोषी होनेके बावजूद हममें अपने-आपको निर्दोष सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति बनी रहेगी 
तबतक हमारे मनकी मलिनता कदापि दूर नहीं होगी। दोषको छिपानेमें ही दोषको 
बनाये रखनेकी इच्छा निहित है। इस स्थितिमें सच्चा समझौता नहीं हो सकता। जो 
भी हिन्दू अथवा मुसलमान अपने दोषको छिपाते हैं, वे अपने धर्मको बद्रा लगाते हैं। 
धामिक मनुष्य तो अत्यन्त शुद्ध भावसे अपने दोषको स्वीकार करता है और इसीलिए, 
ईश्वर अथवा खुदा उससे प्रसत्न रहता है। हम अपने दोषोंको बड़ा मानें और दूसरेके 
दोषोंको दरगूजर करें -- यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। यह कुलीनताकी निशानी 
है। किन्तु हमारा वर्तेमान व्यवहार इससे विपरीत ही है। लोगोंके रजकणके समान 
दोषको हम पहाड़-जैसा देखते दी और अपना पहाड़-जैसा दोष हमें रजकणसे भी 
छोटा दिखता है--इतना छोट। कि उसे देखनेके लिए हमें सूक्ष्मदर्शक यन्त्रकी जरूरत 
पड़ती है। 

इस समय में वीसनगरके हिन्दुओं और मुसलमानोंसे इससे अधिक कुछ नहीं 
कहना चाहता; लेकिन इतना तो उनसे अवश्य कहूँगा कि मैं वीसनगरके हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके झगड़ेको पल-भरके लिए भी नहीं भूला हूँ। मैं स्वयं फिलहाल 
बाहर जा सक ऐसी स्थितिमें नहीं हैँ; लेकिन में अन्य भाइयोंको भेजनेका प्रयत्न 
अवश्य करूँगा। मौलाना मुहम्मद अछीने मुझसे कहा है कि बड़ौदा राज्यके हिन्दू और 
मुसलमान दोनों उनको अच्छी तरह जानते हैं और उनमें इतनी हिम्मत है कि वे' इस 
झगड़ेको तो अकेले जाकर हीं निपठा सकते हैं। इसलिए यदि आवश्यकता जान 
पड़ी तो में उनसे जानेका अनुरोध करूँगा। मुझे तो यह उम्मीद है कि वीसनगरके 
हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने झगड़ेकों स्वयं ही शुद्ध भावसे निपठा लेंगे, जिससे 
किसीको मध्यस्थता करनेके लिए न जाता पड़े और इस तरह बे लोग अच्य प्रान्तोंमें 
जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँके लोगोंके सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे। समस्त हिन्दुस्तानमें 
ऐसी भव्य स्थिति हो जानी चाहिए कि दुर्बल हिन्दूकी रक्षा मुसलमान करें और 
दुर्बड मुसलमानकी रक्षा हिन्दू करें। ऐसी स्थिति किसी न किसी दिन आयेगी 
भी अवश्य । 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १-६-१९२४ 


८५. टिप्पणियाँ 


जवान बूढ़ा 


पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब्बास साहब मेरे मीठे उलाहनेको' 
सुनकर चुप रहतेवाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें गुजराती आती है। यह बात तो सभी 
गूजराती जानते हैं। अब उन्होंने मुझे गृजरातीमोें पत्र लिखना शुरू किया है। मैं इसमें 
से कुछ अंश नमूनेके तौरपर पाठकोंके सामने प्रस्तुत करता हूँ।' 

मेंते उनकी इस गृजरातीको सुधारे बिना ही पाठकोंके सामने पेश किया है: 
में स्वयं बहुत-सी भूलें करता हैँ, इस बातसे पाठक अच्छी तरह परिचित हैं। “शिखर- 
निवासी * मुझे बताते हैं कि मुझसे अभीतक भूलें होती हैं। मुझे कुछ भूलोंकों देख- 
कर हशर्म॑ आती है। लेकिन चूँकि में स्वयं भूलोंसे भरा हुआ हूँ इसलिए अब्बास 
साहबकी सदोष गुजराती मुझे उनकी निर्दोष अंग्रेजीसे कहीं अधिक प्रिय है। जिस 
तरह में अपनी भूलोंके बावजूद गृजराती लिखना छोड़नेवाला नहीं हूँ उसी तरह 
अब्बास साहबको भी भूलें सुधारनेकी इच्छा हो तो सुधारकर, नहीं तो वैसे ही लगातार 
गूजरातीमें ही लिखते रहकर अन्य गुजरातियोंके दिलोंमें स्वभाषाके प्रति अभिमान 
जाग्रत करना चाहिए। उनका पुष्ठक * छब्द तो मुझे अत्यन्त मधुर लगता है। 
किन्तु यदि वे भविष्यमें अन्य गजराती पुस्तकें न पढ़ें तो भी हमारी इच्छा है कि वे 
कमसे-कम नवजीवन ' तो अवश्य पढ़ते रहें। 'शिखर निवासी ' ने मेरी जिन भूलोंकी 
ओर संकेत किया है और जिनके लिए में शर्मिन्दा हूँ, में भविष्यमें जल्दी ही “नव- 
जीवन में उन भूलोंकी एक फेहरिस्त प्रकाशित करनेवाला हैँ। इससे अब्बास साहब 
अपनी भूलोंपर शभिन्दा नहीं होंगे तथा मेरी भूलोंकों सुधारके 'नवजीवन  पढ़ेंगे 
तथा अपेक्षाकृत अच्छी गुजराती लिखेंगे। अब्बास साहबकी सेवार्में निरत लोगोंको उनसे 
प्राथना करनी चाहिए कि वे उनसे नवजीवन ' पढ़वाकर सुनें । 

अब्बास साहबने एक और ऐसी बात लिखी है जो गुजरातियों और हिन्दुस्तानके 
सभी लोगोंको प्रोत्साहन देगी। वे लिखते हैं: “भाई साहब, आपने तो मुझे एक 
“बूढ़े ' के रूपमें सारे हिन्दुस्तानमें मशहूर कर दिया, लेकिन में तो अपने-आपको 
जवान समझता हूँ।” यदि हम इस बूढ़ेको दपंण भी दे दें तो भी वह अपने-आपको 
बूढ़ा न मानेगा, क्योंकि उसका दिल जवान है। उनके साथ स्थान-स्थानपर भटकनेवाले 
छोग मुझे बताते हैं कि वे स्वयं थक जाते हैं, लेकिन अब्बास साहब कभी नहीं 
थकते। सच है, जो जवानोंसे भी अधिक काम करता है वह बूढ़ा होते हुए भी 


१. गुजरातीमें पत्र न लिखनेके सम्बन्धमें । 
२, यहाँ नहीं दिये गये हैं। 

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५२७-३० । 
४. पुस्तक। 
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जवान है। जिसका एक भी बाल सफेद नहीं हुआ, जिसके सब दाँत मौजूद हैं, ऐसा 
युवक अगर आलस्यवश देश-सेवा नहीं करता तो वह जवान होनेके बावजूद बूढ़ा है। 
हमारी कामना है कि हिन्दुस्तानमें अब्बास साहब-जेसे जवान-बूढ़े बहुतसे हों। 


“कोई उत्साह नहीं 


भाई मोहनलाल पण्ड्याने इस शीष॑कके अन्तर्गत प्रायश्चित्तके! खपमें निम्न पत्र 
लिखा है। 

इस पत्रकों पढ़कर अण्णा साहबका खून तो सेर-भर बढ़ जायेगा और सब छोग 
जहाँतक उनसे बन पड़ेगा राष्ट्रे काम-काजमें राष्ट्रभाषाका प्रयोग करने हढगेंगे। 
में हिन्दी पढ़नेके अभिलाषी व्यक्तिको एक आसान रास्ता बताता हूँ। अगर उससे 
बन पड़े तो उसे व्याकरणकी एक सरल पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। जहाँतक मेरा 
खयाल है, अब तो हिन्दी गुजराती शिक्षक” नामक पुस्तक प्रकाशित हो गई है। 
अगर मेरा यह खयाल ठीक है तो वह उसे खरीद ले। वह हिन्दी नवजीवन ' पढ़े । 
यदि किसीकों हिन्दी नवजीवन के सम्पादकके रूपमें मेरी दी हुई इस सलाहमें 
पक्षपातकी गंध आती हो तो वह चाहे तो कोई अन्य पुस्तक पढ़े। तींसरे, वह 
तुलसीदासजीकी सटीक “रामायण का पाठ करे। यदि वह “रामायण को सौ बार 
भी पढ़ेगा तो भी फायदा ही है। टीकाकी हिन्दी सरल होतीं है। यदि वह इसके 
अतिरिक्त हिन्दीकी कोई अन्य पुस्तक न भी पढ़े तो भी कोई हज न होगा। यदि 
हिन्दी बोलनेमें भूलें हों तो भी उनकी कतई चिन्ता न करनी चाहिए। भूलें करते- 
करते भूलोंको सुधारनेका अभ्यास हो जायेगा। भूलोंकी चिन्ता व करतेकी सलाह 
आलसी लोगोंके लिए नहीं, वरन्‌ मुझ-जसे भाषा सीखनेके इच्छुक अध्यवसायी सेवकोंके 
लिए है। हिन्दी बोलते समय संस्कृत शब्दोंका उपयोग कम ही करना चाहिए तथा 
सरल हिन्दी और उद्‌के सम्मिश्रणसे बती भाषाका उपयोग करना चाहिए, जिसे हिन्दू 
और मृसलमान दोनों ही समझ सकें। में ऐसी मिश्चित भाषाकों हिन्दुस्तानीका नाम 
देता हूँ। 

भाई मोहनलछाल पण्डयाने एक प्रायश्चित्तमें दूसरे प्रायश्चित्तकों भी मिला दिया 
है। मेरे लेखोंमें कभी-कभी निराशाके विचार दिखाई देते हैँ; लेकिन निराशाके वे 
विचार आशा उपजानेके लिए होते है। किसी भी मजदूर अथवा कार्यकर्त्ताको (भारत 
सेवक ' शब्द तो बहुत बड़ा है, भाई मोहनलालके पत्रपर टीका करते समय “मजदूर ' 
और कार्यकर्ता” शब्द कलूमसे खुद-ब-खुद निकलते हें) अन्य लोगोंकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए। हमें संसार-भरका काजी नहीं बनना है। हमें यह विचार भी' नहीं 
करना चाहिए कि हमारे आसपासके लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उत्साहका अर्थ है 
स्वयं हममें वाष्पका होता। हम जिस तरह यन्त्रमें भापको भरकर तथा उसे इच्छापूर्वक 
छोड़ अथवा रोककर रेलगाड़ीको मनचाही गति प्रदान कर सकते हैं उसी तरह यदि--- 


१, अण्णा हरिर शर्माकों अंग्रेजीमें निम््रणपत्र भेजनेका। 
२, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
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हम इस शरीररूपी यन्त्रमें उत्पन्न-भापको संचित कर रखें तथा अवसर आनेपर प्रयुक्त 
करें तो हम अपने उचित भारकों गतिके साथ वहन कर सकते हैं। यदि हम अपनी 
शक्तिके अनुसार तनिक भी आलस्य अथवा चोरी किये बिना काम करते रहें तो 
जनकने जिस तरह कहा था कि मिथिला नगरी आगमें जल जाये अथवा बच जाये 
इसका जनकपर क्‍या प्रभाव पड़ता है', उसी तरह हम भी कह सकते हैं। यदि 
गुजरातका प्रत्येक मजदूर या कार्यकर्त्ता अपने-अपने क्षेत्रमें रहकर एकाग्र मनसे अपना- 
अपना काम करें तो फिर स्वराज्य आया ही समझना चाहिए। तब मामा, अण्णा, 
काका अथवा इन-जैसे अन्य बूढ़े या जवान सम्बन्धी उनपर आशक्षेप नहीं कर सकते 
तथा जो बहन अथवा भाई अपने बचे हुए समयमें चरखा हीं चलायेंगे, एकसार -- 
मोटा-पतला नहीं --और बलदार सूत तैयार करेंगे उन्हें लक्ष्मीदास' भी कुछ नहीं 
कहेंगे, इतना ही नहीं, अपितु नमस्कार करेंगे। सूत तो हिन्दुस्तानकी जीवन-डोरी 
है। “हरिने मुझे कच्चे धागेसे बाँध लिया है। वे जिधर खींचते हूँ, में उधर ही खिच 
जातीं हूँ ।' मीराबाई इस धागेको अच्छी तरह जानती थी क्योंकि उसके मनमें उत्साह 
था। यदि मीराबाई कुशल कातनेवाली न होती तो हरिजीके प्रेमपाशकी धागेसे सुन्दर 
उपमा कैसे देती ? भारत-माता भी हमें वेसे ही धागेसे बाँधकर गुलामीके बन्धनोंसे 
मुक्त करना चाहती है। 
मिलकी खादी 


गुरुवारकों बहुतसे भाई और बच्चे मुझसे मिलने आये थे। मैंने उनके शरीरों- 
पर मिलके वस्त्र देखे। मैंने उनसे अपने स्वभावानुसार विनोद किया तथा पूछा कि 
वे' खादी क्‍यों नहीं पहनते ? उन्होंने मुझे इसका यह उत्तर दिया, “हम तो खादी 
ही पहने हुए हैं।” में शर्भिन्दा द्वो गया। मैंने उसे जरा और गौरसे देखा। मेरी 
शंका और भी दृढ़ हो गई। बादमें मेने हाथसे कंपड़ेकी जाँच की और कहा “यह 
खादी नहीं है।” मुझे इसका उत्तर मिला, / छेकिन भाई साहब! यह तो मिलकी 
खादी है।” में सावधान हुआ। खादी प्रचारमें जो मुशिकलें हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह 
समझ गया तथा मैंने इन भाइयोंसे कहा, खादीका अर्थ है हाथ-कते सूतका, हाथसे 
बुना कपड़ा। तात्परयं यह है कि / मिककी खादी” नामकी तो कोई चीज हो ही नहीं 
सकती । इन भाइयोंने अपने अज्ञानकों स्वीकार किया और प्रतिज्ञा की कि वे आगेसे 
हाथ-कते सूतका हाथ-बुना कपड़ा अर्थात्‌ खह्दर द्वी पहनेंगे। 

उसी दिन कुछ पंजाबी भाई मिलने आये। उनके पास मैंने “जीन ” का थान 
देखा। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने थान मेरे आगे रख दिया। मैंने उसपर “ स्वदेशी 
छाप ” आसमानी रंगमें छाप देखी। ज्यादा पूछताछ करनेपर मुझे मालूम हुआ कि 
खादीके नामसे ऐसा कपड़ा बहुत बेचा जा रहा है। इस तरहकी धोखाधड़ीका मुकाबला 
कैसे किया जाये, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसपर इस समय विचार नहीं किया जा 


१, छथ््मीदास आसर, गांघोजीके एक अनुषायी । 
२. “कांचे तांतणे मने दरीजीए बाँबी; 
जेम ताणे तेम तेमनी रे” 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


सकता। इस समय तो सिर्फ यही सुझाव दिया जा सकता है कि ऐसी पत्रिकाएँ प्रकाशित 
की जानी चाहिए और जगह-जगह बेची जानी चाहिए, जिनमें खादी क्‍या है, यह 
बताया गया हो। जो लोग खादी न पहने हों उन्हें स्वयंसेवक अत्यन्त विनम्रतापुर्वेक 
यह पत्रिका दें। लकड़ीकी बड़ी-बड़ी पद्धिकाओंपर खादीके परिचय-वाक्य लिख लेने 
चाहिए और भाड़ेके नौकरोंकों नहीं वरन्‌ बड़े-बड़े कार्यकर्त्ताओंको उन पढ्ठटिकाओंकों 
अपने गलेमें डालकर निकलना चाहिए। में जब बाहर निकलनेकी स्थितिमें होऊंगा 
तब में इन कार्यकर्त्ताओंमें अपना नाम दर्ज करवा दूँगा। में जबतक यहाँ हूँ तबतक 
अहमदाबादके बाजारोंमें इन पढद्रिकाओंको लेकर रोज एक घंटे घूमनेके लिए तंयार हूँ। 
में इस कामको दो महीने बाद कर सकूगा। इस बीच यह काम तो तत्काल शुरू किया 
जा सकता है। में यहाँ ऐसी पत्रिकाका मसविदा दे रहा हँ। कोई अधिक अनुभवी 
प्रचारक, करना चाहे तो इसमें और भी सुधार कर सकता है। 


भाईयों और बहनों, सावधान ! 


खादीका अर्थ है हाथसे कते सूतका हाथसे बुना कपड़ा। कुछ व्यापारी 
मिलोंके सूतके कपड़ेको मिलकी खादी अथवा स्वदेशी खादी कहकर बेचते हैं। 
इससे हमारा मतलब पूरा नहीं होता। जो छोग सचमुच यह चाहते हैं कि 
गरीबोंका पेट भरे उन्हें असली खादी ही पहननी चाहिए। 


यह पोस्टर अथवा इस तरहके अन्य पोस्टर भी दीवारोंपर चिपकाये जा सकते हैं। 
इस सम्बन्धमें यहाँकी नगरपालिका क्‍या कर सकती है, यह तो वल्लभभाई ही जानें। 


कैनियामें सत्याग्रह 


मोम्बासासे एक संवाददाता लिखते हूँ: 


पत्रमें दी गई यह अन्तिम सूचना सच नहीं हो सकती। यदि सरकार किसीको 
जेलमें रखती है तो उसका उसको भोजन देना लाजिमी है। किन्तु हवालातियोंको 
बाहरसे भोजन मंगानेकी अनुमति होती है। इस नियमके अन्तर्गत केनियाके सत्याग्रही 
भी अपने घरोंसे भोजन मँगाते हैँ, यही इस सूचनाका अर्थ हो सकता है। 

जब हम इन लोगोंके जेलमें जानेंकी खबर पढ़ते हैं तब हमें खयाल आता है 
कि हम कितने आगे बढ़ गये हैं। हमारे भाई जेल गये हैं, हम दस वर्ष पहले ऐसा 
समाचार पढ़कर उत्तेजित हो जाते थे। किन्तु आज हम -इस तरहकी कैदकी खबर- 
का खयाल भी नहीं करते क्‍योंकि अब हम यहाँ जेलोंमें होनेवाले कष्टोंके अभ्यस्त 
हो गये हैं। हम समझ गये हैं कि स्वेच्छासे कष्ट सहे बिना सुख नहीं मिलता। मैं 
मानता हूँ कि केनियाके सत्याग्रहियोंक लिए कद जेलोंके दुःखोंको सहनेकी तालीम 
है। इतने भरसे उनपर होनेवाले अत्याचारोंके बन्द होनेकी सम्भाववगा कम ही है। . 
उन्हें अभी और भी ज्यादा दुःख झेलने होंगे अथवा जबतक हिन्दुस्तान स्वराज्य प्राप्त 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
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नहीं कर लेता तबतक बाद जोहनी पृड़ेगी। उनमें जबतक सत्याग्रह करनेका उत्साह 
है तबतक निराश होनेकी कोई जरूरत नहीं है। यदि उम्मीद पूरी होनेमें देर लगती 
है तो उन्हें समझना चाहिए कि उनका सत्याग्रह कमजोर है। उनमें शक्ति हो तो 
“ व्यक्तिकर ” के अलावा ऐसे बहुतसे कानून हैं जिन्हें चाहें तो वे विनयपूर्वक भंग कर 
सकते हैं। जिनसे भूमिपर स्वामित्वसे सम्बन्धित, आत्मसम्मानकी रक्षासे सम्बन्धित तथा 
मताधिकारसे सम्बन्धित अधिकार छीन लिये जायें क्‍या उनके लिए मनुष्यक्रत कानून 
बन्धनकारी हो सकते हैं? जहाँ राज्यतन्त्रका उद्देश्य समाज अथवा उसके किसी अंगको 
दबाना हो वहाँ उस तन्‍्त्रके मानवक्ृृत कानून क्या उस दबाये हुए समाज अथवा उस 
अंगके लिए बन्धनकारी हो सकते हैँ? जहाँ कानूनका उद्देश्य उस समाजके विकास- 
की गतिको अवरुद्ध करता हो वहाँ उस समाजका करत्तंव्य हो जाता है कि वह उस 
मानवक्ृत कानूनका उल्लंघन करे। इसलिए कोई भी बाह्यशक्ति केनियावासियोंको नहीं 
रोक सकती। वे जब चाहें तब बन्धन-मुृकक्‍्त हो सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है 
कि इस लेखकों पढ़कर कोई भी केनियावासी बिना सोचे-समझे कोई कदम नहीं 
उठायेगा। सविनय अवज्ञाका अधिकार हरएककों नहीं होता। जो कानूनका पालन 
स्वेच्छासे करना जानते हैं केवल वे' लोग ही स्वेच्छासे, और ऐसा प्रसंग उपस्थित 
होनेपर सविनय अवज्ञा भी कर सकते हैं। यह शस्त्र अनजानके हाथोंमें पड़कर उसीके 
लिए हानिकर हो जा सकता है। 
[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १-६-१९२४ 


८६. काठियावाड़ियोंके प्रति अन्याय 


एक मित्रने मुझे मीठा उलाहना दिया है और कहा है कि मैं आजकल काठिया- 
वाड़ियोंके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। में उनका परिचय बातूनी लोगोंके रूपमें दे 
रहा हूँ। इन मित्रके विचारसे मेरे पत्रसे ऐसी ध्वनि निकलती है कि उनमें काम 
करनेवाला तो कोई भी नहीं है। इसके अलावा इनका कहना यह भी है कि मेरा 
अनुकरण करके अन्य लोग भी काठियावाड़ियोंके प्रति ऐसी ही राय बना लेते हैँ 
और ऐसे ही विशेषणोंका प्रयोग करके उनकी भर्त्संना करते है। ये भाई आगे कहते 
' हूँ कि अन्तमें इसका परिणाम यह होगा कि हम काठियावाड़ी भी अपने सम्बन्धमें 
यह मानने लगेंगे कि हम ऐसे ही हैं और इस समय हममें जो लोग थोड़ा-बहुत 
काम करते हैं वे भी निठल्ले बन जायेंगे। 

मेरी यह टीका सभी काठियावाड़ियोंपर लागू नहीं है। मैंने तो यह मात्र 
राज-तीतिज्ञोंके सम्बन्धमें कहा था और वे भी सबके सब वाचाल हैं, मेरे कहनेका यह 
अभिप्राय भी नहीं है। 


१, देखिए “ काठ्यिवाड़ क्या करे? ”, १८-७५-१९२४ । 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वांमय 


मैं स्वयं राजनीतिज्ञोंके वर्गमें पैदा हुआ हूँ; लेकिन में अपनेको वाचाल नहीं 
मानता। इसलिए सबसे पहले तो में ही अपनी आलोचनाका अपवाद हूँ। फिर भेरे 
साथियोंमें कितने ही ऐसे काठियावाड़ी हैं जो चुपचाप काम करते रहना ही जानते 
हैं। मेरा यह विशेषण उनपर भी लागू नहीं होता, इसलिए उसका व्यवहार तो केवल 
उन्हीं लोगोंके सम्बन्धर्में किया गया है जिनपर वह लागू हो सकता है। 

यह बात सच है कि यदि बातूनी लोग केवल अपवाद-रूप ही होते तो मेरी 
टीका अन्यायपूर्ण माती जाती। मेरी इतनी शिकायत जरूर है कि प्रायः राजनीतिज्ञ 
वाचाल और झगड़ाल्‌ प्रवृत्तिके हैं। चुपचाप रहकर काम करनेवाले लोग अपवाद रूप 
ही हैं। मैं राजनीतिज्ञोंके परिवारमें पला-पुसा और बड़ा हुआ हूँ; मुझे इसका विपुल 
अनुभव है। में अपने पिताजीकी तो पूजा किया करता था। माता-पिताके प्रति मेरी 
भक्ति श्रवण-जैसी थी। यदि इसमें अतिशयोक्ति हो तो भी इस बातमें कोई सनन्‍्देह 
नहीं कि मेरा आदर्श श्रवण था। लेकिन मुझमें विवेकका लोप कभी नहीं हुआ। 
इसीसे में तब भी जावता था एवं अब तो और भी ज्यादा जानता हूँ कि मेरे पिता- 
जीका अधिकांश समय केवल गुप्त योजनाओंमें ही जाता था। सबेरेसे ही बातें होते 
लगती और वे कचहरी जानेतक चलतीं। सभी लोग कानाफूसी करते रहते थे। बातोंका 
सार केवल इतना ही होता था कि बनिये किस तरह नीचे पदोंसे ऊँचे पदोंपर पहुँचें 
तथा नागरों और ब्राह्मणोंकी तुलनामें उनका प्रभाव किस तरह बढ़े। मेरे पिताका 
उद्देश्य यह था कि बनियोंमें भी किसी तरह हमारा परिवार सबसे आगे हो जाये। 
मैंने आपके सामने यह एक पहल रखा है। यह सब कहनेका अभिप्राय यह नहीं है 
कि इसमें परहितकी भावना तनिक भी नहीं थी; लेकिन उसका स्थान गौण था। 
वे' मानते थे कि परहित उसी हृदतक करना चाहिए जिस हृदतक वह स्वा्थंकी 
पति करते हुए किया जा सके। मेरे पिता राजनीतिज्ञोंमें निकृष्ठतम नहीं थे, बल्कि वे 
उत्कृष्टतम राजनीतिज्न माने जाते थे। ईमानदारीके लिए वे विख्यात थे। उस समय 
भी घूस देने और लेनेका चलन था; लेकिन वे इससे सर्वथा मुक्त थे। उनका हृदय 
विजश्ञाल था। उनकी उदारताकी कोई सीमा न थी। ऐसा अच्छा मनुष्य भी राजनीतिके 
विषाक्त वातावरणके प्रभावसे मुक्त नहीं रह सका था। 

मेरा यह ज्ञान अनेक बार मुझे यह कहनेके लिए प्रेरित करता है कि मैं 
नागरों और अन्य छोगोंके साथ शुद्धतम मैत्रीभाव रखकर अपने परिवारके इस पक्षपात- 
पूर्ण रवैयेका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। में उस वर्गरमें पलने और बड़ा होनेके बावजूद 
वाचालतासे निकलकर कर्मनिष्ठतामें प्रवेश करके राजनीतिज्ञोंक्र इस पापका परिमाजन 
कर रहा हूँ। 

राजनीतिज्ञोंके वर्गके सम्बन्ध्में जो बात चालीस-पचास वर्ष पहले सच थी वही 
आज भी सच है। राजनीतिज्ञोंका धन्धा ही तिकड़म करते रहना है। इतके प्रति अरुचि ही 
मेरे देश-त्यागका एक कारण था। राजनीतिज्ञोंक वातावरणमें रहकर और मौन धारण 
करके केवल काम करते रहतेका अर्थ है, कलकोंकी पंक्तिसे आगे न बढ़ना। प्रत्येक 
क्लकेका उदय पदोन्नति रहता था तथापि यह पदोन्नति अच्छे कार्यका परिणाम नहीं 
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होती थी; बल्कि तिकड़मका परिणाम होती थी। फलछत: रजवाड़ोंकी नौकरीमें दाखिल 
हुए नहीं कि राजनीतिक दाँव-पेचोंकी शिक्षा शुरू हो गई। 

अब हमारे बीच नया वातावरण तैयार हो रहा है। हम वाचालता और गुप्त 
योजनाओंको छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कुछ कर्मनिष्ठ काठियावाड़ी इस कृत्रिम 
वातावरणको दूर करनेके कार्यमें जुठते जा रहे हैं; तथापि सामान्य राजनीतिज्ञ -.तो अब 
भी पुराने वातावरणके गुलाम हैं। 

इस सम्बन्धमें मेरे लिखनेका हेतु यही था कि काठियावाड़के राजनीतिज्न इस 
स्थितिको समझकर इसमें तुरन्त सुधार करें और मेरा यह हेतु आज भी है। द 

काठियावाड़ियोंके (अर्थात्‌) जिन राजनीतिज्ञोंपर यह लागूं होती है उनकी 
आलोचना सत्याग्रही गालियोंका एक भाग है। इसलिए ऐसी टीका तो मुझ-जसे लोग 
ही कर सकते हैं। जिनके मनमें काठियावाड़ियोंके प्रति द्वेषभाव हो वे ऐसा कर ही 
नहीं सकते। लेकिन यदि कोई काठियावाड़ियोंसे ट्ेष रखनेवाला व्यक्ति मेरा अनुकरण 
करता हुआ यह सब कहे तो भी क्‍या हुआ ? इससे जो तिकड़मबाज नहीं हैं वे 
शान्‍्त रहेंगे और हँसेंगे किन्तु जो तिकड़मबाज हैं, बातुनीं हैं, उन्हें भीं सच्ची बात 
सुनकर क्रोध क्‍यों आना चाहिए ? हमारा शत्रु हमारे जितने दोष देखता है उतने 
मित्र नहीं देख पाता। मित्रके दोषोंको देखते हुए भी उसपर पूर्ण प्रेममाव रखना 
सत्याग्रहीका विशिष्ट लक्ष्य है और यह दुष्प्राप्प है। इसलिए सामान्य रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि शत्रु हमारे दोषोंकों जितनी अच्छीं तरह बता सकता है उतनी 
अच्छी तरहसे मित्र नहीं बता सकता। इसलिए काठियावाड़ियोंको मेरी सलाह है कि 
वे शत्रकी टीका विनयपूर्वंक और सम्मानपूर्वक सुर्नें, उसपर विचार करें तथा उसमें 
जितना सत्य हो उसे ग्रहण करें। द द 

मेरी आलोचनाका अनुकरण अन्य लोग करेंगे, मैं इस भयसे आलोचना करना 
बन्द कर दूँ, मुझसे ऐसी अपेक्षा तो कोई नहीं करेगा। इसलिए काठियावाड़ियोंकी 
आलोचनाका निमित्त लेकर गुजराती मात्रसे मेरा निवेदन है कि वे' वाचालता छोड़- 
कर काममें निरत हो जायें। काठियावाड़ी यदि मुझे खास अपना आदमी मानते हैं 
तो वे मेरी बात सुनें और उसमें से सार ग्रहण करें। मेरे मनमें इस. बातको लेकर 
अवश्य ही कुछ अभिमान है कि वे औरोंकी नहीं तो मेरी बात अवश्य सुनेंगे। छेकिन _ 
मैं काठियावाड़ और गुजरातमें कोई भेद नहीं मानता। दोनोंके निवासी गृजराती ही 
 हु। काठियावाड़ छोटा गुजरात है। गुजरातमें काठियावाड़ और कच्छ आदि मिला 
दें तो महा गुजरात बन जाता है। महा गूजरात हिन्दुस्तानका एक छोटा अंग है। 
इस अंगकी भाषा में ज्यादा जानता हूँ। यह अंग मुझे ज्यादा अच्छी तरहसे जानता 
है। इसलिए मुझे इसको कड़वी दवा पिलानेका अधिक अधिकार है। महा गजरात यदि 
कड़वी दवा न पियंगा तो में इसे और किसे पिलाऊंगा? इसके अलावा मैं अपनी 
दवाकी परीक्षा करने किसके पास जाऊँगा द 


... अन्तमें मेरी इच्छा है कि काठियावाड़ी राजनीतिज्ञन वाचालतापर पूर्ण संयम 


रखते हुए चालबाजीं छोड़कर तथा चुब रहकर काम करते हुए मेरी आलोचनाको 
२४-१२ द हक हक 
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झूठा सिद्ध करें। मुझे आलोचना करनेमें सुख नहीं मिलता। में आलोचताके द्वारा 
काठियावाड़से पूरा काम लेनेकी उम्मीद करता हू । 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १-६-१९२४ 


८७. मुझे क्षमा करें 


में गुरवारको' सुबह अहमदाबाद स्टेशनपर उतरूँगा, इस आशासे अहमदाबादके 
बहुतसे भाई और बहन स्टेशनपर एकत्रित हुए, लेकिन में उन्हें नहीं मिला। इससे 
उन्हें निराशा हुईं। मैं इसके लिए उनसे क्षमा माँगता हँ। वल्लभभाईने देखा कि 
मेरी प्रायंतवा और उनके प्रयत्नोंके बावजूद छोग रुकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने गाड़ी 
रुकवाकर मुझे बीचमें ही' उतार लिया और शान्तिपूर्वक आश्रम पहुँचा दिया। 

निराश हुए भाइयों और बहनोंने मुझे क्षमा कर दिया है, यह बात तो में 
तभी मानूंग। जब वे सब चरखा चलाने छगेंगे। वस्तुतः देखा जाये तो क्षमा उन्हींको 
माँगनी चाहिए। वे स्टेशनपर आये ही क्‍यों? मेरी प्रार्थनापरौ ध्यान न देकर वे 
स्टेशन आये, इसमें दोष उनका ही है। इससे हाथ कते सूतके उत्पादनमें जितनी 
कमी हुई है, हिन्दुस्तानका उतना ही नुकसान हुआ है। इसलिए यदि ये निराश भाई 
और बहन कौतृहलवश नहीं वरन्‌ प्रेमवश स्टेशन आये हों तो उनसे मेरी विनती है 
कि वे सूतकी इस कमीको पूरा करें। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, १-६९-१९२४ 


८८. विद्यापी5ठ और आनन्दहंकरभाई 


गुजरात विद्यापीठका एक विद्यार्थी और भक्त लिखता है।* 

इस पत्रकी विषय-वस्तु, इसकी भाषा, इसके विचार और इससे झलकनेवाली 
देशभक्ति तथा विद्यापीठके प्रति अगराध प्रेमभाव मुझे इतने अच्छे छगे हैं कि मैंने 
पत्र लम्बा होनेके बावजूद उसे पाठकोंके सामने प्रस्तुत करना उचित समझा है। लेकिन 
आनन्दशंकरभाईसे मेरा परिचय इतना घनिष्ठ है कि उनके भाषणके जो अंश लेखकने 
उद्धत किये हैं वे मुझे उनके योग्य नहीं छगे। मैंने सोचा कि पहले यह पत्र प्रकाशित 


१. २९ मईको। 

२. कांकरिया रेलवे याडमें। 

३. देखिए “ मेरी प्राथना ”, २७-५-१९२४, जिसमें गांधीजीने गुजरातके भाश्यों और बदनोंसि अनुरोध 
किया था कि वे उन्हें देखने स्टेशनपर न आये, बल्कि अपना समय खूत कातनेमें लगायें। 

४. पत्र यहां नहीं दिया जा रहा दै। 


विद्यापी5 और आनन्दर्शंकरभाई १७९ 


करूँ और तब आनन्दरशंकरभाईका उत्तर मँगाऊँ। पर इससे अच्छा तो यह होगा कि पहले 
उन्हें पत्र लिखेँ उनसे उत्तर मेगा लूँ और तब पत्र और उत्तर साथ-साथ प्रकाशित करूँ। 
उस हालतमें ही कहा जा सकता है कि मैंने विषय-वस्तु, विद्यार्थी तथा आनन्दर्शंकरभाईके 
साथ पूरा न्याय किया। इसके अतिरिक्त आनन्दशंकरभाईके प्रति मेरे मित्रभाव अथवा 
बन्धुभावने भी मुझे इसी मार्गपर चलनेका संकेत दिया। परिणामतः पाठक भी देख 
सकेंगे कि मैंने आनन्दशंकरभाईके उत्तर और उक्त पत्रकों साथ-साथ प्रकाशित करके ठीक 
ही किया है। हमारे संवाददाता तो -- विशेषरूपसे जब भाषण गृजरातीमें होते हैं --- 
हमारे भाषणोंका पूरा विवरण लिख ही नहीं पाते, यद्यपि ऐसा वे जान-बूझकर नहीं 
करते; और यदि लिख भी पाते है तो सम्पादक भाषणोंको पूरा छापनेके लिए जरूरी 
जगह नहीं निकाल पाता। इससे बहुत बार उनके विवरण अधूरे रह जाते हैं तथा 
कई बार तो उनमें भाषणकरत्ताके अर्थका अनर्थ ही हो जाता है। ऐसी स्थितिमें किस 
विवरणको ठीक मानें और किसको ठीक न मानें यह निर्णय करना कठिन हो जाता 
है। इसी कारण सर फीरोजशाह मेहता अपने सब भाषणोंको लिखते थे। गोखले 
अपने भाषणोंके विवरणोंको जहाँतक सम्भव होता था स्वयं ही सुधारनेका आग्रह 
रखते थे। उनके दक्षिण आफ्रिकाके सभी भाषणोंको, जो समाचारपत्रोंमें अक्षरश:ः 
प्रकाशित हुए थे, सुधारनेका अधिकार हम सेवकोंमें से किसीको भी प्राप्त न था। उन्होंने 
अस्वस्थ होनेके बावजूद उनको सुधारनेका सारा भार अपने ऊपर ही रख छोड़ा था। 
मेरे भाषणोंकी दुदंशा होती है, इसका मुझे कड़वा अनुभव है। इसमें संवाददाताओंका 
दोष नहीं है। वस्तुस्थिति ही ऐसी है कि इक्के-दुक्के संवाददाता ही शुद्ध विवरण दे 
पाते हैं। 

इन अनुभवोंको ध्यानमें रखकर मैंने आनन्दशंकरभाईको उपयुक्त पत्र भेजा था 
और उनसे उत्तर लिख भेजनेकी प्रार्थना की थी। उनका उत्तर निम्न है। 

इस उत्तरके बाद मेरे पास कदाचित्‌ ही कहनतेकों कोई बात रह जाती है। 
जिस दूसरी संस्थाकी स्थापनाकी अभिलाषा आनन्दशंकरभाईकी है उसीकी स्थापनाकी 
अभिलाषा मेरी भी है। किन्तु उसके लिए उपयुक्त समय और अनुकूल अवसर कदा- 
चित्‌ अभी नहीं आया है। मेरे विचारसे विद्यार्यी-लेखककी भावना उत्तम प्रकारकी 
है, किन्तु मेरे शिक्षा-सम्बन्धी विचार तो उसके विचारोंसे बहुत आगे हैं। मेरी अल्प- 
मतिसे तो शिक्षाका प्रयोग धनोपार्जनके लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। धनो- 
पार्जवका साधन मात्र व्यापार ही होना चाहिए। आजीविकाका साधन मजूरी अर्थात्‌ 
बुनाई, बढ़ईगिरी, दरजीगिरी या ऐसा ही कोई आवश्यक धन्धा होना चाहिए। वैद्य, 
वकील और शिक्षक तथा ऐसे ही अन्य लोग मुख्य रूपसे पेसा कमानेके इरादेसे अपना- 
अपना धन्धा सीखते हैं और इसी रूपमें उनको चलाते हैं। इसे में अपने राष्ट्रकी 
नैतिक अवनतिका एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। यह तो आदर्शकी बात हुई। 
इस तक हम नहीं पहुँच सकते तथापि इसके समीप जितने अधिक जा सकेंगे उतना 
ही अच्छा है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। विद्यापीठने यह आदर्श नहीं रखा है, 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
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लेकिन उसने राष्ट्रीय भावताकों प्रधानता दी है। जहाँ यह आदर्श है कि शिक्षाका 
उपयोग देश-सेवामें किया जाये और धनोपाज॑नको गौण स्थान दिया जाये वहाँ “ व्यक्ति- 
गत उत्कर्ष ” के लिए अवकाश ही नहीं है। व्यक्तिगत उत्कर्ष की भावनाका त्याग 
करनेवाले मनुष्यको ही विद्यापीठका आश्रय लेना चाहिए। गुजरातमें अथवा समस्त 
हिन्दुस्तानमें इस भावनाने अभी गहरी जड़ नहीं पकड़ी है; इसलिए यदि विद्यापीठके 
प्रारम्भिक कालमें ऐसी भावनासे यूक्‍त विद्यार्थी कम हों तो यह कोई आइचयेकी बात 
नहीं है। आइचय और प्रसन्नताकी बात तो यह है कि विद्यापीठकी छत्रछायामें हजारों 
विद्यार्थी अक्षरज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तथा इसके साथ-साथ देश-सेवाकी भावनाकों 
विकसित कर रहे हैं। 
[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, १-६-१९२४ 


८९. गुरुकुल कांगड़ीमें चरखा 


इस गृरुकुलके विद्यार्थियोंकों मैंने उनके वाषिकोत्सवके समय एक खत भेजा 
था। उसके उत्तरमें एक खत कई दिन हुए मिला है। गुरुकुलके बालकोंका प्रेम 
चरखेपर कैसा है, यह जाहिर करनेके लिए में खतका थोड़ा हिस्सा पाठकोंके सामने 
पेश करता हूँ: 
यद्यपि आपके सन्देशके लिए यह उत्तर बहुत ही अपुर्ण है, यह हम अच्छी 
तरह समझते हैं -- हम अपने काते हुए इस थोड़े-से सुतकी श्रद्धापूर्ण भेंट आपके 
पुज्य घरणोंमें रखना चाहते हें। यह सुत इसी राष्ट्रीय सप्ताहमें (७ अप्रलसे 
१३ अप्रेल तक) सात दिनतक चौबीस घंटे अखण्ड सतचकर चलाकर हमने 
इसो प्रयोजनके लिए कातकर तेयार किया है कि हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार 
हो। इसमें (चतुर्थ श्रेणीके) हममें से छोटे बालकोंका कांता हुआ भी कुछ सुत 
अलग रखा है। यद्यपि यह अखण्ड चरखा चलाकर नहीं काता गया है तथापि 
हम समझते हूँ कि आपसे प्रेम रखनेवाले ये छोटे बालक अवध्य ही आपके 
प्रेमपात्र हें। अतः इनका प्रेबपूर्वेक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताहुका सुृत भी 
आपके चरणापित होनके योग्य ही है। 


हिन्दी नवजीवन, १-६-१९२४ 


९०, परिषदोंके नियोजकोंको इशारा 


लोग कहते हैं : “ बड़ी-बड़ी सभाओं, जलसों और व्याख्यानोंके दिन चले गये। 
अब चुयचायप काम करनेके दिन आ गये हैं।” लेकिन परिषदों अथवा जलरूसोंके 
संचालक हमेशा चाहते हैँ कि खूब धूमधाम हो। इस मोहमें वे कई बार सत्यको भूल 
जाते हैँ और भोडी-भाली जनताकों धोखा देकर परिषद्की तैयारी करते हैं। एक 
परिषदकी विज्ञप्तिमें लिखा है: 
बहुत हषेकी बात है कि अधिवेशन बहुत बड़ी धमधामसे होना निश्चित 
हुआ है। महात्मा गांधी, अली-बन्धु, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर किचल, 
मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवदास गांधी, शंकरलाल बेंकर, राजगोपालचारी, 
सेठ जमनालाल बजाज, मौलाना अ० जफरखाँ, श्रीमती गांधी, बीअस्सा साहिबा, 
तपरस्वी सुन्दरलाल, साखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्राकुमारी आदि-आदि प्रमुख 
नेताओंके पधारनेकी सम्भावना है। 

. सम्भव है कि स्वागतकारिणी सभाने ऐसे नेताओंको निमन्त्रणपत्र भेजा हो, लेकिन 
जबतक कमसे-कम उनकी तरफसे इस आशयका जवाब न मिले कि आनेकी कोशिश 
करूँगा” तबतक ऐसा लिखना कि उनके पधारनेकी सम्भावना है, अयथा्थ है। लोगोंके 
मनमें भ्रम पैदा करनेकी इच्छा कितनी ही अच्छी हो तो भी यह काय अनुचित ही 
है। लोग एक-दो बार धोखेमें आ सकते हैं, लछेकिन थोड़े ही समयमें कार्यकर्तागण 
अपनी प्रतिष्ठा और लोगोंका विश्वास खो बैठते हैं। अब्राहम लिकनने ठीक ही कहा 
है: हम थोड़े लोगोंको हमेशा धोखा दे सकते हैँ और सब लोगोंको कुछ समय 
धोखा दे सकते हैँ, लेकिन सब लोगोंको हमेशा धोखा देना अशक्य है। 


हिन्दी नवजीवन, १-६-१९२४ 


९१, पत्र; घनव्यामदास बिड़छाकों 


साबरमती 
ज्येष्ठ सुदी १ [३ जून, १९२४ | 
भाई श्री ५ घनश्यामदासजी, 
आपका खत मीला है। मैंने अंत्यज मंडलके नेताको लीख भेजा है कि आपने 
रू० ३०,००० देनेंकी प्रतिज्ञा नहिं की है। 


१. यहाँ प्रेषीकी जातिमें दो फिरकोंके उल्हेखसे पता चलता है कि यद्द पत्र १३-५-१९२५४ और 
२०-७५-१९२४ को गांधीजी द्वारा प्रेषीकों लिखे गये पत्रोंक साथ ही लिखा गया होगा। १९२४ में ज्येष्ठ 
सुदी १, ३ जूनकों पढ़ी थी। 
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ज्ञातिमें दो फिरके हो गये है यह बात यदि बूरी है तो भी आपका फिरका 
दूसरेसे विनययुक्त रहनेसे झहर फैलता रुक जावेगा। यह तो है कि शांति और 
झगड़ा दोनों साथ-साथ नहिं चर सकते हैं। एकको ही ग्रहण करके उसीका सेवन 
करनेसे उसका फल मीलता है। झगड़ेका फल हम यूरोपमें देख रहे है। सच्ची महोबत 
है हि नहिं। शांतिका प्रयोग समाजोंमें अबतक ठीक ढंगसे हुआ नहिं है। 

आपका, 
मोहनदास गांधी 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४७) से। 
सोजन्य : घनश्यामदास' बिड़ला 


९२. पत्र: परशुराम मेहरोत्राको 
ज्येष्ठ सुदी १ [३ जून, १९२४१ 


चि० परसरामो, 


तुम्हारा पोस्ठकार्ड मीला। रामायण ' का अम्यास खूब ध्यानसे करना। एक 
बार पढ़नेसे काफी नहिं होगा। मेरा विश्वास है कि रामायण तुमको शांतिप्रद 
होगा। सब बीमार खेर तो रहे! 


बापूके आशोर्वाद 


परसराम मेहरोत्रा 
यू० पी० खहर बोर्ड 
कानपुर 


मूल पत्र (सी० डबल्यू० ४९६०) से। 
सोजन्य : परशुराम मेहरोत्रा 


१, डाकखानेकी मुदरसे । 
२, आश्रमवासी और गांधीजीके सचिव । 


९३. भेंट; स्वातन्त्य के प्रतिनिषिसे 


| साबरमती 
३ जून, १९२४ | 


प्रहत ः क्या आपने यरवदा जेलसे अपनी रिहाईके बाद अपने लेखोंके स्व॒रसें 
कोई परिवर्तत महसूस किया है? 

उत्तर: जी, हाँ; परिवतंन आया है। 

आपने अहिताको बिलकुल धर्म-जेसा मानकर उसपर इतना अधिक आग्रह 
किया है कि कांग्रेतकों अपने स्वयंसेवकोंके सम्बन्ध आत्मरक्षाका प्रस्ताव पास करना 
पड़ा। 

इस तरहका प्रस्ताव पास करना कांग्रेसके लिए उचित नहीं था। अहिसाकी 
मैंने जो परिभाषा दी थी, उसमें यह अर्थ शामिल था। 

महात्माजी, क्या आप नहीं मानते कि कमसे-कम कांग्रेस नेताओंकों आपकी 
परिभाषा अस्पष्ट मालम पड़ी? 

जी, हाँ, आप ठीक कहते हैं। हर धर्मके अनुयायीको स्वयं अपने धार्मिक 
ग्रन्‍्थोंमें अहिसाके समर्थनमें प्रमाण खोजने चाहिए। में अहिसाका प्रचार इसी दृष्टिसे 
कर रहा हूँ कि लोगोंको अपने-अपने धर्म-ग्रन्थोंके अनुसार अहिसाका वास्तविक अर्थ 
खोजनेकी प्रेरणा मिले । 

प्रतिनिधिने इसके बाद महात्माजीसे चोर, डाकू या विदेशी आक्रमणकी पृष्ठ- 
भूमिसें अहिसाकी मर्यादाएँ बतलानके लिए कहा। गांधीजीने विश्यात सन्‍त, एकनाथ 
महाराजका किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार उत्तके घरपर चोर घस आये। 
महाराजने उत्त परिस्थितिसें ईश्वरसे प्रार्थना की कि ऐसा न हो कि चोरोंको उनके 
घरसे खाली हाथ लौठना पड़े। 

महात्माओंके लिए तो यह सम्भव है; पर साधारण जनोंके लिए यह सम्भव 
नहों हे। आप ऐसी परिस्थितिमें साधारण जनोंको क्या करनेकी सलाह देते हेँ। 

हमें चोरों इत्यादिसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपने जो अन्तर बतलाया 
है वह बिलकुल ठीक है। 

क्या आपके विचारसे अंग्रेज भी इसी श्रेणीमें नहीं आते? 

जी नहीं, आजकलके अंग्रेज इस श्रेणीमें नहीं आते। ईस्ट इंडिया कम्पनीकों 
इस श्रेणीमें रखा जा सकता था। पर क्या डाकुओंकी सनन्‍्तानकों भी आप डाक ही 
कहेंगे ? 

अगर डाकुओंकी सन्‍्तान अपने पूर्वजोंका ही पेशा करे तो क्या उनको डाक्‌ 
ही नहीं कहा जायेगा ? 
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नहीं; जी, नहीं। आजकलके अंग्रेज ऐसे नहीं हैं, इसलिए हमें अहिसापूर्ण 
आचरण करना चाहिए। हमें अंग्रेजोंको सत्तासे च्यूत करनेके लिए अपनी इच्छाशक्तिकी 
जरूरत है, हथियारकी नहीं और फिर जबतक कांग्रेस अहिसाको वीति मानकर चलती 
है, तबतक तो हमारा आचरण अहिसापूर्ण ही रहना चाहिए। मैंने मेरा जीवन- 
कार्य शीर्षक लेखमें अपने इस अर्थका खुलासा किया है। उसमें मैंने फाँसी पाये 
एक बन्दी और जेलूरका दृष्टान्त दिया है। मुझे कांग्रेसकी आगामी बैठकमें इस पूरे 
प्रशनका अन्तिम रूपसे निबटारा कराना है। 

महात्माजी, क्या आपने नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम विवादोंके सम्बन्धर्मं सरकारी 
जाँच-समितिके सप्मने मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत गवाहियाँ पढ़ ली हूँ? मुसलमान 
गवाहोंने कहा कि लोकमान्य तिलक हिन्दुओं और मुत्ततमानोंके बीच ऐसे झगड़े 
करानेके लिए जिम्मेदार थे और हर मुसलहभानकों यहु हक है कि वह कभी भी अपने 
घरकों मसजिदमों बदल ले।' 


३४०. 


नहीं, मैंने वे' गवाहियाँ पढ़ी नहीं हैं। मैं उन्हें पढँगा अवश्य। लोकमान्यकों 
ऐसे साम्प्रदायिक झगड़ोंके लिए जिम्मेदार ठहराना घोर कृतध्नता है। लछोकमान्यने 
स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मुश्तछमानोंकों सौ फीसदी प्रतिनिधित्व देकर भी 
स्व॒राज्य हासिल किया जा सके तो वे (लोकमान्य) ऐसे समझौतेपर हस्ताक्षर करनेके 
लिए तैयार हैं। डा० मुंजेने मुझसे खास तौरपर अनुरोध किया है कि में नागपुरके 
बारेमें कुछ भी न लिखूँ। 
भहात्माजीने आगे कहा कि लोगोंकों अपनो मुक्तिका सागें स्वयं ही खोजना 
चाहिए। उन्होंने इसपर खेद प्रकट किया कि देशके नेताओंने अहिसापुर्ण असहयोगके 
उनके अपने तरीकेकी उथयोगिताके प्रश्तपर काफी गम्भीरतासे विचार नहीं किया है। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-६-१९२४ 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ३७०-७३ । 


२. प्रतिनिषिने इस प्रश्न साथ ही गांधीजीकों स्वातन्ध्यकी प्रतियाँ दीं भौर भनुरोध किया कि 
वे उनको पढ़ घाये। 


९४, टिप्पणियाँ 


तारकेश्वरमें सत्याग्रह 


तारकेश्वरकी स्थितिके सम्बन्धमें मेरे पास कितने ही तार आये हैं। दो तारोंमें 
मुझे वहाँ सलाह देनेके लिए बुलाया गया है। अभी मेरे वहाँ जानेका सवाल नहीं 
उठता; कारण और कुछ नहीं तो यह तो है ही कि शरीर हरूम्बी यात्राक्रे श्रमको 
बरदाइत करने लायक नहीं है। लेकिन वाइकोमके बारेमें मैंने जो-कुछ लिखा है, वही 
आम तौरसे तारकेश्वरपर भी घटता है। मन्दिरपर कब्जा करनेके छिए किसी तरह- 
से भी शरीर-बलूका प्रयोग या प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे मजदूरोंका 
दल बनाकर घुस जाने और रेलकी पटरीपर बैठकर ट्रेनको जानेसे रोकने वगेरहका 
जो समाचार आया है, वह अगर सच हो तो, यह सत्याग्रह नहीं है -- बल्कि यदि 
कमसे-कम कहा जाये तो भी यह एक निन्‍्दनीय काम अवश्य था। दुराचारी माने 
जानेवाले महन्तके कब्जेसे भी हम किसी सम्पत्तिकों इस तरह एक बारगी और 
जबरदस्ती नहीं छीन सकते। 


अयने हाथों अपनी कब्र 


कांग्रेस-संगठतपर मैंने जो लेख यंग इंडिया में लिखा है, उसके बारेमें कहा 
गया है कि मैं अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हूँ। यह कथन मुझे पसन्द आया। 
कारण सत्यकी कन्न खोदनेकी बनिस्बत खुद अपनी कब्र खोदनेसे बढ़कर खुशी मुझे 
और किसी बातसे नहीं होगी; में तो केवल सत्यके ही लिए जिन्दा रहना चाहता 
हँ। मेरे एक बड़े सम्माननीय अंग्रेज मित्र हैं, जिन्होंने मुझे दक्षिण आफ़िकामें बहुत 
सहायता दी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि “आप जानते हैं, में क्यों आपके 
आन्दोलनमें दिलोजानसे सहायता कर रहा हैँ? इसलिए कि आप अल्पमतमें हैं। मैं 
मानता हूँ कि सत्य हमेशा अल्पमतकी ही ओर होता है। इसलिए अगर मैंने आपको 
बहुमतमें देखा और हमारी मित्रताके रहते हुए भी, मैंने आपका विरोध किया तो 
आप ताज्जुब न करें।” में अक्सर ऐसा सोचता रहा हूँ और आज तो और भी ज्यादा 
सोचता हूँ कि क्या उन मित्रकी बात सही नहीं थी; और क्या आज वे इस नतीजेपर 
तो न पहुँचे होते कि चूँकि इस समय में बहुमतवाला माना जाता हूँ, इसलिए इस 
वक्‍त मेरा ही पक्ष गलतीपर होगा। पर उन मित्रकी बात सही हो या गलत; मैं 
आशा करता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुझे अल्पमतर्में रखते हुए जरा 
भी नहीं हिचकिचायेगी और में यह आशा भी करता हूँ कि में अपने विश्वासके 
प्रति झूठा साबित न होऊँगा। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी शिकस्त 
होनेपर भी उसी उत्साहके साथ काम करूँगा। शायद जैसा में उन दिनों करता 


१, देखिए “ कांग्रेस संगठन ”, २९-५-१९२४। 
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था जब परिस्थितियोंका प्रवाह मेरे अनुकूल था। अगर हमें भारतवर्षकी सेवा करनी 
है तो हमें अपने साधतकों साधकोंसे ऊँचा समझना चाहिए। साधक तो आते-जाते 
रहते हैं; लेकिन उद्देश्य तो बड़ेसे-बड़े व्यक्तिके चले जानेके बाद भी कायम रहता है। 


आये समाजी विरोध 
आगराके आये समाजकी तरफसे मुझे निम्नलिखित तार मिला है: 


आयेसमाज, ऋषि दयाननन्‍्द, स्वामी अश्रद्धानन्दजी,  सत्याथे प्रकाश और 
शुद्धि-आन्दोलतके बारेमें आपने जो कड़े शब्द कहे हैं" आगरा उनके प्रति 
अपना विरोब प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आये-समाजके सिद्धान्तोंका 
पूरा परिचय न होनेंके कारण आपने अनजातेसें वे सब बातें कही हेँं। वह 
आपसे सादर प्रार्यता करता है कि आप जपने विचारोंपर फिरसे गौर करें और 
उनसे जो उठ्रेग उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, उसे दूर करें। 


मैं इस तारकों इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि आगरा 
समाजका मत बहुत हृदतक आर्य समाजका ही मत है। उसके उत्तरमें मैं इतना ही कह 
सकता हूँ कि मैंने समाज या ऋषि दयातन्द या स्वामी श्रद्धानन्दजीके विषयमें एक 
भी शब्द गहरा विचार किये बिना नहीं लिखा है। में अपनी रायको आसानीसे दबा 
कर भी रख सकता था। लेकित जब कि उसका प्रस्तुत प्रकरणसे सम्बन्ध है तब 
सत्यको देखते हुए में ऐसा नहीं कर सका। हिन्दू-मुस्लिम-वेमतस्थका दानव हमारे 
सामने खड़ा है। उसके नाशकी मुल्कको सख्त जरूरत है। इसे तथ्योंको दबाकर या 
उनकी ओरसे आँखें मूंदकर नहीं किया जा सकता। ऐसे मौकोंपर जो बात सच्ची 
दिखाई दे उसे कहना जरूरी हो जाता है--फिर वह चाहे कितनी ही कड़वी क्‍यों 
न हो। लेकिन मैं इस बातका दावा नहीं करता कि मुझसे भूछ नहीं हो सकती। 
अभीतक मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी है जिससे में अपने विचार बदल 
ले। में यह भी नहीं कह सकता कि इस विषयका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने 
“सत्यार्थ प्रकाश” को जरूर पढ़ा है। स्वामी श्रद्धानन्दजीसे मेरा गहरा परिचय 
है। इसलिए मैंने वे बातें सोच-समझकर ही लिखी हैं। अगर कोई आर्य समाजी 
मुझे यह समझा दे कि किसी भी बातमें मुझसे गलती हुई है तो में खुशीके साथ 
अपनी गलूतीकों कबूल करूँगा, उसके लिए माफी मार्गूग और अपने तमाम गरूत 
बयान वापस ले लंगा। 


दण्ड या पुरस्कार ? 


थोरोने कहा है कि स्वेच्छाचारी शासनके अधीन खुशहाली अपराध है और गरीबी 
गुण। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी सरकारका कोप-भाजन बनना खुशीकी बात है। ऐसी सरकारकी 
कृपादृष्टिके प्रति सतक॑ रहना चाहिए। इस तरह विचार करें तो मद्राससे प्रकाशित 
'स्व॒राज्य को जो दण्ड दिया गया है, उसे उसकी सार्वेजनिक सेवाओंके लिए पुरस्कार 


१. तादय गांधीजीके “ हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार ”, २९-५-१९२४ कछेखसे है। 
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स्वरूप गिनना चाहिए। इसलिए मैं तो श्री प्रकाशमको' इस बातके लिए बधाइयाँ 
ही दूँगा कि मद्रास सरकारकी काली-सूचीमें उनके अखबारका नाम सर्वप्रथम है। उन्हें 
यह पुरस्कार देनेके लिए उस सरकारके भारतीय सदस्य जिम्मेदार हैं, इससे मुझे कोई 
आइचर्य नहीं होता। वे और कुछ कर ही नहीं सकते या तो उन्हें सरकारकों कायम 
रखनेके लिए यह सब करना होगा, या फिर पद-त्याग करना होगा। उनका विश्वास 
ऐसा ही है कि यह सरकार देशके कल्याणके लिए कायम है। अहिसात्मक असहयोगका 
उदेश्य इस भ्रमका पर्दा हटानेकी प्रक्रिया शीघ्नतासे सम्पन्न करना है। यह प्रक्रिया 
बहुत धीमी गतिसे चल रही है। कारण यह कि हम असहयोगमें बहुत थोड़ा ही 
विश्वास रखते हैं और अहिसामें तो और भी कम। 


ऐशो-आराम देगी, लेकिन शक्ति नहीं 
शान्तिनिकेतनसे बड़ो दा लिखते हैं: 


« » » आप चाहते हैं कि हम जीवनके लिए आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन 
अपने ही हाथोंसे करें और इस तरह शक्ति सम्पादन करें। 

» » » यह अपेक्षा रखना मूखता ही है कि सरकार हमें सचमुच कोई 
ऐसी शक्ति हासिल करने देगी जो उसकी मनचाही करनेकी शक्तिको निष्फल 
बना सके। 


क्या यह सोलहों आने सच नहीं है कि नगरोंमें रहनेवाले लोग गरीबोंको पूरा 
पैसा न देकर अपने ऐशो-आरामकी चोजें प्राप्त करते हैं और उधर सारी शक्ति 
एक ऐसी सरकारके हाथोंमें है, जो इस जनताके प्रति तनिक भी जिम्मेदारी महसूस 
नहीं करती और उसके दुःख-दर्द और जरूरतोंका कोई खयाल नहीं करती ! 


पीडितोंका त्राता चरखा 


बाबू भूपेन्द्र मारायण सेन द्वारा भेजा गया निम्नलिखित पत्र” पाठकोंको अवश्य 
ही रोचक लगेगा: 

इस पत्रसे प्रकट होता है कि छोटे पैमानेपर किया हुआ संगठन क्या-कुछ कर 
सकता है और ठीक ढ6ंगके चरखे दिये जानेपर लोग उन्हें कितनी आसानीसे अपना लेते 
है। आज जिन्हें पेटकी खातिर भीख माँगनी पड़ रही है, चरखा उन सबको आत्म- 
सम्मानी दस्तकार बना देगा। वह शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर सबको एकताके 
सूत्रमें इतनी अच्छी तरह बाँध देगा जितना और किसी तरीकेसे सम्भव नहीं है। 


१, टी० प्रकाशम, आन्यके कांग्रेसी नेता; संयुक्त मद्रास राज्यके प्रथम मुख्यमन्त्री। 

२, हिजेन्द्रनाथ ठाकुर, दाशेनिक, रवीन्बनाथ ठाकुरके भाई । 

३. पहाँ अभंशतः दिया जा रहा है। 

४. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-ेखकने जून, १९२२ को बाढ़ पीड़ितोंके बीच दुआडोंडा 
गाँव जिला हुगढीमें श्री प्रफुहचन्द्र सेनने चरखेकी सहायतासे जो सराहनीय काम किया था, उसका विस्तृत 
विवरण दिया था । 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
ब्रह्मचयं या आत्मसंयम 


२५ मई, १९२४के नवजीवन ' में मैंने इस सूक्ष विषयपर एक लेख लिखा 
था, जिसका महादेव देसाई द्वारा प्रस्तुत अनुवाद इस अंकमें दिया जा रहा है। इस 
अनुवादको “यंग इंडिया में छापते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, क्‍योंकि मेरे सामने 
इस विषयपर भारतके दूसरे स्थानोंसे भी आये बहुतसे पत्र मौजूद हैं। बिखरे हुए 
विचारोंको इस लेखमें सिलसिलेसे प्रस्तुत किया गया है; उससे पवित्र जीवन व्यतीत 
करनेके लिए हादिक प्रयत्न करनेवाले छोगोंको कुछ सहायता मिल सकती है। जिन 
लोगोंने इस विषयकी जिज्ञासा की थी, वे' सबके-सब हिन्दू हैं और इसलिए स्वभावत: 
यह लेख उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है। अन्तिम अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है 
और उसका सम्बन्ध उन बातोंसे है, जिन्हें व्यावहारिक जीवनमें उतारना है। ईरैवर 
और अल्लाह, दोनों शब्दोंका महत्व एक ही है। भावना यह है कि हम अपने भीतर 
ईश्वरके अस्तित्वका अनुभव करें। सभी पाप हम लुक-छिपकर करते हैं। जिस क्षण 
हम यह अनुभव कर लेंगे कि ईइवर हमारे कामको तो क्‍या, विचारोंकों भी देखता 
है, उसी क्षण हम मुक्त हो जायेंगे। 

आचार्य गिडवानीके बारेमें 


पण्डित जवाहरलाल नेहुरूने नाभाके प्रशासकके ताम इन शब्दोंमें एक पत्र 
भेजा है: 
सेने अभी-अभी २२ तारीखके यंग इंडिया में, श्री गिडवानीके कारावासके 

सम्बन्धमें श्री मो० क० गांधीके नाम लिखा गया आपका १२ मईका पत्र 

पढ़ा. । इप्त पत्रबं कहा गया है कि आपने मुझको तथा आचार्य गिडवानी और 

श्री के० सनन्‍्तानमकी दी गई सजा इस हार्तेपर रद की थी कि हम यह राज्य 
छोड़कर चले जायें और बिना अनुमतिके उसमें वापस न आयें। लेकिन मुझे 

तो इस घटनाके बारेसें जो-कुछ याद है, उसके अनुसार स्थिति इससे सर्वथा 

भिन्न है। मेरा! खाल था और अभी भी है कि हमारी सजा बिना किसी शर्तेंके 

रद को गई थी। जहाँतक मुझे याद आता है, दण्ड-प्रक्रिग संहिताकी धारा 

४०७ के अधीन जारी किये गये सजा रद करनेवाले आदेशमें, बल्कि जिसपर 
आदेश लिखा हुआ था, उसमें भी अलगसे किसी शर्तेका अथवा बिना अनुसति- 

के या अनुमति लेकर नाभा राज्यमे हमारे वापस लौटनेका कोई उल्लेख नहीं 

था। यह प्रश्न जेल सुपरिल्ठेन्डेल्ट और पुलिसके प्रमुखके साथ--जो वहाँ 
मौजूद थे -- हमारी बातचीतमें और भी साफ हो गया था। बादसें हमें एक 

दूसरे कागजपर लिखे एक अन्य आदेशकी सुचना मिली। इस आदेशको 
प्रशासनिक आदेश (एक्ज्ोक्यूटिव आर्डर) कहा गया था। उसमें हमें राज्य 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पाठ्के लिए देखिए पृष्ठ १२१-२४ । 
२. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, २१-५-२४, उप-शीरषक “ आचाय गिंडवानी ! । 
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छोड़कर चले जाने और बिना अनुमतिके वापस ने आनेका हुक्म दिया गया 
था। इस दूसरे कागजसें हमारी सजाओंका अथवा उनके रद किये जानेका कोई 
उल्लेख नहीं था। आदेशोंकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करनेके लिए मेरी प्रार्थना मंज्र 
नहीं की गई और न मुझे स्वतः उनकी प्रतिलिपि तेयार कर लेनेकी अनुमति 
दी गई। मुझसे कहा गया कि आपने प्रतिलिपि देनेकी साफ मनाही कर दी 
है। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि आप क्रृंपया मुझे बतायें कि सजा रद करनेवाले 
आदेशके सम्बन्धरमें मेने जो तथ्य ऊपर लिखे हूँ, वे सही हें था नहीं। यदि आप 
मुझे सजा रद करनेके आदेश तथा प्रशासनिक आदेश की प्रतिलिपियाँ भेज 
दें तो उसके लिए भी में आभार मानूंगा। में आशा करता हूँ, आप स्वीकार 
करेंगे कि ये प्रतिलिपियाँ मुझे दे देना, मेरे प्रति सात्र न्याय करना ही होगा, 
क्योंकि इन्हींकों देखकर में जान सकता हूँ कि मेरी ठीक स्थिति क्‍या है। 


पण्डित जवाहरलाल नेहरूके पत्रसे सिद्ध होता है कि आचार्य गिड़वानीकी पुरानी 
सजाका फिरसे लागू कर दिया जाना तथा उनको जेल भेज दिया जाना यदि अवेध 
नहीं तो सर्वथा अनुचित अवश्य है। निश्चय ही इन तीनों देशभकतोंकों अपनी रिहाईकी 
दर्ते देखनेका अधिकार था। जैसा कि पहले ही दिखा चुका हूँ, आचार्य गिडवानीने 
अवज्ञाकी भावनासे प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने मानवताके हितके लिए ही प्रवेश 
"किया था। जनता भी यह जानना चाहेगी कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूकों प्रशासक 
क्या जवाब देता है: 


विलासिता और आलस्य 
खटरके प्रवार-क्रार्यमें जो कठिनाइयाँ हैँ, उनके बारेमें एक सज्जनने मुझे एक 
लम्बा पत्र भेजा है। में यहाँ इस पत्रके सम्बद्ध अंशोंको प्रस्तुत कर रहा हूँ: 

हमारे प्रान्तमं बहुत कताई होती है। अगर में कहूँ कि हमारे गाँवोंमें 
प्रत्येक महिला कातती है तो कोई अतिशयोकति नहीं होगी। छोटी-छोटी लड़कियाँ 
भी इस कलाको जानती हें और चरखा चलाती हें। इस प्रान्त्में बुनकर भी 
बहुत बड़ी संख्यामें हं। इस प्रान्तमें खदरका उत्पादन बहुत बड़े परिभाणमें 
किया जा सकता है। खहरके उत्पादनके लिए जब में यह विद्याल क्षेत्र देखता 
हैँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए और कसकर करना 
चाहिए। किन्तु जब में कांग्रेस कमेटीके खहुर-भण्डारमें जाता हूँ तो देखता हूँ 
कि बहुत कम लोग हमारा -कपड़ा खरीदते हें। जिन लोगोंने खहुर पहिनना 
दुहू किया था, उन्होंने भी मिलके सुतके कपड़े और कुछने तो विदेशी कपड़े 
भी पहनना शुरू कर दिया है। 


कांग्रेसने जनताकी भावताओंको जगाया। जनताने विदेशी कपड़े छोड़ 
दिये, कुछने तो उन्हें जला भो दिया। उन्होंने खहदरर अपना लिया। किन्तु 
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उत्के दोष साफ दिखाई देने छगें। नतीजा यह है कि अब वे उसे पहनना 
नहीं चाहते। दोष ये हें: 

१. खहर बहुत वजनी होता है; महिलाओंकों वह पसन्द नहीं आता। 

२. भारी होनेके कारण उसे धोना कठिन होता है। 

३. खहर बच्चोंका कपड़ा नहीं है, क्योंकि बच्चोंके कपड़ोंकों बार-बार 
धोना पड़ता है और खह्दरकों बार-बार धोना मुश्किल होता है। 

४. खहरमे विविधता नहीं है ओर उसपर पवक्‍का रंग नहीं चढ़ाया जा 
सकता। 

५. खहरपर धूल ज्यादा जमती हे। 

६- खहर मिलके कपड़ोंसे महँगा है। हम हाथका कता सुत एक रुपयेका 
एक पौंड खरीदते हें, जब कि अमृतसरसें भारतीय मिलका कपड़ा उसी भावसे 
यानी एक रुपयेका एक पौंड बिकता है। 

धतवान लोग उसे इसलिए नहीं पहनना चाहते क्योंकि यह उनकी रुचिके 
अनुकूल नहीं होता; और गरीब लोग इसे इसकी कीमत, धुलाईका खर्चे और 
दूसरे ख्चोके कारण नहीं पहुन पाते। 

गाँवोंमें कुंषक वर्गके लोग ही इसका उपयोग करते हें। उन्हें अपने 
खेतोंसे कपास मिलती है। उनकी स्त्रियाँ ओटने और कातनेका काम करती हें। 
उन्हें पिजाई और बुनाईका पेसा देना पड़ता है, जो बहुत नहीं होता क्योंकि 
गाँवोंमें मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है। खादी उनके लिए एक ऐसी चीज 
है जिसे वे अपने दूसरे काम करते हुए, बिता ज्यादा खर्च और मेहनतके तेयार 
कर लेते हैं। उसका उपयोग करके वे पेसा बचा लेते हैं, जो उन्हें उतनी 
आसानीसे नहीं मिलता, जितनी आसानीसे शहरके लोगोंको सिलता है। 
पत्र-लेखक खद्दर आन्दोलनसे सम्बद्ध हैँ और उसमें विश्वास भी करते हैं। किन्तु 

यह स्पष्ट है कि उनका तक विलासिता और आलूस्यका तक है। जहाँ इन दो दुर्गुणों- 
का राज्य है, वहाँ निश्चय ही खादीके प्रचारका कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि 
हम स्वराज्यके इच्छुक हैं तो हमें काम करनेके लिए और कमसे-कम कुछ समयके 
लिए विलासितापूर्ण रुचियोंका त्याग करनेके लिए तैयार रहता चाहिए। जो सैनिक 
सुविधाओंका त्याग करवेको तैयार नहीं है, वह लड़ नहीं सकता। यदि भारत खुरदरी 
खादीके लिए मुलायम और सस्ते केलिको वस्त्रकों नहीं छोड़ सकता तो उसे निरचय 
ही स्वराज्य नहीं मिलेगा। मिलके सभी तरहके कपड़ोंकों तत्काल त्याग देनेकी दृष्टिसे 
पंजाब सबसे उपयुक्त प्रान्त है। किन्तु पंजाबियोंकी ओरसे ही अड़चनें आ रही हैं, 
इससे पता चलता है कि हम कितने गिर गये हँँ। यदि पंजाबी महीन और सुन्दर 
कपड़ा चाहते हैं तो उपाय यह नहीं है कि वे मिलका कपड़ा खरीदें, बल्कि यह है 
कि पंजाबी बहनें उतना ही महीन सूत कातें जितना आन्भ्रकी बहनें कातती हैं। 
आन्श्र-पद्धतिकी कताईसे चाहे जितना बारीक कपड़ा मिल सकता है और यह काम 
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बहुत कठिन भी नहीं है। यदि हम पतली चपातियाँ चाहते हैं तो उन्हें पतला बेलते 
हैं, न कि उनकी खोजमें और कहीं जाते हैं। उसी प्रकार, यदि हमें महीन कपड़ा 
चाहिए तो हमें महीन सूत कातना चाहिए। यदि महिलाएं इतनी आलसी हैं कि महीन 
सूत नहीं कात सकतीं तो उन्हें खहरके भारी होनेकी शिकायत करनेका कोई अधिकार 
नहीं है और अगर हम बच्चोंको दिखावेके लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षाके लिए 
कपड़े पहनाते हैं तो उनके लिए खहर बहुत ही उपयुक्त कपड़ा है। खद्दर उतनी ही 
विविधता दे सकती है, जितना मिलका कपड़ा। किन्तु इसके लिए आवश्यकता है 
अपने पूर्वजोंके मौलिक कौशलको पुनरुज्जीवित करनेकी। खहर आज मिलके कपड़ेसे 
महँगा है, क्योंकि अभी हमने इस राष्ट्रीय कुटीर उद्योगको दृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित 
नहीं किया है। किन्तु यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते है तो निश्चय ही हमें मूल्यका 
विचार नहीं करना चाहिए। खद्दर पहननेवाले सेकड़ों लोगोंका यह अनुभव है कि 
यद्यपि प्रति गजके हिसाबसे खद्दर महँगा है, फिर भी चूंकि उसके प्रयोगसे उनकी 
रुचि सादी हो जानेके कारण उन्हें कम कपड़ेकी जरूरत पड़ती है, इसलिए खद्दर 
पहिनना सस्ता ही पड़ता है। गरीबोंके लिए वह महेंगा नहीं होता, क्‍योंकि वे स्वयं 
कपास पैदा करके उसकी ओठाई, धुनाई और कताई करके खुद ही कपड़ा भी बुन 
सकते हैं। यदि बारीकीसे देखें तो इस दलीऊकूका जवाब यह है कि लोग पंजाबी बहनों- 
के बीच निरन्तर प्रचार-कार्य करें और उनसे कहें कि वे २० नम्बरसे कमका सूत 
न कातें । कोई भी ऐसा ध्यक्ति जो कताईके काममें सिद्धहस्त हो, उनके तकुओंको इस 
प्रकार बैठा सकता है, जिससे वे बहुत अधिक अतिरिक्त श्रम और समय छगाये बिना 
ऊंचे नम्बरका सूत कात सकती हैं। 


कातनेवाला किसे कहते हें? 


लोग बहुधा मात्र धागा खींच सकनेके बलपर ही कहने लगते हैं कि वे कात लेते 
हैं । लेकिन यहु खयाल गलत है। नानबाई वह है, जो सेंककर ऐसी रोटी तैयार करे जो 
खाई और पचाई जा सके। मगर उसका सिर्फ रोटी सेंकना-भर जानना काफी नहीं है। 
उसे उन सभी प्रक्रियाओंका ज्ञान होना चाहिए जिनके जरिये आदेसे रोटी बनाई जाती 
है और उसे आठेकी विविध किस्मोंकी भी जानकारी होनी चाहिए। और सचमृच हर 
नानबाईको इस सबका ज्ञान होता है। इसी प्रकार कातनेवाला वह है जो एक-सा और ठीक 
बढा हुआ ऐसा सूत काते, जो बिना कठिनाईके बुना जा सके। यदि धागा आवश्यकतासे 
कम या अधिक बटा हुआ हो तो वह बुनाईके कामका नहीं होगा और चूंकि बिना 
अच्छी पूनियोंके ठीक कातना सम्भव नहीं है, इसलिए कातनेवालेको पिजाई करना और 
पूृत्री बनाना भी आना चाहिए। उसे विभिन्न किस्मकी कपासोंके रेशोंके बारेमें भी बता 
सकना चाहिए तथा जितने नम्बरका सूत कातनेके लिए उससे कहा जाये -- मान 
लीजिए ३० नम्बरका सूत कातनेको कहा जाये तो -- उतने नम्बरका सूत उसे कात 
सकना चाहिए। इसी प्रकार जो बढ़ई अपने औजारोंकों तेज नहीं कर सकता अथवा 
उनकी मरम्मत नहीं कर सकता, वह किसी कामका बढ़ई नहीं है। उसी प्रकार वह 
कातनेवाला भी किसी कामका नहीं है, जो अपनी धुनकी या चरखेकी मरम्मत नहीं 
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कर सकता अथवा तकुएकों सीधा नहीं कर सकता। कई लोग चरखा बिगड़ जानेके 
कारण ही कातना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी रायमें, कताईकी परीक्षामें, मैंने जो 
बातें कहीं हैं, वे सभी आ जानी चाहिए। इस प्रशिक्षण-क्रमससे सीखनेवालोंकों डर 
नहीं जाना चाहिए। जो काममें मन लगायेंगे, उनके लिए यह काफी आसान है। असल 
बात यह है कि यह काम संजीदगीके साथ उठाया जाना चाहिए।' 
जिसमें आस्थाका बल है, वह सब-कुछ कर सकता है और उसे सब-कुछ 

आसान हीं रूगता है। जिसमें आस्था नहीं है, उसे हर काम कठिन छगता है। 
कताई सीखनेका मतलब है सुस्ती छोड़कर मेहनतकश बनना। किसी बातका मौखिक 
उपदेश करनेके बजाय स्वयं ही उसे करके दिखाना चाहिए। स्वराज्य भाषणोंसे नहीं 
मिल सकता, उसे तो कर्मके बलपर ही प्राप्त किया जा सकता है। कताई ही एक 
ऐसा काम है, जिसे सब लोग अपना सकते हैं। जब लोग चरखेकी उपेक्षा करने 
लगे, तभी भारत परतन्त्र और दरिद्र हुआ; चरखेको फिरसे अपने उचित स्थानपर 
प्रतिष्ठित करनेमें ही उसकी समृद्धिका मार्ग है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 


९५. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल भारतीय देशभक्‍्तोंके सामने मौजूद सवालोंमें सबसे 
जबरदस्त है। पिछले हफ्ते उसपर मैं अपना लम्बा-चौड़ा बयान' दे चुका हूँ। अब यहाँ 
उसीका सार दे रहा हँ। इन दोनों मजहबोंको माननेवाले लोग इस मामलेमें अपना-अपना 
फर्ज किस तरह अदा करते हैं, इसी आधारपर भावी पीढ़ियाँ इनके बारेमें अपना निर्णय 
देंगी। हिन्दू-धर्म और इस्लामके उसूल चाहे कितने ही अच्छे क्‍यों न हों, दोनोंकी 
खूबियों और खामियोंका निर्णय सिर्फ इसी बातसे किया जा सकता है कि ये समष्टि- 
रूपमें अपने अनुयायियोंपर कैसा असर डालतो है। 

अब उस वकक्‍्तव्यका सार सुनिए : 

कारण 

१. इस तनावका दूरवर्ती कारण है मोपलोंकी बगावत। 

२. श्री फजर हुसैन द्वारा पंजाबके शिक्षा विभागमें मुसलमानोंकी तादादके 
मुताबिक सरकारी नौकरियोंका बेंटवारा करनेका प्रयत्त और फलूत: हिन्दुओं द्वारा 
उसका विरोध। 


१, श्ससे आगेका हिस्सा ९-६-१९२४ के “ नवजीवन 'में प्रकाशित गांधीजीके एक छेखसे लिया गया 
है, जिसमें उन्होंने बहुत अंशोंतक इसी विषयकी चचो की थी। इस लेखका शीषैक भी यहो है छेकिन 
यहाँ जो अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है, वह यंग इडियामें नहीं है। 

२. देखिए “ हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार ”, २९-५-१९२४। 
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३. शुद्धि-आन्दोऊन । 

४. सबसे अधिक सबल कारण है अहिसासे छोगोंका ऊब उठना और इस 
अन्देशेका होता कि ज्यादा दिनोंतक अहिसाकी तालीम मिलनेसे दोनों कौमें प्रतिशोध 
और आत्मरक्षाके नियमकों भूल जायेंगी। 

५. मुसलमानोंका गो-वध और हिन्दुओंका बाजा। 

. हिन्दुओंकी कायरता और इस कारण मुसलूमानोंके प्रति उनका अविश्वास । 
 मुसलमानोंका आततायीपन। 
- हिन्दुओंकी नेकनीयतीपर मुसलमानोंकी बेऐतबारी। 


छः >0 


(५ 


उपचार 


१. इसके समाधानकी सबसे बढ़िया कुँजी है तलवारके नियमके बजाय पंच- 
फैसलेके नियमकों अपनाना। 

न्यायप्रिय लोगोंके मतकों इतना प्रबल होना चाहिए कि पीड़ित पक्षोंके लिए 
कानूनको अपने हाथोंमें ले लेना असम्भव हो जायें। हरएक मामला या तो खानगी 
पंचायतोंमें पेश किया जाये, और अगर सम्बन्धित पक्ष असहयोगमें विश्वास न रखते 
हों तो मामलेकों अदालतमें दायर किया जाये। 

२. इस अज्ञान-जनित आशंकाकों दूर किया जाये कि ऐसेमें हिसाकी जगह 
भीरुतामूलक अहिसा आ जायेगी -- अहिसाको भीरुतामूलक कहना भारी भूल है। 

३. अगर कौमके अगुआ एकताके कायल हों तो वे परस्पर बढ़ते हुए 
अविश्वासके बदले विश्वासकी भावना जागृत करें। 

४. हिन्दुओं और मुसलमानोंको आततायीसे डरना छोड़ देना चाहिए और 
मुसलमात्तोंकोी चाहिए कि वे अपने हिन्दू भाईयोंकों आतंकित करना अपनी शानके 
खिलाफ समझें । 

५. हिन्दुओंको यह न सोचना चाहिए कि हम मुसलमानोंसे जबरन गो-हत्या 
बन्द करा लेंगे। वे मुसलमानोंके साथ दोस्ती करके यह विश्वास रखें कि मुसलमान 
लोग अपने हिन्दू पड़ोसियोंका खयाल करके खुद ही अपनी खुशीसे गो-हत्या बन्द 
कर देंगे। 

६. मुसलमानोंको भी यह नहीं सोचता चाहिए कि वे हिन्दुओंको मसजिदोंके 
सामने बाजा बजाने या आरती करनेसे जबरदस्ती रोक सकते हूँ। उन्हें हिन्दुओंको 
अपना दोस्त बनाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे मुसलमानोंकी उचित 
भावनाओंका खयाल जरूर करेंगे। 

७. हिन्दुओंको चाहिए कि बे निर्वाचित संस्थाओंमें प्रतिनिधित्वके सवारूको 
मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंपर छोड़ दें और ये निर्णायक जो निर्णय करें 
उप्तको सच्चे दिलते और शोभनीय ढंगसे मंजूर करके उसपर अमल करें। अगर मेरा 
बस चले तो में हकीम अजमलखाँको एकमात्र सरपंच नियुक्त कर दूं और उन्हें पूरी 
आजादी दे दूँ कि उन्हें जो ठीक लगे उसके मृताबिक वे मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, 
पारसियों तथा दूसरी जातियोंसे सलाह-मशविरा करें। 


पलक 
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८. राष्ट्रीय सरकारके अधीन नौकरियाँ योग्यताके अनुसार दी जायें। योग्यताका 
निर्णय सभी कौमोंके प्रतिनिधियोंका एक परीक्षा-बोर्ड करे। 

९. शुद्धि या तबलीगके काममें जहाँतक यह शुद्धि या तबलीगका हीं काम है, 
खलल नहीं डाला जा सकता; लेकिन दोनोंका काम सचाई और ईमानदारीके साथ 
होता चाहिए और वे छोग ही इस कामको करें जो चरित्रवान सिद्ध हो चुकें हों। 
दूसये मजहबपर कोई चोट न की जाये। छिपे तौरपर किसी किस्मका प्रचार-कार्य 
न किया जाये और पुरस्कारका प्रलोभन न दिया जाये। 

१०. ऐसा लोकमत तैयार किया जाये कि अश्लील और गाली-गलौज भरे सभी 
लेखों, खासकर पंजाबके कुछ अखबारोंमें छपनेवाले ऐसे लेखोंका प्रकाशन बन्द हो जाये। 

११. अगर हिन्दू अपनी कायरता नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। यह 
अधिकांशत:ः हिन्दुओंके ही हित-अहितका सवार है। इसलिए उन्हींको सबसे ज्यादा 
त्याग करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। 

लेकिन यह उपचार अमलमें किस तरह लाया जाये ? इन खब्ती हिन्दुओंको कौन 
समझाये कि गो-रक्षाका सबसे अच्छा तरीका है गायके प्रति अपने कत्तंब्यका पालन करना । 
मुसलमान भाइयोंके पीछे पड़े रहनेसे कुछ भी नहीं बनेगा; और ह॒ठधर्मी मुसलूमानोंकों 
कौन समझाये कि जब कोई हिन्दू मसजिदके सामने बाजा बजाता है तो उसका सिर 
फोड़ना धर्म नहीं अधर्म है।या फिर हिन्दुओंके दिलमें यह बात कौन उतारे कि अगर 
छोकनिर्वाचित और धर्मनिरपेक्ष सरकारी संस्थाओंमें अल्पसंख्यक जातियोंके प्रतिनिधि 
ज्यादा भी रहें तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा ? ये कुछ मुनासिब सवाल 
हैं, जिनसे इस समस्याके समाधानके मार्गकी कठिनाइयाँ स्पष्ट हो जाती हैं। 

किन्तु अगर उक्त उपचार ही एकमात्र सच्चा उपचार है तो सभी कठिनाइयों- 
पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। सच पूछिए तो जो कठिनाइयाँ हैं, वे ऊपरी ही हैं। 
अगर थोड़े-से हिन्दू और थोड़े-से मुसलमान भी ऐसे हों जिनका इस उपचारमें जीवन्त 
विश्वास हो तो बाकी सब काम आसान है। बल्कि सच तो यह है कि अगर दोनों 
कौमोंमें से किसी एकमें भी ऐसे जीवन्त विश्वासवाले कुछ लोग हों तो भी यह उपचार 
आसानीसे काममें छाया जा सकता है। बस वे एक हृदय होकर अपना काम करते जायें, 
दूसरे लोग तो अपने-आप उनका अनुगमन करने हछगेंगे। सिर्फ एक ही पक्षका इस 
बातको मान लेना काफी है क्योंकि इस उपचारमें सौदेबाजीकी जरूरत नहीं है। उदा- 
हरणके लिए, हिन्दुओंको चाहिए कि वे गायोंके मामलेमें मुसकमानोंकों परेशान करना 
छोड़ दें और सो भी ऐसी कोई आशा रखे बिना कि मुसलमान लोग अपने-आप इस 
सम्बन्धमें कोई मुरोवत दिखायेंगे। प्रतिनिधित्वके सम्बन्धर्में भी मुसलूमानोंकी जो-कुछ 
माँग हो उसे वे स्वीकार कर लें। इस मामलेमें भी वे बदलेकी कोई आशा न रखें 
और अगर मुसलमान लोग हिन्दुओंके बाजे या आरतीको जबरदस्ती बन्द करनेपर जिद 
करें तो भले ही एक-एक हिन्दूको वहीं मर मिटना पड़े, किन्तु वे प्रतिहिसा-स्वरूप अपना 
हाथ उठाये बिना भजन-आरती जारी रखें। तब मुसलमान लोग शर्भिन्दा हो जायेंगे 
और बहुत ही थोड़े दिनोंमें सही रास्तेपर आ जायेंगे। चाहे तो मुसलमान भी ऐसा ही 
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कर सकते हैं और हिन्दुओंको शभन्‍्दा करके उन्हें सीधे रास्तेपर ला सकते हैँ। जरूरत 
सिर्फ हिम्मत करके अपने भीतर विश्वास पैदा करने की है। 
किन्तु इसपर इस रूपमें अमल नहीं किया जायेगा। इसके बजाय यदि कार्यकर्ता 
लोग खुद अपने प्रति ईमानदारी बरतने लगेंगे तो दोनों पक्ष एक साथ अपना-अपना 
कत्तंव्य करने लगेंगे। दुर्भाग्यवश कार्यकर्त्तागण अपने प्रति ऐसी ईमानदारी नहीं बरतते । 
अधिकांशत: आवेश और पूर्वग्रहके वशीभूत रहा करते हैं। हर कार्यकर्ता अपने सहधर्मियोंके 
दोषको छिपानेकी कोशिश करता है और इससे अविश्वास और सन्देहका दायरा 
हमेशा बढ़ता चला जाता है। 
में उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी 
बैठकमें काम करनेंका ऐसा तरीका ढंढ़ निकालेंगे जिससे यह तनाव जल्‍दी ही समाप्त 
हो जायेगा। 
मुझे यह बताया गया है कि सरकार झगड़ेकों भड़का रही है। मैं तो यही 
मानना चाहँगा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करती तथापि मान लीजिए, वह ऐसा 
करे तो यह बात तो हमपर ही: निर्भर करती है कि हम खुद अपनी तरफसे 
सचाई और ईमानदारीके साथ काम करके उसकी कोशिशोंको बेकार कर दें। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 


९६, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेदीकी आगामी बैठकमें यह तय किया जायेगा कि 
कांग्रेस अगले छः महीनोंतक अपना किस तरह काम करें। जो कौम अपने मंजिले 
मकसूदपर पहुँचनेके लिए तड़प रही हो उसके लिए छ: महीने खोना गोया एक युगको 
खो देना है। उसका एक-एक लमहा कीमती है। इस कमेटीके सदस्य प्रतिनिधियों के 
प्रतिनिधि हूँ। वे कौमके सच्चे कार्यपालक अधिकारी हैं या उन्हें ऐसा होना चाहिए। 
अगर वे चाहें तो स्वराज्य बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है--स्त्री हों या पुरुष --- 
पर बे ऐसे हों जो राष्ट्रीय कार्यक्रममें फिलहाल अटल विश्वास रखते हों। उन्हें 
खुद भी उसके मुताबिक चलना चाहिए और औरोंको भी प्रेरित करना चाहिए। 
अगर ये तीन सौ पचास प्रतिनिधि एकमत होकर काम करें तो मुल्कके ऊपर तत्कारू 
उसकी छाप पड़े बिना नहीं रहेगी। 

तो आइए, हम सब, स्त्री या पुरुष, अपने-अपने दिलसे पूछें : 

(१) क्‍या स्वराज्य हासिल करनेके लिए मैं अहिसा और सत्यमें विश्वास 
करता हूँ ? 

(२) क्‍या में सच्चे दिलसे हिन्दू-मुस्लिम एकताका कायल हूँ? 

(३) क्‍या में चरखेकी इस ताकतका कायल हूँ कि उसके जरिये भारतके करोड़ों 
भूखसे पीड़ित छोगोंके आथिक कष्ट दूर हो जायेंगे ? क्‍या मैं हाथ-कती खादीका घर- 
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घर प्रचार करनेके लिए, ऐसे दिनोंके सिवाय जब में चौबीसों-घंट यात्रापर होऊ, कमसे- 
कम आध घंटा रोज निष्ठासे चरखा चलानेके लिए तैयार हूँ ? क्‍या में सिर्फ खादीका 
ही इस्तेमाल करनेके लिए तैयार हूँ ? 

(४) क्‍या मैं सरकारी खिताबों, स्कूलों, अदालतों और कोौसिलोंके बहिष्कारमें 
विश्वास रखता हूँ? 

(५) अगर में हिन्दू हूँ तो क्या में इस बातको मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू 
घर्मके सिरपर एक कलछूंक है? 

(६) क्‍या में शराबखोरी और नशेबाजीको पूरी तरह उठा देनेमें विश्वास रखता 
है; हालाँकि इसके परिणामस्वरूप उनसे प्राप्त होनेवाला सारा राजस्व एक ही सपाटेमें 
खत्म हो जायेगा? 

मेरी अपनी रायमें तो जो व्यक्ति कांग्रेस-कार्यक्रकी इन बातोंकी न मानता हो, 
उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें नहीं रहना चाहिए। इन तमाम बातोंकी ओर 
ध्यान दिलानेकी जरूरत इसलिए हुईं कि में जानता हूँ कि बहुतेरे सदस्य अहिसा और 
सत्यमें विश्वास नहीं रखते । मेने यह भी सुना है कि कांग्रेसकी कार्यकारिणी संस्थाओं- 
में ऐसे वकील लोग हैं जिन्होंने वकालत नहीं छोड़ी है, ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा केवल 
खादी ही नहीं पहनते; ऐसे असहयोगी हैं जो राष्ट्रीय पाठशालाओंकी प्रबन्ध-समितियोंमें 
हैं और जो खुद अपने लड़कोंकों सरकारी स्कूलोंमें भेजते हैं; और अन्‍्तमें, ऐसे व्यापारी 
भी हैं जो विदेशी या मिलोंके बने कपड़ोंका व्यापार करते हैं और फिर भी कांग्रेसकी 
कार्यकारिणियोंके सदस्य हैं। जिन लछोगोंपर कांग्रेसके कार्यक्रको छागू करानेकी 
जिस्मेवारी है, यदि वे खुद ही उसके मृताबिक न चलें तो मैं यही कहेंगा कि उस कार्ये- 
क्रमको सफल बनाना गैरमुमकिन है। जो वकील खुद वकालत करता है, वह अपने 
भाईसे किस तरह कह सकता है या कैसे उससे आशा रख सकता है कि वह वकारूत 
छोड़ दे ? या वह शख्स जो खुद चरखा नहीं चलाता, किस तरह दूसरेको उसे चलानेकी 

जरूरत समझा सकता है। 

में समितिसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वह प्रामाणिक कार्यक्रम बनाये। अगर 

किसी दूसरे कार्यक्रमके पक्षमें बहुमत हो तो में अल्पमतवालोंसे कहूँगा कि वे कांग्रेस 
कमेटीमें न रहें और उसके बाहर रहकर उस कार्यक्रमके अनुसार काम करें। कांग्रेसके 
प्रस्तावोंके आदेशोंकी बहुत अधिक अवहेलना होती रही है। इसलिए में यह सुझाव 
भी देना चाहता हैं कि सदस्योंको चाहिए कि वे हर माहके अन्तमें कमसे-कम १० नम्बर- 
का, कमसे-कम १० तोला, अच्छा बेंटा हुआ एक-सा सूत खुद कातकर भेज दिया करें। 
अगर रोज आध घंटा काता जाये तो एक महीनेमें दस तोला सूत आसानीसे काता जा 
सकता है। हर मासकी १५ तारीखके पहले-पहले यह सूत खादी बोड्डके मन्त्रीके पास 
पहुँच जाना चाहिए। जो इसमें गफलत करे, उसके बारेमें समझा जाये कि उसने इस्तीफा 
दे दिया। इसी तरह जो लोग अपने-अपने क्षेत्रोंसे हाथ-धुनाई, हाथ-कताई, हाथ-बुनाई 
और हाथसे कते सूतका हिसाब हर माह न भेजें, उनके बारेमें भी यही मानता जाये कि 
उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिसाब हर माहकी १५ तारीखसे पहले मस्त्रीके पास पहुँच 
जाना चाहिए। 
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के + 


में जानता हूँ कि ये शर्ते उन लोगोंके लिए मुहिकल हैं जो काम करना नहीं 
चाहते हैं, लेकिन उन लोगोंके लिए आसान हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं। अगर 
कौमके चुनिन्‍्दा प्रतिनिधि काम न करें तो कार्यक्रमको पूरा करनेका कोई तरीका 
नहीं है। 
हमारे काम करनेके तरीकोंमें बड़ी ढिलाई रही है। अब वक्‍त आ गया है कि 

हम अपनी ढील-डारू जरा कम करें। यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह कार्यक्रम 
प्रेरणादायक नहीं है और सूत कातनेवालोंका मुल्क स्व॒राज्य नहीं पा सकता। इस 
इल्जामसे में डरता या घबराता नहीं हूँ; क्योंकि में जानता हूँ कि ठोस कामसे ज्यादा 
प्रेरणादायक और कोई चीज नहीं होती और अगर हमें इस देशसे फाकाकशीका 
नामोनिशान मिटाना हो और आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र होना हो तो हमारे लिए एक बार 
फिरपे धुनियों, कतैयों और बुनकरोंकी कौम बने बिता कोई चारा नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 
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सत्याग्रही केदियोंका आचरण 


पिछले प्रकरणके अन्‍्तमें मैंने कुछ मित्रों द्वारा पेश की जानेवाली जो दलील दी 
है, वह विचारणीय है। किसी अन्य कारणसे नहीं तो कमसे-कम इस कारणसे अवश्य 
कि बहुतसे लोग इस दलीलमें ईमानदारीसे विश्वास करते हैं और बहुतोंने १९२१ और 
१९२२ में, जब हजारों लोग जेल गये थे, इसके अनुसार आचरण भी किया था। 

पहली बात तो यह है कि जेलसे बाहर भी हमारा उद्देश्य सरकारको परेशान 
करना नहीं है। जबतक हमारा आचरण सही है, हमें इस बातसे कोई मतलब नहीं कि 
सरकार परेशान होती है अथवा नहीं। हमारे असहयोगसे सरकारको जितनी परेशानी 
होती है, उतनी परेशानी तो और किसी चीजसे नहीं हो सकती। लेकिन, फिर भी 
हम वकीलों और विधायकोंके रूपमें असहयोग करते ही हैं, क्योंकि यह हमारा ककत्तेंव्य 
है। मतलब यह कि अगर हमें यह मालम हो कि असहयोगसे शासकोंको खुशी होती है 
तब भी हम असहयोग करेंगे ही। किसीको खुशी हो या नाराजगी, इस ओरसे हम 
इतने उदासीन इसलिए हूँ कि हम मानते हैं, इससे अन्ततः हमारा अपना लाभ ही होगा। 
लेकिन जेलोंमें ऐसा असहयोग नहीं चल सकता। हम जेलोंमें अपने किसी स्वार्थपूर्ण 
उद्देश्यकी पूति करने नहीं जाते। वहाँ तो हमें सरकार अपराधी मानकर ले जाती है। 
इसलिए जिस प्रकार जेलोंसे बाहर हमारा यह काम है कि हम उदाहरणके लिए, 
सरकारके न्यायारुयों या स्कूलों अथवा कौसिलों या खिताबोंका बहिष्कार करके उसे 
यह दिखा दें कि हम इन संदिग्ध लाभोंके बिना भी अपना काम चलानेको तैयार हैं और 
इस तरह उसके मनका श्रम दूर कर दें, उसी प्रकार जेलोंमें हमारा काम यह है कि 
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हम आदर्श (और सरकार द्वारा अपेक्षित) आचरण करके वहाँ भी उसके मनका भ्रम 
दूर कर दें। 

पता नहीं हममें से सभीको इस बातकी प्रतीति है या नहीं कि असहयोग हुल्लड़- 
बाजी करके प्रतिपक्षीको भयभीत करनेकी नहीं, बल्कि उसके हृदयको छूने और उसकी 
बृद्धिको प्रभावित करनेकी प्रक्रिया है। अहिसात्मक आन्दोलनमें हुल्लड़बाजी करके डर 
फंलानेके लिए कोई स्थान ही नहीं है। 

मैंने सत्याग्रही बन्दियोंकी तुलना अकसर युद्धबन्दियोंस की है। सिपाही जब 
वत्रु द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं तो वे शत्रुके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने लगते हैं। 
यदि कोई सिपाही युद्धबन्दीके रूपमें शत्रुके साथ धोखेबाजी करे तो यह उसके लिए कर्ंक- 
की बात होगी। मेरी दलीलमें इससे कोई फरके नहीं पड़ता कि सरकार सत्याग्रही 
कंदियोंकों युद्धबन्दी नहीं मानती। यदि हम युद्धबन्दियों-जेसा आचरण करें तो शीक्र 
ही हमारे साथ सम्मानका व्यवहार किया जाने छगेगा। जेलोंको हमें ऐसी निष्पक्ष 
संस्था बना देनी चाहिए जिसमें हमारा सरकारके साथ सहयोग कर सकना उचित 
ही नहीं, कुछ हदतक धर्म बन जाता है। 

यदि हम एक ओर जानबूझकर जेलके नियमोंकों तोड़ें और साथ ही दूसरी ओर 
सजा देने और कड़ाई बरतनेकी शिकायत करें तो हमारा यह आचरण बहुत असंगत होगा 
और इसे शायद ही आत्मसम्मानपूर्ण माना जाये। उदाहरणके लिए, ऐसा नहीं हो 
सकता कि हम तलहाशीका विरोध और उसकी शिकायत भी करें और साथ ही अपने 
कृम्बलों और कपड़ोंमें निषिद्ध चीजें भी छिपाकर रखें। उस सत्याग्रहमें जिसे मैं जानता 
हैँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आड़ लेकर हम किसी विशेष प्रसंगके आ जाने- 
प्र झूठ बोल सकते हों अथवा कोई दूसरी धोखेबाजी कर सकते हों। 

जब हम यह कहते हैँ कि यदि हम जेल अधिकारियोंका चैनसे बैठना मुश्किल 
कर दें तो सरकार सुलहका हाथ बढ़ानेपर मजबूर हो जायेगी, तब इसमें दरअसल 
या तो सरकारकी सूक्ष्म प्रशंसा हो जाती है या फिर हम उसे बहुत भोली समझ बैठते 
हँ। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जेल अधिकारियोंका चैनसे बैठता मुश्किल कर 
देंगे तो भी सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी और हमें बिलकुल पस्त कर देनेवाली 
कड़ी सजा देनेमें आगा-पीछा करेगी, तब यह सचमृच सरकारकी प्रकारान्तरसे प्रशंसा 
ही हो जाती है। वसा माननेका, मतलब तो यह है कि हम प्रशासकोंको इतना शालीन 
और दयालु समझते हैँ कि हमारे द्वारा दण्डके योग्य पर्याप्त कारण उपस्थित किये जाने 
प्र भी वे हमें कड़ी सजा देंगे ही नहीं। सच तो यह है कि अवसर आनेपर वे 
मर्यादाके समस्त विचारकों ताकपर रखकर सिर्फ नियम-विहित सजा ही नहीं, बल्कि 
नियम-विरुद्ध सजा देनेमें भी संकोच नहीं करेंगे और न आज कर ही रहे हैं। 

यह मेरा सुविचारित दृढ़ मत है कि यदि हमने बराबर ऐसी ईमानदारी और 
मर्यादाके साथ काम किया होता जो सत्याग्रहियोंके लिए शोभनीय है तो सरकारका 
सारा विरोध समाप्त हो जाता और इतने अधिक कैदियों द्वारा ऐसा प्रामाणिक 
व्यवहार करनेका परिणाम कमसे-कम इतना तो अवश्य होता कि सरकार छज्जित 
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होकर यह स्वीकार कर लेती कि ऐसे खरे और निर्दोष लोगोंको इतनी बड़ी संख्यामें जेलमें 
बन्द करके उसने भूल की है। क्योंकि उसका क्‍या यही आरोप नहीं है कि अहिंसा 
तो हिसा करनेके लछिए एक आवरण-मात्र है? इसलिए क्‍या यह सच नहीं है कि 
जब कभी हम कोई हुल्लड़बाजी करते हैं तो दरअसरू क्या सरकारके मतका काम 
ही नहीं कर जाते ? 

इसलिए मेरे विचारसे तो जेल जानेपर सत्याग्रहियोंके रूपमें हमारा कर्त्तव्य है कि : 


१. हम नितान्‍्त प्रामाणिक व्यवहार ही करें; 

२. जेल अधिकारियोंके व्यवस्था कायम रखनेके कार्योमें उनसे सहयोग करें; 

रे. सभी उचित अनुशासनोंका पालन करके अन्य कैदी भाइयोंके लिए उदाहरण 
पेश करें; 

४. हम किसी भी प्रकारकी रियायत न माँगें; और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे नितान्‍्त 
आवश्यक होनेकी परिस्थितिको छोड़कर ऐसी कोई विशेष सुविधा पानेका हक न 
जतायें जो मामूलीसे-मामूछी कैदीको प्राप्त नहीं है; 

५. जिस चीजकी हमें ऐसी जरूरत हो उसकी माँग करनेमें कभी न चुकें और 
अगर वह चीज न मिल तो क्षुब्ध न हों; 

६. हमें जो काम दिया जाये उसे अपनी शक्ति-भर करें। 

हमारे ऐसे ही व्यवहारसे सरकारकी स्थिति कठिन और विषम बन सकती है। 
उसके लिए ईमानदारीके बदले ईमानदारी बरतना कठिन होगा क्योंकि एक तो उसमें 
निष्ठाका अभाव है, दूसरे चूँकि उसने ऐसे अवसरकी कल्पना भी नहीं की । हमारी ओरसे 
वह हुल्लड़बाजीकी ही उम्मीद करती है और दुगुनी हुल्लड़बाजी करके उसे दबा देती 
है। अराजकतापूर्ण अपराधका सामना तो उसने सफलताके साथ कर लिया; लेकिन 
अहिसाके सामने तो उसे अभीतक सिवा झुक जानेके कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। 

सत्याग्रही इस विचारसे प्रेरित होकर जेल जाता है कि वह नम्नतापूर्वक कष्ट 
सहकर अपना ध्येय हस्तगत कर लेगा। वह ऐसा मानता है कि किसी न्यायसम्मत उद्देश्य- 
के लिए चुपचाप कष्ट सह लेनेका अपना एक खास गुण है, जो तलवारके मुकाबिले 
लाख दर्जे ऊंचा है।इसका मतलब यह नहीं है कि जब हमारे साथ हमारे आत्मसम्मान- 
को ठेस पहुँचानेवाला व्यवहार किया जाये तब भी हम विरोध न करें। उदाहरणके लिए, 
यदि कोई अधिकारी हमें गालियाँ दे या हमारा खाना ठीकसे परोसकर देनेके बजाय 
हमारी ओर फेंक दे, जैसा कि अकसर किया जाता है, तो हमें अपने प्राणोंकी बाजी 
लगाकर भी उसका विरोध करना चाहिए। गालियाँ देता और अपमान करना 
अधिकारीके कत्तंव्य-क्षेत्रमं नहीं आता। इसलिए, हमें ऐसे व्यवहारका विरोध करना 
ही चाहिए। लेकिन हम तलाशीका विरोध नहीं कर सकते, क्‍योंकि यह तो जेंलका 
एक नियम है। 

मेंने मूक कष्ट-सहनके बारेमें जो बातें कही हैं, उनका कोई यह अर्थ भी न 
लगाये कि सत्याग्रहियों-जैसे निर्दोष कैदियोंको पक्के अपराधियोंकी श्रेणीमें रखनेके खिलाफ 
भी कोई आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि कैदी होनेके 
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नाते हम किसी कृपाकी याचना नहीं कर सकते। हमें पक्के अपराधियोंके साथ रहनेमें 
ही सन्‍्तोष मानना चाहिए; बल्कि इस तरह हमें उनमें नैतिक सुधार करनेका भी 
जो अवसर मिलता है, उसका स्वागत करना चाहिए। फिर भी, अपनेको सभ्य 
कहनेवाली सरकारसे यह आशा तो की ही जाती है कि वह अत्यन्त स्वाभाविक 
विभाजनोंकी आवश्यकता को समझेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 


९८, मणिलाल गांधीके पतन्नपर टिप्पणी 


मेरे पूत्र मणिलाल गांबीके एक पत्रका निम्नलिखित अनुवाद पाठकोंको पसन्द 
आयेगा। पत्रमें श्रीमती नायड्के दक्षिण आफ्रिकामें किये गये बहुत ही ठोस कामका 
वर्णन है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 


९९, सी० एफ० एन्ड्रयूजके पत्रपर ठिप्पणी 


श्री एन्ड्चूजने सीधे-सादे और सुन्दर-सुडौल भील बच्चोंको खहरके कुरते और 
टोपियाँ पहने देखा था। उसे देखकर उन्होंने अपने एक व्यक्तिगत पत्रमें मुझे आड़े 
हाथों लिया है। पूछा है कि / उनके लिए आप खद्दरकी हूंगोटी ही क्‍यों काफी' नहीं 
मानते ? ” इसका उत्तर देवेके लिए तो अमृतराल ठककर ही सबसे अधिक उपयुक्त 
हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे छंगोटी ही ज्यादा अच्छी रूंगने लगी है, इतने 
सारे कैदियोंको सिर्फ जाँघिये पहने देखनेके बाद तो और भी ज्यादा। परन्तु श्री 
ठक्करके सामने समस्या इतनी सरल-सी नहीं है। वे किसी जेलके नहीं बल्कि एक 
स्कूलके सुपरिल्टेन्डेन्ट हैं, जहाँ उनका काम बालकों और बालिकाओंमें निर्भीक पौरुष 
और नारीत्वकी भावना पैदा करना है। इन खुशदिल शरारती बच्चोंके दिमागमें 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रद्द है। उसमें सरोजिनी नायडूको दक्षिण आक्रिका-यात्राके अच्छे 
परिणामोंका उल्लेख था, जिनमें वग क्षेत्र विषेयकका खतम किया जाना भी शामिल था। उसमें कहा गया था: 
४ ओऔमती नायडूके सुझावपर डब॑नमें दक्षिण आाफ़िकी भारतीय कॉग्रेसकी बेठक हुईं और श्रीमती नायडूको 
अध्यक्षतामें बहुत अधिक काम किया गया ओर वह भी एक ऐसी पवित्रताकी भावनासे, जेसी पहले कमी 
नहीं देखी गई। . - - आपके जानेके बादसे पहाँके भारतीयोंकी दशा निराश्रित बाल्कों-जेसी हो रही है । 
पर 0 नायडूने एक हृद द्जेकी निराशापूण परिस्थितिकों भी भत्यन्त ही आशाप्रद परिस्थितिमें बदल 
दिया है। 


प्रेमका अभाव या अतिरेक २०१ 


बड़े आड़े-सीथे प्रश्न उठते रहते हैं। हमारा सुपरिल्टेन्डेन्ट ऐसे तरह-तरहके कपड़े क्‍यों 
पहनता है, भले ही वे' कितने भी असुविधाजनक लगें और हम सिर्फ लंगौटी बाँचे 
ही क्यों फिरें? शिक्षक यदि ऐसे टेढ़े सवालोंका सन्तोषप्रद उत्तर देना चाहे तो 
उसे वही पहनना और खाना चाहिए जिसकी वह अपने शिष्योंसे अपेक्षा करता है। 
भारतके जलवायुमें जाँघिया जो असलमें लंगोटीका ही एक बड़ा रूप है, आरामदेह 
चीज है। उसे पहननेवाले लोग कुरता या बंडी लेकर क्‍या करेंगे? 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ५-६-१९२४ 


१०० प्रमका अभाव या अतिरेक 


राम, शंकर, भरत इत्यादि अवतारोंके लिए मैंने एकवचनी प्रयोग किये हैं। 
इसपर वैष्णव भाई प्रेमसे उलहना देते हैं। उन्हें इस बातसे दुःख हुआ है कि मैंने राम 
को 'श्रीरामचन्द्र प्रभ! और भरत को श्री भरतसूरी” नहीं लिखा और विनयपूर्वक 
अनुरोब करते हैं कि मुझे अबसे इन पवित्र नामोंका उल्लेख आदरपूर्वक करना चाहिए। 
इन भाईको में खानगी खत लिखकर जवाब दे देता; परन्तु इस खयालसे कि इससे 
कदाचित्‌ किसी अन्य वेष्णवके दिलकों भी चोट पहुँची हो, में इस बातका विचार पाठकों- 
के सामने करता हूँ । पत्र-लछेखक शायद इस बातको न जानते होंगे कि मैं खुद भी वेष्णव 
हूँ और मेरे कुटुम्बके इष्टदेव श्री रामचन्द्र प्रभु हैं। मैंने यहाँ एक बार रामको श्री 
रामचन्द्र प्रभु! केवल इन भाईको सन्‍्तुष्ट करनेके लिए लिख दिया है, पर खुद मुझे 
तो राम नाम ही प्रिय है। 

“श्री रामचन्द्र प्रभु मुझे अपनेसे बहुत दूरके मालूम होते हैं। इसके विपरीत 
' राम तो मेरे हृदयमें राज्य कर रहे हैं। जहाँ मैंने राम, भरत आदि पवित्र नामोंका 


प्रयोग किया है वहाँ मेरी दृष्टिमें तो मेरी भक्ति ही टपकती है। अगर ये वैष्णव 
भाई ऐसा दावा करें कि रामके प्रति उनका प्रेम मुझसे ज्यादा है तो मैं उनपर 


रामके दरबारमें दावा करूँगा और रामराज्यमें न्याय मेरे पक्षमें होगा। 

हनुमानते जैसी प्रेमकी परीक्षा दी थी वैसी ही परीक्षा देनेकी इच्छा मेरी भी 
होती है। जो प्रियसे-प्रिय होता है वह निकटसे-निकट रहता है। उसे तो तू ही 
कह सकते हूँँ। “तुम” या “आप ' से दूरी सूचित होती है। मैं अपनी माँको किसी 
दिन तुम या आप कह देता तो वह रोती; क्योंकि तब वह समझती कि उसका 
बेटा उससे दूर हो गया है। 

मेरी जिन्दगीमें एक ऐसा समय था जब में रामको श्री रामचन्द्र ' के रूपमें 
पहचानता था। परन्तु वह समय अब चला गया है। राम तो अब मेरे घर आ गये हैं। 
उन्हें अगर में तुम” या “आप ' कहूँ तो वे मुझपर रोष करेंगे। मेरे न माँ है, न बाप है 
और न भाई; ऐसा आश्रय विहीन हूँ मैं | मेरे तो अब राम ही स्वेस्व हैं। वही मेरी माँ, 
वही मेरा पिता, वही मेरा भाई और वही मेरा सर्वस्व है। में तो उसीके जिलाये जी 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


रहा हूँ। सारी स्त्री-जातिमें मुझे वही दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए मैं सभी स्त्रियों- 
को माँ या बहनके बराबर मानता हूँ। में सभी पुरुषोंमें भी उसीको देखता हूँ; 
इसलिए सबको अवस्थाके अनुसार पिता, भाई या पुत्रकी तरह मानता हूँ। में उसी 
रामको भंगी और ब्राह्मणमें देखता हूँ। इसलिए दोनोंका अभिवादन करता हूँ। 

राम पास रहता हुआ अब भी शायद मुझसे दूर हो। इसीलिए मुझे उसको तू 
कहकर पुकारना पड़ता है। जब उससे मेरा चौबीसों घंटे तादात्म्य रहेगा तब तो 
मुझे उसे _तृ” कहनेकी भी जरूरत न रहेगी। दूसरे लोग मेरी माँके लिए तू का 
प्रयोग नहीं करते थे। वे तो अनेक आदरसूचक विशेषणोंका प्रयोग करते थे। इसी तरह 
अगर राम मेरा न होता तो में भी जरूर उसका अदब-लिहाज रखता। परन्तु वह 
अब मेरा है और मैं उसका गुलाम हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वैष्णव जन उससे 
जूदा होनेका बोझ मेरे सिरपर न रखें। जिस प्रेमके लिए शिष्टाचारकी जरूरत हो 
क्या वह प्रेम है? तमाम भाषाओंमें और तमाम धर्मोंमें ईश्वरकों तू” सर्वेनामसे ही 
सम्बोधित किया गया है। 


द्राविड़ प्रान्तमें अव्वाई माई नामक मीराबाई-जैसी एक महा तेजस्विनी भक्‍त स्त्री 
थी। वह नित्य विष्णु मन्दिरमें बैठी रहती थी। वह कभी अपनी पीठ मूरतिकी तरफ कर 
लेती और कभी अपने पैर उसके सामने फैलाकर बैठ जाती। एक दिन कोई भावुक किन्तु 
बाल-भकक्‍त मन्दिरमें दर्शत करनेके लिए आया। ईश्वरके साथ अव्वाई माईका कितना 
गहरा सम्बन्ध था, यह बात उसे माल्म न थी। उसने आँखें तरेरकर अव्वाई माईको 
कुछ सत्याग्रही गालियाँ सुनाईं। अव्वाई माई खिलखिलाकर हँस पड़ी। उसके हास्यसे 
सारा मन्दिर गज उठा। अव्वाई माई उस भकतसे बोली -- बेटा! आ यहाँ बैठ जा। 
बच्चा ! तू कहाँसे आया है? तूने मुझे तीखी बात कही; परन्तु तू एक बात बता। 
में बढ़ी हो गई; परन्तु मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ भगवान्‌ न हो। जहाँ- 
कहीं मैं पेर फैलाती हूँ वही वह सामने खड़ा दिखाई देता है। अब यदि तू कोई 
जगह बता दे जहाँ वह न हो तो मैं जरूर उसी ओर पैर फैलाऊँगी। 
वह बाल-भकक्‍त था विनयी। अज्ञानके कारण अव्वाई माईको पहचान नहीं पाया 
था। इतना सुनते ही वह गदगद हो गया। उसकी आँखोंसे मोती-जैसे आँसू बह उठे 
और माईके अगूठोंपर टपकने लगे। माईने अपने पैर खींचे; किन्तु उसने उसके पैर पकड़ 
लिये और कहने लगा; “माँ मुझसे भूल हुई। मुझे क्षमा करो, मेरा उद्धार करो। ” माईने 
पर खींच लिये और उसे अपनी छातीसे लगाकर चूमने लगी। फिर खिलखिलाई और 
कहने लगी -- जा, इसमें क्षमा करनेकी क्‍या बात है? तू तो मेरा बेटा है। भेरे 
ऐसे कितने ही बेटे हैं। तू समझदार है। इससे तेरे मनमें ज्यों ही कुछ शंका उठी, 
तूने मुझसे कह दी। जा, श्रीरंग भगवान तेरी रक्षा करेंगे। परन्तु बेटा, इस माँकी 
याद रखना। ” 
[ गृजरातीसे | 


तवजीवन, ५-६-१९२४ 


१०१. टिप्पणियाँ 


एक भूल 


मैंने 'नवजीवन ' में लिखा था कि मजदूरोंके बच्चोंके स्कूलोंके सब बच्चे खादीके ही 
कपड़े पहनते हैं। किन्तु 'मजूर सन्देश ' में ऐसी कोई खबर नहीं छपी है। उसमें तो यही 
है कि इन बच्चोंमें से अधिकांश खादीके कपड़े पहनने छगे हैं। उक्त भूल मेरी भूल 
थी। उतावडढीमें ऐसी भूलें हो जाती हैं, पाठक यह समझकर मुझे क्षमा करेंगे। मजूर 
सन्देश ” के सम्पादक अतिशयोक्ति करके कोई विशेष लाभ उठानेकी इच्छा नहीं रखते। 
अतिशयोक्तिसे कार्य नहीं बढ़ता । वह वस्तुत: पिछड़ता है। जो स्थिति है नहीं, “ मौजूद 
है ', कहनेसे वह मौजूद नहीं हो जाती । हिन्दुस्तानकी भुखभरी एक तथ्य है। यह कोई 
करुण रस प्रधान नाटक नहीं है। हिन्दुस्तानके करोड़ों हष्टियोंके ढाँचे कहणाकी मूर्ति बने 
हुए हैं। हम उनमें नाटक खेलकर रक्‍त-मांस नहीं भर सकते। स्वराज्य भी सच्चा खेल 
है, इसलिए हम जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा। असली खादी एक गज बिकेगी 
तो उससे हिन्दुस्तानके गरीबोंकी जेबोंमें आठ दस आने पेसे जायेंगे। 

उर्दमें “यंग इंडिया 

एक मुसलमान भाई कराचीसे लिखते हैं, “आप गुजरातियोंके लिए गुजराती 
“नवजीवन ', हिन्दी भाषियोंके लिए हिन्दी तवजीवन” और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंके 
लिए अंग्रेजीमें यंग इंडिया” निकालते हैँं। मुसलमानोंकी सात करोड़की आबादी है; 
और उनमें से अधिकतर केवल उर्दू जानते हैं। क्या आप उनके लिए “नई जिन्दगी 
अर्थात्‌ उर्दू नवजीवन ' प्रकाशित करके उन्हें आभारी नहीं करेंगे ? यदि ऐसा किया 
जा सके तो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कम होंगे और दोनोंके बीच मेत्रीकी गाँठ मजबूत 
होगी। जबसे गुजराती नवजीवन' आरम्भ हुआ है तबसे मेरे मनमें ऐसी हविस 
अवश्य पैदा हुई है; लेकिन मुझे उसकी आवश्यकताके बारेमें सन्देह है। में ऐसा पत्र 
नहीं निकालना चाहता जिसका खर्च हमारे सिर पड़े | उर्दू नवजीवन पढ़नेवाले मुसलमान 
भाइयोंके अच्छी संख्यामें मिल जानेपर ही उर्दू नवजीवन” निकाला जा सकता है। 
मैंने मुसलमान भाइयोंसे बातचीत की है। उनका अभिमत “ उर्दू नवजीवनके ” विरुद्ध 
है। मैं इसीलिए शान्त हो गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि उर्दूके अखबार यंग 
इंडिया का खासा हिस्सा ले लेते हैं। 

एक निसन्‍्त्रण पत्र 
एक भाई अकोलासे लिखते हूँ कि यहाँसे लगभग २० मील दूर एक सज्जन 


रहते हैं। वे' नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनके' बादसे खादीका ही इस्तेमाल करते हैं। 
जो मनुष्य पिछले दो सालसे खादी पहन रहा हो, वे उसीके हाथका बना और परोसा 


१, दिसम्बर १९०२० में | 
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भोजन करते हैं। अब उनकी लड़कीका विवाह होनेवाला है। उन्होंने खादीधारी 
दामादकी खोज की और वैसा दामाद मिलनेपर ही सगाई की। उन्होंने जो कुंकुम-पत्री 
भेजी है उसमें लिखा है, "कृपया विवाहमें खादी पहनकर ही आयें। यदि वैसा न 
कर सके और विवाहमें न आ सके तो मुझे यह बात बरी नहीं लगेगी।” हम इस 
धीरज और दृढ़ताके लिए इन भाईको बधाई देते हैं। यदि हममें भी उन्‍्हीं-जैसी 
दुढ़ता हो तो हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन ५-६-१९२४ 
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[ साबरमती आश्रम अहमदाबाद 
५ जूत, १९२४ | 
श्री गांधोने आज दोपहर बाद साबरमती आश्रसमें 'दाइस्स ऑफ इंडिया के 
विद्येतर अतिनिधिकों मुलाकात देनेकी कृपा की। मुलाकात बंगाल प्रान्तीय सम्मेलनके 
उस विचित्र प्रस्तावके सम्बन्धर्मं थी, जिसमें श्री अरेस्ट डेके! हत्यारे गोपीनाथ 
साहाकी “देशभक्त ” के बारेमें प्रशंसा की गई थी। कहा जाता है कि श्री दास और 
उनके अतुयायियोंने उत्त प्रत्तावका समर्थन किया था। परन्तु श्री गांधीने निःसंकोच 
होकर कड़ेसे-कऱ दाब्दोम प्रस्तावके सुढ्य आशयकी निन्‍दा की, पर उन्होंने श्री दासके 
विवारोंके सम्बन्धर्में उनसे व्यक्तिगत तौरपर बात किये बिता उनके हारा उठाये गये 
कदपके बारेधे अपनी राय प्रकह करनेसे इनकार कर दिया। 
श्री गांधौसे सेरा पहला प्रश्न यह था; “में समझता हूँ कि आपने श्री अर्नेस्ट 
डेकी ह॒त्याके सम्बन्धमें श्री दास हारा अपनाये गये रुखके बारेसें बंगाल प्रान्तीय 
सम्मेलन कलकत्तासे आया हुआ तार पढ़ लिया होगा। उसमें कहा गया है कि 
श्री दास और उनके अनुयायियोंने प्रस्ताव पास कराते समय श्री डेकी हत्याके लिए 
गोपीनाथ साहाकी निन्‍्दा करनेके साथ ही उनकी देशभक्ति और उनके ध्येयकी सराहना 
करते हुए इस ह॒त्याकों उच्चादर्शपुर्ण और सराहनीय बतलाया है। क्या आपकी भी राय 
वही है जो श्री दासकी है? 
श्री गांधीने उत्तरमें कहा: 
में नहीं जानता कि इसके बारेमें श्री दासकी क्‍या राय है। आपने एसोसिएटेड 
प्रेसका जो तार मुझे दिखाया है, उसके अछावा मैंने इस सिलसिलेमें अन्य ऐसी कोई 


१, एक अंग्रेज जो शासनतलसे किसी प्रकार भी सम्बन्धित नहीं था, पर जिसे गलतीसे एक उन्ज्च 
पुलिस अधिकारी समझकर जानसे मार दिया गया था। 
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वस्तु नहीं देखी है जिससे मुझे श्री दासकी राय मालूम हो सके। इसलिए यदि आप 
कोई ऐसा काल्पनिक प्रवन पूछें कि किसी व्यक्तिका उद्देश्य कितना ही भरता क्‍यों न 
हो, उसके लिए किसीकी हत्या करना मैं ठीक मानूगा या नहीं तो उसका उत्तर में 
अवश्य दूँंगा। मेरा दो टूक उत्तर यही होगा: कदापि नहीं। आपके द्वारा पूछे गये 
प्रशनका उत्तर में जान-बूझकर ही सीधे-सीधे नहीं दे रहा हूँ। कारण यह है कि 
ऐसे बड़े-बड़े सम्मेलनोंकी कार्यवाहियोंके जो संक्षिप्त विवरण तार द्वारा भेजे जाते हैं, 
उनको में भरोसेके लायक नहीं मानता, फिर चाहे वे' समाचार पक्षपातरहित व्यक्ति द्वारा 
ही क्‍यों न भेजे गये हों। इसलिए जबतक मुझे पूरी तरहसे यह न मालम हो जाये कि 
बंगाल-सम्मेलनमें क्या हुआ और श्री दासने उसमें ठीक-ठीक क्‍या कहा, तबतक में 
उनके रुखके बारेमें कोई मत प्रकट न करूँगा, और सच तो यह है कि में जब 
एक बार उनसे जूह तटपर मिछा था तो उन्होंने मुझे आगाह कर दिया था कि मैं 
उनके खिलाफ कही गई किसी भी बातपर यों ही यकीन न कर हूँ, क्‍योंकि उन्होंने 
बताया था कि उनका प्रभाव कम करनेकी साजिश चल रही है। 

क्या आपका खयाल है कि वह प्रस्ताव नतिक अथवा राजनीतिक दृष्टिसे या 
आपके अहिसा सिद्धान्तकी दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है? 

मेरी रायमें, अहिसाके मेरे अपने सिद्धान्तसे किसी भी हत्याका मेल नहीं बैठ 
सकता और राजनीतिक हत्याकों नैतिक अथवा राजनीतिक दुष्टिसे उचित ठहराया 
जा सकता है या नहीं, यह तो अलग-अलग व्यक्तिगत दृष्टिकोणों और मान्यताओंकी 
बात है। में ऐसे बहुत-से भारतीयों और यूरोपीयोंको भी जानता हूँ, जो मानते हैं 
कि राजनीतिक कारणोंसे की गई किसी हत्याकों ऊँचेसे-ऊंचे नैतिक मानदण्डसे उचित 
ठहराया जा सकता है। स्पष्ट ही है कि में इस दृष्टिकोणसे कतई सहमत नहीं। 

लोक-मसानसपर और खासकर निरक्षर और अज्ञानी लोगोंके मनपर इस प्रस्ताव- 
का प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारेसें आपका क्‍या मत है? 

श्री गांधीने कहा कि जबतक में इस मामलेमें श्री दासके विचारोंकों खुद 

उन्हींसे बातचीत करके न जान रू, तबतक में इस सम्बन्धर्मं कुछ भी नहीं कह सकता। 
हाँ, अगर प्रस्तावके शब्द ठोक वही हें, जसे मुझे दिखाये गये हें तो में अवश्य ही उसे 
दुर्भाग्यपुर्"णं और कांग्रेसके सिद्धान्तोंसे असंगत मानता हूँ। ऐसे प्रस्तावसे अपढ और 
बेसमझ लोग गुमराह हुए बिना न रहेंगे। 

व्य! आपका खयाल है कि बंगाल प्रान्तीष सम्मेलन द्वारा पारित इस प्रस्तावमें 
निहित सिद्धान्वकों यदि कोई राजनीतिक दल अपना ले तो वह भारतके हितकी 
दृष्टिसे राभप्रद रहेगा? 

में जानता ही नहीं कि प्रस्तावमें है क्या-क्या। आपने मुझे जो तार दिखलाया 
है, उसमें प्रस्तावका पूरा पाठ तो है नहीं। छेकिन फिर भी तारमें उसका जो आशय 
व्यक्त किया गया है, वह यदि सही हो तो उसका अर्थ लगाना मेरे लिए कठिन होगा 
और क्योंकि यदि गोपीनाथ साहाका कृत्य निन्दनीय था--और मेरी तुच्छ सम्मतिके 
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अनुसार वह निन्‍्दनीय है ही तो उनके कृत्यमें ऐसी और कौन चीज थी जिसे उनकी 
देशभक्ति माता जा सकता और जिसकी हम प्रशंसा करते ? इसीलिए में तो कल्पना 
भी नहीं कर सकता कि गोपीनाथ शस्ाहाकों श्रद्धांजलि अपित करनेमें जो सिद्धान्त 
निहित है, वह किसी भी राजनीतिक दलके द्वारा अपनाये जाने योग्य है। 

क्या आप मानते हें कि कांग्रेसके वर्तमान गठन और सिद्धान्तकों देखते हुए 
वह ऐसे किसी सिद्धान्तकों मान्यता दे सकती है? 

नहीं । 

क्या आप गोपीनाथ साहा-जसे हत्यारोंशोीं देशभकतोंकी श्रेणीमें रखेंगे? 

गोपीनाथ साहा-जैसेकों भी में देशभक्त अवश्य कहना चाहूँगा, लेकिन एक 
अनिवार्य विशेषणके साथ ही -- अर्थात्‌ मैं उन्हें गुमराह करनेवाला ” देशभक्त कहूँगा। 
उनके आत्मत्याग, मृत्युके प्रति उनका उपेक्षा भाव तथा उनके देश-प्रेमपर सन्देह किया 
ही नहीं जा सकता, लेकिन इसी कारण मैं जहाँ उनको गुमराह करनेवाला देशभक्त 
कहूँँगा, वहाँ उनके कामकी निन्‍दा भी कड़ेसे-कड़े शब्दोंमें करूँगा और में ऐसे किसी 
भी प्रस्तावका समर्थन नहीं करूँगा, जिसमें उनके इरादेकी तारीफ की गई हो। हम 
तो व्यक्तिके कामके बारेमें ही अपनी कोई धारणा बना सकते हैं और उसका काम 
यदि समाजके लिए बुरा और हानिप्रद हो तो हम उसके इरादेको ही देखकर उसकी 
तारीफ नहीं कर सकते। मेरी विनम्र सम्मति्में संसारका सबसे अधिक अपकार वे 
ही लोग करते हैं जिनके इरादे तो नेक होते हैं लेकिन जो अपने इरादे पूरे करनेके 
लिए कुक्ृत्य करनेसे नहीं हिचकते। लोगोंके दिलोंमें युगोंसे एक अन्धविश्वास घर 
किये हुए है अर्थात्‌ किसी भी साधनको उनके उद्देश्यके आधारपर ही भला या बुरा 
ठहराया जाना चाहिए। पर चूंकि मेरे नजदीक यह बात हाथ-कंगनकी तरह स्पष्ट है 
और प्रत्यक्ष है कि साधन और साध्यमें कोई भेद नहीं किया जा सकता और काममें 
लाये गये साधनोंका स्पष्ट और प्रत्यक्ष फल ही उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए में 
सरकारकी वर्तमान शासन-प्रणालीका और उचित-अनुचितका विवेक किये बिना की 
गई उसकी प्रवृत्तियोंका भी अपनी सारी शक्ति रूगाकर विरोध कर रहा हूँ। 

क्या में अब आपको उत दिनोंकी याद दिला सकता हूँ जब बंगालमें राजनीतिक 
अपराधोंका दौर शुरू ही हुआ था? विदेशोंमें लोगोंका खयाल है कि यदि आपने 
अपना अहिसक असहयोग आन्दोलन शुरू न किया होता तो बंगालमें अराजकतावादी 
गतिविधियाँ बन्द न होती। उनका यह भी कहना है कि अराजकतावादी गतिविधियाँ 
इपती आन्दोलनके कारण स्थगित हुई थीं, लेकिन आपके जेल चले जानेपर आन्दोलन- 
का प्रभाव कम हो जानेसे विप्लववादी लछोगोंने अपनी गतिविधियाँ फिर शुरू कर 
दी हैं। क्या आप मेरे इस विश्लेषणसे सहमत हैं? 

में ऐसा अवश्य मानता हूँ कि बंगालमें अराजकतावादियोंकी गतिविधियोंमें 
अहिसात्मक आन्दोलनके कारण ही शिथिलतता आई थी। इस आन्दोलनके लिए भी 
उतने ही आत्म-त्यागकी जरूरत थी जितना आत्म-त्याग दिखानेकी क्षमता विप्लवकारियोंमें 
हो सकती है। बंगालमें आज जो विप्लववादी प्रवृत्तियाँ फिर उभरती दिखाई पड़ 
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रही हैं, इसके पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा है कि अहिसाका तरीका 
असफल रहा है। 

क्या आप बंगालमें राजनीतिक अपराधोंकी रोक-थाम करने तथा वहाँके युवकोंकों 
मन, वचन और कप्रेसे अहिसा सिद्धान्तका समर्थक बना डालनेका कोई असली कदस 
उठानेकी सोच रहे हैं? 


हाँ, में अपने इन गुमराह मित्रोंको सही राहपर लानेके उपाय जरूर सोच 
रहा हूँ। में जान-बुझकर मित्र ” शब्दका प्रयोग कर रहा हूँ। इसलिए कि उनकी 
आत्म-त्यागकी भावनाके लिए मेरे हृदयमें किसीसे भी कम प्रशंसात्मक भावना नहीं है। 
पर में यह भी जानता हूँ कि उनके कामसे देशका बड़ा अहित होता है। इसके 
फलस्वरूप अंग्रेजोंका इस देशपर अपना शासन कायम रखना नामुमकिन भले हो जाये, 
परन्तु भारतको इस रास्ते चछकर कभी भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। मेरा निश्चित 
मत है कि भारतकी आत्मा तत्त्वतः अहिसामय और विनयशील है। इसलिए भारतमें 
हिसाके पनपनेके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। ईश्वरकी कृपासे यदि में स्वस्थ रहा 
तो आशा है कि में अराजकतावादी गतिविधियोंका मुकाबछा कर सकूंगा और अराजकता- 
वादियोंकों दिखा दूँगा कि स्वराज्य प्राप्त करवनेक्रे मेरे कार्यक्रममें विशुद्ध और कष्ट- 
साध्य आत्मत्यागकी गुंजाइश कहीं अधिक है और यदि वे पूरे उत्साहसे मेरा समर्थन 
करें तो वे अपने इरादोंके लिए ही नहीं अपने कार्मोके लिए भी लछोगोंकी श्रद्धाके 
पात्र बन जायेंगे। तब अदनेसे-अदना भारतीय भी बिना किसी संकोचके, दूसरे किसीकों 
जोखिममें डाले बगैर उनके कार्मोंका अनुकरण करने हछगेगा। 


इसके पश्चात्‌ हमारे प्रतिनिधिने दूसरे विषयकी चर्चा छेड़ दी, मध्य प्रान्तके 
स्व॒राज्यवादियोंके विद्रोहकी चर्चा। उसने कहा कि डा० मुंजेने इस आशयका वक्तव्य 
दिया है कि स्व॒राज्यवादी लोग अब अपनी सारी शक्ति कांग्रेसपर से श्री गांधीका 
प्रभाव खत्म करनेमें लगायेंगे और यह करेंगे कि कांग्रेस दलमें- भाई-भाईका संघर्ष 
अनिवायें हो जाये। इस वक्‍तव्यसे तो यही लगता है कि स्वराज्यवादियोंने बिद्रोहकी 
ठान लो है। क्या आपका खयाल हे कि सध्य प्रान्तसे बाहरके स्वराज्यवादी भी डा० 
सुंजेके विचारोंसे कमोबेश सहमत हें ? क्या आपको ऐसी आशंका है कि स्वराज्यवादी 
लोग आपके सिद्धान्त और कार्यक्रके विरुद्ध विद्रोहका झण्डा उठायेंगे। उस हालतमें 
क्या आप उनके प्रति अपनी तदस्थता त्यागकर उनके विरुद्ध प्रचार शुरू करेंगे? 


में नहीं जानता कि डा० मुंजेके विचारोंस और भी बहुत-से स्वराज्यवादी छोग 
सहमत हूँ या नहीं। वे सहमत हों या न हों, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 
इससे किसी भी पक्षकी प्रतिष्ठाको हानि होने नहीं जा रही है, भले ही इसका कारण 
सिर्फ यही हो कि मैं भाई-भाई ” की लड़ाईमें शामिल नहीं होऊंगा। इस तरहकी 
कोई भी लड़ाई तो तभी चल सकती है जब दो पक्ष लड़ाईपर आमादा हों, किसी 
एकके चाहनेसे नहीं । राजनीतिक कामका मेरा जो कार्यक्रम है, उसमें ऐसी हर सम्भावना- 
से बचकर चलनेकी कोशिश रहती है। मेरे कथनका अभिप्राय ठीक वही है जो 
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मेरे कथनका शाब्दिक अर्थ है। मतलब यह कि मैंने दोतों पक्षोंके हिंतका ध्यान रख- 
कर ही क्रांग्रेस कार्यकारिणी कमेटियोंपर एकपक्षीय नियन्त्रणकी बात रखी है और यदि 
मैं देखूँगा कि स्वराज्यवादी लोग कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटियोंपर अपना अधिकार 
जमानेकी जरा भी कोशिश करते हैं तो में अपने तई उनकी मुखालफत नहीं करूँगा, 
मैं उनको अधिकार कर लेते दंगा। उसके बाद मैं कांग्रेसके बाहर एक दूसरा संगठन 
बनाऊँगा और कांग्रेसके कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले लोगोंसे कांग्रेससे अछग रहकर इस 
कार्यक्रमकों पूरा करनेके लिए कहूँगा। इस तरह में स्वराज्यवादियोंस कभी भी टक्कर 
नहीं लँगा। मुझे उतके विरुद्ध प्रचार करनेकी कोई जरूरत ही नहीं रह जायेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

टाइम्प ऑफ इंडिया, ६-६-१९२४ 


१०३. सथुरादास त्रिकमजीको' लिखें पत्रका अंश 


[६ जून, १९२४ [* 


मैंने तुम्हारा कृष्णयासके नाम लिखा पत्र पढ़ लिया है। लेख यंग इंडिया में 
देखनेकी मिलेगा। यदि कांग्रेसके सदस्य चरखेकी शक्तिमें विश्वास रखते हैं तो उन्हें 


चरखा अवश्य चलाना चाहिए। मैं बेठकर्मोे! वाद-विवाद कदापि न होने दूँगा। यदि 
मेरे सुझाव सब लोगोंकों स्वोकार नहीं हुए तो मैं वहाँ विवादमें नहीं पड़ँगा। 


| गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 
१०४. पत्र: वसुमती पण्डितको 
साबरमती 
ज्येष्ठ सुदी ५ [७ जून, १९२४ [* 
चि० वसुमती, 


मैं तुम्हारे पत्रकी बाद ही जोह रहा था। अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी। 
मुझे यहाँ गर्मी बिलकुल नहीं छगती। रातको तो अच्छी खासी उठंडक हो जाती है। 
अक्षर स्याहीसे लिखनेकी आदत डालो ओर सुन्दरसे-सुन्दर। किसी पुस्तक या दूसरी 


१, मथुरादास त्रिकमजी, गांवीजीकी बहनके नाती। 

२. प्रकाशित साधन-सूत्रके अनुसार। 

३. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी २७ जूनसे ३० जून १९२४ तक अहमदाबादमें की गई बेठकमें । 

४. पत्रमें मणि, राधा और कीकी बहनके स्वास्थ्यके जिक्र पता चलता है कि यद्द पत्र १९२४ में 
लिखा गया था, क्योंकि गांधीजीने माच और अप्रेड, १९२४ के दोरान णो पत्र लिखे थे उनमें इस बातका 
उल्ढेख मिलता है। उस वषेमें ज्येष्ठ सुदी पंचमी, ७ जूनकों थी। 


है 
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किसी चीजकी जरूरत हो तो मँगा लेना। स्वास्थ्य बिलकुल ठीक कर लेना। मणिकी 
तबीयत अच्छो है। राधाकी ज्योंकी-त्यों है। कीकी बहनकी तबीयत भी ठीक ही है। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरचः | रामदास और प्रभुदास आबू गये हुए हैं। पाँच-छः दिनोंमें वापस 
आयेंगे । 


गंगास्वरूप वसुमतीबहन 
लीलावती आरोग्यमवन 
देवलाली 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४३) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१०५. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्का ध्येय 


एक मित्रने काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्के सम्बन्धमें एक लम्बा पत्र लिखा 
है। मैं यहाँ उसका एक अंश' उद्धृत करता हे: 

मेरी रायमें का० रा० परिषद॒का ध्येय यह होना चाहिए: 

(१) ऐसे काम करना जिनसे हरणुक रियासतमें राजा और प्रजाका सम्बन्ध 
जनताके लिए कल्याणकारी बने। 

(२) ऐसे उपाय करना जिनसे हरएक राज्य और उसकी प्रजाके बीचके 
निकटके सम्बन्ध बनें और वे एक-दूसरेको लाभ पहुँचायें। 

(३) ऐसे उपाय करना जिनसे समस्त काठियावाड़की प्रजाकी आथिक, राजनैतिक 
और नैतिक उन्नति हो। परिषद्‌का प्रत्येक कार्य शान्ति और सत्यके ही रास्तेसे किया 
जाये । 

परिषद्‌ राजाओंकों अंग्रेजी सरकारके कब्जेसे निकालनेकी जिम्मेदारी नहीं उठा 
सकती । यदि उसका ध्येय यह रखा गया तो राजा और प्रजा दोनोंकी हानि होगी। 

राजा लोग सरकारके मातहत हैं। वे ऐसी परिषद्‌ करनेकी बातसे सहमत नहीं 
हो सकते। यही नहीं, उन्हें अपनी आजादीकी हलचल पसन्द भी हो, फिर भी उसकी 
उन्हें मुखालफत ही करनी होगी। इसलिए जबतक राजा लोग खुद आजादीको अपना 
ध्येय बनाकर उसके लिए खुले तौरपर आन्दोलन न करें अथवा करनेके योग्य न बनें 
तबतक मैं इस दिशामें किये गये प्रजाके काम्ोंको फिजूछ और हानिकर ही मानता हूँ। 

राजाओंके अन्याय और जुल्मके खिलाफ लोकमत तैयार करना तो परिषद्का 
काम होना ही चाहिए। यह बात पहले नियममें आ जाती है। 


. २, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 
२३-१४ 


का 
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हरएक राज्यकी प्रजा अपने-अपने स्थानीय सवालोंका निपठारा भले ही करे; 
परन्तु काठियावाड़में एक ही तरहके छोग रहते हैं; इसलिए उसे समस्त काठियावाड़की 
परिषद्‌ करनेका अधिकार है और यह उसका फर्ज भी है। परिषद्‌ सारी प्रजाके 
सामान्य सवालोंकी चर्चा तो कर ही सकती है, साथ ही वह विभिन्न स्थानोंके प्रश्नों- 
को भी हाथमें लेकर उनके विषयमें समस्त प्रजाका मत तैयार करके, उस मतके 
द्वारा मुकामी सवालोंके हलमें सहायता कर सकती है। 
में “ राजनीतिक ” शब्दका व्यापक अर्थ एक पिछले अंकमें स्पष्ट कर चुका हूँ। 
में मानता हूँ कि इसका सच्चा अर्थ वही है। परिषद्को छोकप्रिय बनानेका काम 
अब किया जाना है। लोकप्रियताका अर्थ इतना ही नहीं है कि छोग उसकी सभाओं में 
आने लगें; बल्कि इसका यह अर्थ है कि लोग परिषद्की मार्फत अपने दुःखोंको दूर 
करानेके उपाय खोजें और परिषद्की सलाहके अनुसार चलें। किन्तु इस कामसे पहले 
परिषदके कार्यकर्त्ताओंको लोक-सेवा करती चाहिए। उन्हें देहातके लोगोंमें जाकर काम 
करना चाहिए और उन्हींकी तरह गरीबी अपनाकर सादगीसे रहना चाहिए। 

उन्हें राज्योंसे दुश्मनी नहीं ठाननी चाहिए। हमारा असहयोग राजाओंसे नहीं 
है। हमने अभी राजाओंसे आशा नहीं छोड़ी है और मैंने तो हरगिज नहीं छोड़ी 
है। ऐसा नहीं कि मैं राजाओंके जुल्मोंस अनजान हूँ। में उनके अनियन्त्रित और 
बेजा ख्चेसे बहुत व्यथित हूँ। उन्हें स्वदेशवासकी बनिस्बत यूरोपवास ज्यादा पसन्द 
है। यह खतरनाक बात है। परन्तु में उसके लिए उनको दोष नहीं देता। यह भी 
अंग्रेजी यानस-प्रगाीका ही एक फरू है। राजा लोग लड़कपनसे बिलकुल पराधीन 
रहते हैं। अंग्रेजी शिक्षक उनके संरक्षक बनते हैँ। उन्हें निर्देश होता है कि वे राजाओं- 
को अंग्रेजोंके समान बनायें, उनमें अंग्रेजी शासनका प्रेम पैदा करें और अंप्रेजोंकी 
तमाम बातोंमें उनकी रुचि उत्पन्न करायें। हम कितने ही धनी लोगोंमें भी यूरोपके 
प्रति ऐसा झुकाव देखते हैं। राजा लोगोंमें यह कुछ अधिक मात्रामें दिखाई देता है। 
दोनोंके इस विदेश-प्रेमका कारण एक ही है। मेरी पक्‍की राय है कि यदि काठियावाड़में 
अर्थात्‌ देशी राज्योंमें लोकमत तैयार हो और वह जड़ पकड़ ले तथा लोग निर्भय 
बन जायें तो हमारे राजा जल्दी ही उसके आगे झुक जायें। 

राजा लोगोंमें बहुतेरे ऐब हँँ। फिर भी मैं उन्हें सरल मानता हूँ। वे ईशवरसे 
डरते हैं। उनमें लोकमतका डर तो बहुत होता है। ये दोनों मेरे निजी अनुभव हैं। 
परन्तु जहाँ लोकमत हो ही नहीं अथवा जहाँ लोग महज खुशामदी हों, वहाँ राजा 
बेचारा क्‍या करे ? जब राजाओंकों उनका दोष बतानेवाला और कड़वी बातें कहनेवाला 
कोई नहीं मिलता तो वे निरंकुश बन जाते हैं; और फिर उन्हें सरकारकी मदद 
भी प्राप्त है। इस प्रकार परिस्थितियाँ उनकी छात्रु और अवनतिका कारण बन जाती 
हैं। हाँ, यह सच है कि राजा बड़े भोंडे ढंगसे जुल्म करते हैं। इसलिए वह हमें 
बहुत खलता है। इसके विपरीत सरकारका जुल्म सुधरे हुए ढंगसे चलता है। इसलिए 
वह असह्य नहीं लगता। फिर अंग्रेजी शासनमें तो कितने ही सहयोगी मिल जाते हैं 
और लोकमतकी सहायता भी उपलब्ध रहती है; देशी राज्योंमें अभी थोड़े ही साहसी 
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लोग हिम्मतवर निकछते हैं। इसलिए उन्हें दबा देना आसान होता है। ऐसा होते 
हुए भी में मानता हूँ कि यदि थोड़े से भी विनयी, नम्र, सुशील और विवेकवान्‌ 
लोक-सेवक पैदा हो जायें तो राजा छोग उनके सामने झुकेंगे और उनका यह झुकना 
डरके कारण नहीं, कार्यकर्त्ताओंके गुणके कारण होगा। 
यदि हम मनमें राजाओंके प्रति शंका रखकर काम शुरू करेंगे, उनकी बुराई 
ही करनेका इरादा रखेंगे और उनकी अच्छी बातोंकी ओर देखेंगे तक नहीं तो हम 
राजाके बहीखातेमें पहलेसे ही खर्चेक्ी मदमें दर्ज कर लिए जायेंगे और फिर जमा- 
की मदमे दर्ज होनेक्रे लिए बहुत मेहनत करनी होगी। 
इससे कोई यह न समझे कि मैं भीरुतामें वृद्धि कर रहा हूँ। में उद्ण्डता और 
नम्र निर्भगताका भेद बता रहा हूँ। आमका पेड़ ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों झुकता 
है। उसी तरह बलवान्‌का बल ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों वह नम्र होता 
जाता है और उसमें ईश्वरका डर बढ़ता जाता है। 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, ८-६-१९२४ 


१०६. मेरे विचार 


एक भाईने मेरे विचारोंपर किसी जैन मुनिकी राय लिख भेजी है और वे 
चाहते हैं कि में उसपर कुछ कहँ। मुनिजीकी राय और उसपर मेरी टिप्पणी इस 
तरह है: 

(१) आगएर गांवीजीके खपारातके मुताबिक सोलहों आने काम होने छगे तो 
इससे जैन धर्मको नुकसान पहुँचेगा। 

मुझे विश्वास है कि अगर मेरे विचार कार्यहूपमें परिणत हो जायें तो उससे 
संसारका कल्याण ही होगा। संसारका कल्याण जैन धर्म अथवा किसी दूसरे मजहबको 
नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। अहिसाका मतलब है प्रेम। शुद्ध प्रेमके ही बलपर 
सुधार करनेके तरीकेसे नुकसान होना कैसे मुमकिन है? 

(२) खादीसे अन्त्यजोंका फायदा है; मगर इससे जेनोंका तो बेहद नुकसान है। 

यह राय मेरी समझमें नहीं आ सकती। अन्त्यज क्या कभी श्रावक हो ही 
नहीं सकता ? फिर श्वावकोंको नुकसान पहुँचनेका अर्थ तो यही हो सकता है कि जैन 
लोग विदेशी कपड़ेकी जो तिजारत करते हैं उसके टूट जानेका अन्देशा हो सकता 
है। परन्तु अगर उनका यह व्यापार समाप्त भी हो जाये तो वे दूसरा व्यापार कर 
सकते हैं। वे खादीकी ही तिजारत क्‍यों न करें ? जेनोंके अछावा दूसरे छोग भी 
विदेशी कपड़ेका व्यापार करते हैं। फिर दूषित व्यापारका बन्द होना तो अन्ततः 
धामिक दृष्टिसे वांछनीय ही माना जायेगा। 

(३) व्यापारी चाहे कोई भी काम करे, उससे उसे पाप नहीं लगता। 
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यह बात जैन धर्मेके मुताबिक नहीं हो सकती। मैंने किसी भी मजहबमें ऐसा 
विचार नहीं देखा। 

(४) गांधीजीके स्तुति-स्तोत्रोंमें बहुत अतिशयोक्ति की जाती है। उनमें महावीरके 
समान गुणोंका आरोप करना नामुनासिब है। 

में इस रायसे बिलकुल सहमत हूँ। यदि स्तुतिकार मेरी तारीफके पुरू बाँधना 
छोड़कर केवरू अपने ककत्तंव्यका पालन करनेमें ही लगे रहें तो यह मेरी बहुत 
बड़ी स्तुति होगी और उसमें न तो अत्युक्तिकी गुंजाइश रहेगी और न किसी अन्य 
दोषकी । 

(५) अन्त्यज चाहे कितना ही पवित्र क्‍यों न हो जाये, फिर भी वह है तो 
आखिर अन्त्यज ही। 

इस विचारमें न तो धर्म है और न विवेक। 

(६) गांधीजी अपनेको कट्टर वेष्णव भानते हैं। परन्तु इससे उनका मतलब 
कुछ और ही है। यदि गांधीजीके तमाम विचार कार्यान्वित हो जायें तो तमाम 
धर्मोका नाश हो जायेगा। गांधीजी ढोंगी हैं। 

मेरा विश्वास तो यह है कि यदि मेरे सभी विचारोंके अनुसार काम होने 
लगे तो सभी मजह॒बोंकी बढ़ती हो और तमाम मजहबी झगड़े समाप्त हो जायें। 
अगर मैं कहूँ कि मैं ढोंगी नहीं हूँ तो इसे कौन मानने लगा? इसलिए ढोंगीपनके 
इल्जामका मुतासिब जवाब तो मेरी मौतके बाद ही मिलेगा। 

उन्होंने मुझपर इसके अलावा दूसरे इल्जाम भी लगाये हैं। परन्तु मैंने ऊपर वे 
ही दिये हैं जो खास-खास हैं। जिन भाईने इन इल्जामोंको लिखकर मेरे पास भेजा 
है, उसको तथा दूसरे लोगोंको, जिन्हें मेरे विचार पसन्द हैं, मैं सलाह देता हूँ कि 
वे मेरे विचारोंकी शाब्दिक सफाई देनेके फेरमें हरगिज न पड़ें। यह भी एक तरहसे 
भेरे विचारोंपर अमल करना ही है। जो लोग मेरे विचारोंके अनुसार चलते हैं उन्हें 
तो यह देहाती कहावत याद रखनी चाहिए -- “आम खानेसे मतलूब, पेड़ गिननेसे 
क्या ? ” आरोपोंका उत्तर देनेसे देष वेदा होता है, वक्‍त फिजूल जाता है और एक- 
दूसरेके प्रति मनमें दुर्भाव प्रबल होते हैँ सो अछूग। फिर हमें यह भी समझना चाहिए 
कि यह भाननेकी कोई जरूरत नहीं कि सभी आरोप देषसे प्रेरित होकर ही लगाये 
जाते हैं। मेरी त्रुटियोंकों देखनेवाले कितने ही लोग सच्चे दिलसे इस बातको मानते 
हैँ कि मेरे बहुत-से कामोंसे देशको तुकसान ही पहुँच रहा है। उचित तो यह है कि 
हमारे मित्रोंपर जो दोष लगाये जायें हम उनकी छानबीन करके देखें और अगर 
हमें उनमें से कोई दोषारोपण उचित मालरूम पड़े तो हम उसे उस भित्रकों बता दें। 
इन्सान अपने विरोधी पक्षकी बात सुननेक्रे 'लिए तैयार नहीं रहता; परन्तु जब उनके 
मित्र उसे उसका दोष बताते हैँ तब अगर उसमें जरा भी सरलूू भाव हो तो वह 
उससे तुरन्त चेत जाता है और विनयपूर्वक आत्म-निरीक्षण करने लगता है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ८-६-१९२४ 


१०७. महा गुजरातका कत्तेंव्य 


यह समय सबकी कसौटीका है। यदि हम अपना सच्चा स्वरूप जगतके सामने 
रखें और खुद भी उसे समझें तो मेरा विश्वास है कि हम अपनी लड़ाई आधी जीत 
लेंगे। यदि हम अपना वास्तविक मूल्य जान छें और लोगोंकों भी वही बतायें तो 
हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य अथवा समुदाय जगतके सामने अपने 
असली स्वरूपको न रखकर कोई दूसरा ही स्वरूप रखता है वह जगतकों और अपने 
आपको धोखा देता है। वह आगे तो बढ़ता ही नहीं है। जैसे मृग-मरीचिकाके जरूसे 
प्यास नहीं बुझती और हम उसके पीछे भागकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वेसे ही अपना 
सही स्वरूप छुपाकर दूसरा स्वरूप दिखाना समयका दुरुपयोग करना ही है। 

मैंने जेल जाते समय चारों-ओर मिथ्या आडम्बर देखा और मुझे अब भी 
वही दिखाई दे रहा है। हम सबका इस मिथ्या आडम्बरसे छठकारा पा जाना 
आवश्यक है। इस विचारसे मैं अ० भा० कां० क० की आगामी बैठकमें' कुछ बातों- 
का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस कमेटीके सदस्योंका चुनाव 
लोकतन्‍्त्रीय पद्धतिसे किया जाता है। मैंने उसमें कोई परिवर्तत करनेका सुझाव नहीं 
दिया है। मैंने तो उस नियमक्रों बदले बिता ऐसा मार्ग सुझाया है जिससे हम वस्तुतः 
जैसे हैं वैसे ही दिख सकें। मैंने इसीलिए यह सलाह भी दी है कि जबतक खिताबों, 
सरकारी स्कूलों, अदालतों, विधान-परिषदों और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका प्रस्ताव 
बना हुआ है तबतक इस समस्त कार्यक्रममें जिनकी श्रद्धा न हो उन सबको चाहिए 
कि वे कांग्रेस कमेटीसे हट जायें। 

कांग्रेस क्या निर्णय करती है, यह हमें बादमें मालूम होगा। गुजरात क्‍या करता 
चाहता है यह तो हम आज भो जान सकते हैं। प्रत्येक प्रान्त अपनी स्थितिको साफ 
कर सकता है और ऐसा करना उनका कर्तव्य भी है। 

मेरी दृष्टिसे सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य चरखा चलाना है। उसकी स्वराज्य 
प्राप्तिकी शक्तिमें जिसका विश्वास न हो वह कांग्रेसमें रहकर क्या कर सकता है? 
' हाँ, सदस्य कांग्रेसके उपर्युक्त प्रस्तावको बदल सकते हैं अथवा बदलवानेकी कोशिश 
कर सकते हँँ। लेकिन जबतक यह प्रस्ताव मौजूद है तबतक उन्हें कांग्रेसकी कार्य- 
कारिणी कमेटियोंसे अछग रहना चाहिए। 

लेकिन यदि उनको चरखेकी शक्तिमें विश्वास हो तो उन्हें चरखेके शास्त्रको 
पूरी तरह समझ लेना चाहिए और अच्छेसे-अच्छा सूत कातनेकी शक्ति प्राप्त कर 
लेतो चाहिए। इतना ही नहीं वरन्‌ उन्हें थोड़ा- बहुत सूत कांग्रेसको भेंट करना 
चाहिए। मैरी माँग तो प्रतिमास केवल दस-तोले सूतकी है। इतना सूत प्रतिदित आधा 
घंटा चरखा चलानेसे आसानीसे काता जा सकता है। 


१. मार्चे शष्रर में । . ः 
२. जो २७० जूनकी भहमदाबादमें होनेवाली थी। 


२१४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


यदि यह काम जो र-जबरदस्तीसे कराया जाये तो फलदायी नहीं होगा। आनन्द 
आयेगा तो रुचि भी बढ़ेगी। जिसके पास ज्यादा समय रहेगा, वह आधे घंठेसे सन्‍्तोष 
नहीं मानेगा। आधा घंटा तो कमसे-कम समय है, अधिकसे-अधिक नहीं। जितनी 
स्थायी समितियाँ हैँ वे सब कार्यकारिणी समितियाँ हैँ। यदि इनके सब सदस्य इस 
तरह सूत कातें तो उसका अर्थ क्या हुआ ? यदि गजरातके प्रत्येक नगर या कस्बेमें 
कार्यकारिणी समिति हो तो हमें प्रत्येक नगर या कस्बेमें अच्छे कातनेवाले मिल जायेंगे। 
परिणामस्वरूप प्रत्येक नगर या कस्बा थोड़े ही असेंमें खादीमय हो जायेगा। बुनकर 
तो जितने चाहिए उतने मिल जायेंगे; परन्तु एक-पसार और पक्‍का मजबूत सूत ही 
नहीं मिलता। यदि हिन्दुस्तानका प्रत्येक गाँव सूत कातने और कपड़ा बुनने लगे तो 
कितना बड़ा लाभ हो ? एक व्यक्त द्वारा काते गये सूतसे भले ही न-कुछ पैसा मिल्ले 
किन्तु समुदाय द्वारा तैयार किये गये सूतसे काफी पैसा मिल जायेगा। बूंद-बंदसे सरोवर 
भरता है। यदि प्रत्येक भारतीयकी वाषिक आयमें एक-एक रुपयेकी वृद्धि हो तो 
उसका प्रतिव्यक्ति बहुत कम असर होगा, यह समझा जा सकता है; लेकिन उसका 
कुल मिलाकर जो असर होगा उसमें भारी शक्ति निहित है। एक चींटी क्‍या कर 
सकती है? लेकिन चौटियोंका दल क्‍या नहीं कर सकता ? दलकी शक्तिका मूल तो 
एक चींटी ही है। उसी तरह समुदायकी कताईकी शक्तिका मूल प्रत्येक कातनेवाला 
है। ऐसी है कातनेवालेकी महिमा। 

लेकिन कहा जा सकता है, यदि समुदाय काते तब तो निःसन्‍्देह, प्रत्येकके 
परिश्रमकी कीमत है; लेकिन यदि केवल एक अथवा दो-चार छोग ही कातें तो 
उससे क्‍या लाभ होगा? ” ऐसे प्रइन वे ही लोग कर सकते हैं जो अभी अ्रममें 
पड़ें हुए हैं। व्यक्ति शुरू नहीं करेगा तो समुदाय क्‍या करेगा? संसारमें आजतक 
समुदायने कोई सुधार नहीं किया है; उनका आरम्भ तो व्यक्ति ही करता है। सबका 
आरम्भ एकसे ही होता है। एकके बिना सब-कुछ भहत्वहीन है। एककों लम्बी 
तपदचर्या करनी पड़ती है, यह स्पष्ट है। जब समुदाय एकके अडिग विश्वासको देखता 
है तभी उसपर असर होता है और जो सुधार जितना ज्यादा धल्यवान होगा उसे 
स्व्रीकार करनेमें सभुदाय उतनी ही देर छंगायेगा। स्वराज्य प्राप्ति-जैसा महान्‌ कार्य 
अल्प तयश्चयसि पूरा नहीं किया जा सकता। 

इस बातकों समझतेवालले लोग निराश न हों। छेकिन समुदायकी ओरसे उत्तर 
मिलने में ज्यों-ज्यों देर होगो त्यों-त्यों उक्त एक व्यक्तिके उत्साहमें --- उसके तपमें --- 
वृद्धि होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धाके सामने समुदायकी उदासीनता कबतक टिक सकती है? 

इस समय गुजरातसे मेरी माँग है कि वह मुझे चरखेके प्रति ऐसे श्रद्धावान 
लोग दे। मुझे उम्मीद है कि इस मासके अन्ततक प्रत्येक कार्यकर्ता अच्छा चरखा 
ले लेगा और सूत कातना भी शुरू कर देगा। 

[ गुजरातोीसे | 


नवजोवन, ८-६-१९२४ 


१०८. व्प्पिणियाँ 


आगाखानी भाई 


मेरे हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी लेखपरा आलोचनाओंकी झड़ी रूग गई है। 
वह लेख बहुत लोगोंको पसन्द आया है, किन्तु उससे लोगोंके मनमें बहुत क्रोध 
भी उत्पन्न हुआ है। में इन टीकाओंमें से कुछके अंश समय-समय पर “नवजीवन में 
प्रकाशित करता रहँगा। मैंने अपने लेखमें खोजा भाइयोंकी प्रवृत्तिकी जो चर्चा की 
है, उससे उन्हें खेद हुआ है और क्रोध भी। उन्होंने मुझे पत्र लिखनेकी अपेक्षा मेरे 
पास आना अधिक ठीक समझा है। इस बातसे मुझे तो बहुत खुशी हुईं। इससे में 
उनके मनको भी समझ सका हूँ। वे यह अनुभव करते हैं कि मुझे उनसे मिले बिना 
कोई टींका करनी ही नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे सारे निवेदनमें दोनों 
पक्षोंकों प्रस्तुत करना था। मैंने ऐसा ही किया भी है और जिस बातके बारेमें मुझे 
स्वयं जानकारी नहीं थी मैंने उसके बारेमें लिखा है कि अमुक प्रवृत्तिके सम्बन्धमें 
अपम्तुक प्रकारके आरोप किये गये हैं। मैंने कहा है कि उनकी जो पुस्तकें मेरे पास 
आई हैं, मैं उन्हें अवश्य पढ़ँगा और उनपर अपनी राय दूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा 
कि गलत सूचना दी गई थी तो मैं यह बात भी स्वीकार करूँगा और क्षमा भी 
मार्गूग। लेकिन यदि इन लेखोंसे मेरे मनपर जैसा खबर देनेवाले कहते हैं वैसी 
ही छाप पड़ी और में उनकी बातसे सहमत हुआ तो फिर खोजा भाई इससे दुःख 
नहीं मानेंगे । मैंने उनसे यह भी कहा है कि माननीय आगा खाँ, हिन्दू-धर्ममें अवतार- 
का जो अर्थ लिया गया है, उस अर्थमें अवतार हैं, यह बात मेरे गले नहीं उतरती। 
फिर वे 'ओम्‌  शब्दका जैसा प्रयोग करते हैं और उसके जो रूप देते हैं वह भी 
मेरी दृष्टिसे हिन्दू धर्मकी मान्यताओंके विरुद्ध हैं। 

लेकिन उनका कहना है कि यदि उनका वही मत है तो उन्हें क्या करना 
चाहिए ? मैंने उनसे इसके उत्तरमें कहा है कि उन्हें उसपर दृढ़ रहना चाहिए और 
मुझे अपने मतानुसार बोलने और लिखनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। वे फिर 
दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि किसीको भी सांसारिक प्रलोभन देकर खोजा नहीं बनाया 
जाता। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि 
अपने पत्र-प्रेषकोंको में यह बात बता दूंगा और अगर वे अपने कथनके पक्षमें प्रमाण 
नहीं देंगे तो में 'नवजीवन में इस बातको भी प्रकाशित कर दूँगा। अन्तमें उन्होंने 
यह भी कहा कि खोजा छोगोंकी पूर्णावतारकी कल्पना नई है।  नवजीवन ' के पाठकों- 
पर ऐसा प्रभाव भी पड़ सकता है, जब कि हकीकत यह है कि उनकी पूर्णावतार 
और ओम्‌ विषयक मान्यता बहुत पुरानी है और उनके पास इसके प्रमाण हैं। 


१, देखिष “ हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण ओर उपचार ”, २९-५-१९२१४। 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
स्वार्थपरता 


एक भाई तीसरे दर्जके बहुत-से मुसाफिरोंकी गन्दी आदतोंके सम्बन्धमें 
' नवजीवन ' में छपी टीकाको' पढ़कर लिखते हैं।' 

इस भाईने सँकरे गलियारेमें पड़े रहकर असुविधा झेली और बादमें उन्हें 
अनुग्रहके रूपमें जो जगह दी गई उन्होंने उसे लेनेसे इनकार कर दिया। इसके लिए 
में उनको बधाई देता हें। जिन्होंने उन्हें जगह दी वे यदि तनिक भी शिष्टताका 
व्यवहार करना चाहते थे तो उचित यह था कि जब उक्त भाई डिब्बेमें आये थे, 
वे उन्हें तमी जगह दे देते। विवेक तो यही कहता है कि यदि तंगी होनेके बावजूद 
कोई सवारी डिब्बेमें चढ़ आये तो हम «उसे जगह दे दें। सच बात तो यह है कि 
हम लोग अभी कौटुम्बिक भावनामें बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं। स्गे-सम्बन्धियोंके 
लिए तंगी झेलतेका धर्म हमने सीख लिया है। हम जान-पहचानके लोगोंके लिए भी 
थोड़ी-बहुत तंगी झेल लेते हैं। किन्तु इन दोनोंके लिए कष्ट सहनेमें कोई विशेषता 
नहीं है। हम एक तीसरे वर्गके लोगोंके लिए भी असुविधा सहते हैं और वह वर्ग है 
बलवान लोगोंका। यह बात निस्सन्देह अनुचित है। किल्तु बेचारे गरीब मुसाफिरोंसे 
तो हम उनकी जगह छीन लेनेके लिए भी तैयार हो जाते हैं। यदि हम राष्ट्रीय 
भावना विकसित करना चाहते हैं तो हमारा धर्म है कि हम गरीबोंके लिए पहले 
जगह करें। हमारा पड़ौसी विशेषतः वह है जिसे हम जानते न हों; भूखा हो तो 
हम उसे खिलाकर खायें, प्यासा हो तो उसे पिछाकर खुद पानी पियें और अपनी 
सुविधाका ध्यान न करके उसको सुविधा दें। यदि हम अपने प्रत्येक देशवासीके लिए 
यही भावना रखें तो यह भावना राष्ट्रीयताकी भावना है और अगर मनुष्य-मात्रके प्रति 
रखें तो धर्म-भावता हुईं। यदि हम धर्म-भावनाका विकास न भी करें तो हमें कमसे-कम 
राष्ट्रीयाकी भावनाका विकास तो करना ही चाहिए। 


चुंगीकी सीमा 


धोलका ताल्लका परिषद्‌ द्वारा पास किये प्रस्तावोंमें से दो प्रस्ताव विशेष ध्यान 
आकषित करते हैं: 


इनमें से एकसे पता चलता है कि शियाऊ, बगौदरा आदि गाँवोंके समीप 
चुंगीका समय बाँध दिया है। इसके अनुसार छोग शामसे सुबह तक चुंगी नाकेके इस 
तरफ नहीं आ सकते। ऐसा नियम बनानेवाले अधिकारी या तो किसानोंके जीवनसे 
सर्वथा अनभिन्न हैं या उनकी भावना और सुविधाके प्रति लापरवाह हैं। इस देशमें 
किसान छोग अधिकतर रातको ही यात्रा करते हैं। किसान रातके दो बजेके बाद 
कभी नहीं सोते। वे सवेरे-सवेरे गाड़ी जोत देते हैं अथवा किसी दूसरे काममें रूग 
जाते हैं। ऐसी आदतवाले लोगोंके लिए ऐसी हदें बाँधकर रोकनेका अर्थ हुआ उन्हें 


१, देखिए “ टिप्पणियाँ ”, २५-५-१९२४ | 
२, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहद्दा है । 
३. यह परिषद्‌ धोलका, उत्तर गुजरातमें मई, १९२४को हुई थी। 


भेंट : “हिन्दू ' के प्रतिनिधिसे २१७ 


लगभग भूखों मारना। इस प्रतिबन्धका निराकरण तुरन्त किया जाना चाहिए। ताल्लुका 
परिषदने प्रान्तीय कमेटीसे सलाह माँगी है। प्रान्तीय कमेटीका कोई प्रस्ताव पास करनेसे 
पहले कमिइतर महोदयसे पत्र लिखकर स्थितिकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और 
ऐसा प्रतिबन्ध कबतक रहेगा यह भी जान लेना चाहिए। यदि किसानोंमें तनिक भी 
साहस है तो श्री वल्लभभाईने इसका उपाय अपने भाषणमें बता ही दिया है। लेकिन 
ऐसे उपाय तो अन्तिम ही हैं। इससे पहले तो बहुतसे कदम उठानेकी जरूरत है। 
हम दूसरे प्रस्तावपर आगामी सप्ताह विचार करेंगे। 
[ गृजरातीसे | 


नवजोीवन, ८-६-१९२४ 


१०९. पत्र: देवचन्द पारेखकों 


ज्येष्ठ सुदी ६ [८ जून, १९२४ | 
भाईश्री देवचन्दभाई, 
किसी व्यक्तिने मुझे संलूग्न अंश भेजा है। रेखांकित पक्तियोंकों पढ़ जाइये। 
क्या यह बात सच है? और यदि सच है तो यह काम किसका है? 
वल्लभभाई, देवदास और बा सभी साथ निकलेंगे । बहुत करके दशमीकी सांझको । 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ५७३२) की फोटो-तकलसे। 


११०. भेंट: “हिन्दू के प्रतिनिधिसे 


अहमदाबाद 

८ जून, १९२४ 

, » » महात्माजोने मुझे अपने पास बेठनेकों कहा और मेरा आनेका उद्देश्य 

पुछा। मेंने श्रद्धापुवंक उनके पास जाकर प्रणाम किया। उत्तरमें वे अपने स्वभावके 

अनुकूल झुके और मुसकुराये। मेने उनको बताया कि में उनके दर्शत करने तथा 

उनसे भेंट करनेके लिए आया हूँ। उन्होंने प्रसन्नतापुर्वेक मुझे भेंट देना स्वीकार किया। 

नीचे प्रश्नोत्तर दिये जा रहे हें। 

मेने प्रारस्भमें उनके स्वास्थ्यके बारेसें पुछा। उन्होंने बताया कि वे अच्छे: होते 

जा रहे हैं। फिर कुछ समय तक दूसरे सामलोंपर .चर्चा होती| रही और फिर 
बातचीत भेंटके मुख्य विषयपर आ गईं। 


१, बा और देवदास भावनगरके लिए ११ जून, १९२४ को रवाना हुए थे। देखिए “ पत्र: वसुमती 
पंडितको ”, ११-६-१९२४। इस वण ज्येष्ठ सुदी ६,-८ जूनको- पड़ी थी। 
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मेने पूछा : आपने पहले तो “ शान्तिपुर्ण और बंध ” का “ अहिसात्मक और सत्य- 
पूर्ण” ऐसा सख्त अर्थ सुचित नहीं किया था जैसा कि आपने अ० भा० कां० क० 
की दिल्‍लीमें हुई बेठकके बाद दिया? 

हो सकता है कि मैंने कलकत्ता कांग्रेसमें अपने अर्थकों स्पष्ठ न किया हो। 
क्यों कि मैं समझता था कि इनका इस अ्थके सिवा कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं 
सकता और प्रत्येक व्यक्तिने इनका यही अर्थ समझा है। 

तब फिर आप अपने अयेकों दूसरोंपर क्‍यों लाद रहे हें? उन्होंने कहा: 

मैं 'शान्तिपूर्ण और वैध” शब्दोंका अर्थ अहिसात्मक और सत्यपूर्ण ही छूगाता 
हूँ; किन्तु मैं उसे दूसरोंपर नहीं छादना चाहता। यदि मैं ऐसा करूँ तो वह मेरे 
धर्मसे असंगत बैठेगा। मुझे अपना अर्थ बादमें स्पष्ट अवश्य करना पड़ा, क्योंकि मैंने 
सोचा कि लोगोंने इसका अर्थ गलत लगाया है। 

आपने अपने हालके वक्‍तव्यमें अधिक जोर प्राप्त-परिणामोंपर नहीं, सनोवृत्ति- 
पर दिया है; किस्तु कलकत्ता कांग्रेसके अवसरपर आपने कहा था कि असहयोग 
आन्दोलन निद्चिचत उद्देश्योंकी पूतिके लिए अर्थात्‌ खिलाफत और पंजाबके प्रति किये 
गये अन्यायके प्रतिकारके लिए शुरू किया गया है। आपने उस समय सनोवृत्तिपर 
इतना जोर नहीं दिया था। क्‍या इसमें कोई असंगति नहीं है? 
में मतोवृत्तिकों बहुत अधिक महत्व नहीं देता। में उसे केवल वहीं तक महत्व 


ध्् 


देता हँ जहाँतक उसका प्रभाव विभिन्न समस्याओंको हल करनेपर पड़ता है। 
आप जानते हूं कि कांग्रेत अपनी नीति निश्चित करती हैं और उस नीतिपर 
अमरू कराने तथा उप्तके पर्यवेक्षण करतेंके लिए अपनी कार्यकारी समितियाँ बनाती 
है। यदि कांग्रेस अपनेको दिये गये विवेकाघधिकारके अनुसार अपनी नीतिपर अमर 
करनेके लिए स्वराज्यवादियोंकों चुन ले तो क्‍या आप उस समय भी सोचेंगे कि 
स्व॒राज्यवादियोंकी स्थिति कांग्रेसकी नीतिसे सेल नहीं खाती; खासकर उस हालतसें 
जब किती दूसरेकी अपेक्षा कांग्रेस ज्यादा अच्छी तरहु इस बातकों जानती हे कि 
उनसें मतभेद है? 
यह भी मेरे द्वारा ग्रहण की गई स्थितिके सम्बन्धमें फैली हुई गलतफहमी है। 
में जानता हूँ कि कांग्रेस-मतदाता जिसे चुनना चाहें चुन सकते हैँ। इसके लिए वे 
स्वतन्त्र हैं। किक्तु में कांग्रेसका एक विनम्र कार्यकर्ता हुँ और साथ ही एक मतदाता 
भी हूँ। इसलिए में अपने स्वतस्त्र विचारके अधिकारका उपयोग कर रहा हूँ और 
मतदाताओंका पथ-प्रदर्शन इस तरह करनेके लिए प्रयत्नशील हूँ कि वे अपने कार्यक्रमके 
अनुकूल ऐसे ही प्रतिनिधियोंकों चुनें, जिन्होंने उसपर पूर्ण रूपसे अमल करनेकी शपथ 
ली हो। में इसी प्रकारकी अपील मतदाताओंके वर्तमान प्रतिनिधियोंसे भी करता हूँ कि 
जहाँ उन्हें असहयोगके प्रस्तावका पान करना है, वहाँ उनका यह कर्तव्य भी है कि 
वे या तो उस कार्यत्रमपर पूर्ण रूपसे अमल करें या अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें और 
निर्वा बकोति उन्हीं छोगोंकों चुनतेके लिए कहें जो उस कार्यक्रमपर विश्वास करते हैं। 


भेंट: हिन्दू ' के प्रतिनिधिसे हे 


यदि व्वराज्यवादियोंका कार्यक्र असहयोगके लिए अनिदार्य-भनोवत्तिके सितानन्‍्त 
विपरीत है तो फिर आप उनके कार्यक्रका अनुमोदन सफलताकी दृष्टिसे प्राप्त होनेवाले 
परिणामके आधारपर केसे करते हैं? इसपर महात्माजीकों हँसी आ गई; उन्होंने 
कहा :; 

यदि स्वराज्यवादियोंका कार्यक्रम सफल हो जायेगा तो में सबसे पहले उस 
दलमें शामिल होने जाऊंगा और उसे बधाई दूँगा। तब में अपने अहम्‌ और अपनी 
विचारधाराको एक किनारे रख दूंगा। 

इसके बाद बातचीत हिन्दू-मुस्लिम प्रदनपर आ गई। सेंने पुछा: बहुतसे 
हिन्दुओंका खयाल है कि आपने अभी हालमें हिन्दू-मुस्लिम तनातनीपर जो लेख लिखा 
है उप्तमें आपने मुपलमान भाइयोंक्नी अपेक्षा उनसे अधिक त्याग करनेकी माँग की है 
और यह अन्याय है। 

पहली बात तो यह है कि मैंने हिन्दुओंसे पर्याप्त मात्रामें त्यागकी माँग नहीं की 
है; किन्तु यदि वे केवल अधिकसे-अधिक त्याग करें तो में एक दिनमें, न केवल 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेका वादा करता हूँ बल्कि यह वादा भी करता हूँ कि हिन्दू 
सर्देव प्रगति करेंगे और मुसलमान उनकी मुठठीमें रहेंगे। 

किन्तु आप उन आयंत्तमाजियोंसे क्‍या कहते हें जिनका कहना है कि आपने 
अपने लेखमें उनके साथ भी अन्याय किया है। उनका खथाल है कि आपने सौलाना 
अब्दुल बारी और मौलाना मुहम्भदर अलीकी पीठ ठोंकी है और उनका समर्थन किया 
है । आप बंता ही स्वामी दवातन्‍द सरस्वती और श्रद्धानन्दजीके लिए भी कर सकते 
थ। जान-बूपकर आयंप्रमाजक्ञी मिन्‍दा करनेसे क्या आपका कोई विशेष उद्देश्य है? 
क्या आप इस सम्बन्ध अपनी स्थिति स्पष्द करेंगे? 

जरूर। किन्तु मेने दोनों मौलानाओंमें से किसीका जरा भी समर्थन नहीं किया 
है। मैंने तो स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मुहम्मद अलीवे कांग्रेसमें भाषण देते हुए 
अछुतोंके विभाजनका जो उल्लेख किया है, वह अनुचित है और उन्होंने अपनी भूलको 
स्वीकार कर लिया है। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने यह भी कहा 
है कि अब्दुल बारीके नामसे ऐसे वक्तव्य छपे हूँ जिनकी कोई सफाई नहीं दी जा 
सकती । इसोलिए मैंते उन्हें खतरनाक मित्र बताया है। में इन दोनों मित्रोंके विरुद्ध 
इसलिए अधिक कुछ कहनेमें असमर्थ हूँ, क्योंकि में इससे अधिक कुछ नहीं जानता। 
इसी प्रकार में आर्यसमाजियोंके ख्यातनामा संस्थापक [ दयानन्दजी | तथा श्रद्धानन्दजी- 
को भी जानता हूँ। इसलिए मैंने उनका ध्यान उस बातकी ओर, जिसे में उनकी 
कमजोरी समझता हूँ, खींचवेमें संकोच नहीं किया है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। यदि 
में इन मुख्य व्यक्तियों तथा परस्पर संघर्षरत मुख्य धर्मोके बारेमें वह सब-कुछ न 
कहता जो मैंने अनुभव किया है तो मैं अपने प्रति और अपने उद्देश्यके प्रति झूठा 
साबित होता। में इस बातके लिए उत्सुक हँ कि आयंसमाज और श्रद्धानन्दजी समाजकी 


१. देखिए पृष्ठ १३६९-०९ । 
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जितनी सेवा कर चुके हैं, उससे अधिक करें। इसलिए मैंने एक आलोचकके नाते 
नहीं बल्कि एक मित्र और शुभेच्छके नाते उत्तका ध्यान उनकी संकीर्णताओंकी ओर 
आकर्षित किया है। फिर भो मेरे कथतसे सारे भारतके आर्यसमाजी क्षेत्रोंमें क्षोभ फैल 
गया है। हम सभी इन दिनों बड़े भावक हो गये हैं और इसीलिए हम आलोचनासे 
अधीर हो उठते हैं तथा उसे सहन नहीं कर सकते, यह बात मेरी समझमें आती 
है। हम अपने विरुद्ध की गई किसी भी आलोचनाको सहन नहीं करते, फिर चाहे 
वह बहुत ही मैत्रीपृर्ण ढंगसे भी क्‍यों न की गई हो। किन्तु मुझे इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं कि यदि में स्वयं ठंडा रहँ तो यह आधी अपने-आप शान्‍्त हो जायेगी, 
और चूँकि अभी फिलहाल तो मेरा मानसिक सन्‍्तुलून बिगड़ता नहीं दिखता इसलिए 
अपने विरुद्ध की गई इस तमाम रोषपूर्ण नुक्‍्ताचीनीका मुझपर कोई असर नहीं 
पड़ा है। 

देरी हो रही थी, इसलिए मेंने महात्माजीसे कहा कि एक प्रदन और पुछकर 
में अपना काम समाप्त सान लूँगा। सेंने प्रइतत किय: “ आपके खहरके कार्यक्रमका 
उद्देश्य भारतकी आथिक मुक्ति दिलाना है अथवा आप इसके जरिये लोगोंके सनोभावोंको 
राष्ट्रीवाकी ओर मोड़ना चाहते हें? यदि पहली बात है तो फिर आप लोगोंमें 
राष्ट्रीयवाकों भावता जगानेका सुगठित प्रयत्न कियें बिना स्व॒राज्य ले लेनेंकी आशा 
कंसे करते हें? यदि दूसरी बात ठोक है तो क्‍या खद्दरका वर्तेमान कार्यक्रम लोगोंमें 
उस भावनाकों जागृत करनेके लिए पर्याप्त होगा ? 

यदि खहरके कार्यक्रको सफलता मिल गई तो निःसन्देह उससे भारतकों आथिक 
मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। मेरा विचार है कि जबतक जनता अपनी आथिक मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर लेती तबतक सुयोजित प्रयत्न करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 
सुयोजित प्रयत्त किये बिना खह्दरके कार्यक्रमकों कार्यूपरमें परिणत करना असम्भव 
है। फिर खद्रके सफलीभूत कार्यक्रका यही अर्थ तो है कि खद अंग्रेज राष्ट्रवादी 
बन जायें या कमसे-कम्त ऐसे बन जायें कि वे भारतीय आन्दोलनको निष्पक्ष दर्शकके 
रूपमें देख सकें । अब वे' भारतको उसका शोषण करनेके उहेश्यसे अपना गलाम बनाये 
रखनेमें सफल नहीं होंगे। 

« » » महात्माजी, क्‍या आपको आज्ञा है कि अ० भा० कां० क० का जो 
अधिवेशन निकठ भविष्यमें यहाँ होने जा रहा है उसमें आपके इन दोनों वकक्‍तव्योंमे 
व्प्रक्त किये गये विचारों और पदाधिकारियोंके लिए रखी गई कड़ी कसौटियोंका 
अनुमोदन होगा ? 

यह कहना मेरे लिए कठिन है कि कांग्रेस कमेटीके सदस्य उसके आगामी 
अधिवेशनमें क्‍या करेंगे । किन्तु यदि मेरी सुझाई गई सभी कठोर कसौटियोंकोीं अत्यधिक 
बहुमतसे अस्वीकार कर दिया जायेगा तो मुझे इससे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। 
में चाहता हूँ कि मुझे या तो ऐसे लोगोंका स्पष्ठ बहुमत मिले जो हृदयसे इस कार्य- 
ऋ्रममें विश्वास करते हों और जो हर हालतमें उसे कार्यरूप देनेके लिए क्ृतसंकल्प हैं 
अथत्रा में बिलकुल ही अल्पमतमें रह जाऊगा। इस समय हमारे दिमागोंमें जो जबरदस्त 
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अनिदिचतता भरी हुई है, वह मेरे लिए असद्य है। इसने हमारी वास्तविक प्रगतिको 
नितान्त असम्मव बना दिया है। 

किन्तु यदि जनताके प्रतिनिधियोंके विचार आपके कार्यक्रमके पक्ष और विपक्षमें 
लगभग समान हों तो फिर आप क्‍या करना चाहेंगे? 


एक तो दोनों तरफ मत लगभग बराबर हों इसे में सम्भव नहीं समझता। 
असलमें तो कोई एक स्पष्ट समझौता हो जायेगा और मतदानकी जरूरत ही नहीं 
पड़ेगी । किन्तु यदि मत लेने ही पड़े और दोनों पक्षोंके मत लगभग बराबर रहे तो 
मेरा खयाल है कि ईश्वर हमें कुछ-न-कुछ ऐसी शक्ति देगा कि हम साफ-साफ दो 
दलोंमें विभक्‍त हो सकेंगे . . .। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ९-६-१९२४ 
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१० जून, १९२४ 

भाई कृपलानी, विद्याथियो, भाइयो और बहनो, 
आज सुबह मेरे सम्मुख तीन पत्र पढ़नेके लिए प्रस्तुत किये गये थे। इनमें 
से एकमें कहा गया है कि आपसे हो सके तो आप विद्यापीठकों दियासलाई लगा दें। 
विद्यापीठने अबतक कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। लेखक विद्यापीठमें शिक्षा 
पाग्रे हुए ध्यक्तित हैं। दूसरे पत्रमें कहा गया है कि विद्यार्थी विलासप्रिय हैं और अनेक 
प्रकारके रसास्वादन करते हैं। मैंने अपने लड़केको यह समझकर विद्यापीठमें भेजा था 
कि वहाँ विद्यार्थी सादगीसे रहते होंगे और उनका चरित्रबल बढ़ता होगा। अब मुझे 
क्या करना चाहिए ? तीसरा पत्र मद्राससे आया है। लेखकने इसमें लिखा है कि 
मेरा आजका भाषण ऐसा होना चाहिए जिससे सारे हिन्दुस्तानकों मार्ग-दर्शतन मिले। 
ऐसी परिस्थितिमें मैं क्या कहूँ ? मैं इन तीनोंमें से कौन-सा कार्य करूँ? में तो 
इनमें से एक भी काम नहीं करना चाहता। जिस विद्यापीठको स्थापित करनेमें मेरा 
कुछ हिस्सा है उसे में क्‍यों जला डाल? एक अंग्रेज चित्रकारकी कथा है। उसने 
विनोदके खातिर अपना एक चित्र बाजारमें लटका दिया और उसके नीचे लिख दिया 


१. गांधीजीने यह भाषण अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापोध्के सत्रारम्भके अवसरपर कुलपतिकी 
हैसियतसे दिया था। 

२. १० जून, १९२४ के हिन्दूमें प्रकाशित भाषणके विवरणमें कहा गया है: “आज सुबहसे ही 
आप छात्रेंके सम्बन्धमें विचार कर रहा था; किन्तु में अपना विचार केवल आपपर ही केन्द्रित नहीं कर 
सका। में यह भी सोच रहा था कि हिन्दू-सुस्लिम समरवाकों इल करनेका सर्वोत्तम उपाय क्या है। श्सी बीच 
देवदासने मुझे ये तीन पत्र लाकर दिये ओर कद्दा कि मुझे इनको छात्रोंके सम्मुख भाषण देनेसे पहले 
अवश्य पढ़ लेना चाहिए।”” 
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कि इसमें जिसे जहाँ भी कोई ऐब दिखाई दे, इसमें वहीं एक चिह्न लगा दे। 
दूसरे दिन उस चित्रमें एक इंच जगह भी निशानोंसे खाड़ी नहीं बची। किन्तु किर 
भी उप्तने कहा -- जबतक मुझे इस चित्रसे सस्तोष है, तबतक में इसे वहीं जलाऊँगा। 

मुझे सुबह यही चित्रकार याद आया। मुभे उसकी दृष्टि ठीक मालूम हुई। 
यदि हम दोषोंकी खोज करने छगें तो उनका पार पाना कठिन होगा। ईश्वरने 
मनुष्यमें मोह-जेसी चीज रख दी है। हम उसके वशवर्ती होकर अपना काम करते 
रहते हैं। आप तो इन तीनों पत्रोंमें जो सार हो उसीको ग्रहण करें। पहले तीखे 
आलोचकने लिखा है कि न तो विद्यार्थियोंमें कुछ दम है और न अध्यापकोंमें। वे 
चाहते हैं कि में उनका वह पत्र नवजीवन में छापूँ और उसपर अपनी टिप्पणी भी 
दूँ; किन्तु में न तो उसे छापूंगा और न टिप्पणी ही दूंगा। यह आरोप किया गया 
है कि विद्यार्थी सादगीसे नहीं रहते। इसमें कितना तथ्य है, इसपर आपको विचार 
करना चाहिए। मद्रासी भाईसे तो में निपट हूगा। अगर मेरा यह भाषण प्रकाशित 
नहीं किया गया तो वे यही समझेंगे कि मैंते सचमुच कोई महत्वपूर्ण भाषण दिया 
होगा। 

यह तो हुई प्रस्तावना। मुझे आपके सम्मुख क्या कहना है, इसपर मेने विचार 
अवश्य ही किया है। विचार नहीं किया है, यह में नहीं कह सकता, क्‍योंकि मुझे 
झूठी आत्मनिन्दा करनेकी आदत नहीं है। मेरे पिछले विचार दो वर्ष तक यरवदा 
आश्रममें' शान्तिपूर्वक चिन्तन करनेसे और भी दृढ़ हो गये हैं। जो चीज मैंने देशके 
सामने रखी है मुझे उसपर जरा भी पर्चात्ताप नहीं हैं। हमने गुजरात विद्यापीठकी 
स्थापना की, महाविद्यालय कायम किया, उसमें सिन्वियों और दक्षिणात्योंकी लाकर भर 
दिया और गुजरातियोंके लिए स्थान नहीं रखा --मुझे इसका भी कोई पछतावा नहीं 
है। गुजरातका धर्म है कि वह दक्षिण और सिन्धसे अच्छी बातें ग्रहण करे। यदि 
श्री कृपलानी अपने आपको बिहारी मानते हों तो हमें उनको बिहारी मानकर ग्रहण 
करना चाहिए। उन्हें गुजरातमें भी कुछ ग्रहण करने योग्य मिलेगा। यदि वे बिहारमें 
बुनकर थे तो यहाँ कातना और पींजना सीखेंगे और तब कहेंगे कि वे जितने 
बिहारी हैं, उतने ही गुजराती हैं। किन्तु उनसे ऐसा कराना आपके ही हाथोंमें है। वे' 
सिन्धसे आये हैं, इसलिए हमारे मेहमान हैं। हम गजरातीको तो गालियाँ भी देते 
हैं। हमने इनको अपनी गरजसे रखा है, इसलिए वे हमें जो कुछ सिखायेंगे हम इनसे 
वही सीखेंगे। इसमें गुजरातकी कोई हानि नहीं है, लाभ ही है। मेरा वश चले तो 
में इस विद्यालयमें एक भी गुजरातीको न रखूं और दाक्षिणात्यों और सिन्धियोंको 
ही भर दूँ। में उनसे कहूँ कि वे सभी काका और मामा-जैसे बतें। यदि हमें सब 
लोग काका और मामा-जेसे मिल जायें तो हमें और क्‍या चाहिए। 

हमने विद्यापीठकी स्थापना किसलिए की है? असहयोगके लिए ? असहयोग 
किससे ? क्‍या सरकारी कालेजोंके विद्याथियों और अध्यापकोंसे ? नहीं। हमारा असहयोग 
उनसे बिलकुल नहीं है। हमारा असहयोग तो पद्धतिसे है। हमारा यह असहयोग 


१, यरवदा जेल जहाँ गांधीजी माचे, १९२२ से फरवरी, १९३२४ तक वोद रहे थे। 
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किस तरहका है और इस असहयोग द्वारा हम क्या करना चाहते हैँ इसपर विचार 
करते हुए मुझे दो गाथाएँ याद आ गईं। एक है बाघ और बकरेकी। एक बाघ 
और बकरा साथ-साथ रखे गये। बाघ था पिजड़ेमें और बकरा था बाहर। बकरेको 
अच्छा दाना-घास दिया जाता था। किन्तु बकरा फिर भी दिनपर-दिन सूखता जाता 
था। मेरे जैसे एक विचक्षण मनुष्यने समझ लिया कि बकरा बाघके पास होनेसे नहीं 
पनप रहा है। बाघकी नजरसे दूर हटाये जानेपर वह मामूली दाना-चारा खाकर भी 
उछलने-कदने लगा और मोटा-ताजा हो गया। 

दूसरी कहानी सर नारायण चन्दावरकरने लिखी है। वह मेने जेलमें पढ़ी थी। 
सर नारायण एक दिन पूनामें घूमने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बढ़िया 
एक मेमनेकों घर ले जा रही है। मेमना एक साहबके घरका था। वहाँ उसके लिए 
दाने-घासकी सुविधाका तो पूछना ही क्‍या? परल्तु उसे वहाँ चेन नहीं था। जब 
वृढ़िया उसे ले जा रही थी तब वह उछल-कूद रहा था और बुढ़ियाकों खींचे डाल 
रहा था क्योंकि वह अपने घर जा रहा था। वह पराधीनतासे स्वतन्त्रतामें जा रहा 
था। कोई भी जीवधारी हो, वह स्वतन्त्रतामें ही फूल-फल सकता है, परतस्त्रतामें 
नहीं । इसी बातकों तुलसीदासने अपनी अनुपम वाणीमें इस तरह कहा है --  पराधीन 
सपनेहु सुख नाहीं। 

सरकारी शिक्षण-संस्थाओंमें अच्छीसे-अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, योग्य 
अध्यापक मिलते हैँ और बड़ी-बड़ी इमारतें बनी होती हैं; किन्तु वहाँ फिर भी हमारे 
ललाटपर तो वही काला दाग लगा रहता है। हमारे भाग्यमें तो नौकरी -- बाबूगिरी -- 
के सिवा अन्य कुछ लिखा ही नहीं है। बहुत हुआ तो वकालत सूझ सकती है। किन्तु 
अब तो वकालत भी नहीं सूझती। हमें तो अब ग्रेजुएड होनेपर ३० रुपयेसे शुरू 
होनेवाली नौकरी ही सूझती है। ज्यादासे-ज्यादा आगे बढ़े तो गुजरात कालेजमें अध्यापक 
हो गये। बस, यही हमारी हद है। यहाँ महाविद्यालयमें तो जेसे-तैसे पढ़ाई होती 
है; अक्षर-ज्ञान जितना मिल जाये वही गनीमत। महाविद्यालयकी इमारतपर छप्पर 
हुआ तो हुआ वरना वह भी नदारद। मकान मालिक जब चाहे नोटिस देकर निकाल 
बाहर कर सकता है। विद्यापीठके लिए वललभभाई दर-दर भीख माँगते फिरते हैं 
और विद्यापीठ कल रहेगा या नहीं यह सवार भी हमेशा बना रहता है। एसी 
हालत है। गृूजरात कालेजपर तो सूर्य अस्त ही नहीं होता। विद्यापीठपर रोज 
सूर्य उगता है, और रोज अस्त होता है। दुनियाका कुदरती कानून यही है। हमें इस 
कानूनपर ही चलकर अपना उद्धार करना है। 

हम अपना आदर्श ऊँचा ही रखेंगे। हम ऊँचे आदशतक पहुँच नहीं सकते 
और हमसे भूलें होती हैँ, यह ठीक है। हमसे पाप हो जाता है, यह भी ठीक है; 
परन्तु हम पापको पुण्य रूप तो नहीं बताते। 

“सा विद्या या विभुक्तये “, यह हमारा आदर्श है। भाई किशोरलालने' मुझसे 
कहा कि क्‍या हम इस महान्‌ सूत्रका संक्रुचित अर्थ करके उसका दुरुपयोग तो वहीं 


१, किशोरकाल मशरूवाला। 
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कर रहे हैँ? भाई किशोरलालकी बातपर मुझे बहुत विचार करना पड़ता है। मैं 
उनकी बातपर रुकऋर विचार किये बिना नहीं रह सकता। मेने विचार करके देखा 
कि इस सूत्रका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जो इस मुक्तिको पा सकता है वही उस 
मुक्तिको पा सकता है। जो इतनी छोटी-सी मुक्तिकों भी प्राप्त नहीं कर सकता उसे 
बड़ी मुक्ति कैसे मिल सकती है? अतणव मुितके प्राकृत, वास्तविक दोनों अर्थोको 
ध्यानमें रखते हुए हमारा आदर यही है। 

मैंने इस विद्यापीठको जन्म दिया, इस कारण आज मेरे चित्तमें जरा भी अशान्ति 
अथवा जरा भी पश्चात्ताप नहीं है। यदि महाविद्यालयके तमाम लड़के चले -जायें 
और सरकारी कालेजमें भरती हो जायें तो भी में तो प्रसन्न ही रहँगा और कहूँगा 
कि ये कैसे नासमझ हैं और में कितना समझदार हूँ। हिन्दुस्तानके उद्धारका दूसरा 
उपाय ही नहीं है। हम सब लोग महामोहमें ग्रस्त हैँ। इससे हमें यह बात दिखाई 
नहीं देती | मैं तो मरते दम तक यही कहूँँगा कि मेरी दृष्टिमें बहिष्कारके सिवा कोई 
दूसरा उपाय ही नहीं है। जब में देखूंगा कि स्थिति ऐसी आ गई है कि हम पूरा 
सहयोग कर सकते हैं तभी मैं मूँहसे दूसरी बात निकालँगा। तबतक तो मैं, चाहे 
सारा हिन्दुस्तान मुझे छोड़ दे, बहिष्कारपर ही अठल रहूँगा। में यह बात इसलिए 
कह रहा हूँ कि में एक अनुभवी मनुष्य हूँ और मैंने अपने इस विचारके पीछे बरसों 
दे डाले हैं। में यह भी कह सकता हूँ कि मैंने इसके लिए तपदशचर्या की है। दूसरी 
बात मेरे मूंहसे निकल ही नहीं सकती। जिस मनुष्यको यह मालूम है कि पाँच बीसी 
सौ होते है, क्‍या वह यह कहेगा कि चार बीसी या छः बीसी सौ हो सकते हैं? 
यरवदा-आश्रममें मेरे विचार अधिक दंढ़ ही हुए हैं। 

यह सवाल है कि पढ़ाई खत्म हो चुकनेके बाद लड़के क्‍या करें? कृपलानीजीने 
भावी जीवनके विषयमें मेरे कहनेके लिए कोई बात नहीं छोड़ी है। मुख्य बात यह 
है कि हम भयसे अपना उद्धार करना चाहते हैं। में कहता हूँ कि आपको नौकरी 
करनी हो तो आप खुशीसे करें और अक्षरज्ञानकों बेचना हो तो उसे भी बेचें। यहाँ 
तो में यह कहना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज युवक क्‍या करता है। मैं अंग्रेजोंका 
तिरस्कार नहीं करता। बहुत-से लोग शायद इस बातकों न जानते हों कि मैं अंग्रेजोंपर 
मुग्ध हूँ। उनसे मैंने बहुतेरी बातें सीखी हैं। मैं अंग्रेजोंका अनुकरण त्याज्य नहीं 
मानता। में तो अपनी आजाद जमीन चाहता हूँ। फिर उसमें में रंग चाहे जहाँसे 
लाकर भरूँ। मेरे साथी अंग्रेज मित्रोंने मुझे कभी यह नहीं पूछा कि यदि वे मेरे साथ 
न रह सकेंगे तो उनका क्‍या होगा ? वे अपनी आजीविका छोड़-छोड़कर मेरे साथ 
आये हैं। उनकी जरूरतोंके बारेमें मेरा अन्दाज गलत निकला। फिर भी उनमें से 
किसीने भी मुझे ऐसी कड़वी बात नहीं कही कि मैंने गलत अन्दाज क्‍यों लगाया ? 
वे जानते थे कि मैंन शुद्ध भावसे अन्दाज छगाया था। फिर उनमें से हरएकके मनमें 
यह बात रही कि क्या में गांवीका जिलाया जीऊँगा? मुझे जिलानेवाला तो ईश्वर 
है। जिस पुरुषते -- चतन्यरूप प्रभुवे -- आपको पैदा किया है वही आपको रोठी भी 
देगा। क्या मुलछमान और क्‍या हिन्दू, सब इस बातको जानते हैं? परन्तु आज तो 
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मुसलमान कुरान को भूल गये हैं और हिन्दू 'गीता को। वे उसके बजाय निकम्मा 
अर्थशास्त्र लिये बैठे हैं। वे भूखों मरनेसे बचनेके लिए दुनिया-भरका संघर्ष कर रहे 
हैं। वे नहीं जानते कि जिन छोगोंने ऐसा संबर्ष नहीं किया वे भी भखों नहीं मरे 
हैं। और ऐसा संघर्ष करें भी किसलिए ? विद्यालयमें कया सीखना है? अपने ध्येयके 
विषयमें दढ़ता-मात्र | इंग्लेंडकी पाठशालाओंपें भी विद्यारथियोंकोी. आजीविकाकी चिन्ता 
नहीं करने दी जाती। वहाँके शिक्षक कहते हैं-- पढ़कर पुरुषार्थ करना और 
अपनी रोटी आप पेदा करना। ” इसीसे आप देखते हैं कि लोग इस छोटेसे टापूमें से 
निकछकर कहाँ-कहाँ जाते हैं। मेरे अनेक अंग्रेज मित्र आज दुनियामें घूम रहे हैं। 
इयर कोई कहेगा-- परन्तु उनपर ब्रिटिश झंडेकी छाया जो है? ” वे अपना 
पेट ब्रिटिश झंडी छायामें नहीं भरते। हाँ, उससे उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर 
कोई उनको मारता है तो ब्रिटिश झण्डा फहर उठता है और तोपें चलने लगती हैं। 
हमें इस रक्षाक्ी जरूरत नहीं है। परन्तु आज प्रस्तुत विषय यह नहीं है। प्रस्तुत 
विषय तो यह है कि आप छोग इस बातका विचार ही न करें कि भविष्यमें आपकी 
आजीविकाका क्या होगा। आपके हृदयोंमें यह बात जम जानी चाहिए कि आप भंगी- 
के कामसे पुरुषार्थ करके रोजी कमा लेंगे। बनकरका काम करके रोजी कमा हछेंगे। 
परन्तु ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे आपका सिर नीचा हो जाये। आप किसीके 
दरवाजेपर भीख माँगने नहीं जायेंगे। फिर माँ-बवाप या भाई-बहनकी चिन्ता किसलिए ? 
अच्बेरेमें रोशनी करनेके लिए एक चिराग काफी होता है। इसी तरह अगर आप 
अपने कुंटुम्बमें एक सपृतत निकले तो भी काफी है। यदि आपके सिरपर माँ-बाप 
और भाई-बहनोंके पोषणका भार आ पड़े तो आप अपनी बहनसे कहें कि में तुम्हें 
खिलाकर ही खाऊँगा। परन्तु तुम्हें रबड़ी-मलाई नहीं, रोटी मिलेगी। बहन भी आपको 
मेहनत करते हुए देखकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि स्वयं भी जुट जायेगी और आजीविका 
कमानेमें आपकी मदद करेगी। इस तरह अगर आपमें हिम्मत होगी तो सब बातें 
ठीक हो जायेंगी। 

अब रही बीचवालोंकी बात। आप पूछेंगे, फिर हमें अब क्या करना चाहिए ? 
हमें कया आशा करनी चाहिए? आपको कोई आशा नहीं करनी चाहिए। में आपसे 
कहता हूँ कि अगर आपका विद्वास अध्यापकोंपर से उठ जाये और आपको यह 
मालम हो कि अध्यापक यहाँ धन कमाने आये हैं, ढोंग करने आये हैं और बड़े बनने 
आये हैं तो आप उन्हें छोड़कर चले जायें। एक मनुष्यने कहा, आपको धनका लोभ 
चाहे न हो, परन्तु आप आउड्म्बर तो करते हैँ; क्योंकि आपको महात्मा जो बनना 
है ? बात सच है। अत: अगर आपको यह मालूम हो कि अध्यापक बड़े बनना चाहते 
है तो आप उनको छोड़ दें। छोड़ें ही नहीं, बल्कि बाहर उनकी खूब निनन्‍दा करें। 
अध्यापकों और विद्या्थियोंमें कोई करार नहीं है। अगर अध्यापक चरित्रवान हों तो 
भी आप अपना सारा.भार उनपर न डाल दें। विद्याका दान कौन दे सकता है? 
कोई नहीं। अध्यापकोंका काम है आपके भीतरके गुणोंकों परखकर बाहर छलाना। 
इनको उज्ज्वल और विकसित तो आप ही कर सकते हैेँ। शिक्षा” शब्दका भी 
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अर्थ यही है-- जो भीतर हो उसे बाहर छलाना। अतः पढ़ाई क्या होगी, इस विषयमें 
आपको निश्चिन्त रहता चाहिए। आप अध्यापकोंपर विश्वास रखकर जो कुछ वे 
सिखायें उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें।* 

अपने सदाचारकी रक्षा करना खुद आपके हाथोंमें है। आपके सदाचारकी रक्षा 
अध्यापकोंके द्वारा नहीं हो सकती। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। 
आप यहाँ रास-रंग और आमोद-प्रमोदके लिए नहीं आये हैं। आपका आमोद-प्रमोद 
है आपका अध्ययन, आपका बाहुबल और पृरुषार्थ। आप अपने हाथ-पैर हिलाना 
सीखें। विद्यार्थी पहले अपंग बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब अखाड़ेमें जा- 
कर हट्े-कट्टे बनेंगे! आप अखाड़ेमें जानेसे हट्टे-कट्रें नहीं बनेंगे। आप पहले हृदय-बलू 
प्राप्त करें। तब आपको शरीर-बल प्राप्त हो सकेगा। 

मैं आपसे प्रार्थवा करता हँ--ईवश्वरसे तो प्रार्थना क्या करूँ, में उसके सम्मुख 
तो रहता ही हैँ, अतः मेरी प्रार्थना आपसे ही है। आप खुद अपनी तथा अध्यापकों- 
की कीति बढ़ायें। हमारा यह विद्यापीठ सारे देशके लिए एक नमूना है। गुजरातने 
शिक्षा-विषयक असहयोगकी सफल कर दिखाया है। यह ठीक है या नहीं; अथवा 
ठीक है तो किस हृदतक है, इसका निर्णय तो भविष्यमें होगा। 

मैं अध्यापकोंसे भी विनय नहीं करना चाहता, क्‍योंकि में भी उन्हींमें से हेँ। 
आज तो में यही विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि शिक्षा-विषयक यह असहयोग 
सफल होता है या नहीं, यह बात आपपर ही निर्भर है। में चाहता हूँ कि आज 
आप यही विचार लेकर घर जायें। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १५-६-१९२४ 


११२. पत्र: वसुमती पण्डितको 
ज्येष्ठ सुदी १० [११ जून, १९२४] 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। जितने पत्र तुम लिखोगी, मुझसे भी केवरू उतने 
ही पानेकी अपेक्षा करना। अभीतक तो ऐसा ही हो पाया है। मुझे तुम्हारा पत्र 
जिस दित मिला था, उसी दिन उत्तर दे दिया था। मिरू गया होगा। रामदास 
और अन्य लोग आबूसे छौट आये हैं। मालूम होता है, वहाँ उन्हें बहुत लाभ हुआ। 


१. यहां हिन्दूमें छपे विवरणमें यह भी मिलता है; “आप उममें श्रद्धा रखें, गपने कत्तैव्यका पालन 
करें और अपने बीच स्वतल्रता ओर राष्ट्रीयताकी भावनाकों विकसित करें। आप इस प्रकार इस विद्यापीय्की, 
जिप्तमें आप शिक्षा पाते हैं, कीति बढ़ायें।”” 

२. डाकखानेकी मुहररके अनुसार । ११ जूनको जेष्ठ सुदी नवमी पड़ती थी, अतः जेष्ठ सुदी १० भूलसे 
दो गई जान पड़ती दै। 
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तुम वहाँ जा सकती तो कितना अच्छा होता। अब देवलालीमें ही बनी रहो और 
अपनी तबीयत पूरी तरह सुधारो। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। प्रभूदास अभी आवूसे नहीं 
लछौटा। देवदास और बा आज भावनगर गये हैं।' 


बापूके आशीर्वाद 


वसुमती बहन 
लीलावती आरोग्यभवन 
देवलाली 


मूल गुजराती पत्र (सी० डव्ल्यू० ४४४) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


११३- सन्देश : सोराष्ट्र राजपुत परिषद्को 


वरतेज 
११ जून, १९२४ 


राजपूतोंकी पहली परिषद्‌ होने जा रही है और में इस अवसरपर केवल 

इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप परिषद्‌का प्रारम्भ धर्मके आधारभूत सत्योंका 
पालन करते हुए करें। आप वहाँ अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें अनेक प्रस्ताव पास 
करेंगे; किन्तु मेरा निवेदन है कि आप अपने कत्तंव्यकों न भूलें। जो लोग अपने 
कत्तेग्यका पालन निष्ठाके साथ करते हैं उन्हें ईश्वर सर्देव अधिकार प्रदान करता 
है। आप गरीबोंके संरक्षक बननेका प्रयत्न करें; तब आप यह समझ जायेंगे कि 
चरखा उनका जीवन ही है। आप स्वयं चरखा चलाकर उनमें चरखेका प्रचार 
करें। मुझे आशा है, आप आज केवल हाथसे कती और बुनी खादी पहननेका ब्रत 
लेंगे। इससे आपको गरीबोंका आशीर्वाद मिलेगा। में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह 
सकता । 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकल, १७-६-१९२४ 


१, देखिए “ पत्र: देवचन्द पारेखकोी ”, ८-६-१९२४। 


११४. जेलके अनुभव -- ८ 


जेलोंकी अथं-व्यवस्था 

जिसे जेलोंका कुछ भी अनुभव है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जेल 
सारे विभागोंमें सबसे ज्यादा दरिद्र विभाग है। जेलोंमें प्रत्येक वस्तु अत्यन्त मामूली 
किस्मकी और भद्दी होती है। वहाँ मानवीय श्रमके खर्चमें अपव्यय तथा पैसे और 
वस्तुओंके मामलेमें कंजूसी बरती जाती है। अस्पतालोंमें इससे बिलकुल उलठा होता 
है तथापि दोनों ही ऐसी संस्थाएँ हैं जो मानवीय रोगोंका उपचार करनेके उद्देश्यसे बनी 
हैं -- जेल मानसिक रोगोंके किए और अस्पताल शारीरिक रोगोंके लिए। मानसिक- 
रोग अपराध हैं और इसलिए दण्डनीय माने जाते हैं तथा शारीरिक रोग प्रकृतिके 
अनपेक्षित प्रकोप हैं और वे इसलिए दण्डनीय नहीं माने जाते बल्कि शरीर-रोगीके साथ 
तो स्नेहका व्यवहार किया जाता है। वास्तवमें, इस प्रकारका भेद करनेका कोई कारण 
नहीं है। मानसिक और शारीरिक, दोतों ही प्रकारके रोगोंका उद्भव एक ही कारणसे 
होता है। यदि मैं चोरी करता हूँ तो वह नियम भंग करता हूँ, जिससे कोई स्वस्थ 
समाज शासित होता है; और यदि में पेटके दर्दसे पीड़ित हूँ तो में उन्हीं नियमोंका 
भंग करता हूँ, जिनसे कोई स्वस्थ समाज शासित होता है। शारीरिक रोगोंके प्रति 
नरमीका व्यवहार करनेका एक कारण यह भी है कि तथाकथित उच्चवर्मीय लोग 
निम्तवर्ग के लोगोंकी अपेक्षा, शारीरिक स्वास्थ्यके नियमोंका कदाचित्‌ अधिक बहुतायतसे 
भंग करते हैं। उच्च वर्गके लोगोंको भोंडी चोरियाँ करनेकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, 
इसलिए भी कि स्पष्ट चोरियाँ होते रहनेसे उनकी जीवनचर्यामें व्यवधान उत्पन्न हो 
सकता है और वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी ठगविद्या --जो समाजमें 
चल जाती है--भोंडी चोरियोंकरी अपेक्षा समाजके लिए कहीं अधिक हानिकर होती 
हैं। यह भी एक विचित्र बात है कि गलत उपचारके कारण ही दोनों संस्थाएँ पनप 
रही हैं। अस्पताल इसलिए पनप रहे हैं कि रोगियोंको प्रश्नय दिया जाता है, तथा उनका 
मन रखा जाता है और जेल इसलिए पनप रही हैं कि कैदियोंकों सुधारसे परे समझ- 
कर दण्ड दिया जाता है। यदि मानसिक या शारीरिक, प्रत्येक रोगको एक स्खलन 
माना जाता, फिर भी यदि प्रत्येक रोगी या कैदीके साथ दयालुता और सहानुभूतिके 
साथ बर्ताव किया जाता -- न कि कठोरता अथवा अनुचित अनुग्रहका -- तो अस्पताल 
और जेल, दोनोंकी संख्यामें कमी होते जानेकी प्रवृत्ति दिखाई देने लगती। स्वस्थ 
समाजके लिए न जेलकी जरूरत है, न अस्पतालोंकी। होना तो यह चाहिए कि 
प्रत्येक रोगी और प्रत्येक केदी अस्पताल या जेलसे शारीरिक और मानभधिक स्वास्थ्य- 
का ब्रती प्रचारक बनकर बाहर निकले। 

किन्तु अब मुझे यह तुलनात्मक विवेचन समाप्त कर देना चाहिए। पाठकोंको यह 
जानकर आइचर्य होगा कि जेलोंमें कंजूसी मितव्ययिताके नामपर की जाती है। यद्यपि 
सारा काम -- उदाहरणक्रे लिए, पानी खींचना, आटा पीसना, रास्ते और पाखाने साफ 
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करना, रसोई बनाना -- कैदियोंसे ही लिया जाता है, फिर भी कैदी आत्मनिर्भेर होना 
तो दूर, अपने भोजनका पैसा भी नहीं निकाल पाते और अपने सारे परिश्रमके बावजूद, 
कदियोंकों रुचिकर भोजन भी नहीं मिलता और उसके बनानेका ढंग भी उपयुक्त 
नहीं होता। इसका कारण केवलरू इतना हो है कि उन्त कैदियोंकी जो रसोई बनाने 
इत्यादिका काम करते हैं, सामान्यतः अपने काममें दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें यह काम 
ऐसे लोगोंकी देखरेखमें करना पड़ता है जो उनके प्रति जरा भो सहानुभूति नहीं रखते । 
यह समझना बहुत आसान है कि कैदी यदि परोपकारी जीव होते और इसलिए उन्हें 
अन्य लोगोंके हितकी चिन्ता होती तो वे जेलमें जाते ही क्‍यों! अतः यदि कोई अधिक 
युक्तिसंगत और अधिक नैतिक प्रशासन पद्धति अपनाई गई होती तो जेल आजकी तरह 
घोर अपराधियोंकी खर्चीली बस्तियाँ होनेके बजाय, बड़ी सरलताके साथ स्वावलम्बी सुधार 
संस्थाएं बन जाती। यदि मेरा वज्ञ चले तो मैं पाती खींचने, आठा पीसने आदियमें होनेवाले 
श्रमके भयानक अपव्ययको बचा लेता। यदि बागडोर मेरे हाथमें होती तो में आटा 
बाहरसे खरीदता, पानी मशीतसे खिंववाता और कैदियोंकों सभी प्रकारके फुटकर कामोंके 
बजाय खेती, हाथकी कताई और हाथकी बुनाईके काममें रूगाता। छोटी जेलोंमें तो 
कताई और बुनाईका काम ही रखा जाये। आज भी अधिकांश केन्द्रीय जेलोंमें बुनाई 
होती है। बस, इसमें पिजाई और हाथकी कताईको ही जोड़नेकी जरूरत है। 
आवश्यकतानुसार सारी कपास जेलोंमें ही उत्पन्न की जा सकती है। यह पद्धति हमारे 
राष्ट्रीय कुटीर उद्योगकों लोकप्रिय बनायेगी, और जेलोंकों आत्मनिर्भर। इस प्रकार 
सभी कंदियोंके श्रमका उपयोग लाभदायक कामोंके लिए [सपारिश्रमिक | होते हुए भी 
प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्मोके लिए नहीं होगा --जैसा कि अभी कुछ हृदतक है। यरवदा 
जेलके अन्तर्गत एक छापाखाना है। इस छापेखानेमें काम करनेवाले अधिकतर केदी ही 
हैं। में इसे सामान्य छापाखानोंके साथ अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्दा मानता हँ। यदि जेल 
उद्योगोंपें प्रतिस्पर्शा करें तो उनका सारा खर्च निकालकर बचत हुईं दिखाई जा सकती 
है। किन्तु मेरा उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि प्रतिस्पर्डामें पड़े बिना भी जेलोंको 
आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है; साथ ही उसमें आनेवाले कैदियोंको कोई ऐसा घरेल 
उद्योग सिखाया जा सकता है, जो उनकी रिहाईके बाद उन्हें स्वृतन्त्र व्यवसाय दे सके 
और इस प्रकार उन्हें सम्माननीय नागरिकों-जेसा जीवन-यापन करनेकी दिशामें 
प्रा-पूरा प्रोत्साहन दे। 
साथ ही में सामान्य सुरक्षाका खयाल रखते हुए कंदियोंके लिए यथासम्भव घर- 
जैसा वातावरण प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार मैं उन्हें अपने सम्बन्धियोंसे मिलने, पुस्तकें 
प्राप्त करने, यहाँतक कि शिक्षा पानेकी भी सब सुविधाएं दंगा। मैं अविद्वासके स्थान 
पर समुचित विश्वासकी स्थापना करूँगा। वे जो भी काम करेंगे मैं उन्हें उसका श्रेय 
दूंगा और पका हुआ भोजन या उसकी सामग्री उन्हें ही खरीदने दूँगा। 
में अधिकांश सजाओंकी अवधि अनिश्चित रखूँगा, जिससे कि उन्हें समाजकी सुरक्षा 
और अपने खुदके सुधारके लिए जितना आवश्यक है उससे एक क्षण भी अधिक 
जेलमें न रोकना पड़े। | 
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में जानता हूँ कि इसके लिए आमूल पुनर्गठनकी जरूरत है। आजकल फौजकी 
नौकरीसे निवृत्त लोगोंको वार्डर आदि रखा जाता है। इस पुनर्गठित व्यवस्थामें बिलकुल 
दूसरे ही बंगके लोग आवश्यक होंगे। किन्तु में यह भी जानता हूँ कि यह सुधार बिना 
बहुत ज्यादा अतिरिक्त ख्चके किया जा सकता है। 
फिलहाल जेल धृतोके लिए आरामगाह और साधारण सीधे-सादे कैदियोंके लिए 
यन्त्रणा-गृह होते हैँ। अधिकांश कैदी सीधे-सादे ही होते हैं। चलते-पुरजे केदियोंको 
तो वे जो चाहते हैं मिल जाता है, किन्तु सीधे-सादे और कम हिकमती कैदियोंको, 
जो आवश्यक होता है, वह भी नहीं मिल पाता। उस योजनामें, जिसकी मात्र मोटी 
रूपरेखा खींचनेका प्रयत्त मैंने किया है, बदमाश कुटिलता त्यागे बिना चैनसे नहीं 
रह पायेंगे और सीधे-सादे निर्दोष कंदियोंकों परिस्थिति विशद्येषमें जितना सम्भव है 
उतना अनुकूछ वातावरण मिलेगा। ईमानदारी लाभका और बेईमानी घाटेका सौदा 
सिद्ध होगा। 
यदि ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कैदी अपने भोजनका मूल्य कामके रूपमें 
चुकायें तो वे निठल्ले नहीं बठेंगे और केवछ खेती तथा कपासके भालका उत्पादन 
ओर इनसे सम्बन्धित हस्तकलाएँ रखने-भरसे आपकी देखरेखपर होनेवाला भारी खर्चे 
बहुत कम हो जायेगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-६-१९२४ 


११५. अस्पृश्यता ओर स्वराज्य 

एक सज्जन गम्भीर भावसे लिखते हैँ: 

यह अस्पृश्यता ” शब्द ही मुझ्ते बिलकुल अंटपरटाँग लूगता है; क्योंकि 
ऐसा कोई वर्ग विशेष तो है नहीं जिसे “ स्पृश्य ” कहा जाता हो। ऐसा तो बहुत 
कम ही होता हे कि हम सचसुच किसीके पास जाकर उसे छते हों --- आवश्यकता 
ही आ पड़े तो बात दूसरी है। तथाकथित “अस्प॒व्यों को छोड़कर अन्यके 
सम्बन्धमं तो आमतौरपर यही देखा जाता है कि वे परस्पर किसीके निकट 
आने या बगह़से होकर गुजर जानेका खयाल नहीं करते। स्थिति यही है; 
कोई भी किसीके पास न अदबदाकर जाता है, न उसके बदनकों हाथ लगाता 
है। सभी लोग अगर इसी तरह अपने कामसे-काम रखें और “ अस्पृश्यों ” को 
भी अपनी राह चलने दें तो क्या इस पेचीदे मसलेका हल नहीं निकल आता? 

मुझ्ते यकीन है, आप यह हरगिज नहीं चाहते कि लोग “अस्पृश्यता ” के 
पापको धोनेकी खातिर किसी “ अस्पृश्य ” के पास जायें और उसके बदनको हाथ 
लगायें। अगर आप यह भानते हें कि स्पर्श करना कोई जरूरी बात नहीं है तो आप 
इस कुअथाको “ अस्पृश्यता ” की संज्ञा क्यों देते हें? आपके “ अस्प्श्यता ” शब्दका 
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प्रयोग करनेसे तो यही ध्वनि निकलती है कि इस बुराईको दूर करनेके लिए 
“४ अस्पवयों ” का शरीरतः स्पर्श करना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि कुछ 
हृदतक इस आन्दोलनके प्रति कहरपंथियोंके विरोधका कारण यही है। मेरा 
खयाल है कि हम अपने भाईको भी रोज-रोज नहीं छुते और इसलिए यदि 
हम इस समस्थाकों हल करना भी चाहें तो भी हमारा किसी दूसरे व्यक्तिका 
स्पर्श करता न जरूरी है और न अन्यथा उपयोगी। इसलिए उस समुदायकी 
आज जो स्थिति है, उसको व्यक्त करनेके लिए “अनुपगम्पता ” दब्द ज्यादा 
उपयुक्त होगा। बाहरसे हम उन्हें कितना भी गले क्‍यों न लगायें, हमारे 
दिलोंधें सहिष्णुताकी भावनाके बिना स्थितिमें सुधार सम्भव ही नहीं है। 

और फिर मेरी समझमें यह बात भी नहीं आती कि इस कुप्रथाके अस्तित्व- 
का स्व॒राज्यकी स्थापनासे क्‍या सम्बन्ध है। कुछ भी कहिए, / अनुपगम्यता 
हिन्दू समाजकी अनेक ब्राइयोंमें से एक है। सम्भव है वह दूसरी ब्राइयोंके 
मुकाबले कुछ बड़ी हो। किन्तु जहाँ ध्रमाज है वहाँ इससे मिलती-जुलती बुराइयाँ 
तो रहेंगी ही। क्योंकि ऐसा कौन-सा समाज है जिसमें बुराइयाँ न हों? इसे 
स्व॒राज्यके मार्ग बाधक क्‍यों माना जा रहा है और इसके निवारणकों आप 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेकी धोजनाकी पुर्व-शर्तकी तरह क्‍यों पेश करते हैं? क्‍या 
स्वराज्य-प्राप्तिकि बाद इस समस्याका समाधान सम्भव नहीं है? तब अगर लोग 
राजी-खुशीसे इस कुप्रथाकों न छोड़ सकें तो इसे कानून बनाकर तो दूर किया 
ही जा सकता हे। 

हिन्दुओं और भुसलरूमानोंके बीच स्थायी एकता स्थापित होना निहायत 
जरूरी है, यह बात में बखूबी समझ सकता हूँ; क्योंकि इन दो बड़े समुदायोंके 
आपसी झगड़ेसे सरकार फायदा उठा सकती है और उसकी आड़ लेकर हमारी 
माँग अनिव्चितत कालठतक ठालती जा सकती है। इस कुप्रथाके सामाजिक, 
धामिक और धानवीय पहलओोंकों भी में समझ सकता हूँ, लेकिन घह बात 
मेरी समझमें नहीं आती कि इसे ऐसी राजनीतिक समस्या किस प्रकार माना 
जा सकता है, जिसका समाधान किये बिना स्व॒राज्यकी प्राप्ति असम्भव हो। 


मेरा झगड़ा दब्दको लेकर नहीं है। लेकिन जिस प्रणालीकी बदौलत हिन्दू लोग 
एक बहुत बड़ी संख्यामें जानवरोंसे भी अधम स्थितिमें पहुँचा दिये गये हैं, उस प्रणालीको 
में अन्तरात्मासे घुणा करता हूँ । निस्सन्देह यदि इन बेचारे पंचमोंको -- में अस्पृश्य शब्दका 
प्रयोग नहीं कर रहा हँ--अपनी राह चलने दिया जाये तो यह कठिन समस्या 
अपने-आप हल हो जाये। लेकिन, दुर्भाग्यवश, न उनकी अपनी कोई राह है और न 
उसपर चलनेकी समझ। क्या किसी जानवरकी अपनी खुदकी कोई राह या समझ 
हुआ करती है-- मालिककी राह ही उसकी राह और मालिकका मन ही उसका मन 
है। क्‍या पंचम लोग किसी भी स्थानकों अपना स्थान कह सकते हैं? जिस सड़कको 
वह साफ करता है और जिसे स्वच्छ बनाये रखनेके लिए अपना पसीना बहाता है, 
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उस सड़कपर भी वह नहीं चल सकता। जिस प्रकारकी पोशाक दूसरे लोग पहनते 
हैं, वैसी पोशाक पहननेंतक की आजादी उसे नहीं है। पत्र-लेखक महोदय सहिष्णुताकी 
बात करते हैं। यह कहना कि हम हिन्दू लोग अपने पंचम भाशयोंके प्रति तनिक 
भी सहिष्णुता दिखाते हैं -- भाषाका दुरुपयोग करना है। हमने ही उन्हें पतनके गर्तेमें 
गिराया है और फिर हम ही उनकी इस गिरावटको उनके पुनरुत्थानके खिलाफ एक 
कारण बतलानेकी धृष्टता करते हैं। 
मेरे लेखे तो स्व॒राज्य वही है जिसपें साधारणसे-साधारण देशवासी भी आजाद 

हो। जब हम सबके-सब कष्ट भोग रहे हैं, अगर ऐसे समयमें भी हम पंचमसोंकी 
हालत सुवारनेका विचार न करें तो स्वराज्यके मदमें चर हो जानपर इसकी सम्भावना 
नहीं रहेगी। यदि हमारे लिए स्वराज्यकी एक पूर्व शर्तेके तौरपर कुछ देकर भी 
मुसलऊमानोंके साथ अमनसे रहता जरूरो है तो पंचमोंको भी शान्तिसे जीनेंका अधिकार 
देना उतना ही जरूरी है। जबतक हम ऐसा नहीं करते तबतक हम नन्‍्यायपूर्वेक और 
आत्म-सम्मानके साथ स्वराज्यकी बात नहीं कर सकते। मेरी दिलचस्पी भारतको सिर्फ 
अंग्रेजोंकी दासतासे ही मक्‍त करनेमें नहीं है। में तो इस देशको हर तरहकी दासतासे 
मक्‍त करनेपर तुला हुआ हूँ। में किसो साँपनाथ” की जगह नागवाथ ” को 
प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। अतः मेरे लिए स्वराज्य आन्दोलन आत्म-शुद्धिका 
आन्दोलन है | 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-६-१९२४ 
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सारे हिन्दुस्तानके आयेसमाजी भाई मझपर बड़ा तीत्र रोष प्रगट कर रहे हैं। 
मेरे पास ऐसे पत्र आये पड़े हैँ जिनमें आये समाज, उसके महान्‌ संस्थापक तथा स्वामी 
श्रद्धानन्दजीके सम्बन्धरमें हिन्दू-मुसलूमानवाले वक्‍तव्यमें किये मेरे उल्लेखका आवेशपूर्ण 
विरोध किया गया है। ये खत और तार गाजियाबाद, मुल्तान, दिल्ली, सक्‍्खर, कराची, 
जगराव, सिकन्दराबाद, लाहौर, सियालकोट, इलाहाबाद, इत्यादि जगहोंसे आये हैं। 
इनमें उत्त पत्रोंकी गिनती नहीं की गई है, जो छोगोंने निजी तौरपर मुझे लिखे हैं। 
इनमें लगभग सभी पत्र-प्रेषक यह अपेक्षा रखते हैं कि भें उनके ऐतराजोंकों प्रकाशित 
भी करूँ। कितने ही महाशयोंन तो मझसे इसका आग्रह भी किया है। मैं इन सज्जनोंका 
मनोरथ पूरा न करपातेके लिए उनसे माफी चाहता हूँ । बहुतसे पत्रों और तारोंका मजमून 
पिछले हफ्तेमें प्रकाशित तारसे! मिलता-जलता है। आर्यक्षमाज, सत्यार्थप्रकाश ', ऋषि 
दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्दगी और शुद्धि आन्दोलनपर, उनके खयालमें मैंने जो हमला 
किया है, उसपर इन सबसमें क्रोव प्रकट किया गया है। मुझे अफसोसके साथ कहना 
पड़ता है कि मेरे विचार अभीतक ज्योंके-त्यों बने हुए हैं। सामान्य दलीलछोंसे भरे हुए 


१. देखिए “ट्प्पिणियाँ”, ०-६-१९२४ | 
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इन सब तारों और पत्रोंकों मैंने बड़े ध्यानसे पढ़ा है। जिन लोगोंने आर्यंसमाज सम्बन्धी 
बातोंकी अनभिज्मताकों मेरे इस तरह लिखनेका कारण बतलाया है, उन्होंने यह शायद 
इसलिए किया है कि मैं इसका सहारा लेकर बच निकरलूँ। लेकिन मेरी बदनसीबी है 
कि मैंने अपने बच निकलनेकी कोई गंजाइश नहीं छोड़ी। में यह नहीं कह सकता 
कि मैं 'सत्यार्थ प्रकाश” तथा आर्यसमाजके सामान्य सिद्धान्तोंसे ता-वाकिफ हूँ। में 
नहीं कह सकता कि आर्यसमाजके बारेमें मेरी राय पहलेसे अच्छी नहीं थी; बल्कि 
मैंने पूरी श्रद्धा और भक्तिके साथ उसका अव्ययन किया है। ऋषि दयानन्‍दके व्यवितगत 
चरित्रबलके प्रति मेरा हमेशा असीम आदरभाव था और आज भी है। उनके ब्रह्म- 
चर्यकों मैंने अपने लिए हमेशा अनुकरणीय वस्तु माना है। उनकी निर्भयताका में 
प्रणंसक रहा हँ। इसके अलावा, अगर मेरे अन्दर प्रान्तीयताका भी कोई भाव हो तो 
ऋषि दयानन्द मेरी ही तरह एक काठियावाड़ी थे. यह भी मेरे लिए कम फरस्चकों बात 
नहीं है। पर मैं छाचार था। मुझे अपनी इच्छाके खिलाफ उन नतीजोंपर पहुँचना पड़ा 
और मैंने उन्हें प्रकाशित भी तभी किया जब वह प्रसंगानुकूछ जान पड़ा। अगर इस 
मौकेपर मैं अपनी राय दबा जाता तो वह मेरी कायरता होती। समाजोी माइयोंसे मेरी 
प्राथना है कि प्रामाणिक रूपसे प्रकट की गई मेरी रायसे क्रोधित होनेके बदले वे मेरी 
आलोचनाको सीधे अर्थमें लें। उसकी छान-बीन करें, मुझे यदि कर सकते हों तो अपनी 
बातका कायल करें और अगर मैं उनकी बातका कायल न हो सकूँ तो ईश्वरसे मेरे 
लिए दुआ माँगें। दो चिट्ठयोंमें चुनौतीके साथ कहा गया है कि मैं अपने निर्णयोंके 
सबूत पेश कहूँ । बात वाजिब है। आशा है मैं जल्दी ही अपवे निर्णयोंकी पुष्टिमें  सत्यार्थ 
प्रकाश” के कुछ अनुच्छेद प्रस्तुत कर सकूँगा। ये सज्जन क्ृपा करके मुझे धामिक 
वाद-विवादमें न घसोदें। मैं तो सिर्फ वह सामग्री उनके सामने पेश कर दूंगा जिसके 
सहारे मैं उन धामिक नतीजोंपर पहुँचा हूँ। स्वामी श्रद्धावन्दजीके विषयों मेरे लिए 
सवृत या दलील पेश करनेका कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनसे अपनी मित्रताका 
दावा में पिछले लेखमें कर ही चुका हँ। उसपर ध्यान देकर आलोचकगण यदि इस 
मामलेमें उनके और मेरे बीचमें न पड़ें तो मेहरबानी होगी। फिर उनके सम्बन्धमें 
मेरी राय कुछ भी हो, मैं उनके साथ नहीं झगड़गा। उनकी आलोचना मैंने एक 
मित्रकी हैसियतसे की है। शुद्धिके बारेमें भी / जिस अर्थमें ईसाई धर्ममें उसका स्थान. 
है या कुछ कम अंशोंमें इस्लाममें “, यह कहकर मैंने उसे जिस तरह सीमित किया 
है, मेरे आलोचक क्रोधान्ध होकर उसे नजर अन्दाज कर गये हैं। यह बात और है 
और यह कहना कि हिन्दू धर्ममें मत-परिवर्तेन होता ही नहीं, बिलकुल दूसरी बात है। 
हिन्दू-धर्मके पास शुद्धिका अपना एक निराला ही ढंग है। परन्तु यदि आययंसमाजी छोग 
मेरी रायसे सहमत न हों तो कमसे-कम मुझे अपनी रायपर कायम रहनेकी इजाजत दें। 
अगर आर्यसमाजी भाई मेरे निवेदनकों फिरसे पढ़ें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि मैंने 
यह कहा है कि अगर वे चाहते हों तो उन्हें अपनी हुहूचलू जारी रखनेका प्रा-पूरा 
हक है। दो रायोंका मिल जाना सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुताके मानी तो यह है कि दो 
आदमियोंके मतमें पू्व-पश्चिमका अन्तर हो तब भी दोनों एक-दूसरेको निबाह ले। 
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अन्तमें, मैंने अपने निवेदनमें यह भी नहीं कहा कि समाजी या मुसलमान औरतोंको 
उड़ाते ही हैं। मैंने तो यह लिखा है कि “मैं सुनता हूँ कि वे ऐसा करते हैं। मैंने 
जो बात कानपर आई उसे कहकर दोतों पक्षोंको यह मौका दे दिया कि वे इस इल्जाम 
को झूठा साबित करें । जो कुछ कहा जा रहा था, वातावरणको निर्मल करनेकी दृष्टिसे । 
क्या उस सबको प्रकाशित कर देना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ? 

आरयंसमाजी मित्रोंसे में कहँगा कि उनका यह विरोध उनमें सहिष्णुताकी 
कमी जाहिर करता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक संस्थाओंके इतने 
तुनक-मिजाज होवेसे कैसे काम चल सकता है? उन्हें तो कठोरसे-क्रतोर टीका भी 
हँसकर सहन करनी चाहिए। 

और अब मुझे उनसे एक प्रार्थना करनी है --आपकमें से लगभग बहुतेरे भाई मेरी 
टीकापर अपना विरोध प्रकाशित कर चुके। इसका मुझे रंज नहीं है। में आपको यकीन 
दिलाता हूँ कि आपके दुः:खसे में दुखी हुआ हूँ । मैंने वह टीका दुःखित हृदयसे ही लिखी 
थी और अब यह देखकर कि उससे बहुतोंके दिलको चोट पहुँची है, में दु:खित हुआ 
हूँ । में आपका दृश्मन नहीं हूँ, बल्कि में तो आपका मित्र होनेका दावा करता हूँ। समय 
आनेपर इसका सबूत आपको मिलेगा। आप किसी व्यक्ति या धर्मसे झगड़ना नहीं 
चाहते । आप लोगोंने लगभग अपने सभी पत्रोंमें यही कहा है। मैंने आयेसमाजकी, उसके 
संस्थापककी और स्वामी श्रद्धानन्दजीकी जो प्रशंसा की है उसे हृदयंगस कीजिए। 
आये समाजने हिन्दू समाजकी बूराइयाँ दूर करनेका जो काम किया है उससे में अनभिज्ञ 
नहीं हूँ। में जानता हूँ कि आयंसमाजने हिन्दू धर्मको कलंकित करनेवाली कितनी ही 
कुप्रथाओंकी मिठानेकी कोशिश की है। परन्तु पिछढठी कमाईपर कोई कबतक जीवित रह 
सकता है? आप शब्दोंका अतिक्रमण करके धर्मकी भावनाकों समझें और उसका प्रचार 
करें। आप शौकसे इनकार कीजिए; पर मैं फिर कहता हूँ कि आपके शुद्धि-आन्दोलनमें 
मुझे पादरियोंके धर्म-प्रचारकी पद्धतिकी बू आती है। मैं चाहता हूँ कि आप इससे 
ऊँचे उठें। अगर आप अपने ही क्षेत्रकों सुधारनेका आग्रह करें तो आपका पूरा समय 
और पूरी शक्ति उसीमें छग सकती है। मेरी तरह अगर आप भी मानते हों कि 
आर्यंसमाज हिन्दू धर्मका एक अंग है तो हिन्दूकों हिन्दू बनानेका प्रयत्व कीजिए। अगर 
आप आर्यसमाजको हिन्दू धर्मंसे जुदा मानते हों तो मेरा खयाल है कि फिर आप उनको 
राय नहीं बदल पायेंगे । पहले अपनी जगह जाननेकी कोशिश कीजिए। मैंने आपपर टीका 
इसलिए की है कि मैं वर्तमान राष्ट्रीय और धारमिक आन्दोलनमें आपका सहयोग चाहता 
है । अगर आरयसमाज उस संकुचितताकों छोड़कर, जो मुझे दिखाई दी है, व्यापक दृष्टि 
धारण कर ले तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। अगर आप यह कहते हों कि आप पूरे 
विकसित हो चुके हैं तो मुझे जरूर रंज होगा और तब चूँकि मुझे आपकमें उदारता 
नहीं दिखाई देती, आपका मुझपर गुस्सा करना मुनासिब नहीं है। बल्कि मुनासिब 
यह है कि कि आप अपनेको उदाराशय बनाकर, मेरे अज्ञानको नजरअन्दाज करें, 
और धीरजके साथ उसे दूर करनेका प्रयत्न करें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-६-१९२४ 


११७, टिप्पणियाँ 


समरथकों नहिं दोष गुर्साई 

मेरे एक घनिष्ठ यहूदी मित्र बात करते-करते अकसर एक मुहाविरेका प्रयोग किया 
करते थे -- “ रबी मे ” इसका अर्थ यह निकलता है कि देशमें जो शख्स सबसे बड़ा 
हो वह चाहे जैसा भयंकर जुमें निःशंक होकर कर सकता है, निःशंक होकर ही नहीं, 
“ समरयक्रो नहिं दोष गुर्साँई ” के न्‍्यायके मुताबिक अपने कुक्ृत्योंके लिए वह लोगोंकी 
बाहवाही तक प्राप्त कर सकता है। यह बात आज ओ' डायर -नायरके मुकदमेपर मौजूं 
बैठती है। इस मुकदमेमें आरम्भसे ही जजने पक्षपात दिखाया। प्रतिदिन, अखबारोंमें इस 
मामलेके बारेमें जो खबरें छपती थीं, उनको पढ़कर जनताका मन व्यथित होता रहा। 
मुकदमेका फैसला क्‍या होगा, यह तो पूर्व निश्चित-सा था, पर निराशाके बीच भी 
लोगोंको यह आशा लगी हुई थी कि फैसला लिखते हुए अपने उपसंहारमें जज महोदय 
कुछ-न-कुछ न्याय तो करेंगे ही। लेकिन यह होता कैसे। जो बुरेसे-बुरा हो सकता था, 
वह होकर रहा। जिस कार्यकों करनेमें किसी हिन्दुस्तानीको अपनी जानसे हाथ धोना 
पड़ सकता हो, वही काम एक अंग्रेज जज बेखटके कर डाल सकता है। 

सर माइकेल ओडायरकी चुनौतीको मंजूर करके सर शंकरन्‌ नायरने सारे ब्रिटिश 
संविधान और ब्रिटिश जनताकों कसौटीपर रख दिया था; पर इस कसौटीपर वे खरे 
नहीं उतरे। ऐसे सीधे-से मामकेमें भी सर शंकरन नायर-जैसे जानेमाने राजभकतके साथ 
न्याय नहीं हुआ। यदि सर माइकेल ओडायर हार जाते तो उससे ब्रिठिश साम्राज्य 
नष्ट न हो गया होता। उसकी झूठी प्रतिष्ठाकों थोड़ा-सा घकक्‍का जरूर लगता। ब्रिटिश 
जनता इस बातके लिए मानो वचनबद्ध है कि जबतक उसके निष्ठावान सेवक उस 
साम्राज्यके पक्षमें काम कर रहे हैँ, जो उनकी समद्धिका स्रोत है, तबतक वे लोग यदा- 
कंदा गलती ही क्‍यों न कर बेठें, वह उनकी हिमायत करेगी। में जानता हूँ कि सर 
शंकरत्‌ नायरकी इस हारमें प्रत्येक भारतवासीकी सहानुभूति उनके साथ है। में तो 
पहलेसे ही जानता था कि इस मुकंदमेका अंजाम क्या होनेवाला है। शैतानकी 
आंतकी तरह बढ़ते जानेवाले इस निर्जीव मुकदमेको सर शंकरन्‌ नायर जिस जीवटसे लड़ 
रहे थे, उसे देखकर मेरे मनमें उनके प्रति प्रशंसाका जो भाव था वह बढ़ता चला गया। 
इस मुकदमेसे इस शासनके विरुद्ध मौजूद आरोपोंमें एक और जबरदस्त आरोप जुड़ गया 
है। इस शासनतन्त्रका विनाश तो किया ही जाना चाहिए। 


गलत रात्ता 


लेकिन हम असहाय हैं -- ऐसा मानकर हमें अपना धैर्य नहीं खो बैठना है। सिरा- 
जगंज सम्मेलनने हमें एक गलत रास्ता दिखाया है। गोपीताथ साहाके सम्बन्धर्में सम्मेलन 
में जो प्रस्ताव” पास किया गया उसका पाठ अब मुझे मिल गया है और इस समय वह 


१, देखिए “संट ; “टाइम्स ऑफ इंडिया? के प्रतिनिषिसे ”, ५-६-१९२४। 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मेरे सामने है। दुःखक्रे साथ कहना पड़ता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिवे 
इस प्रस्तावका जो मजमूत मुझे दिखाया था, यह पाठ तो उससे बहुत अधिक बूरा 
है। (४ जूनके) फॉरवर्ड में प्रस्ताव छपा है। वह इस प्रकार है: 
यह सम्मेलन अहिसाकी नीतिमें अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करता हे, 
किन्तु साथ हो गोपीनाथ साहाने श्री डेकी ह॒त्याके सिलूसिलेसें फांसीकी सजा 
पाकर जिस देशभक्तिका परिचय दिया है, उसके लिए उनके प्रति सादर 
श्रद्धांजलि अपित करता है। 
इस प्रस्तावकों में अहिसाके व्यंगके अछावा और कुछ नहीं मान सकता। अगर 
इसमें आहिसा शब्दको न घसीठा गया होता तो प्रस्ताव कम अशोभन होता। अगर 
गोपीनाथ साहाके किसी कार्यको उनकी देशभक्तिका द्योतक माना जा सकता है तो 
वह उनका हत्या-कार्य ही है; न कि उसके परिणामस्वरूप मिलनेवाली फाँसीकी सजा। 
बे मरनेका संकल्प करके नहीं, बल्कि जिस व्यक्तिको घृणित मानते थे, उसे मारनेका संकल्प 
करके चले थे। वे जानते ये कि इसमें उनके फाँसीपर लटका दिये जानेका खतरा है। 
इससे उन्हें बहादुर तो माना जा सकता है; किन्तु लाजिमी तौरपर देशभक्त नहीं | कारण, 
हर हत्यारा जानता है कि वह जोखिमका काम कर रहा है और इसलिए उसे बहादुर 
कहा जा सकता है। इसलिए अगर उनके किसी कार्यमें देशभक्त थी तो इतनी ही 
कि उन्होंने किसीके प्राण छिय्रे। यदि हम अहिसाको केवल व्यावहारिक नीति ही मानें, 
तो भी हत्याका उससे मेल नहीं बैठता। स्वयं अहिसापर द॒ढ़ रहकर कष्ट झेलना और 
हिप्तापुर्वक किसो दूसरेकों चोट पहुँचाना, ये दोनों कार्य एक ही सांसमें देशभक्तिपूर्ण 
नहीं माने जा सकते। हर देशप्रेमीकी देशभक्तिका तकाजा है कि जबतक उसका देश 
अहिसाकी नीतिपर चल रहा है, तबतक हत्या आदि कार्यो द्वारा वह उसमें व्यवधान न 
डाले और अगर कोई हत्या करता है तो अहिसाकी नोतिपर चलनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध 
लोगोंके कत्तेव्यकी इतिश्रो इतनेसे ही नहीं हो जाती कि वे किसी भी तरह उस 
कार्यसे अपना नाम न जुड़ने दें; बल्कि उन्हें चाहिए कि वें उस क्ृत्यकी खूब डटकर 
भर्त्तता करें -- क्योंकि और कुछ नहीं तो उनका इतना कर्तव्य तो है ही कि जनमत 
तैयार करके वे ऐसे कृत्योंकी रोक-थाम करें) यदि ह॒त्यारेका प्रेरक-भाव विमलतम हो 
तो भी उसकी इस प्रकार भरत्सवा करता आवश्यक है। व्यावहारिक राजनीतिमें 
महत्व सिर्फ कार्यका होता है; न कि कार्य और परिणामोंसे स्वतन्त्र किसी उद्देश्य या 
मनोवृत्तिका । यदि प्रस्तावमें ऑहिसाकी वीतिमें फिरसे विश्वास व्यक्त न किया गया होता 
तो निःसन्‍्देह मेरी इन दलीलोंमें कोई बल न रहता। लेकित में यह अवश्य कहना चाहता 
हें कि जिस घड़ीतक कांग्रेस उस सिद्धान्तकों लेकर चलती रहेगी जिसको लेकर वह 
इस समय चल रही है, तबतक अपने सिद्धान्तके प्रति निष्ठा रखनेवाले हर कांग्रेस-जनका 
यह परम कत्तेंव्य है कि वह मनसा, वाचा, कर्मणा राजनीतिक हिसाके प्रत्येक कत्यकों 
बिक्‍्कारे। इसलिए वंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीसे मेरा नम्न निवेदन है कि वह या तो 
सम्मेलनके इस प्रस्तावसे अपनेको पूर्णहपेण विच्छिन्न कर ले या अगर इस प्रस्तावका,- 


जो बहुत बड़े मतसे पास हुआ प्रतीत होता है, कोई खुलासा उसके पास हो तो 
उसे जनताके सामने रखकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 


टिप्पणियाँ २३७ 


महात्मा से बचाइए 

मेरे नामके साथ महात्मा शब्द जोड़तेकी बातपर सिराजगंज सम्मेलनमें जो- 
कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत कष्ट पहुँचा है। एक सज्जन वोलते समय मेरे नामके साथ 
यह शब्द नहीं छगा रहे थे। इसपर कुछ लोगोंने, जिन्हें मेरे नामके साथ “महात्मा 
शब्द जोड़नेका मोह-सा हो गया है, शोर-गुल मचाकर उन सज्जनका बोलना मुश्किल 
कर दिया और कुछने उनसे यह शब्द जोड़नेके लिए अनुनय-विनय की। मेरा कहना है 
कि इन दोनों ही प्रकारके छोगोंने इस प्रकार न तो मेरा और न हमारे उद्देश्यका ही 
कोई भला किया है। उन्होंने अहिसाके ध्येयको हानि पहुँचाई और मुझे कष्ट दिया। 
उनकी जोर-जब रदस्तीसे उन सज्जनने यदि इस विशेषणका प्रयोग किया भी होता 
तो इससे उन्हें क्या आनन्द आ सकता था? लेकिन उन सज्जनको में इस बातके 
लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने दबावमें आकर उस शब्दका प्रयोग करनेके बजाय 
सम्मेलनसे अलग हो जानेका साहस दिखाया। मेरा विचार है कि में जिस उद्देश्यको 
लेकर चल रहा हूँ, उन सज्जनने मेरे अन्ध-प्रशंसकोंकी बनिस्बत उसे अधिक अच्छा समझा 
है। में अपने सभी प्रशंसकों और मित्रोंकोी विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे' महात्मा 
शब्दको भूलकर मुझे सिर्फ गांधीजी के रूपमें याद करे, जैसा कि उन सज्जनने पूरी 
शिष्टताके साथ किया, अथवा वे मुझे सिर्फ गांधी ही कहें, तो उससे मुझे अधिक 
खुशी होगी। मेरा सबसे बड़ा सम्मान इसीमें है कि मित्रगण, में जिस कार्यक्रमको 
लेकर चल रहा हैँ उसे अपने जीवन और आचरणमें उतारें और अगर उस का्येक्रममें 
उनका विश्वास न हो तो वे उसका जितना हो सकता है उतना विरोध करें। कर्मके 
इस युगमें अन्च-श्रद्वका कोई मूल्य ही नहीं है। श्रद्धा-पात्रकों उससे अकसर परेशाती 
होती है ओर दुःख भी। 


एक उपयुक्त प्रहन 

एक सज्जन लिखते हैँ -- 

आपने स्वराज्यवादियोंसि लगभग यह कह दिया है कि वे कांग्रेसकी कार्ये- 
कारिणी समितियोंसे तत्काल त्यागपत्र दे दें। इसमें यह बात मान ली गई 
है कि देशमें उनकी संख्या कम है और यदि सारे देशमें नहीं तो कमसे-कम 
कांग्रेतमें अपरिवर्ततवादियोंका बहुमत है। यह बात सच है कि गयामें साफ 
तौरपर उनका बहुमत था। परन्तु दिल्ली और कोकनाडाके अधिवेशनोंम दोनों 
दलोंकी सदस्य-संख्या संदिःध रही। देशका वायुमण्डल तो निःसन्देह ही अपरिवर्तन- 
वादियोंके पक्षमें रहा है; कया इसका कारण यह नहीं था कि आपका यरवदा 
जेलमें रहता और लोगोंके हृदयमें आपके व्यक्तित्वके प्रति भक्ति-भावसे पूर्ण 
होना था। लेकित क्या अब हमें इस बातका निश्चित तौरपर पता नहीं छूगा 
लेता चाहिए कि हम लोग स्व॒तस्त्र रूपसे अपरिवर्तेनवादियोंके पक्षमें या यों 


३५ 


कहिए कि परिवर्तेनवादियोंके विपक्षमें हुं या नहीं? . . « 


१, अंशतः उद्धुत क्रिया जा रहा है। 
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मैं मानता हूँ कि पत्र-लेखककी आपत्तिमें काफी जोर है। मुझे अन्देशा है कि यह 
बहुत मुमकिन है कि अपरिवर्तनवादियोंने मेरे प्रति वफादारी निभानेकी भावनासे ही 
प्रेरित होकर मूल कार्यक्रमके पक्षमें अपनी राय दी हो। अगर यही बात हो तो अब 
उन्हें इस अठपदी स्थितिसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि पत्र- 
लेखकके पहले ही मैंने यह बात कह दी थी कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके 
वर्तमान सदस्य कांग्रेसके कार्यक्रममें विश्वास न रखते हों तो वे मेरा साथ छोड़ देनेमें 
तनिक भी संकोच न करें। राष्ट्र-कार्य ही सर्वोपरि है। राष्ट्रका्येके सामने हमें अपने प्रिय- 
से-ग्रिय व्यक्तियोंकी उठाकर एक तरफ रख देना चाहिए। राष्ट्र-का्यके प्रति हमारी 
वफादारीके सामने दूसरे तमाम विचार गौण होने चाहिए। में सिर्फ इतना चाहता हूँ 
कि सभी ईमानदारीसे और कार्यक्षमता बढानेकी दृष्टिसे काम हें। पूरे कार्यक्रमपर 
जित लोगोंका विश्वास न हो, उन्हें चाहिए कि वे उन लोगोंके लिए अपनी जगहें खाली 
कर दें जिनका उसपर विश्वास है। यदि सब लोग या बहु-संख्यक लोगोंका उसमें 
विश्वास न हो तो उन्हें नया कार्ग्रक्रम बताना चाहिए और उसे पूर्ण करना चाहिए। 
में तो कांप्रेसके प्रस्तावोंके पीछे भी आँख मूँदकर चलनेके पक्षमें नहीं हेँ। कांग्रेसका लक्ष्य 
है -- स्वराज्य । अगर पिछले छ: महीनोंके अनुभवने हमें इससे अच्छा उपाय सुझा दिया 
हो तो हमें सहर्ष उसका अवलम्बन करना चाहिए। कांग्रेसके जिन प्रस्तावोंमें कभी 
हमारा विश्वास ही नहीं रहा, जिनके प्रति अब हमारा विश्वास हिल चुका है, उनके 
अनुसरणका ढोंग करनेके बजाय यदि हम अपने-अपने विश्वासोंके अनुसार ही चलें तो 
यह कांग्रेसके प्रति अधिक ईमानदारीकी बात होगी। अगर इन छ: महीनोंके अनुभवने 
हमारा झुकाव स्वराज्यवादियोंके मतकी तरफ कर दिया हो तो हमें स्पष्टरूपसे, साहस- 
के साथ यह बात कह देनी चाहिए और निस्संकोच स्वराज्यवादियोंके साथ हो जाना 
चाहिए। मैं विरोध कर रहा हूँ केवल ढोंग और ढकोसलेका। उनसे हमारा काम चौपट 
हो जायेगा। अगर हम वकालत जारी रखनेवाले वकीलोंके बिना कांग्रेसके संगठनोंको न 
चला सकते हों तो हम बखुशी अदालतोंका बहिष्कार समाप्त कर दें। और अगर 
चरखेमें हमारा विश्वास न हो तो उसकी बात भी छोड़िए। चरखेके प्रति जबानी 
वफादारीसे तीस करोड़ लोगोंके लिए सूत मुहैया नहीं किया जा सकता, जिसकी हमें 
जरूरत है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो हमें वही करना चाहिए जो सभी सफल संस्थाओंचे 
आजतक किया है अर्थात्‌ उन संस्थाओंका काम ऐसे लोगोंके सुपुर्दे कर देना चाहिए 
जिनका उन कामोंकी उपयोगितामें पूरा-पूरा विश्वास हो। जिस संस्थाका मुख्य काम 
लोगोंको कताईकी शिक्षा देना और उसे लोकप्रिय बनाना हो, उसका काम कोरे 
भाषणकर्त्ताओंसे नहीं चल सकता। और न कताई करनेवाले लोग उन वाद-विवाद 


सभाओंका संचालन कर सकते हैँ जिनमें वक्‍तव्य-कलाकों ही सर्वाधिक महत्त्वकी वस्तु 
माना जाता हो। 


एक और मित्रने दूसरी आपत्ति उठाई है, जो ठीक है। उनका कहना है कि 
अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विशुद्ध रूपसे कार्यकारिणी समिति होती तो 
आपकी बात सही हो सकती थी। पर वे कहते हैं कि यह सभी तरहके मसलोंपर 
विचार और बहस करनेवाली समिति भी है और चूँकि यह आगामी कांग्रेसके लिए 
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प्रस्ताव तैयार करती है, इसलिए वह व्यवहारत: विधायक समिति भी है। जबतक 
किसी कार्यक्रारिणी समितिक्रे सदस्योंको यह माऊूम नहीं हो कि उन्हें कित नियमोंका 
पालन करना है तबतक ऐसी कोई समिति कैसे चुनी जा सकती है। मेरी रायमें यह 
ऐतराज बिलकुल ठीक है। मगर यहाँ भी मेरी बात कटती नहीं है; क्योंकि मैंने तो 
सिर्फ इस बातपर अपनी राय ही दी है कि कांग्रेसके प्रस्तावोंपर अगले छः महीनोंमें 
किस तरह अमल किया जा सकेता है और किया जाना चाहिए। कांग्रेसके कार्यमें 
किसी जाब्तेकी कठिताईकों आड़े नहीं आने देना चाहिए और अगर कांग्रेसकी कार्य- 
कारिणी समितियोंके सम्बन्धमें मेरा विचार कांग्रेसननोंकों ठीक लगता हो तो इन 
मित्र महोदयने जो कठिनाई बताई है उसे अगले सालके लिए तो आसानीसे दूर किया जा 
सकता है-- यह व्यवस्था करके कि कार्यकारिणी समितियोंका चुनाव कांग्रेस-अधिवेशनके 
बाद दुबारा हो। मेरी रायको, अगर वह कुछ महत्त्व रखती हो तो सदस्यों और 
मतदाताओंके लिए सिर्फ दिशादशेनके रूपमें लेना चाहिए। मुझे यह राय इसलिए देनी 
पड़ी है कि उस कार्यक्रमक्ो पूरा करनेकी जिम्मेदारी बहुत हृदतक मुझपर ही है। इसलिए 
अपनी राय देते समय मैंने यह भी जतला दिया है कि कारगर इढंगसे मेरी सेवाका 
उपयोग किस तरह किया जा सकता है। 


आगाखानी खोजे 


ऊपर जो-कुछ कहा है वह “नवजीवन के इसी अंकमें प्रकाशित दो अनुच्छेदों- 
का अविकल अनुवाद है। अब में पत्र-लेखकोंको आमन्त्रित करता हूँ कि वे अपने 
इस कथनके समर्थेनर्में अपनी दलीलें और तथ्य भी भेजें कि खोजा धर्मोपदेशकोंने 
लोगोंसे अपना धर्म स्वीकार करानेके लिए उन्हें सांसारिक सुख-सम्पदाका लोभ 
दिखाया है। 


मुसलमानोंकी तरफदारी 


अब फिर मुझपर मुसल्‍हूमानोंकी तरफदारी करवेका आरोप पहलेसे दोगूने जोरके 
साथ लगाया जा रहा है। आलोचकोंकी बातोंका आशय यह है कि मैं हिन्दुओंके दोषों- 
को बहुत बढ़ाकर दिखाता हूँ और मुसरूमानोंके दोषोंको घटाकर। एक तरहसे मैं 
इस आरोपको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि हम सही निर्णय देना चाहते हैं तो हमें 
इस सुन्दर सहज नियमके अनुसार चलना चाहिए कि चीजोंकों उनके सही परिप्रेक्ष्यमें 
देखें। लेकिन हम तो उस नियमके खिलाफ चलनेके आदी हो गये हैं। हम अपने दोषों- 
को तो घटाकर आँकते हूँ और अपने प्रतिपक्षके दोषोंको बहुत-चढ़ाकर | इससे असहिष्णुता 
की भावना बढ़ती है। अगर हममें उदारता और सहिष्णुता हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों- 
को भी उसी तरह देखनेका प्रयत्न करेंगे जिस तरह वे खुद अपनेको देखते हैं। 
इस कोशिशें हम पूरी तरह कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन उससे हमें सही परिप्रेक्ष्य 
प्राप्त हो जायेगा। इसलिए जिस चीजको हिन्दुओंके दोषोंका अतिरंजन समझा जा 


१. मूलमें श्सके पहले गुजराती नवज्ञोवनमें प्रकाशित एक टिप्पेणीका अनुवाद दिया गया है 
देखिए “ टिपणयाँ ”, ८-६-१९२४। 
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रहा है वह ऊपरसे ही अतिरंजना लगती है, वास्तवमें बात वैसी है नहीं। एक 
आलोचकका कथन है: “लेकिन क्या आप यह चाहते हैँ कि मौलाना अब्दुल बारीको 
आपकी तरह हम भी खुदाका भोला-भाला बन्दा मान लें। हम संयुक्त प्रान्तके लोग 
तो उन्हें घमण्डी, मिथ्याभाषी और अविश्वसनीय व्यक्तिके रूपमें जानते हँ।” में उन्हें 
यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मौलाना साहब, जैसे उन लोगोंको लगते हैं 
मुझे भी वैसे ही लगते तो में कहनेमें कोई संकोच न करता। उनके खिलाफ मैं जो 
अधिकसे-अधिक जानता हूँ सो मैंने ही कह दिया है; अर्थात्‌ यह कि वे एक खतरनाक 
दोस्त हैं। मुझको वे झूठे तो कभी नहीं मालूम पड़े। कुछ आलोचक समझते हें कि में 
मुसऊमानोंसे राजवैतिक मतलब गाँठनेंके लिए उनकी चापलूसी कर रहा हूँ। वे ऐसा 
हरगिज न मातें। मेरे लिए यह गैर-मुमकित बात है; क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि 
खुशामदसे एकता स्थापित नहीं हो सकती। हमें भूलसे भी शिष्टाचार और सौजन्यको 
चापल्सी और अशिष्टताको निर्भीकता नहीं मान बैठना चाहिए। 
एक मुसलमानके दिलका गुबार 

हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्यापर मेरे वक्‍तव्यके सम्बन्धर्में एक मुसलमान भाईने 
पत्र लिखा है। उसके कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ। वे कहते हैं: 

*भुझ्े ज्यादा शर्म तो हिन्दुओंकी बुजनदिलीपर आती है। जो घर लटे गये 
उनमें रहनेवाले लोग अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करते-करते मर क्‍यों नहीं गये ?' 
आपके इन वाक्योंसे हिन्दुओंमें उत्तेजता फैलनेकी आशंका है। मुझे दुःख है कि 
आपने ऐसी बातें लिखीं। . - - आपकी इन बातोंका नतीजा क्‍या हो सकता 
है, यह सोचते भी डर लगता है। 
मुझे तो अपने इस कथनमें कोई खतरनाक बात दिखाई नहीं देती। अगर मेरे 

वक्‍तव्यके परिणामस्वरूप हिन्दुओंमें ऐसी शक्तिका संचार हो जाये जिससे वे खतरा 
आ पड़नेपर अपनी रक्षा कर सके तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। जबतक हम एक- 
दूसरेसे डरना न छोड़ देंगे, तबतक हमें एकताकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पत्र- 
लेखकने कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं सुझाया। जो हिन्दू अपने पड़ोसीसे दिन-रात 
डरा करता हो उसको में सिवा इसके क्‍या सलाह दे सकता हूँ कि या तो उसे 
अपने बचावमें अपना हाथ उठाये बिना अहिसात्मक ढँगसे मर-मिटना चाहिए या 
हिसात्मक ढंगसे घूंसेका जवाब घूसेसे देकर अपनी रक्षा करनी चाहिए? वे आगे 
लिखते हें: 
कोई भी समझदार हिन्दू या मुसलमान आपकी इस रायको नहीं मानेगा 
कि पण्डित मालवीयजी मुसतलगानोंके दुश्मन नहीं है। वे तो मुसलमानोंके खुल्लम- 
खुल्ला दुश्सन हैं; सुरजकी रोशनीकी तरह उनकी दुश्मनी साफ देखी जा सकती 
है। में तो कहता हूँ कि खुद हिस्दू भी आपकी इस बातकों सच नहीं मानेंगे। 
लाला लाजपतराय भी पण्डित मालवीयजीकी श्रेणीके ही हँं। जयरामदास 
और चौोइयरामके बारेमें तो आप खुद अपने ही साथ बेइन्साफी कर रहे हैं। 
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मुप्ततमानोंके साथ उनका सलूक हर अखबार पढ़नेवालेके सामने दिनके उजालेकी 
तरह साफ है। में आपको यकीन विलाता हूँ कि आप इन हिन्दू-नेताओंकी 
तारीफ और मुसलमान नेताओंकी बुराई करके हिन्दु-सुस्लिम एकताकों एक डग 
भी आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। 
इसी तरह हिन्दू मित्र मुझसे कहते हे कि में जबतक अली भाइयों और मौलाना 
बारी साहबपर एतबार रखे रहेगा तबतक हिन्दू-मुस्लिम एकता गैरमुमकिन है। इन 
सभी मित्रोंकी समझ लेना चाहिए कि यदि वर्तेमान हिन्दू और मुस्लिम नेताओंका 
विश्वास न किया जाये तब तो दोतों समुदायोंमगें एकताकी आशा ही नहीं की जा 
सकती; और की भी जा सकती है तो इन नेताओंकी मृत्युके बाद ही। यही भाई 
आगे कहते हें: 
आपको आगाखानी साहित्य और तबलीगका जिक्र करनेंकी क्‍या जरूरत 
थी ? उनके कारण हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनकों कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। 
वे तो निहायत श्ञान्तिपर्ण ढंगसे तबलीगका काम चला रहे हें। आप मुसलमानों- 
के प्रचारके निकृष्ठ तरीकोंकों सामने रखते हें। पर जरा शुद्धि-आन्दोलनकों 
तो देखिए। आपने यह लिखकर एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है कि उस 
पुस्तिकामें लिखी तदबोरोंके मुताबिक निजामकी रियासतर्में व्यापक रूपसे काम 
किया जा रहा है। यह लिखकर आपने अनजाने ही एक मुस्लिम रियासतपर 
चोट को है। 
इन पत्र-लेखक महोदयका रुख उन कार्यकर्तााओंके रुख जेसा है जिनकी संख्या 
बढ़ती जा रही है और जो यह चाहते हैँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा न कहें और 
चुप्पी साधे रहें। में इस बातकों तो समझ सकता हूँ कि हर गन्दी चीज छोगोंके सामने 
न रखी जाये, पर जो बातें साफ तौरपर हमारी नजरोंके सामने आती हैं और जो हर 
दख्सके दिमागमें चक्‍कर काट रही हों, उतकी ओरसे आँखें बन्द नहीं की जा सकतीं। 
अपने जोशकी धुनमें लेखक इस बातपर ध्यान देना भूल गया है कि मैने किसी भो 
मुस्लिम रियासतपर चोट नहीं की। मैंने तो इतना ही कहा है कि “सुना है“, 
तबलीगका आपत्तिजनक काम निजामकी रियासतमें व्यापक रूपसे चल रहा है। 
पत्र-लेखक महोदय आगे कहते हैं: 
मेरी समझमें नहीं आता कि गो-बध और बाजा एक ही श्रेणीमें कंसे 
आ सकते हें। मुप्तलमानोंके लिए कुरान में गायको कुरबानीका हुक्‍्स है मगर 
हिन्दुओंको ऐपो कोई धर्माज्ञा नहीं है कि वे ससजिदोंके सामने बाजा बजायें। 
हिनल्‍्दुओंकोी सरकारो अस्पतालों और दफ्तरोंके सामने बाजा बन्द करना पड़ता 
है, मगर उनको हठवादिता उन्हें मतजिदके सामने बाजा बन्द करनेकी इजाजत 
नहीं देती । 
लेखक इस बातको जान लें कि कुरान में मुसलमानोंके लिए गायकी कुरबानी 
क्रता जरूरी नहीं बताया गया है। यह जरूर कहा जाता है कि कुरान में कुछ 
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अवसरोंपर अमुक प्राणियोंकी कुरबानीका हुक्म है और इनमें गाय भी शामिल 
है। किन्तु गायकी कुरबानी कोई अनिवार्य बात नहीं है। तथापि यह देखते हुए कि 
उसकी अनुमति दी गई है, यह चीज अनिवार्य तब हो जाती है, जब कोई तीसरा 
पक्ष मुसलमानोंसे जबरदस्ती उसे बन्द कराना चाहे। इसी तरह हिन्दुओंके लिए 
भी मसजिदोंके सामने बाजा बजाना जरूरी नहीं है, किन्तु जैसे ही मुसलमान डंडेके 
जोरपर मसजिदके सामने हिन्दुओंके बाजेकों बन्द कराना अपना हक मानने छगता 
है वैसे ही हिन्दुओंके लिए भी बाजा बजाना कत्तंव्य बन जाता है। इसलिए दोनों 
पक्षोंकी चाहिए कि वे' इन दोनों मसलोंको आपसमें मिलूजुलकर तय कर लें। 


धर्म-परिवर्तंतपर भोपाल राज्यका परिपत्र 


एक महीनेसे ऊपर हो गया जब कुछ मित्रोंने मेरे पास धर्म-परिवर्तंनके सम्बन्धरमें 
भोपाल राज्यके कानूनकी एक प्रति भेजी थी। उसपर मैंने उस समय जान-बूझकर 
कुछ नहीं कहा, क्‍योंकि उस समय में हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें अपने विचार 
प्रकाशित करनेकी स्थितिमें नहीं था और मैं इस मामलेकी कुछ और जानकारी प्राप्त 
कर लेना चाहता था। इस बीच मेने इस विषयपर डा० अन्सारीके विचार पढ़े हैं। 


परिपत्रका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है: 
७ जुलाई, १९२० के जरीदेकी प्रति, ५ जुलाई, १९२० का प्रस्ताव संख्या १७ 


भोपालकी सहाविभव दासिकान शाहजहानी द०्डसंहिता, नियम १, १९१२ 
के खण्ड ३०० अर्थात्‌ भोपालकी संगृहीत दण्ड संहिताके खण्ड ३९३ के अनुसार 
आदेश दिया है कि खण्ड ३९३ (क) के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ दिया 
जाये; यह अंश प्रकाशन तिथिसे ही लागू हो जायेगा और अमलल्‍ूमें छाया 
जायेगा: 

इस्लाम स्वीकार करनेके बाद उसका त्याग 


खण्ड ३९३ (क): जो भी व्यक्ति एक बार इस्लासको स्वीकार कर 
लेनेके बाद अपना यह धर्म छोड़ेगा, वहु॒ तीन सालकी सख्त या सादी कैदकी 
सजा या जुर्सानिका अथवा दोनोंका भागी होगा। 

यह सभी सम्बन्धित व्यक्तियोंके सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। 


कहा नहीं जा सकता कि इसमें जो तिथियाँ दी गई हैं वे सही हैं अथवा 
नहीं। अगर उन्हें सही मान लिया जाये तो इसका मतल्‍रूब है कि यह कानून अभी 
हालका बना हुआ है। लेकिन इसके हालके बने हुए या बहुत पुराने होनेसे कोई फर्क 
नहीं पड़ता। सवाल यह है कि विशुद्ध इस्लामकी दृष्टिसे यह कानून अच्छा है या 
बुरा। हमारे सामने आदशे यह है कि दोनों -- ओर दोनों ही क्‍यों, सभी -- धर्मोके 
सम्बन्ध परस्पर शान्तिपूर्ण हों और अगर लोग चाहें तो एक धर्मको छोड़कर दूसरे 
धर्मको स्वीकार कर लें। दूसरे शब्दोंमें, हमारा आदर्श यह है कि धर्मके मामलेमें 
कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम हिन्दुओं और मुसलमानोंमें से कुछ छोग 
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इस आदर्शको व्यवहार-रूप देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इस्लामके अनुसार इस 
धर्मको स्वीकार कर लेनेके बाद इसे छोड़कर पुनः अपना पहला धर्म अंगीकार कर 
लेता दण्डनीय न हो तो उक्त कानूनकों इस्लामकी भावनाके विरुद्ध मानना चाहिए 
और इसीलिए उसे जल्दीसे-जल्दी रद -कर दिया जाना चाहिए। यदि वस्तुस्थिति 
वैसी ही हो जैसा मैंने बताया है तो मुझे आशा है कि मुसलमान नेता भोपालकी 
महाविभव बेगम साहिबासे यह कानून रद कर देनेका अनुरोध करेंगे। 


नरम दल और खादी 
एक नरमदलीय मित्र लिखते हैं: 


में खादीके सवालपर बराबर सोचता रहा हैँ और अपने सहयोगियोंके 
साथ उसपर विचार-विमर्श भी करता रहा हूँ। मेने पाया है कि खादीके गुणोंके 
सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु जब खादीके प्रचारके आन्वोलनका सम्बन्ध 
आपकी इस उक्तिके साथ जोड़ा जाता है कि खादी तो सवितय अवज्ञाकी एक 
तेधारी है तभी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अगर खादी-आन्दोलनको 
अलग रखा जाये और वह असहयोग आन्दोलनका हिस्सा न हो तो में समझता 
हें कि खादी-आन्दोलन ज्यादा विस्तृत और व्यापक हो सकेगा। 


पत्र-लेखकने जिस पूव॑ग्रहका उल्लेख किया है वह उतना हीं पुराना है जितना 
कि असहयोग आन्दोलन। मैंने असंख्य अवसरोंपर यह दिखानेकी कोशिश की है कि 
सिवा सत्याग्रहीके किसी भी शख्सको खादीके सम्बन्धमें सविनय अवज्ञाका खयाल न 
करना चाहिए। सविनय अवज्ञाका खादीके साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। खादीकी 
पुनः प्रतिष्ठाके पूर्व मैंने सविनय अवज्ञाकी कितनी हीं लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उदाहरणके 
लिए खेड़ाके सत्याग्रही खादीके बारेमें कुछ नहीं जानते थे। यहाँतक कि बोरसदके 
संघर्षमें भी वल्‍लभभाईके नेतृत्वमें चलनेवाले कार्यकर्त्ताओंने खादीका ब्रत नहीं लिया 
था। कांग्रेसके स्वयंसैवकोंके अलावा किसीके लिए यह लाजिमी नहीं था कि वह 
सत्याग्रहियोंमें अपना नाम लिखानेके पहले खादी पहने। कारण साफ था। वह स्वराज्य 
स्थापित करनेकी लड़ाई नहीं थी। स्वराज्यकी स्थापनाके निमित्त सविनय अवज्ञाके 
लिए मैंने खादीकों जो अनिवार्य बताया है, उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि 
जबतक यहाँ घर-घरमें खादीका प्रचार न हो जाये तबतक में स्वराज्यको असम्भव 
मानता हूँ। दूसरा यह कि सर्वेसाधारणकों अनुशासनबद्ध करनेमें यह बहुत सहायक 
होगी और यह तो निविवाद है कि अनुशासनके बिना सार्वजनिक सविनय अवज्ञा 
असम्भव है। नरम दलवालोंकों तथा दूसरे लोगोंको भी यह समझना चाहिए कि सविनय 
अवज्ञाको ठालनेका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हर आदमी कांग्रेसके रचनात्मक 
कार्यक्रको अपना ले--विशेषकर उसके तीन अंगोंको। अगर हम सब लोग एक 
मन होकर हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एकता स्थापित करनेके लिए काम करें 
और घर-घरमें हाथ-कती खादीका प्रचार कर सर्के और यदि हिन्दू लोग एक होकर 
अस्पृश्यताके अभिशापको मिठा दें तो स्वराज्य सामने दिखाई देने लगेगा। कुछ ऐसे 
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अंग्रेज भी हैं, जो खादी पहनते हैँ; किन्तु सविनय अवज्ञा या असहयोगके साथ हमदर्दी 
रखनेके खयालतक का वे विरोध ही करेंगे। 


नारायणवरम्‌ ओर अस्पृव्यता 


नीचे जो ममस्पर्शी विवरण दे रहा हूँ, उससे अस्पृश्यताके अभिशापके विरुद्ध 
एक जबरदस्त आन्दोलन छेड़नेकी आवश्यकता प्रकट हो जाती है: 

तोनको छोड़कर बाकी सभी सार्वजनिक गलियोंमें पंचमोंको आने-जाने दिया 
जाता था। ये तोनों गलियाँ कल्याण बेंकटेश्वर मन्दिरके उत्तर, दक्षिण तथा 
पूर्वमें पड़ती हैं। पूर्व दिशामें जो गली है वह मन्दिरके सामने पड़ती है। तीनों 
गलियोंमें अधिकांशतः ब्राह्मण ही रहते हैं। मन्दिरकी जमीनपर अधिकांशतया 
पंचम लोग खेती करते थे। पंचम लोग पहले धानकों लाकर सन्दिरसे कुछ 
दूरीपर ही जमा कर देते थे किन्तु मन्दिरके अधिकारियोंके लिए उसे बहाँसे 
उठाकर ले जाना कठिन होता था। इसलिए उन्होंने पंचमोंको उक्त गलियोंसे 
धान ले आने और उसे मन्दिरके मुख्य फाटकपर रख देनेकी छुट दे रखी 
थी। इसके बाद गाँवमें एक अनौपचारिक ढंगकी पंचायतकी स्थापना हुई। 
पंचायतके ब्राह्मण-अध्यक्षका सफाईके लिए पंचम मेहतरोंके बिना काम नहीं 
चल सकता था। उसने उन्हें गाँवमें रहने, गाँवमें ही अपना खाना पकाने और 
रातमें सोनेकी भी इजाजत दे दी। एक ब्राह्मण सज्जनने दिन-रातमें दुश्मनोंसे 
अपनी सुरक्षाके लिए पंचम नौकर रख लिये। उन्हें इन ब्राह्मणोंकी गलियोंमें 
खाने और रातमें सोनेकी इजाजत दे दी गई। यह नई बात पुराणपंथी हिन्दुओंकी 
दृष्टिमें बहुत आपत्तिजनक है। फिर भी किसीने आपत्ति नहीं की। 

फिर श्री सी० बी० रंगम्‌ चेट्टीने ताल्लका बोर्ड स्कूलके पास मुख्य गलीमें 
९-३-१९२४ को पंचमोंके लिए एक बुनाई स्कूल खोला। क्ृपापुर्वेक और साहसके 
साथ श्री रंगा स्वामी आयंगारने स्कूलके लिए अपने मकानका उपयोग करनेकी 
अनुमति दे दी, इसलिए स्कूल उन्होंके घरसें खोला गया। विधान सभाके सदस्य 
श्री सी० दोराईस्वामी आयंगारने स्कूलका उद्घादन किया। दो ब्राह्मणोंने, 
जिनकी श्रो रंगम्‌ चेट्टीसे निजी शत्रुता है, विरोध शुरू किया। उन्होंने कुछ दलाल 
जुटाये और प्रामवासियोंकी एक सभा बुलाई। इसमें उन्होंने माँग की कि श्री 
रंगम्‌ चेट्टी पंचम बुनाई स्कूलकों गाँवसे हटा लें, क्योंकि पंचमोंका गाँवसें रहना 
शास्त्रोंके विरुद्ध है। जब उनसे पुछा गया कि यदि बात ऐसी है तो फिर 
पहले तीन अवसरोंपर पंचमोंकों क्यों नहीं रोका गया, तब उन्होंने जवाब दिया 
कि उस समय तक शास्त्रोंकी यहु व्यवस्था उनकी नजरोंसे नहीं गुजरी थी। 
श्री रंगम्‌ चेट्टीने वहाँसे स्कूल हटानेसे इनकार कर दिया। इसपर अधिकांश 
ब्राह्मगोंने उतका तथा हनुमान पुस्तकालय और वाचनालूयका बहिष्कार शुरू 
कर दिया। उन्होंने अन्य जातियोंके मुखियोंसे भो बहिष्कार करनेका अनुरोध 
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किया। उनका अनुरोध किप्तीने नहीं माना। इसपर ब्राह्मणोंने उन गलियोंसे 
भगवानका रथ निकालना बन्द कर दिया। 

एक ब्राह्मण सज्जन, जो वाषिक ब्राह्मण-उत्सवके लिए बहुत बड़ी रकम 
इकट्ठी करते हैँ, चाहते थे कि कम्से-कम इस उत्सवके दौरान स्कूल बन्द रहे। 
श्री चेट्टी इस शर्तेपर स्कूल बन्द करतनेकों तयार थे कि ब्राह्मण लोग बहिष्कार 
उठा लें। ब्राह्मणोंके प्रवक्‍ताके रूपमें सभासें मन्दिरके असीनने कहा कि अब 
बहिष्कार नहीं किया जायेगा। इसपर श्री चेट्टीने १७ दिनोंके लिए स्कूल बन्द 
करा दिया। 

पंचम लोग त्यौहारोंके दिन भी खरीद-फरोख्त करने, सफाई करने और 
यदि मालिकोंके घर कोई छोटा-मोटा काम हुआ तो वहु काम करनेके लिए 
निर्बाध रूपसे गाँवमें आते-जाते हैं। उनके इन मालिकोंमें ब्राह्मण भी हुआ 
करते हँ। एक दिन सुबह बुनाई स्कूलका एक पंचम विद्यार्थो गाँवमें आया 
और उसने पुस्तकाल्यके बगीचेमें कुछ काम किया। लगता है, दोपहर बाद 
बुनाई स्कूलमें वह कुछ सुस्ताने छूगा। स्कूलमें पीछे खुलनेवाला कोई दरवाजा 
नहीं था। इसपर मन्दिरका अमीन कुछ लोगोंकों साथ लेकर उसके पास गया 
और उन लोगोंने उसके साथ बड़ा इुव्यंवहार किया। फिर वे सब पुस्तकालय 
गये और वहाँ उन्होंने श्री रंगम्‌ चेट्टीपर आरोप लगाया कि उन्होंने अब भी 
स्कूल खोल रखा है और उन्हें गालियाँ दीं। रंगम्‌ चेट्टी उन लोगोंकों लेकर 
बुनाई स्कूल आये और दिखा दिया कि स्कूल सचम्‌च बन्द है। इसके बाद 
कुछ बदमाशोंकोीं पंसा दिया गया और वे नशेमें चर होकर श्री रंगम्‌ चेट्टीके 
पास पहुँचे। लेकिन श्री चेट्टी किसी तरह उनके चँंगुलसे बच निकले। इसके 
बाद सन्दिरके अप्तीनने एक सार्वजनिक सभा की, उसमें तथ्योंकों गलत रूपमें पेश 
किया, सभी भुखियोंकों पियक्कड़ोंके जरिये डराया-धमकाया और उन्त सबको 
श्री रंगम्‌ चेट्टीका बहिष्कार करनेपर मजबूर किया। पंचम भी बुलाये गये। 
उन्हें डरा-धमकाकर यह कह दिया गया कि वे अपने बच्चोंकों बुनाई स्कूलमें 
न भेजें। सभा खत्स होनेपर श्री रंगम्‌ चेट्टीके घरपर पत्थर फेंके गये। मुझे 
विश्वस्त सूत्रोंसे ज्ञात हुआ है कि उनकी हृत्याका षड्यन्त्र किया जा रहा है। 
पुठ्रके पुलिस इन्स्पेक्टर नारायणवरम्‌ आकर सही स्थिति देख गये हें। सुना 
है, वे गिरोहके कुछ मृखियोंके खिलाफ कार्रवाई करनेकी बात सोच रहे हें। 
हत्यारोंसे अपनी जान बचानेके लिए श्री रंगम्‌ चेट्टीके मित्रोंने उन्हें गाँव छोड़ 
देनेपर विवश किया और अब वे अपने भाईके साथ २३, नारायण मुदाली 
स्ट्रीय, जी० दी०, सद्राप्तमें रह रहे हेँ। यदि कोई उनकी रक्षाके लिए सामने 
आ जाये तो वे आज भी नारायणवरम्‌ जाकर स्वयं खर्चे उठाकर यह सेवा-कार्य 
फिर शुरू करनको तंयार हें। 
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हम श्री सी० वी० रंगम्‌ चेट्रीसे आशा करते हैं कि वे किसी प्रकारकी सुरक्षा- 
की प्रतीक्षा किये बिना अपने कत्तंव्य-स्थलपर वापस चले जानेका साहस दिखायेंगे। 
किसी भी सत्कायमें हमारा एकमात्र संरक्षक ईश्वर है। यदि उनकी ह॒त्याकी नौबत 
आ जाये तो उन्हें खुशी-खुशी उसका भी सामना करना चाहिए। उससे यह अभिशाप 
तुरन्त मिट जायेगा। शर्ते इतती है कि उनका अपना आचरण बेंदाग हो। 
करघा: एक पत॒क सम्पत्ति 
असमसे हाथ-कता कुछ बहुत ही अच्छा सूत भेजते हुए श्री एन्ड्रयूजने लिखा है: 
यह सुत एक आश्रमके छोटे-छोटे बच्चोंकी ओरसे भेजा जा रहा है। 
में अभी-अभी वहाँ गया हुआ था। इसका संचालन श्री फूकन ओर उनके 
सहयोगी कार्यकर्ता कर रहे हें। आश्रम उन्हींके खूबसुरत मकानके पास है। 
आश्रम्की देखरेख उनकी बहन करती है और बच्चे ही वहाँके कुशल दस्तकार 
हैं। काश! आप अपनी आंखोंसे देखते कि वे सब वहाँ कितने प्रसन्न हें। 
असममें एक चीज घहुत ध्यान देने लायक है। और उसे आप जानते हैं। 
हर विवाहित लड़कीसे अपने हाथों कपड़ा बुन सकनेक्की अपेक्षा रखी जाती है। 
इसो कारण आपने इस प्रान्तकों 'भव्य असम कहा। हर घरमें एक करघा है। 
ये हेंडलम (करघे) अकसर 'हेयरलूम ' (पंतुक सम्पत्ति ) हुआ करते हें -- यहाँ मेने 
अंप्रेजोका उसके मूल अर्थेमें प्रयोग किया है; और हमें इससे उस समयके इंग्लेंडकी 
याद आ जाती है जब वहाँ भी कताई और बुनाई सुन्दर कलाओंके रूपमें प्रचलित 
थी। अब तो ये कहाएँ वहाँ हिन्नू लोगोंके बीच ही जीवित रह गई हेँ। वे 
अब भी अपने घरेलू करघोंपर लेविस दवीड के नामसे प्रसिद्ध, मजबूत और 
दिकाऊ कपड़ा तेपार करते हें; यह पाइचाध्य संसारमं और कहीं नहीं होता। 
वहाँ लोग चरखा पाँवसे चलाते हें, बयोंकि कताईमें उनको हाथोंसे ऊन 
पकड़नेकी जरूरत होती है। कताई करनेवाला तीन पेरोंके स्ट्लपर बेठता है। 
पिछली बार जब में इंग्लेंड गया तो वहाँ मेंने अपने ही नगर बमिधमके सेली 
ओकम चरखोंका उपयोग होते देखा, अन्तर इतना हो है कि यहाँ कातनेवाली 
कन्याएँ न होकर गृहिणियाँ थीं।. . .। मेरा खयाल है कि अब वह दिन आ 
रहा है जब ये वित्मृत कलाएँ पादचात्य संतारमें फिरसे अपना पुराना स्थान 
प्राप्त कर लेंगी। जैसे हाथके प्रेससे अब भी ऐसी सुन्दर छपाई की जाती है 
जेपी मशीनके प्रेससे असम्भव है, वंसे ही जब कभी सुन्दर और टिकाऊ चीजोंकी 
जरूरत होगी, हस्त कलाओंका पुनरुत्यान होगा। 
अफीम 
असम्में अफीमकी स्थितिके बारेमें श्री एन्ड्रयूज लिखते हैं: 
यह सुन्दर प्रान्त अफीमके अभिश्ञापसे बुरी तरह ग्रस्त है। मुझे विश्वास 
है कि कांग्रेत इसके दुष्परिणासोंकोीं पुरी जाँच-पड़ताल करेगी, ताकि अफीमसे 
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प्राप्त राजस्वके सम्बन्धपें भारत सरकारकी नीति जेनेवा-सम्मेलनके सामने रखी 
जा सके। यहाँ पिछली रात जब मेंने एक सभामें भोताओंके सामने कहा: भारत 
सरकारने घोषणा की है कि यहाँके लोगोंकों अफीम खानेका “अधिकार ” है 
तो लोग तिरस्कारके साथ हँस पड़े। काश! उस तिरल्कारपुर्ण हँसीको जेनेवाके 
अफीम-सम्मेलनके लोग सुन पाते। इतनेंसे ही सम्मेलनके प्रतिनिधियोंकों इस 
विषयमें भारतके लोकमतका सही अन्दाज हो जाता। अब मुझे इस बातका यकीन 
हो गया है कि यहाँ अप्तमर्ते अफीम-बन्दीकी विशज्ञामें पर्याप्त काम होगा। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-६-१९२४ 
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एक पंजाबी मित्र कताई-प्रतियोगिताओंके बारेमें, जो कभी पंजाबमें सभी जगह 

होती थी और जिनका रिवाज, हम आशा करते हैं, मिटने नहीं दिया जायेगा, 

इस प्रकार लिखते हैँं। लेखके साथ इन सज्जनने ऐसी एक प्रतियोगितामें भाग 

लेनेवाली बहनोंका, जो अपना-अपना चर्खा चला रही हैं एक चित्र भी भेजा है। यह 
चित्र प्रेषकके हाथका ही है। 

बीस या पच्चीस वर्ष पहले, पंजाबके गाँवों तथा शहरोंमें भी, वहाँकी 

स्त्रियों द्वारा कताई-प्रतियोगिताओंके आयोजित किये जानेका -- जिन्हें छोप कहते 

थे >- रिवाज बहुत आम था। इस आम प्रतियोगितामों सभी उम्नकी स्त्रियाँ 

भाग लेती थीं। इन प्रतियोगिताओंमें छोटी-छोटी रड़कियाँ भी अपने छोटे-छोटे 

चरथले लिए हुए सहायक सेनाके रूपमें शामिल्ल हुआ करती थीं। ये बहनें दो 

बजे रातसे ही उठ जाती थीं। सबके पास बराबर-बराबर तोलकी धुनी 

हुई रई होती थी और वे स्त्रियाँ इस राईकी पूनियाँ बनाकर नियत समयपर 

बड़ी लगन और तत्परताके साथ सुत कातना शुरू कर देती थीं। यह 

प्रतियोगिता बहुधा सात या आठ बजे समाप्त कर दी जाती थी, ताकि स्त्रियाँ 

अपने-अपने निजी और घरेलू कामकाज निबटा सकें। वे चरखा चलाती हुई राम- 

बनवास, गोपीचन्दके वराग्य अथवा पुरन भगतके साध जीवनसे सम्बन्धित पवित्र 

गीत आह्वादपूर्ण स्वस्में गाती जाती थीं और उनके चरखोंकी सधुर गूंज गुन- 

गुनाहुठ वाह्यका काम देती थी। इन छोपोंके स्वस्थ और शुद्ध वातावरणका 

अनुमान ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं। दुःखकी बात है कि ऐसे आनन्दित 

कर देनवाले दृश्य अब बहुत दुलंभ हो गये हें और उनको देखनेके अवसर 
कभी-कभी ही अते हें। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १२-६-१९२४ 


११९. मु० रा० जयकरको लिखे पत्रका अंश 


[१२ जून, १९२४ | 
» » “आपने रामदासक़े बारेमें मुझे पत्र लिखनेकी कृपा की, धनन्‍्यवाद। में आपकी 
इस बातसे सहमत हूँ कि रामदासकी आवाज सुरीली है और वह इस आयुमें भी 
बहुत प्रगति कर सकता है; किन्तु वह बेचारा अभीतक अपना रुक्ष्य स्थिर नहीं 
कर पाया है। यदि वह बम्बईमें ही बना रहता तो संगीतकी तालीम भी जारी रह 
सकती थी। वह॒ विशेष रूपसे संगीतके लिए बम्बई नहीं जायेगा। कृपया मेरा तथा 
उसका धन्यवाद स्वीकार करें। 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २ 


१२०. पत्र: के० साधवन नायरकों 
१२ जून, १९२४ 


प्रिय माधवन नायर, 


आपने लिखा; बड़ा अच्छा किया। उत्तरके लिए पत्र डा० महमूदके पास भेज 
दिया गया है। समितिने मेरे विचारोंकों पसन्‍द किया, यह जानकर खुशी हुई। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६७३) की फोटो-नकलसे । 


१, यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ । 


१२१. पत्र : वसुसती पण्डितकों 
ज्येष्ठ सुदी ११ [१३ जून, १९२४ 


चि० वसुमती, 
तुम्हारा आजका पत्र सुन्दर है। अक्षर साफ और ठीक लिखे हुए हैं। इसपर 
में तुम्हें दसमें चार नम्बर अवश्य दे सकता हूँ। प्रभुदास आबूसे आ गया है। अब 
वहाँ कोई नहीं रहा। राधा पैदल चलकर यहाँ आई है। आशा है कि वह जहाँ 
ठहरी है वहाँ धीरे-धीरे स्वस्थ हो जायेगी। 
बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४५) से। 
सौजत्य : वसुमती पण्डित 


१२२. पतन्न: वा० गो० देसाईको 
ज्येष्ठ सुदी १२ [१४ जून, १९२४] 


भाईश्री वालजी, 

आपके दोतों पत्र मिल गये थे। आप दुबारा प्रूफ देखना चाहते थे यह मुझे 
मालम नहीं पड़ा। आपका पहला लेख तो प्रकाशित हो चुका है। इसमें मेड़ताका' 
खेड़ता हो गया है। आपकी माताजी यहाँ आ गई हँँ। आपके भाईको नौकरी मिललनेमें 
कुछ बाधा आ गई जान पड़ती है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१० )की फोटो-नकलसे । 


हे स 


सौजन्य ; वालजी गो० देसाई 


१, डाकखानेकी मुदरसे । 

२, २५-७-१९२४ के नवज्ोवनमें चरखेके सम्बन्धमें प्रकाशित एक लेखमें किसो कविताका उद्धरण 
दिया गया था। उसमें मेड़ताके स्थानपर, जो राजस्थानका -एक नगर है, खेड़ता छप गया था । देखिए 
“ म्ेड़ताका खेड़ता ”, १५-६-१९२४ । 


१२३. सुरत जिला 


दो वर्ष पहले सूरत जिला गुजरातमें सबसे आगे था। पैसा इकट्ठा करनेमें 
आगे, चरखा चलानेमें आगे, राष्ट्रीय स्कूल स्थापित करनेमें आगे। इसको देखते हुए 
उससे जितनी प्रगतिकी आशा की जा सकती थी उतनी प्रगति फिलहाल दिखाई 
नहीं देती। चन्दा उगाहनेका काम मन्द है; चरखा भी ढीला चलता है; राष्ट्रीय 
स्कूलोंकी नींव मजबूत नहीं हुई है। 

इसका कारण स्पष्ट है। सारे देशमें मतभेदोंकी जो हवा फेली हुई है उसका 
असर सूरतपर भी हुआ है। बीती बातोंपर विचार करनेसे लाभ नहीं। आज क्‍या 
किया जाये, यही प्रश्न सामने है। 

पहला कार्य तो सूरत नगरपालिकाके भूतपूर्व २२ पाष॑ंदोंपर ४०,००० रुपयेकी 
जो डिगरी हुई है, उसके विहद्ध कारेवाई करता है; यह डिंगरी २२ पाष॑दोंपर नहीं 
वरन्‌ पूरी भूतपूर्व नगरपालिकाके विरुद्ध हुई है। इसे नगरपालिकाके विरुद्ध भी नहीं 
कहना चाहिए क्‍योंकि जो नागरिक इसका समर्थवत करते थे और जिन मतदाताओंने 
सदस्योंको चुना था यह उनपर हुईं है। इसीलिए इस पैसेको अदा करनेकी जवाबदेही 
सूरतके असहयोगी नागरिकोंपर है। 

असहयोगियोंका उत्तरदायित्व पैसा देकर ही खत्म नहीं हो जाता। २२ प्रति- 
निधियोंकों अपनी ओरसे पैसा देना पड़े ऐसा तो सूरतके असहयोगी कभी न होने 
देंगे। लेकिन उनका उत्तरदायित्व तो यह है कि वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे 
सरकार इस डिगरीका इजराय ही न करा सके। इसका एकमात्र उपाय तो स्वयं 
इस डिगरीके विरुद्ध ही स्थानीय सत्याग्रह करता है। इसका अर्थ है नागरिक सरकार- 
को विनयपूर्वक लिखें कि यदि वह इस डिगरीकी रकम वसूल करेगी तो नागरिक 
अपना विरोध प्रकट करनेके लिए दूसरे कर नहीं देंगे। किसीने भी चालीस हजार 
रुपयेका उपयोग निजी रूपसे नहीं किया है। इसलिए सरकार चाहे तो डिगरीका 
पैसा वसूल करे; परन्तु इसके साथ-साथ वह कर उगाहनेके भारकों भी वहन करे। 
यदि सब करोंकी अदायगी बन्द करना मुश्किल हो तो जो कर बन्द करने योग्य जान 
पड़ें उनको लोग बन्द कर दें। 

एक समय ऐसा था जब हम ऐसे कदम उठाना आसान काम समझते थे। 
अब लोगोंका उत्साह मन्द पड़ गया है, इसलिए ऐसे कदम उठाना* मुदिकल जान 
पड़ता है। लेकिन गुजरातमें बोरसदका' उदाहरण ताजा है इसलिए यह कदम मुश्किल 
नहीं लगना चाहिए। 


१. गुजरातमें खेड़ा जिलेके बोरसद ताब्लुकेमें सरकार द्वारा छगाये गये दण्ड-करके विरोधमें दिसम्बर 


१९२३ में सत्याग्द् किया गया था। फलस्वरूप सरकारकों जनवरी, १९२४ में यह कर वापस छे छेना 
पड़ा था। 


सूरत जिला २५९ 


अब दो शब्द स्व॒राज्यवादियोंसे। जो स्वराज्यवादी विधान परिषदोंमें गये हैं वे 
सरकारको लिख सकते हैं कि यदि सरकारका विचार इस तरह डिगरीका पैसा वसूल 
करतेका हो तो वे लोग विधान परिषदोंमें नहीं रह सकते। कुछ लोग कह सकते 
हैं कि सरकारकों तो यही चाहिए। ऐसा सम्भव है; लेकिन हमें तो अपने कत्तंघ्यका 
ही विचार करना है। यदि ऐसी छोटी-छोटी बातोंके लिए विधान परिषदोंके सदस्य 
निरुपाय हों तो वे विधान परिषदोंमें रहकर ही क्‍या करेंगे ? 

मेरा तो यह विश्वास है कि यदि पक्के असहयोगी और स्वराज्यवादी परस्पर 
फिर मिल जायें तो सूरत जैसा पहले था फिर वैसा ही हो जाये और अग्रस्थान 
ग्रहण कर ले। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा करनेके लिए आत्मविशव्वासकी जरूरत 
होगी। यदि विधान परिषदोंमें पहुँचे हुए हमारे लोग उन सभाओंसे तंग आकर भी 
उनसे बाहर आ जानेकी बृद्धिमत्ता नहीं दिखाते तो उनका पहला तेज फिर नहीं 
लौटेगा। यदि असहयोगके समस्त अंगोंगें अन्धविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञानमय विश्वास 
हो तभी हमारा कार्य चमकेगा। शान्तिमें, सत्यमें और पंच बहिष्कारोंमें हमारी श्रद्धा 
होनी चाहिए। यदि वह न हुई और लोकमतके या मेरे मतके अधीन होकर काये 
किया गया तो विफलता ही हाथ आयेगी। 

असहयोग और अहिसा (मर्यादित) प्रयोगकी अवस्थासे निकल चुके हैं। अब 
जो लोग उन्हें समझ गये हूँ उनके लिए वे सिद्ध-प्रयोग अर्थात्‌ सिद्धान्त बन चुके 
हूँ। उनके लिए तो स्वराज्य आज मिले अथवा कल, उसे प्राप्त करनेका साधत केवल 
शान्तिमय असहयोग हीं है। 

इतना सूरत शहरपर आई हुई आपत्तिके सम्बन्धमें। 

ओर बारडोलीका क्‍या कहना है? बारडोली तो ढाई वर्ष पहले तैयार मानी 
जाती थी। आज क्या वह उससे अधिक तैयार है? वहाँ कितने कार्यकर्त्ता काम कर 
रहे हैं? मैंने बारडोलीके बारेमें बहुत-कुछ सुना है; लेकिन मैं इस समय अधिक 
नहीं कहूँगा। 

वहाँसे मुझे आजतक जो खबरें मिली हैं वे आशाजनक नहीं हैं। वहाँ अभी 
अस्पृश्यता कायम है। कालीपरज अभीतक उजली नहीं बनी । दुबले' सबल नहीं हुए। 
राष्ट्रीय स्कूल अब गये, तब गये। खादीका काम भी जैसे-तैसे चल रहा है। मेरी 
तीत्र इच्छा होती है कि में बारडोली जाकर लोगोंसे इन सब शिकायतोंका उत्तर 
माँगूं। बारडोलीके प्रतिनिधियोंने ईश्वरकों साक्षी मानकर मुझे जो वचन दिया था 
वह आज भो मेरे हृदयमें अंकित है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अस्पृश्यताका 
निवारण करेंगे, काछीपरज जातिको उजलीपरज बनायेंगे, दुबलोंके दुःखोंको हरेंगे और 
बारडोलीको खादीमय बनायेंगे। आज तो में यह आशा करता हूँ कि बारडोलीके 
लोग मुझसे कहें, “हम तो आपके जेल जानेके छः महीने बाद ही तैयार हो गये 


१. २९ जनवरी, १९२२ को हुईं बारडोली ताल्छुका परिषदर्मे गांधीजीका संविनय अवज्ञा आन्दोलनको 
आरम्भ करनेका सुझाव स्वीकार किया गया था। 
२ ओर ३. दक्षिण गुजरातकी पिछडी जाति। 


२५२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


थे। हम तो आप जब कहें तब सवितय-अवज्ञा करनेके लिए तैयार हैँ।” में जानता 
हूँ कि बारडोली इस सीमातक तैयार नहीं है। प्रश्न तो यह है क्‍या वह तैयार 
हो भी सकेगी? और अगर हो सकेगी तो कबतक ? इस बारेमें कार्यकर्त्ता क्या 
कहते हैं ? 
अभी यह लिख ही रहा था कि प्रागजीकी गिरफ्तारीका तार मिला। इनकी 

गिरफ्तारी अर्थपूर्ण है। वे तो मुक्त हो गये; लेकिन क्या इससे वहाँके लोग भी 
अपने कत्तंव्यसे मृक्‍त हो गये ? अब सूरत जिलेका क्‍या कत्तेंव्य है? 

| गृजरातीसे | 

नवजीवन, १५-६-१९२४ 


१२४. मेड़ताका खेड़ता 


४ रेटियानों स्वाध्याय ” नामक कविता प्रेषक शिखरनिवासी ” ने लिखा है कि 
उस लेखमें' एक “भयंकर भूल” रह गई है। एक भूल तो केवल हिज्जेकी है। दूसरी 
अनजाने में हो गई है। मैंने जो कुछ टिप्पणीके रूपमें दिये जानेके लिए लिखा था 
वह प्रस्तावनाके रूपमें दे दिया गया और शिखरनिवासी “ ने जो सुन्दर प्रस्तावना 
भेजी थी वह रह गई। किन्तु 'शिखरनिवासी ” ने जिस भूलकी ओर मेरा ध्यान 
खींचा है वह इनके अलावा है। मेड़ता की जगह खेड़ता' छप गया है। मेड़ता 
राजस्थानमें एक नगर है। में 'शिखरनिवासी ” की इस बातसे सहमत हूँ कि यह 
एक “ भयंकर भूल ” है। अन्य भूलोंकी सूची भी बनाई जा रही है। उन्हें  शिखर- 
निवासी ” किप्ती-त-किसी दिन पाठकोंके सामने रखेंगे ही। में कई बार “लीन” 
शब्दके स्थानपर तल्लीत शब्दका प्रयोग करता हूँ, ऐसा “ शिखरनिवासी ” भाईका 
कहना है।  तलल्‍्लीन ” का अर्थ उसमें लीन ” होनेके कारण मुझे “ गानेमें तलल्‍्लीन 
न कहकर 'गानेमें लीन” कहना चाहिए था। पाठक इस भूलको सुधार लें। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १५-६-१९२४ 


१, प्रागजी खण्डुसाई देसाईं। 
२, देखिए “नित्य कताई ”, २०-७५-१९२४। 


१२५. देशी रियासतोंमें सत्याग्रह 


एक भाई लिखते हैं: 


यदि मेरे लेखोंसे ऐसी ध्वनि निकलती प्रतीत हुई हो तो मुझे उसके लिए 
खेद है। सत्याग्रहके लिए मर्यादा केवछः सत्य और अहिसाकी ही होती है। जहाँ 
ये दोनों हों वहाँ सत्याग्रह किया ही जा सकता है। इसी दृष्टिसे विचार करते हुए 
मेरी मान्यता है कि मेरे लेखोंमें कुछ विरोध नहीं होता। 

हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य प्राप्तिकी खातिर देशी रियासतोंमें सत्याग्रह नहीं किया 
जा सकता। वहाँ तो वह स्थानीय समस्याओंकों लेकर ही किया जा सकता है। लेकिन 
यदि [आग्रहमें | असत्यका तनिक भी अंश हो तो देशी रियासतों अथवा अन्य किसी 
भी जगह सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। उद्देश्य सत्यपूर्ण हो तथापि यदि लछोग 
शान्ति न बताये रख सकें, क्रोध करें, सत्य-भाषण करनेमें संकोच करें और कष्ट-सहनके 
लिए तैयार न-हों तो वे सत्याग्रह आरम्भ नहीं कर सकते। 

सामान्य दृष्टिसे देखते हुए मुझे फिलहाल सारे देशका वातावरण सत्याग्रहके 
प्रतिकूल दिखाई देता है। यहाँ द्वेष, असत्य, और अशान्ति इत्यादिकी बहुत वृद्धि 
हुई है। सत्याग्रहका अये विरोधीको परेशान करना ही हो गया है। छोग नाम तो 
सत्याग्रहका लेते हैँ परन्तु दुराग्रह करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अवसरोंपर जहाँ 
सत्याग्रहका कारण उपस्थित हो वहाँ भी सत्याग्रहीकों सावधानीसे काम लेना चाहिए। 
लेकित यदि सावधान रहते हुए भी यह जान पड़े कि ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया 
है कि जब सत्याग्रह करना अनिवाये है तो वहाँ सत्याग्रही कंदापि किसीके रोके 
नहीं रुकेगा। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १५-६०१९२४ 


१. पत्र पैदा नहीं दिया जा रहा है। इसमें पत्र-प्रेषनने लिखा था नवजीचनमें अभी दह्वाल में दो 
प्रकाशित हुए आपके कुछ लेखांसे सामान्य पाठक यदद समझता है कि आप देशी रियासतोंमें सत्याग्रह करनेके 
विरुद्ध हें। 


१२६. आज बनाम कल 


जिन भाईने देशी रियासतोंमें सत्याग्रह करनेके सम्बन्धमें प्रन्‍्त किया है वे ही 
एक पत्रमें' लिखते हैं। 

इस लेखपर विचार करते समय पाठक भावनगरकी परिषद्को भूल जायें। मैने 
तो इस परिषद्का उल्लेख यहाँ उदाहरणके रूपमें ही किया है। मैं परिषद्‌के बारेमें 
अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। उसे भावनगरमें न करनेके जो कारण मैंने बताये 
हैं, वस्तुतः उसके वे ही कारण हैं; दूसरे नहीं। अगर हम इतना याद नहीं रखेंगे 
तो हम सम्भवतः एक मामलेकों सुलझानेका प्रयत्न करते हुए दूसरेको उलझा लेंगे। 

मुझे तो नहीं लगता कि सत्याग्रहके सम्बन्ध मेरे पहलेके और हालके लेखोंमें 
कोई विरोध अथवा अन्तर हो सकता है। यह सच है कि जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती 
जाती है वैसे-बैसे हमें नई प्रतीत होनेवालीं शर्तें दीखने लगती हूँ, परन्तु विचारंवान 
मनुष्य तुरन्त समझ सकता है कि ये शर्तें मूल सिद्धान्तमें ही समाविष्ट हूँ। उदाहरणार्थ 
अहमदाबादकी कांग्रेसमें' तय किया गया था कि शान्ति मत, वचन और -कर्मसे रखी 
जानी चाहिए। यह कोई नई शर्तें नहीं थी। जब यह अनुभव हुआ कि लोग मनमें 
तो हिसा पोषते रहते हैं केवल कर्म द्वारा करते नहीं, तब यह स्पष्ट करनेकी जरूरत 
हुई कि कोई भी मनुष्य तभी अहिसानिष्ठ माना जायेगा जब वह समन, वचन और 
कर्मंसे अहिसक होगा अर्थात्‌ यह कहा गया कि दिखावटी शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं 
है। यह तो कोई नई बात नहीं मावती जा सकती। सदाचारकी शर्तें और अन्य शर्ते 
सत्याग्रहके संचालकोंके लिए हूँ और वे पहले भी अवश्य ही थीं। हम सामान्य 
कार्योंमें भी सदाचारकी आवश्यकता महसूस करते हूँ। तब फिर अगर सत्याग्रहमें वह 
आवद्यक जान पड़े तो इसमें आइचयकी कोई बात नहीं। मैंने विशाल जनसमुदायोंसे 
ऐसी कड़ी शर्तोंके पाछठनकी आशा कभी नहीं की है। इस आशाके साथ तो बोरसदमें 
भी सत्याग्रहाँ नहीं किया जा सकता था। उसमें आम छोगोंके पालनके लिए केवल 
दो ही शर्तें थीं। उन्हें लड़ाईमें पशुबलका उपयोग नहीं करना होगा और जो नेता 
कहें, उन्हें वही करना होगा। 

मेंते भावनगर और वाइकोमके सत्याग्रहियोंके सम्बन्धर्में यह मान रखा है कि 
वे कांग्रेस कमेटियोंके सदस्य हैं। यदि कांग्रेसके कार्यकर्त्ता कांग्रेसके प्रस्तावोंकोी जानते 
हुए भी उसकी सामान्य और स्थायी शर्तोंका पाछन तक नहीं करते तो वे सत्याग्रह 
करनेके योग्य कैसे माने जायेंगे ? यदि वे' एक कार्यके सम्बन्ध्में ली गई प्रतिज्ञाका 
पालन नहीं करते तो दूसरी प्रतिज्ञाका पाछन किस तरह करेंगे ? स्व॒राज्यका सत्याग्रह 
तथा खादीके साथ सीधा सम्बन्ध है। स्वराज्यवादीके लिए कोई दूसरा सत्याग्रह 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 
२, दिसम्बर, १९२१ में । 
३. यह १९२३-२४ में वल्लभभाई पंटेलके तेतृत्वमें किया गया था। 


आज बनाम कल रत 


छेड़नेपर भी अपनेको स्वराज्यवादी सिद्ध करनेकी आवश्यकता बनी रहती है। 
बोरसदके लाखों लछोगोंके लिए सत्याग्रह आरम्भ करनेसे पहले खादी पहननेकी अथवा 
दारू छोड़तेकी जरूरत न थी; लेकिन कार्यकर्त्ताओंके लिए तो थी ही। अब यदि 
बोरसदके धाराला' भाई और बहनें स्वराज्यके लिए सत्याग्रह करना चाहें तो उन्हें 
खादी अवश्य पहननी चाहिए, दारू पीना छोड़ना चाहिए और अस्पृश्यताके पापसे 
मुक्त होना चाहिए। मुझे तो यह बात स्वयंसिद्ध जान पड़ती है। यदि हम खादीको 
सवंमान्य करवाये बिना सत्ता प्राप्त कर लें तो खादी-प्रचार इत्यादि काम लोगोंके 
साथ जबरदस्ती किये बिना सम्भव न होंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह सच्चा स्वराज्य 
तो नहीं ही होगा; और फिर यदि बहुत-से लोग खादीके भक्‍त नहीं बनते तो हम 
खादीको सर्वेमान्य बनानेका कानून भी नहीं बना सकते। इसलिए इतने उदाहरणोंसे 
यह देखा जा सकता है कि हम जिन शर्तोकों नई समझते हैं वे नई नहीं, पुरानी 
हैं। अब तो यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सामुदायिक कानून-भंगकी एक भी 
शर्त इतनी कड़ी नहीं है जिसको पूरा न किया जा सके। लेकिन सत्याग्रहके संचालकोंके 
लिए तो कड़ी शर्तें आवश्यक हैं और हमेशा आवश्यक थीं। संगीतशास्त्री बननेके 
लिए वर्षोकी तालीमकी जरूरत होती है। उसे सूक्ष्मसे-सूक्ष्म स्वरपर अधिकार होना 
चाहिए और भहें और बारीक स्वरोंकी परीक्षा करनेकी क्षमता होनी चाहिए, लेकिन 
समाजसे तो केवल इतनी ही अपेक्षा की जाती है कि वह संगीतशास्त्रीके स्वरोंको 
समझ-भर ले। सत्याग्रहके नेताको संगीतशास्त्री-जैसा होना चाहिए। 

मैं यहाँ एक बात स्पष्ट किये देता हूँ। अखबारोंमें मुझपर ऐसा आरोप लगाया 
जाता है कि में सत्याग्रहमें हर बार कोई-त-कोई बारीकी निकारता रहता हूँ। इससे 
तो यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक सत्याग्रहमें गांधीको उपस्थित रहना चाहिए। 

यह कोरा बहम है। बोरसद, नागपुर और चिरला-पेरलामें' में नहीं था। हम 
कह सकते हैं कि मुझसे तो सलाह लेनेके लिए भी कोई नहीं आया था तथापि ये 
सत्याग्रह कैसे चल सके ? लेकिन यदि मुझसे सलाह लिये बिना सत्याग्रह करनेवाला 
अनुभवी और संयमी न हो तो वह अवश्य घबरा जायेगा। लेकिन अब हम इस 
हदतक पहुँच गये हूँ कि जिसकी इच्छा हो वह अपनी जवाबदेहीपर सत्याग्रह कर 
सकता है। यदि कोई मुझसे सलाह माँगे तो में उसे अपनी मतिके अनुसार सलाह 
अवश्य दूंगा। लेकिन मुझसे सलाह लिए बिना सत्याग्रह शुरू ही नहीं किया जा सकता, 
ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हो तो सत्याग्रह शस्त्र निरथेंक ही माना जायेगा। 
में कहाँ-हाँ जा सकता हूँ और में कबतक जीवित रहूंगा ? यदि सत्याग्रहका शस्त्र 
नित्य है तो उसे चलानेवाले अनेक स्त्री-पुरुष होने चाहिए और हैँ भी। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-६-१९२४ 


१, गरुजरातकी एक योदा जाति। 
२. यहाँ इन तीनों स्थानोंपर क्रमशः १९२३-२४ १९२३ तथा १९२१ में किये गये सत्याग्रह 
आन्दोलनोंकी ओर संकेत हें। 


१२७- गुजराती आयंसमाजियोंके प्रति 


मुझे हिन्दुस्तानके सभी हिस्सोंसे आर्यसमाजोंके तार और पत्र मिले हैं और मैं 
उनका जवाब “यं० इं०' में दे चुका हूँ। गुजरातके आययंसमाजी भी क्रोधित हुए हैँ। 
मैं यह आशा जरूर रखता था कि कमसे-कम वे तो मेरे अर्थका अनर्थ नहीं करेंगे; 
क्योंकि वे' मुझे शायद ज्यादा समझते हैं। गुजराती [आर्येसमाजियों | के पाँच पत्र तो 
में पढ़ चुका हँ -- अभी और भी होंगे। उन्हें भी बहुत दुःख हुआ है। वे मुझे माफ 
करें। जो बात मुझे सच माल्म होती है उसे में सरल भावसे कहता हूँ। इसमें 
दुःख माननेकी क्‍या जरूरत है, यह बात मेरी समझमें नहीं आ रही है। यदि हमें 
किसीकी अप्रिय बातसे निरन्तर दुःख होता रहे तो हममें सहिष्णुता कब और किस 
तरह आयेगी ? 

इन पाँचों पत्रोंमें मुझे दलीलोंके द्वारा बात समझानेकी कोशिश बहुत कम की 
गई है। एक महाशय तो इतने कऋ्द्ध हो गये कि उन्होंने मुझे आत्महत्या करनेकी 
सलाह दी है। वे लिखते हैं: 

अब अगर आपके द्वारा लाभ पहुँचता हो तो भी देश उसे नहीं लेना 

चाहता; इसलिए यह पत्र लिखकर में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप 

रामनाम भज्ज और स्वर्ग प्राप्त करनेकी कोशिश करें। 

दूसरे लिखते हैं कि मेने हमेशा मुसलूमानोंकों ही बढ़ावा दिया है। एक सज्जनने 
हिन्दुओंके दुःखोंकी कहानी अखबारोंसे निकाल-निकालकर भेजी है। 

इन सब बातोंका बहुत-कुछ जवाब मेरे 'यं० इं० में लिखे लेखमें आ जाता 
है। यहाँ इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि यह सारा क्रोध असहिष्णुताका ही 
द्योतक है। अभी हममें एक दूसरेकी ठीकाकों सहन करवेकी शक्ति नहीं आई है। 
सार्वजनिक जीवनमें ऐसी शक्तिका आना बहुत जरूरी है। हिन्दुओंपर जो मुसीबतें 
गुजर रही हों उनकी जाँच करनेके लिए में तैयार हूँ; में अखबारोंमें छपनेवाली तमाम 
बातोंकों माननेके लिए तैयार नहीं। मेरा सभी पाठकोंसे निवेदन है कि वे अखबांरोंमें 
छपी बातोंका बहुत-सा हिस्सा झूठ ही समझें। यदि मेरे नाम पत्र भेजनेवाले 
भाई मुसलमानोंके अखबारोंको पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि उनमें हिन्दुओंपर कितने 
ही आक्षेप किये जाते हैँ। हिन्दू लोग उनका क्‍या जवाब दे सकते है? किन्तु हिन्दू 
अखबारोंकी तरह उनके अखबारोंमें भी बहुत-सी बातें गढ़ी हुई रहती है। यदि हिन्दू 
किसी संगठनके द्वारा अपने डरको दूर कर सकते हों तो मैं उस संगठनमें शामिल 
.ही सकता हूँ। किन्तु में संगठन का अर्थ सिर्फ अखाड़ा” ही समझता हूँ। मैं उसमें 
नहीं पड़ता; क्‍योंकि में जानता हूँ कि इससे तात्कालिक बचाव सम्भव नहीं है। 
उसके लिए तो स्वभावमें निर्भयता लानी चाहिए। यदि वह अखाड़ेके द्वारा आ सकती 
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हो तो हिन्दू खुशीसे अखाड़े बनायें। मैंने यह तो कभी नहीं लिखा कि अखाड़े बनाये 
ही न जायें। मैने गुजरातके पुराणी बन्धुओंके अखाड़ोंका कभी विरोध नहीं किया, 
बल्कि उनके लिए मैंने अपनी पसंदगी व्यक्त की है। मेरे कहनेका मतलब सिर्फ इतना 
ही है कि हिन्दुओंके लिए मुसलऊमानोंके हमछेसे अपना बचाव करनेका उपाय संगठन 
नहीं है। ऐसे संगठनोंसे झगड़ा बढ़ता ही है, घटता नहीं । 

यदि हम अपने आपसे इस तरहके सवाल पूछें तो इस प्रशइ्नका निपटारा हो 
सकता है: क्‍या हम हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य चाहते हैँ? क्‍या उसकी जरूरत है? अगर 
हम उसे चाहते हैं और वह आवश्यक है तो हिन्दुओंको प्रतिकारकी तैयारी छोड़नी 
ही पड़ेगी; नहीं तो फिर शरीरबलके द्वारा सरकारका और उसी प्रकार मुसलमानोंका 
भी मुकाबला करके खूतकी नदियाँ बहाकर शान्ति प्राप्तिके लिए खपना पड़ेगा। यह 
मी हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्धर्मों तो असम्भव है। और जहाँतक सरकारका 
सम्बन्ध है, अंग्रेजोंके साथ दुश्मनी ठानकर उन्हें यहाँसे बाहर निकाल देनेका हेतु भी 
है, और कदाचित्‌ वह सम्भव भी हो जाय; क्‍योंकि अंग्रेज लोग इस देशको अपना 
देश नहीं मानते। यदि वे यहाँसे ऊब उठे तो अपने देशकों चले जा सकते हैं। परल्तु 
हिन्दुओं की तरह मुसलमानोंका देश तो यही है। में उन्हें हिन्दुस्तानसे भगा देना तो 
बिलकुल असम्भव मानता हूँ। अतएवं, एकमात्र उपाय यह है कि हम उनके साथ 
शान्तिपूर्वक रहें अन्यथा अपने जीवनकी बागडोर अंग्रेजी सरकारके हाथ सौंप दें। 

अब हम इस बातका विचार करें कि हमें करना क्‍या है; मुसलमान लोग 
हमारी स्त्रियोंका जो अपहरण करते हैँ, हमें उससे बचना है। इस तरहका बचाव कोई 
भी हिन्दू खुद अपनी जानकों हथेलीपर रखकर ही कर सकता है। सभी मुसलमान 
तो स्त्रियोंका अपहरण करते नहीं हैं? फर्ज करें कि कुछ छोग धर्मके नामपर ऐसा 
करते हैं। परन्तु हिन्दू-स्त्रियोंका अपहरण क्या कुछ हिन्दू स्वयं नहीं करते ? फके 
सिर्फ इतना ही है कि हिन्दू अपहरणकर्त्ता अपनी विषय-वासनाकी तृप्तिके लिए करता 
है। किन्तु यदि उनके समक्ष रक्षा करनेकी शक्ति हममें न हो तो वह शक्ति हममें 
कौन भर देगा ? ऐसी व्याधियोंका स्थायी और तुरन्त फलदायी इलाज मैं बता चुका 
हूँ । वह है सत्याग्रह अर्थात्‌ बिना प्रह्मार किये बचाव करते हुए खुद मर मिठना। 
ऐसा सत्याग्रह तो स्त्री और बालक भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास तमाम हिन्दू 
क्यों न करें ? प्रहार करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए शरीरबल बढ़ानेकी जरूरत 
है और मरनेकी शक्ति प्राप्त करनेके छिए आत्मबल बढ़ानेकी। यदि समझमें बैठ 
जाये तो आत्मबलका विकास अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। शरीरसे अपंग मनुष्य 
भला दरीरबल केसे बढ़ा सकता है? किन्तु आत्मा तो किसीकी भी अपंग नहीं 
होती। हम स्थिर चित्तसे विचार करें तो इतना सीख ही सकते हैं कि यदि कोई 
हमारे स्वजनोंपर हमला करे तो हम उनको हिफाजत करते हुए मर मिटें। परल्तु 
ऐसी तैयारी करनेके लिए हमें शानन्‍्त बने रहतेकी आदत डालनी चाहिए। हमें 
अपना गुस्सा रोककर उससे नवीन शक्ति पैदा करनी चाहिए। यदि हम ऐसी शक्ति 
पैदा करना चाहते हों तो हमें अखबारोंके लेखोंको पढ़कर आग-बबूला नहीं हो जाना 
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है। जिस जगह रक्षा करने जातेको हमारा मन कहे, हमें उसी जगह पहुँच जाना 
चाहिए और वहाँ मर मिटना चाहिए। 
जिस प्रकार योद्धाओंकी सेना बन सकती है उसी प्रकार सत्याग्रहियोंका संघ 
बन सकता है। हजारों धारालाओंके लिए अकेले रविशंकर पर्याप्त हो रहे हैं। रवि- 
शंकर तो अभी जीवित हैं। सैकड़ों रविशंकर पैदा होकर निर्बल हिन्दुओंको हमलोंसे 
बचा सकते हैं और ऐसा करते हुए निर्बंलकों बलवान्‌ भी बना सकते हैं। 
यह तो हुई हमलोंकी बात। गायकी रक्षाके लिए तो हिन्दुओंको मुसलमानोंसे 
जबरदस्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए; मुश्त॒कमानोंके दिलोंकों जीतकर ही गायोंकी 
रक्षा की जानी चाहिए। 
जहाँतक हो सके हिन्दू मस्जिदोंके सामने बाजे न बजायें; मुसलमानोंके साथ 
सलाह-मशविर। करें और अगर मुस्ठमान मानें ही नहीं और बेजा दबाव डालें तो फिर 
हिन्दू बिलकुल न दबें, बराबर बाजे बजाते रहें और ऐसा करते हुए मर जायें। 
इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं; परन्तु वे छोटी-छोटी है जैसे धारासभामें 
कितने मुसलमान जायें। में तो जितने जाना चाहें उतने जाने देना चाहता हूँ। मेरी 
रायमें अभी यह सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग असहयोगका पालन कर रहे हैं, 
उनके लिए धारासभा या सरकारी नौकरियोंक्रा विचार करनेकी बात ही नहीं उठती। 
[ गुजरातीसे | 
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मैंने जबसे नवजीवन 'का सम्पादन-कार्य हाथमें लिया है, वललभभाई तभीसे 
एक बड़ी कठिताईमें पड़ गये हैं। वे मेरे नामपर दस लाख रुपया इकट्ठा करके 
गुजरातकी सेवा करना चाहते हेँ। वे इस स्वार्थरहित कार्यमें 'नवजीवन” से मदद 
लेते थे। अब तो मैं सम्पादक हो गया हूँ, अतः में अपने लिए धन एकत्रित करनेकी 
बात अपने ही पत्रमें प्रकाशित करनेकी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ ? इस संकोचके 
कारण वललभभाईकी विनयपत्रिकाओंका नवजीवन में छपना बन्द हो गया है! 

अब समस्या यह है: यदि वल्लभभाईको दस छाख रुपये न मिल पाये तो 
वे मेरे बहिष्कारका आदेश जारी कर देंगे और मुझसे सम्पादकका पद छीन लेंगे। 
लेकिन यदि में इस भवसे उन्तकी इन पत्रिकाओंको छापता रहूँ तो में निर्लंज्ज और 
साथ ही कायर भी मानता जाऊंगा। मुझे सम्पादक-प्दका त्याग नहीं पुसायेगा और 
खुले तौरपर निलेज्ज बननेकी बात भी नहीं पुसा सकती। इसलिए मैंने मध्यम 
मार्ग अपनातेका विचार किया है और वह यह है कि मुझे वल्लभभाईका भ्रम दूर 
कर देना चाहिए। 

सीधी बात यह है कि यदि गुजरातकों रचनात्मक कार्य पसन्द हो तो वल्लभ- 
भाईको पेसेकी जरूरत तो पड़ेगी हीं। बहुत-से लोग रचनात्मक कार्यके निमित्त न 
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सही, मेरे नामसे पैसा देनेक्रे लिए तैयार हो जायेंगे, इस छोभसे ही धत-याचनाके 
साथ मेरा नाम जोड़ा गया था। वल्लभभाईको पैसेसे काम है, फिर चाहे वह किसी 
भी नामते क्‍यों न मिले ? यदि गुजरात यह मानता हो कि वल्लभभाईने गुजरातकी 
अच्छी सेवा की है, उन्होंने गुजरातके लिए फक्नीरी ली है और छोगोंको लिवाई है; 
और यदि वह यह मानता हो कि उसके पैसेका दुरुपयोग नहीं होता, उसका हिसाब 
रखा जाता है और प्रकाशित भी किया जाता है, यदि उसे लगता हो कि विद्या- 
पीठका काम कठिन होनेपर भी बहुत मूल्यवान है, उसके द्वारा हमारे हजारों बच्चे 
आजादीकी तालीम हासिल कर रहे हैं, खादीका प्रचार हो रहा है और अन्त्यजोंकी 
सेवा हो रही है--यदि सभी गुजरातियोंका ऐसा विश्वास हो तो गुजरात गांधीकी 
झोलीमें अर्थात्‌ स्त्रराज्यकी थैलीमें अथवा गरीबोंकी थैलीमें दस लाख रुपया डाल दे। 
“ज्ाच न जाने आंगन टेढ़ा ” कहावतकों चरितार्थे करते हुए, सभी व्यापारकी मन्दी 
आदिका बहाना बता सकते हैं; छेकिन यदि लोग व्यापारकी मन्दीके बावजूद खाते 
हैं, पीते है, विवाह और अन्य कार्य करते हैं तो वे देशके इस आवश्यक कार्यकों भी 
करें। यदि प्रत्येक गुजराती यह मानता है कि गुजरातमें कांग्रेसकी नया खेता उसका 
कत्तव्य है तो वह इसमें फूल नहीं तो पँखुड़ी' अवश्य डाल दे और वल्लभभाईकी 
परेशानी दूर कर दे। 
[ गज रातीसे | 
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एक भाईने मुझे / लक्ष्मीका विनाश” नामक चौपतिया भेजी है। उसमें न 
तो प्रकाशकका ही नाम है और न छापेखानेका ही। यह चौपतिया मुफ्त बाँटी जा 
रही है। इसमें लेखक्का उद्देश्य अपनी पुस्तकें बेचकर पैसा कमाना है। लेकिन 
उसने इस तुच्छ उद्देश्यसे प्रेरित होकर मुसलमान समाजपर आक्रमण किया है। नमूनेके 
रूपमें कुछ पंक्तियाँ दे रहा हँ। मुसलमान यवन हें।” “ हम जिनको प्रोत्साहन देते 
हैं, वे कैसे लोग हैं? वे मुर्गों, बकरियों और गायोंकी गर्दनोंपर छरी चलाते हैं।” 
“आप जिनके हाथका छुआ पानी तक नही पीते उनके प्रति दयाभाव कैसा ? ” “आप 
मुसलमानोंसे बही-जाते क्‍यों खरीदते हैँ ? ” आपका धर्म दयामय है और यवनोंका 
पापमव। ” इसमें ऐसी और भी धर्मान्वतापूर्ण बातें भरी हैं। इसमें मेरे नामका भी 
दुरुपयोग किया गया है। मुझे उम्मीद है कि चौपतियाकों कोई हिन्दू छणएगा भी नहीं । मुझे 
इससे भी अधिक उम्मीद इस बातकी है कि इसका लेखक स्वयं ही अपने दयाधमंको 
भंगकर बैठनेके कारण पद्चात्ताप करेगा और पुस्तिकाकी प्रतियोंकों जला डालेगा। 

| गुजरातीसे ] 


नवजीवन, १५-६-१९२४ 


१३०. कार्यकर्त्ताओंसे 


उपरोक्त अंश मैंने एक भाईके पत्रसे' उद्धत किया है। मेने इसे संक्षिप्त करनेके 
विचारसे कुछ विशेषण काठ दिये हैं। प्रत्येक कार्यकर्त्ताको एकान्तमें बुलाकर बात 
करनेका मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन जिन लोगोंको कोई खास जानकारी 
हो, मैं उन्हें अपनी वह खास जानकारी अथवा अपने वे खास सुझाव भेजनेके लिए 
आमन्त्रित करता हँ। बहुत-से लोग मुझसे भी ज्यादा खराब लिखावटमें पत्र भेजते 
हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझपर दया करें और साफ अक्षरोंमें छिखा 
करें। बहुत लोग रूम्बी-लम्बी प्रस्तावनाएँ लिख मारते हैं। आधा पत्र पढ़नेके बाद 
ही उनके कथनका हेतु समझमें आता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे प्रस्तावना न 
लिखा करें। बहुतसे लोग अपने पत्रको विशेषणोंसे अलुंकृत करते हैँ अथवा यों कहें 
कि बिगाड़ते हैं। में उन्हें विशेषणोंकों न प्रयुक्त करनेंकी सलाह देता हूँ। में तो 
इस प्रकारके पत्र चाहता हें: 

“४ आपकी १५-६-२४ के नवजीवन में की गई माँगके सम्बन्धरमें निवेदन है कि 
मैने स्वयं कांग्रेसका काम छोड़ दिया है, क्योंकि अ, ब, अथवा स ने, जिनके साथ 
मेरा सम्बन्ध था, अमुक समय अमृक अनुचित काये किया था अथवा उनके और 
मेरे विचार परस्पर मिल नहीं रहे थे; अथवा उन्होंने मेरे प्रति अमुक आचरण किया 
था अथवा मेरे ही विचार अब बदल गये हैं। मेरा विश्वास अहिसा, सत्य, चरखे 
अथवा बहिष्कारपर से उठ गया है। मेरी सलाह है कि कांग्रेस जब अमुक सुधार 
करेगी, अधुक कार्योकों त्याग देगी अथवा अमुक कार्यकर्त्ताओंको निकाल देगी कार्ये 
तभी चल सकेगा। 

यदि मुझे ऐसे स्पष्ट तथ्योंसे युक्त पत्र प्राप्त हों तो मुझे मदद मिलेगी। 
सार्वजनिक जीवनमें कुछ निजी बातोंपर पर्दा डाले रखना मेरे विचारसे लोकहितके विरोधी' 
बात है। लेकिन मुझसे परिचित लोग जानते हैं कि में नाम तो प्रकाशित ही नहीं 
करता। मैं पत्रोंको इकट्ठा नहीं करता और मैंने अमूल्य पत्रतक फाड़कर फेंक दिये 
हैं। में केवल सावेजनिक उपयोगके पत्रोंको ही समालकर रखनेका यत्न करता हूँ 
लेकिन ब्राप्त तथ्योंका कतई उपयोग न किया जायें, इस शर्तेके साथ भेजा गया पत्र 
तो मुझे बिलकुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी किसी बातको जाननेकी इच्छा 
नहीं रहती जिसका सार्वजनिक रूपसे उपयोग न किया जा सके। मुझे कोई सज्जन 
गुमताम पत्र भी न लिखें। मेरे थास ऐसे पत्र अब भी आते रहते हेँ। उपर्युक्त पत्रसे 
पता चलता है कि हमारा सावंजनिक जीवन अभी निर्मेल नहीं हुआ है। इस हृदतक 
हमारा अतहवोग आन्दोलन निष्फल मावा जायेगा अथवा वह कितना सफल हुआ है 


यह नहीं दिया जा रद्दा है। इसमें पत्र-डेखकने सुझाव दिया था कि गांधीजीको गुणरातमें फिर 
काय आरम्भ करनेसे पहले वास्तविक स्थितिकी पूरी जानकारी द्वासिल कर छेनी चाहिए। 


कार्प कर्ताओंसे २६१ 


यह बात सावजनिक जीवनकी स्वच्छतासे ही आँकी जा सकती है। हम वर्तमान शासन- 
तन्त्रका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि वर्तमान तन्‍्त्र मलिन 
है। इसका अर्य ही यह हुआ कि हम स्वयं अपेक्षाकृत स्वच्छ हैं और स्वच्छ तनत्रकी 
स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवनमें स्वच्छता आनी चाहिए 
और वह भी इस हृदतक कि हमारा विरोधी भी उसे देख सके और फिर स्वीकार 
करे। अप्तहयोग आन्दोहूनका मतलब ही शत्रुकों मित्र बसाना है। जिसे इस संत्रपर 
विश्वास न हो वह कभी श्ान्‍त असहयोगी नहीं ब॑न सकता। 

लेकिन हममें एक दोष है, उसपर भी विचार कर लेना आवश्यक है। हम 
दूसरोंपें और अपने साथियोंमें भी दोष देखनेके लिए तत्पर रहते हूँ। हम उनके गृण 
तो देखते ही नहीं हैं। परिणामस्वरूप हम उनकी केवल निन्‍दा ही करते रहते हैं। 
एक लोकसेवक बहुत काम करता है तथापि यदि वह कहीं आँखें छाल करता है 
अथवा तीखी बात कहता है तो हम उसे बिलकुल निकम्मा मान लेते हैं। यदि उसने 
हमारी आवभगत नहीं की अयवा उसने हमारी बात नहीं समझी तो उसकी सारी 
सेवा मिट्टीमें मिल गई। मुझे ऐसे स्वभावका अनुभव बहुत हुआ है, इसीलिए मैं 
लोगोंको परनिन्‍्दाकी इस आदतके विरुद्ध भी सावधान कर देना चाहता हूँ। 

इस तरह पाठकोंके आगे दोनों पक्षोंकों प्रस्तुत करनेका हेतु यह है कि जिसने 
उजला पक्ष अर्थात्‌ केवल दूध ही देखा हो वह निरीक्षण करे और यदि उसे मैल 
दिखाई दे तो उसे स्वीकार करे तथा जिसकी नजरमें मैल-ही-मैल आया हो वह 
अच्छाइयाँ भी देखनेका प्रयत्न करे। यदि वह इसके बाद तठस्थ भावसे पत्र लिखेंगा, 
तो उसके पत्रमें दिया गया समाचार हमारे लिए सहायक होगा। 

अन्तमें मुझे यह भी कहता है कि में कर्गधार नहीं बनना चाहता। कर्णधार तो 
वल्लभभाई हैं ही। मेरा काम तो यथासम्भव सलाह देना ही है। यंग इंडिया ' और 
“नवजीवन के सम्पादनका कार्य मेरे हाथमें है; यह कार्य मेरे लिए पर्याप्त है। 
यदि लोग इस कार्यकों मुझसे ले लेंगे तो मेरे पास आश्रमका कार्य है। आज तो में 
आश्रमक्रे कामके छायक भी नहीं रहा हूँ, वर्योकि मेरे पास इन दोनों पत्रोंके कार्यसे 
कोई समय ही नहीं बचता। इसलिए इस समय गुजरात और समस्त राष्ट्रके लिए 
मेरा उपयोग केवछ सलाहकारके रूपमें ही हो सकता है। तथ्यपूर्ण पत्र मुझे अपने 
विचारोंकों व्यवस्थित करनेमें बहुत सहायता देते हैं। 
| गुजरातीसे | 


नवजीवन, १५-६-१९२४ 


१३१. टिप्पणी 


सिथ्या भ्रम 


एक सज्जन लिखते हैं कि कितने ही बूढ़े लोग अपने पौत्रोंको देखकर, उन बच्चोंके 
बापकी ओर मुँह करके यह कहते और उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं: “हम 
और तुम तो काफी पहनत-ओढ़ चुके; और अब खादी पहनने लगे हैं। परन्तु यदि हमने 
इन कोमल बच्चोंकों अभीसे खादी पहना दी तो इन बेचारोंका कुछ भी लाड़-प्यार न 
हुआ समझो। ” उक्त सज्जन पूछते हूँ कि ऐसे धर्म-संकटके समय क्या करना चाहिए? 
मुझे तो इसमें कुछ भी धर्मं-संकट नहीं दिखाई देता। हम बड़े-बूढ़ोंके इस लाड़-प्यारकी 
भावताका खयाल करके नन्‍हे-पुन्नोंका भविष्य कैसे बिगाड़ सकते हैं; अथवा हिन्दुस्तानकी 
फाकेकशी मिटानेके इस महान्‌ संवर्षको धक्का कैसे पहुँचा सकते हैं? हम जिस चौजका . 
इस्तेमाल करता अपना धर्म समझते हैं, उसे हम ऐसे प्रेमके वशीभूत होकर किस 
तरह छोड़ सकते हैँ? फिर यह महज भ्रम है कि विदेशी या देशी मिलोंका कपड़ा 
ज्यादा महीन होवेके कारण ज्यादा अच्छा होता है। आज कितने ही बच्चे ऐसे हैं 
जो महीन कपड़ोंको नहीं छयेंगे और खादी ही पहनेंगे। बच्चोंकी तो हम जैसी आदत 
डालते हैं वैसी ही पड़ जाती है। मेरी तो यही समझमें नहीं आता कि मिलके कपड़े 
पहनानेमें कौन-सा दुलार है? कुछ सार बाद जब सब लोग खादी पहनने हछगेंगे, 
हम यह भी मानने छग जायेंगे कि खादी पहनानेमें ही प्यार है। निर्दोष बालकोंके 
छोटे-छोटे शरीरोंपर सफेद दूध-जैसी खादी जितनी फबती है उतने रंग-बिरंगे, शरीरसे 
चिपकतेवाले और मेलखोरे कपड़े कभी नहीं फबते। फिर हमारे देशकी आबोहवामें 
तो बालकोंकों बहुत ही कम कपड़ा पहनाना ठीक है। हमारे बालकोंके लिए जूते, 
मौजे और ज्यादा कपड़े वीमारियोंके घर हैं। यह उन्हें नाजुक बनानेका रास्ता है 
और इसमें फ़जूछखर्ची होती है। हम बच्चोंको उनका झूठा दुलार करके शुरूसे ही 
ब्री आदत डाल देते हैँ। यह कैसा अन्याय है? 

| गुजरातीसे | 
तवजीवन, १५-६-१९२४ 


१३२. पत्र: नवीनचन्द्रको 


ज्येष्ठ सुदी १४, १९८० [१६ जून, १९२४] 
तुमने पूछा है, जीवनके उच्चतम आदशेको व्यवहारमें उतारवेके लिए क्‍या 
करना चाहिए? तनिक विचार करनेसे मालूम होगा कि इसका उत्तर प्रहनमें ही 
निहित है। यदि कोई आपसे पूछे, मुझे जो वस्तु अच्छी लगती है उसे खानेके लिए 
में क्या करूँ तो आप उससे कहेंगे आप उसे खायें। इसी तरह आदश्शके अनुसार 
चलते-चलते हमें सत्यके आचरणका भान हो जायेगा। सच पूछो तो असली कठिनाई 
आदरशके प्रति रुचि उत्पन्न करनेकी है। प्रायः ऐसा होता है कि जिस वस्तुके बारेमें 
हम यह मानते हैं कि वह हमें अच्छी लगती है, वह हमें वास्तवमें अच्छी नहीं 
लगती । यदि सत्य-पालन आदर्श हो तो हमें सत्यका आचरण करना चाहिए। यदि 
ब्रह्मचर्य आदर्श हो तो उसका पालन करते हुए हमें आनन्दका अनुभव होना चाहिए। 
यदि शरीर आदर्श हो तो हमें रई धुनने, सूत कातने और कपड़ा बुननेमें आनन्द 
आना चाहिए और यदि आपने सेवाका आददाँ बनाया हो तो आपको सेवा करते 
हुए कभी थकना नहीं चाहिए। यदि हम अध्यापन कार्य द्वारा सेवा करना चाहते हों 
तो हमें उसके लिए अपनी सामर्थ्य-भर प्रयत्त करना चाहिए। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २१७०) से। 


१३३. जे० बी० पेटिठके पत्रपर टिप्पणी' 


[१७ जून, १९२४ के पद्चात्‌ | 


इसे बतारसीदासको दिखा दें। उन्हींसे पुछिए कि यह उनसे किसने कहा था 
कि उनके द्वारा माँगी गई रकमका एक भाग श्री पेटिटते देनेका वचन दिया है। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९७८) की फोटो-नकलसे। 


१, उक्त टिप्पणी जे० बी० पेटिट्से प्राप्त उनके १७ अगस्त, १९२४ के निम्न पत्रकों पीठपर लिखी 
मिली है; “ मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पण्डित बनारसीदासके वेतन तथा उनके व्यपका एक भंश भी 
उन्हें देनेका वादा किग्रा है। ऐसा खयाल पड़ता है कि इस प्रकारकों सहायताके लिए पण्डित बनारसीदासका 
एक पत्र एक वषधेंसे भी अधिक पहले आया था और वह आईं० आईं० सी० ए० की समिततिके सामने 
रखा गया था। समितिने उसे अस्वोकार कर दिया था। सर्मिति चाहती थी कि श्री बनारसीदास संघके पूरा 
समय काम करनेवाके कर्मचारी बन जाये; किन्तु श्री बनारसीदासने ऐसा करनेमें अपनी असमर्थता प्रकठ की, 
श्सलिए उनकी भर्जी नामंजूर “कर दी गई । इसलिए मेरा खपार है, समिति उनके खत्के लिए कोई रकम 


१३४. तार: गंगाहीन छावनीवालाको' 


[१८ जून, १९२४ या उससे पूर्व | 
कर॒ सकते हैं। यदि वे लोग कोशिश करें तो खटहरका प्रचार अधिक 
प्रभावकारी ढंगसे होता सम्भव है। 

| अंग्रे जीसे | 
हिन्दू, १९-६-१९२४ 


१३५. पत्र: वसुमती पण्डितकों 


ज्येष्ठ बदी १ [१८ जून, १९२४ [* 
चि० वसुमती, 


आजकी लिखावट ऐसी नहीं है कि दसमें चार अंक भी दिये जा सकें। इसमें 
नित्य सुधार किया जाना चाहिए। तुम्हें छपी हुई वर्णमाछा सदा पास रखनी चाहिए। 
यदि तुमने कापी न खरीदी हो तो यहाँसे भेज दूँगा। बा और देवदास आ गये 
हैं। वे प्रागजीको उनकी जेह-पात्राके अवसरपर विदाई देने आज सूरत जा रहे हैं। 
तुमने उनकी गिरफ्तारीकी खबर तो पढ़ी ही होगी। यहाँ भी कुछ छींटे पड़े हैं। 
अब तो बरसात आये तभी चैत् मिले। तुम्हारे अंग्रेजी अक्षर ठीक हैं; लेकिन उनमें 
भो सुधारकी गुंजाइश है। में जो यह सब लिख रहा हूँ उसका मंशा तुम्हें शर्मिन्दा 
करना नहीं है; बल्कि उत्साहित करना है। 


बापूके आशीर्वाद 
वसुमतीबहन 
लीलावती आरोग्यभवन 
देवलाली 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४६) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


देना शायद दी स्वीकार करेगी। किन्तु यदि आप चाहते हैं कि में उनके प्राथनापत्रकों फिरसे समितिके 
सामने रखूँ तो आपका पत्र पानेपर में ऐसा असन्नतापूवेक करूँगा। देखिए “पत्र: कामाक्षी नव्राजनकों ”, 
१७-८-१९२४ । 

१. यह तार उस तारके उत्तरमें किया गया था जिसमें गांचीजीसे पूछा गया था कि असदहषोगियोंको 
छावनी क्षेत्रमें वेश करना चाहिए या नहीं। 

२. डाकखानेकी मुदररसे । 


१३६. पत्र; प्रभाशंकर पट्टणीको 


ज्येष्ठ बदी १ [ १८ जून, १९२४ | 
सुज्न भाईश्री, 
बाबू साहब (यशवन्त प्रसाद), वीरभाई और दिनकररावके बीच जो मुकदमा 
चल रहा है मैं यह पत्र उसके बारेमें ही लिख रहा हँ। वीरभाई और मार्कण्डराय 
मेरे पास आये थे। उसके बाद ही मुझे इस मामछेकी थोड़ी-बहुत जानकारी मिल 
पाई है। वीरभाई और बाबू साहब तो यह मामछा पंचोंको सौंपनेके लिए तैयार 
है; लेकिन दिनकररावके बारेमें कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या आप सब पक्षोंको 
बुलाकर और उन्हें पंच निर्णंयके लिए राजी करके इस पारिवारिक कलूहको अदालत- 
में ले जाये जानेसे नहीं रोक सकते? एक मामलेकी सुनवाई तो २५ तारीखको 
भावनगरमें होनेवाली है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्धमें जो-कुछ करना 
चाहते हों उससे पहले ही करें। इस परिवारसे मेरी अपेक्षा आपकी घतनिष्ठता अधिक 
है, इसलिए में आपको क्‍या सलाह दूं? चूँकि आप सरकारी अधिकारी हैं इसलिए 
कोई-न-कोई तो आपके पास आयेगा ही। आप ऐसा समझे कि मेँ तीनों पक्षोंकी 
ओरसे आपके पास आया हूँ। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८०) से। 
सौजन्य : महेश पटणी 


१३७. पतन्न: अब्बास तेयबजीको 


१८ जूत, १९२४ 

भाई साहब, 

आप तो सचमुच कमाल करते हैं। आपके गुजराती पत्र अंग्रेजी पत्रोंसे बहुत 
बेहतर हुआ करते हैँ। मुझे आपके गुजराती पत्रोंमें आपकी झलक मिलती है और 
आपके अंग्रेजीमें लिखे पत्रोंमें आपकी अंग्रेजीकी। 

चरखेसे निकलता हुआ तार आज आपके और खुदाके बीच आता दिखता है; 
पर आगे चलकर आप इसी तारपर खुदाको नाचता हुआ देखेंगे। जहाँ श्रद्धा होती 
है वहाँ आप उसे हाजिर ही समझें। 


१. गांधीजीने ३ जुलाई, १९२४ को प्रेषीकों लिखे अपने पत्रमें भी दिनकररावका उल्लेख किया है; 
अतः सम्मवतः यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। उस वे ज्येष्ठ बदी १, १८ जूनकों पढ़ी थी। 
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आपको बुढ़ापेमें भी वर्षाकी ठंड नहीं लगी इसका एक कारण तो है आपका 
निरन्तर बढ़ता हुआ यूवकों जेसा-उत्साहु और दूसरा है आपका सेवा-कार्य। जो 
लोग खुदाका नाम लेकर खुदाक़ा ही काम करनेके लिए घरसे निकलते हैं, अगर 
उन्हें खुदा ही नहीं बचायेगा तो वह खुदा कैसा ! 

में चाहता हैँ कि आप ऐसा यत्न करें कि श्रीमती अब्बास, बेटी रेहाना तथा 
अन्य कुटुम्बियोंको भी चरखेकी धन लग जाये। 

आप चाहे जितने और जैसे पत्र लिखें में आपको उन सबके लिए पहले ही 
इकठ्ठा क्षमादान किये देता हूँ। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४७) की फोटो-नकलसे। 


१३८. टिप्पणियाँ 
बाइकोम सत्याग्रह 


कहा जाता है कि तियोके धर्मंगृह श्री नारायण महाराजने वाइकोम सत्याग्रहके 
मोजूदा तरीकोंकों नापसन्द किया है। उनका कहना है कि स्वयंसेवकोंको बाड़ 
लगाये हुए रास्तोंसे लगकर चलना चाहिए और बाड़ोंको लाँघ जाना चाहिए। उनको 
मन्दिरोंमें जाना चाहिए और दूसरे लोगोंके साथ भोजन भी करना चाहिए। उन्होंने 
मुलाकातमें जो-कुछ कहा है, उसका सार ही मैंने यहाँ दिया है। फिर भी ये रूगभग 
उन्हींके शब्द हें। जो काम करनेकी सलाह दी गई है, वह सत्याग्रह नहीं है, क्‍योंकि 
बाड़ोंको छाँधना स्पष्ट हिसा है। यदि बाड़ोंकों तोड़ा जा सकता हो तो फिर मन्दिरोंके 
दरवाजे ही क्यों न तोड़ डाले जायें और उनकी दीवारोंमें ही छेद करके क्‍यों न 
घुसा जाये ? शारीरिक बलका प्रयोग किये बिता स्वयंसेवकगण पुलिसकी कतारोंको 
चौरकर कैसे जा सकते हैं? में एक क्षणके लिए भी ऐसा नहीं कहता कि इन 
तरीकोंसे तिया छोग, यदि वे मजबूत हैं और काफी तादादमें मरनेके लिए तैयार 
हैँ तो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ यह कहता हूँ कि यदि 
ऐसा हुआ तो उसका मतलूब यह होगा कि उन्होंने अपना मकसद उन तरीकोंसे पूरा 
किया, जो सत्याग्रहके तरीकोंके खिलाफ हैं और फिर इससे वे एक भी पुराने 
खयालके हिन्दुको अपनी रायके मुआफिक न कर सकेंगे; यह तो अपनी राय छादना 
कहलायेगा। एक मित्र, जिन्होंने इस मुलाकातका हाल एक अखबारसे काटकर भेजा 
है, लिखते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं इन गुरुके हिसामूलक सुझावके कारण वहाँकी 
कांग्रेस कमेटीको यह सत्याग्रह-बन्द -करनेकी सलाह दूँ। मुझे लगता है कि ऐसा करना 


१, केरलकी एक जाति-विशेष। 
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यह मान लेतेके बराबर है कि अपने तरीकोंमें हमारा विश्वास नहीं है और हम 
हिसाकी गोदमें जा बैठे हैं। जबतक इस सत्याग्रहके संचालक अपने लिए निर्धारित 
मर्यादाका पूरा-पूरा पालन करते रहेंगे, तबतक सत्याग्रह वन्द करनेका कोई कारण 
नहीं है। इन महोदयने चौरी-चौरा काण्डका उल्लेख किया है। इस उल्लेखसे प्रकट 
होता है कि या तो उनके विचार स्पष्ट नहीं हैं या वे वस्तु-स्थितिको ही नहीं जानते। 
बारडोलीका सत्याग्रह इसलिए स्थगित किया गया था कि चौरी-चौरा काण्डमें कांग्रेस 
और खिलाफतके लोग भी शामिल थे। जब वाइकोमके सत्याग्रहसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कांग्रेसी लोग तियोंके उक्त गुरुकी रायको ठीक मानते हों, प्रायरिचत्तका, अर्थात्‌ 
सत्याग्रहके बन्द करनेका सवाल तभी उठ सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए वाइकोम 
सत्याभ्रहके संचालकोंसे मेरा अतुरोध है कि वे दुगुने जोशसे अपने कामको आगे बढ़ायें 
और साथ ही जो लोग इस आन्दोलनमें शामिल हैं, उनके आचरणपर और कड़ी 
नजर रवें। कार्येसिद्धिपें वक्‍त चाहे ज्यादा रंगे या कम, यही वह रास्ता है जिसपर 
चलकर. आत्मशुद्धि और कष्ट-सहनके द्वारा पुराने खयालके छोगोंको शान्तिपूर्ण 
ढंगसे अपनी रायके मुआफिक किया जा सकता है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय 
है ही नहीं। 
“झूठा ” का मतलब 

शिमरछासे एक स्वराज्यवादी मित्र मेरे अभी हालमें ही लिखे लेखोंमें आये हुए 

 हिसामूठकक ” और “झूठा” विश्ञेषणोंके बारेमें मुझे लिखते हैं: 
में समझता हूँ कि इन विशेषणोंका प्रयोग करते समय आपका मतलब 

उन लोगोंसे है जो त्रिविध बहिष्कारके प्रति “झूठे ” साबित हुए हैं। में आपसे 

सविनय प्रार्यंवा करता हूँ कि आप अपनी किसी टिप्पणीमें इसका खुलासा 

कर दें। जिस प्रकार यहाँके कितने ही प्रमुख व्यक्तियोंकों इससे दुःख पहुँचा 

है, दूसरी जगहोंके लोगोंकों भो इसी प्रकार जहूर दुःख हुआ होगा। मेंने 

तो आपकी बातका उक्त अर्थ ही समझा है। लेकिन सेरा खयाल है और 

विशेषकर इसलिए कि आप कदापि यह नहीं चाहते कि आपकी बातका कोई 

व्यक्ति गलत अर्थ रूगा ले। इस विषयमें यदि आप अपनी टिप्पणियोंमें कुछ 

लिखनेकी कृपा करें तो व्यर्थ नहों जायेगा। 

यदि इस गलूतफहमीकी ओर इन मित्रने मेरा ध्यान आकर्षित करनेकी कृपा न 
की होती तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि ऐसी कोई गलतफहमी हुई है। झूठका 
जो वातावरण-आज हमें चारों ओरसे घेरे हुए है, अपने हालके सभी लेखोंमें मैंने 
उसीके बारेमें लिखा है। मेरा आक्षेप सभीपर है। मैं ऐसे अपरिवर्ततवादी लोगोंको 
जानता हूँ जो अपने शरीरकी हृदतक भो खादीके प्रस्तावका अमल नहीं करते। मेरी 
रायमें उनका यह कार्य निश्चय ही अप्रामाणिक है। अदालतोंके बहिष्कारमें जब 
हम विश्वास न करते हों और फिर भी उसके बहिष्कारमें विश्वास दिखानेका दम्भ 
करें, जेसा कि हमने किया. है, तो हमारा यह ढंग अप्रामाणिक है। हममें बहुत-से लोग 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसे हैं जो भन, वचन और कर्मसे अहिसाकों नहीं मानते और फिर भी वे अहिसा 
नीतिके हामी होनेका दावा करते हैं, अतः ऐसे हम सभी लोग, चाहे परिवतेनवादी 
हों या अउरिर्तववादी, झूठे हैँ। 


विशेष अधिवेशन 


मुझे मालम हुआ है कि डा० पट्ामि सीतारामैयाने अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीकी आगामी बठकरमों एक विशेष अधिवेशनके लिए प्रस्ताव पेश करनेका अपना 
इरादा सूचित किया है। विशेष अधिवेशन बुलानेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। 
कांग्रेसके प्रस्ताव मौजूद ही हैं। उनके अर्थंके विषयमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। 
यदि ऐसा मतभेद हो तो भी दोनों पक्ष, एक-दूसरेसे मतभेद कायम रखते हुए भी, 
काममें जुट सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि सदस्यगण, अब आगामी छः: 
महीनोंगें काम्म किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्णय कर ढें। कांग्रेसके अधिवेशनमें 
उप्तक्नी नीतियाँ निश्चित की जा सकती हैं। विशेष अधिवेशन हमारी अनिरिचितता, 
उदासीतता और तिष्क्रिपता दूर करनेमें कुछ भी मदद न कर सकेगा। मेरा निश्चित 
मत है कि जबतक एक पक्ष दूसरे पक्षपर देशकी प्रगतिका बाधक होनेका आरोप लगाता 
रहेगा तबतक उक्त तीनों बुराइयाँ बनी ही रहेंगी। मेरी रायमें तो जो लोग अपनी 
विवेक-बुद्धिका पूरा उपयोग करते हुए कार्य करते रहते हैं, वे प्रगतिर्में कभी बाधक 
नहीं होते। लेकिन वह व्यक्ति प्रगतिमें अवश्य ही बाधक होता है जो जड़तावश न 
तो खुद सोचता-विचारता है और न अपने मनसे ही काम करता है, अथवा न इस 
भयसे ही कुछ कर पाता है कि कहीं दूसरे उससे नाराज हो जायें। दूसरेके दिलको 
चोट हूगे तब भी हममें जरूरत पड़तेपर “ना” कहतेकी हिम्मत होनी ही चाहिए। 


आग भड़कानेवाला साहित्य 


एक सित्रने मुझे रंगीला रसूल” नामक एक पुस्तिका भेजी है, जो उर्दूर्म 
लिखी गई है। लेखक॒क्ा नाम नहीं दिया गया है। प्रकाशक हैं -- आर्य पुस्तकालय 
लाहौरके प्रबन्धक। पुस्तिकाका नाम ही बहुत उद्येगकारी है। उसकी विषय-वस्तु भी 
उसीके अनुरूप ही है। उसके कुछ अंश ऐसे हैं, जिनका अनुवाद प्रस्तुत करूँ तो 
उससे पाठकोंकी परिष्कृत भावनाकों धक्का लगेगा। मैंने मनमें सोचा कि पुस्तिकाको 
लिखने या छापनेके पीछे छोगोंका रोष भड़कानेके अलावा और क्या उद्देश्य हो सकता 
है। पेगम्बर साहबके लिए अपशब्दोंका प्रयोग करने या उनका उपहास करनेसे कोई 
मुसलमान अपने धर्मसे विमुख नहीं हो सकता और न ऐसे हिन्दूको ही कुछ लाभ हो 
सकता है जिसके मनमें अपने धर्मके प्रति शंकाएँ हों। इसलिए धर्म-प्रचारके कार्यकी 
दिशाम इस पुस्तिकाका कोई महत्व नहीं है और इससे जो हानि हो सकती है, वह 
तो स्पष्ट ही है। 

एक दूसरे मित्रते ' शतात ” शीर्षक एक पर्चा भेजा है। यह एक सफेका पर्चा 
है और इसका मुद्रण पब्लिक प्रिटिंग प्रेस, छाहौरमें हुआ है। इसमें भी मसरूमानोंकों 
ऐसी गालियाँ दी गई है, जिनका अनुवाद करना उचित नहीं होगा। मैं जानता हर 


टिप्पणियाँ २६९ 


कि मुसलमानोंने भी अपने पर्चोर्में हिन्दुओंको ऐसी ही गालियाँ दी हैं। लेकिन इससे 
हिन्दुओं या आर्यंसमाजियों द्वारा दी गई गालियोंका औचित्य सिद्ध नहीं होता और 
न जवाजी कार्यवाहीकी दृष्टिसे इसे ठीक कहा जा सकता है। मैंने तो इन पुस्तिकाओं 
और पर्चोक्ती ओर कोई ध्यान ही न दिया होता, यदि मुझे यह न बताया जाता कि 
इतकी पाठक-संख्या बहुत बड़ी है। स्थानीय नेताओंकों चाहिए कि वे इनका प्रकाशन 
बन्द करानेका या क्रमसे-क्म इनको निन्दित ठहरानेका उपाय खोज तिकालें और 
इनके बजाय ऐसा स्वस्थ साहित्य प्रकाशित करें जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरेके धर्मके 
प्रति सहिष्णुता बरतें। 
एकके मुकाबले तीन 


एक मुसलमान भाईने लिखा है कि भोपाक राज्यका धर्मत्याग सम्बन्धी कानून 
तो निस्सन्‍्देह बुरा है ही, लेकिन उसके खिलाफ जो आन्दोलन चल रहा है उसमें भी 
कोई तत्त्व नहीं है। उनका कहना है कि यह कानून पुराना है और कभी अमलूमें 
नहीं लाया गया। वे बृढ़तापूर्वक कहते हैँ कि उस राज्यमें हिन्दुओंके साथ बहुत 
न्‍्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है और बहुतसे हिन्दू प्रायः राज्यके ऊँचेसे-ऊँचे 
पदोंपर रहे हैं। वे आगे कहते हैं: 

लेकिन क्या आपको मालूम है कि पलोल, रीबाँ और भरतपुरकी हिन्दू 

रियासतोंमें क्‍्या-कुछ हो रहा है? पलोलकी चर्चा तो आपने स्वयं भी की 

थी। भरतपुरमें तीन मसजिदें गिराई जा चुकी हें। कहते हैं, रीवाँ राज्यमें 

इस आशयका आदेश जारी है कि यदि कोई हिन्दू मुसलमान बनेगा तो उसे 

एक सालकी सजा दी जायेगी और उसे मुसहूसान बतानेवाले व्यक्तिकों दो 

साल की। 

यदि ये तथ्य सही हों तो हिन्दुओंको ऐसे कानूनके खिलाफ शिकायत करनेका 
कोई कारण नहीं रह जाता, जो किताबमें ही बन्द है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह 
है कि एक अन्यायके प्रति दूसरा अन्याय कर देलेसे न्याय हासिल नहीं होता। इस 
सिद्धान्तके अनुसार अन्याय जहाँ-कहीं दिखाई पड़े उसकी भत्सेना की जानी चाहिए। 
जहाँ-कहीं धर्म-परिवर्तेत कानूनकी <दुष्टिसे दण्डनीय है वहाँ असहिष्णुता है, ऐसा 
मानना चाहिए। उसे मिटा देना हमारा धर्म है। लेकिन हिन्दुओंको सबसे पहले अपना 
निवेदन रियासतोंके सामने रखना है। 


केनियाके भारतीय 


केनियाके भारतीय अत्यन्त ही कठिन परिस्थितियोंमें बहादुरीके साथ अपना 
संघर्ष चला रहे हैं। सवंश्नी गुलाम हुसेन, अलादीन, अहमदभाई करीम, वलीभाई 
इस्माइल, कासिम न्‌रमृहम्मद तथा अन्य बहुतसे छोग भी जेल जा चुके हँँ। और अब 
समाचार मिला है कि श्री देसाईको भी वही इज्जत दी गई है। केनियाके भारतीय 
इस युद्धको जारी रखनेके लिए बधाईके पात्र हैं। लेकिन सविनय अवज्ञाके लिए जो 
कानून चुना गया है, उसका सम्बन्ध बहुत थोड़े ही भारतीयोंसे है और उस कानूनकों 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


तोड़नेके लिए सजा भी थोड़ी ही दी जाती है। इसलिए अगर केनियाके भारतीय 
तबतक युद्धकों जारी रखतेके लिए कटिबद्ध हैं जबतक कि उनके साथ न्याय नहीं 
किया जाता तो उन्हें सविनय अवज्ञाके लिए राज्य द्वारा बनाये गये नैतिकतासे सम्बन्ध 
न रखनेवाले कुछ ऐसे कानून खोज निकालने होंगे, जितके विरोधमें छोग चाहें तो 
अपेक्षाकृत अधिक संख्यामें संघर्ष रत हों और तीकब्र॒तर कष्ट-सहनका अवसर प्राप्त करें। 
केनिया कमेटीसे, जिसकी बैठक हरन्दनमें हो रही है, उन्हें कुछ दिनोंके लिए राहत 
मिल सकती है। यहाँ आन्दोलन करनेसे भी वहाँ उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, 
लेकिन सच्चा उपाय तो उन्हींके हाथमें है। उन्हें अपने खिलाफ किसी भी सही 
शिक्रायतका कारण न रहने देना चाहिए और साथ ही सविनय अवज्ञा शुरू करके 
एक सर्वत्ामान्य उद्देयके लिए बहुत दिनोंतक कष्ट-सहन करनेकी हिम्मत दिखानी 
चाहिए। तब सफलता मिले बिना न रहेगी। 


मूक साधनाका महत्त्व 
बड़ोदादा (द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर)ने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है: 
मेरी इच्छा है कि बड़ोदादाके पत्रमें निहित इस सुन्दर विचारकों सभी कार्यकर्त्ता 


अपने मनमें संजोकर रखें और उन्हींकी तरह ऐसा मानें कि जब नाम मिट चुकेंगे, 
सभी सच्चे काम तब भी धरतीपर बने रहेंगे। 


१८१४ और १९१४ 


खादी प्रतिष्ठानके बाबू क्षितीशचन्द्र दास गृप्ता कहते हैं कि सिर्फ कलकत्तेसे ही 
१८१४ में दो करोड़ (आजके १२ करोड़के बराबर) की खादी निर्यात की गई थी 
और १९१४ में भारतने ६६ करोड़ रुपयेके कपड़ेका आयात किया। फिर अगर हम 
एक दरिद्र राष्ट्र बनकर रह गये हैं तो इसमें आइचये ही क्‍्या। यदि हमने कताई 
और बूनाईके बदले कोई और उद्योग छोड़ दिया होता तो आज हमारी दशा इतनी 
बुरी न होती। हम वैत्षा नहीं कर सके क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उद्योगकी हत्या जान- 
बूझकर की गई है और उसके हत्यारोंने उसके बदलेमें हमें कोई और उद्योग भी 
नहीं दिया। 
त्रिवेन्द्रम जेलमें चरखा 
त्रिवेन्रम सेंट्रल जेलके एक सत्याग्रही कैदी श्री के० कुमार लिखते हैं: 
आजका दिन मेरे जीवनके सबसे आनन्‍्ददायक दिनोंमें से है, क्योंकि (एक 
मास पुव) आजके हो दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। . . . 
सौव रखकर कताई करते हुए जितना सुत तेयार किया है, उसे भेज रहा 
हैँ . - -। यहाँ लगभग ६ बजे सुबहसे लेकर ६ बजे शामतक हर रोज चरखा 
चलता है। - - में हर रोज कमसे-कम्त तीन घंटे कताई करता हूँ . . .। 


१, पत्र यदाँ नहीं दिया जा रहा है। 


फिरसे आयसमाजियोंकी चर्चा २७ १ 


हममें से कुछ लोग हिन्दी या उर्दू सोख रहे हैं, हम “गीता” और पुराणों ' का 
* » » भो पाठ करते हूँ। . . . ६ बजे सुबह हम प्रार्थंव करते हैं, जिसमें जाति 
या धर्मफा खबाल किये बिना सभी लोग शामिल होते हैं . . . अधिकारी लोग 
हमारा बड़ा खथाल रखते हें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-६-१९२४ 


१३९, फिरसे आयेसमाजियोंकी चर्चा 


कितने ही आयेत्तमाजी भाइयोंने आयंसमाजके सिद्धान्तों और उनकी श्रेष्ठताके 
बारेमें मेरे अज्ञान (उनका ऐसा ही खयाल है) पर हरूम्बे-चौड़े लेख लिखकर भेजे 
हैं। में चाहता था कि उनमेंसे कमसे-कम एक पत्र तो अवश्य छाप सके ताकि 
पाठकोंको यह मालम हो जाये कि आयंसमाजी मेरी टीकाको किस दृष्टिसे देखते हैं। 
अन्तमें मुझे एक ऐसा पत्र मिल गया और उसे में खुशीके साथ प्रकाशित कर रहा 
हूँ । पत्रलेखक हैं गुरुकुल कांगड़ीके आचाये रामदेवजी। उसमें से मैंने सिफे एक अनुच्छेद 
निकाल दिया है। मेरी रायमें यह अंश जल्दीमें लिखा गया होगा और वह उनकी 
योग्यताके अनुरूप भी नहीं था। उसके निकाल डालनेसे उनकी दलील कमजोर नहीं 
पड़ती और आयेंत्रमाजके संस्थापकके उत्साहपूर्ण गृुणगानमें भी किसी तरहकी कोताही 
नहीं आती। आचार्य रामदेवजीका पत्र नीचे देता हूँ: 


मैं हमेशासे यह कहता आया हूँ कि मेरे जीवनमें धर्मका स्थान प्रमुख और 
राजनीति उसकी अनुवर्तिनी है। मेरे राजनीतिक क्षेत्रमें आनेका कारण यह हुआ कि 
मैं अपने धामिक जीवन अर्थात्‌ सेवामय जीवनको उससे प्रभावित हुए बिना व्यतीत 
न कर सका। यदि उससे मेरे धामिक जीवनमें बाधा पड़े तो मैं उसे आज ही 
त्याग दूँ। इसलिए में इस सिद्धान्तसे सहमत नहीं हो सकता कि एक राजनीतिक 
नेता होतेके कारण मुझे धामिक बातोंके विषयमें नहीं बोलना चाहिए। मैंने आय॑- 
समाजके बारेमें इतना इसलिए लिखा कि मैंने देखा कि वह अपनी उपयोगिताको 
खोता जा रहा है और उसको भौजूदा कारंवाइयोंसे देशको हानि पहुँच रही है। चूंकि 
हम दोनोंके विचारोंका उदगम स्थान एक ही है, इसलिए एक हितैषी और हिन्दू 
होनेके नाते मैं इन भाइयोंसे अपनी बात जोरसे कहनेका हक मानता था। यदि 
वहाँ मैं विभिन्न धर्मोके गुण-दोषोंकी समीक्षा करता तो अवश्य ही मुझे इस्लामके 
बारेमें भी अपने विचार प्रकाशित करने पड़ते। 

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैने मूल वेदोंको नहीं पढ़ा है। फिर भी मुझे उनका 
इतना ज्ञान अवश्य है कि में अपनी कोई राय बना सकू। आचाये रामदेवका यह 
खथाल गलत है कि महषि दयानन्दके उपदेशोंके सम्बन्धमें मेरे खयाल पहले से ही 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। गांधीजीके उत्तरमें उक्त पत्रकी प्रायः सभी बातें आ जाती हैं। 
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खराब थे। आचार 'रामदेवने जिन बड़े-बड़े लोगोंका उल्लेख ऊपर किया है उनके 
द्वारा उस महात्‌ सुधारककी की गई प्रशस्तिके ठीक-ठीक शब्द क्‍या हैं सो तो मुझे 
मालम नहीं, पर उनके साथ प्रशस्तिमें शामिल होते हुए भी में अपनी इसी रायपर 
कायम रह सकता हूँ।' में अपनी पत्नीकी त्रूटियोंको जानता हूँ, पर इस कारण मेँ 
उसे कम स्तेह नहीं करता। मेरी आलोचना करनेवाले छोगोंने यह मान लेनेकी गरूती 
की है कि चूँकि मैंने उनके समाज-संस्थापकपर टीका-टिप्पणी की है, इसलिए मेरा 
उतके प्रति प्रेम और आदर नहीं है। में आचार्य रामदेवको यकीन दिलाता हूँ कि 
मैंते 'सत्याथे प्रकाश ' के तमाम समुल्लासोंकों पढ़ा है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि किसी व्यक्तिके वैतिक उपदेशके उच्च होते हुए भी उसका दर्शन संकुचित हो 
सकता है। मेरे कितने ही मित्र जो नैतिक दृष्टिसे मुझे और मेरी नैतिक शिक्षाओंको 
बहुत ऊँचे दरजेका मानते हैं, मेरे जीवन-सम्बन्धी विचारोंकों संकुचित और कट्टरतासे 
पूर्ण मानते हुँ। में उतकी इस आलोचनाका बुरा नहीं मानता, हालाँकि में मानता 
हूँ कि जीवन-बिषयक मेरा दृष्टिबिन्दु विशाल है और मैं मनुष्य-जातिके अत्यन्त 
सहनशील लोगोंकीं श्रेणीमें आ सकता हूँ। में अपने आय॑समाजी मित्रोंको यकीन दिलाता 
हूँ कि यदि मैंने उनकी आलोचता की है तो उसी दृष्टिसे जिस दृष्टिसे मेरी आलोचना 
उन्हें करनेका अधिकार है। इसलिए हम दोनोंका हिसाब चुकता हुआ। वे, मुझे देशमें 
सबसे अधिक अज्ञाती और असहिष्णू समझना चाहें तो समझें, छेकिन मैंने जो सम्मति 
व्यक्त की है मुझे उसपर कायम रहनेंकी स्वतन्त्रता दें। . 
[ अंप्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-६-१९२४ 


१४०. अग्नि-परीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अगली बैठकों में नीचे लिखे चार प्रस्ताव 
पेश करना चाहता हूँ: 


१. इस बातको घ्यावर्में रखते हुए कि स्वराज्यकी स्थापनाके लिए चरखा और 
हाथकती खादीके आवश्यक माने जानेपर भी और कांग्रेसके द्वारा सविनय अवज्ञाके लिए 
पेशबन्दीके तौरपर उनकी स्वीकृति होते हुए भी देशके तमाम कांग्रेस संस्थाओंके 
सदस्य खुद ही अबतक हाथकताईकी उपेक्षा करते रहे हैँ, अखिल भारतीय कांग्रेस 
कप्ेटी निश्चय करती है कि विभिन्न प्रातिनिधिक कांग्रेस संगठनोंके सभी सदस्य बीमारी 
अगवा लगातार सकरको हालतकों छोड़कर, रोज कमसे-कम आध घंटा चरखा चलायेंगे 
ओर कमते-क्म १० नम्बरका १० तोला एक-सा और पक्का सूत अखिल भारतीय 
खादी बोडके मन्त्रीके पास भेज देंगे। यह हर महीतेकी १५ तारीखतक उन्हें मिल 


१. आचाय रामदेवने इस सन्द्भमें ओ अरविन्द, क्यम, सर सैयद अहमद, रानडे, तेलंग और विशन 
नारायण दर भआादिके नामका उल्झेख किया था। 
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जाये; पहली किश्त १५ अगस्त, १९२४ तक उनके पास पहुँच जाये और किद्तें 
उसके बाद हर महीने बराबर भेजी जाती रहें। जो सदस्य नियत तारीख तक नियत 
तादादमें सूत नहीं भेजेगा उसका पद खाली समझा जायेगा और मामूलके मुताबिक 
उसकी जगह दूसरे सदस्यसे भर दी जायेगी। पदच्युत शख्स विभिन्न संगठनोंकी' 
सदस्यताके लिए होनेवाले अगले आम चुनावों तक फिरसे खड़े होनेका अधिकारी 
नहीं होगा। 

२. चूँकि इस बातकी शिकायतें पहुँची हैं कि प्रान्तीय मन्त्री तथा कांग्रेस 
संगठनोंके दूसरे पदाधिकारी उन हिदायतोंकी तामील नहीं करते, जो कांग्रेसके विधिवत्‌ 
नियुक्त अधिकारियोंकी तरफसे उनके नाम समय-समयपर भेजी जाती हैं; इसलिए 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निश्चय करती है कि उक्त बातोंके लिए जिम्मेदार जो 
पदाधिकारी विधिवत्‌ नियुक्त अधिकारियोंके आदेशोंकी तामील नहीं करेगा वह अपनी 
जगहसे खारिज समझा जायेगा और उसकी जगहपर मामूलके मृताबिक दूसरा शख्स 
रख लिया जायेगा और वह पदच्युत व्यक्ति अगले साधारण चुनाव तक फिरसे 
चुने जानेका पात्र नहीं समझा जायेगा। 

३. अ० भा० कां० क० की रायमें यह वांछनीय है कि कांग्रेसके मतदातागण 
सिर्फ उन्हीं लोगोंको पदाधिकारी चुनें जो खुद कांग्रेसके ध्येयके अनुसार तथा उसके 
विविध असहयोग प्रस्तावोंके अनुसार, जिनमें पंचविध बहिष्कार अर्थात्‌ मिलके कपड़ों, 
सरकारी अदालतों, स्कूलों, खिताबों और धारासभाओंके बहिष्कार शामिल हूँ, चलते 
हों। अ० भा० कां० क० यह भी निद्चय करती है कि जो सभ्य इन पाँचों बहिष्कारों 
को न मानते हों और खुद उनके मुताबिक अमल न करते हों तो वे अपनी जगहोंसे 
इस्तीफा दे दें और उन जगहोंके लिए नया चुनाव किया जाये --इस्तीफा देनेवाले 
सज्जन चाहें तो चुनावके लिए फिरसे उम्मीदवार हो सकते हूँ।' 

४. कांग्रेस स्वर्गीय गोपीनाथ साहाके द्वारा श्री डेकी हत्यापर अपना अफसोस 
जाहिर करती है और मृतात्माके परिवारके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करती है। 
कांग्रेसको इस बातकी गहरी प्रतोति है कि इस ह॒त्याके पीछे भ्रमपूर्ण ही क्‍यों न हो 
देशप्रेम अवश्य था। फिर भी यह समिति इसकी और ऐसे तमाम राजनैतिक खूनोंकी 
सख्त निन्‍्दा करती है और साथ ही अपना मत प्रबलताके साथ व्यक्त करती है 
कि ऐसे सभी कृत्य कांग्रेसके ध्येय और उसके शान्तिमय असहयोगके प्रस्तावोंसे असंगत 
है और उसकी यह राय भी है कि ऐसे कामोंसे स्वराज्यकी प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न 


१, धयपि यह दण्डात्मक धारा गांधीजी द्वारा पेश किये गये प्रस्तावमें शामिल थी, छेकिन बादमें 
स्वराज्यवादियोंके विरोधका खबाल करके उन्होंने इसे निकाल दिया; देखिए “भाषण और प्रस्ताव : दण्ड 
विषध्क पथारापर ”, २८-६-१९२४ । 

२, बादमें गांधीजीने श्से संशोधित रूपमें प्रस्तुत किया, देखिए “ प्रस्ताव : अ० भा० काँ० क० को 
बेठकमें ?, २९-६-१९२४। 

३. इसमें दो बार संशोधन हुआ। पहले कार्यकारिणी समितिमें और फिर गांघीजी द्वारा अ० भा० 
कां० क० में प्रस्तुत किये जानेके थोड़े पहले। 
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होती है और वे उस सविनय अवज्ञाकी तैयारीमें बाधक होते है, जो अ० भा० कां० क० 
की रायमें,-शुद्धते-शुद्ध वलिदानको उत्साहित करती है और जो पूर्ग शान्तिमय वातावरणमें 
ही किया जा सकता है।' 

दिखाई तो पड़ता है, इस मौकेपर तो में ठीक वही काम कर रहा हूँ जिससे 
बचनेकी इच्छा करनेका में दावा किया करता हँ--अर्थात्‌ कांग्रेसमें दक पैदा करना 
और देशमें विवाद खड़ा करना। फिर भी में पाठकोंको यकीन दिलाता हूँ कि यह 
हालत ज्यादह दिनोंतक न रहेगी। जहाँतक मेरे प्रयत्नका सवाल है में इसे ज्यादा 
दिनोंतक नहीं टिकने दूगा। अनिश्चितताके वातावरणको समाप्त करनेकी जैसी व्यग्रता 
और आतुरता मेरे मनमें है वेसी ही दूसरोंके मनमें भी होनी चाहिए। अगर हमें 
अपनी ठीक स्थिति समझनी हो तो कुछ-न-कुछ वाद-विवाद लाजिमी होता है। मेरे 
सम्बन्धमें लोग ऐसा मानते हैं कि में कुछ चमत्कार करके दिखा दूँगा और देशको 
उसके लक्ष्यतक पहुँचा दूँंगा। खुशकिस्मतीसे मेरे मनमें ऐसा कोई भ्रम नहीं है। 
हाँ, में एक क्षुद्र सैनिक होनेका दावा अवश्य करता हूँ और अगर पाठक मेरी बात 
पर हँसे नहीं तो में उनसे यह भी कह देना बुरा नहीं समझता कि में एक कुशल 
जनरल भी हो सकता हूँ--केवल उन्हीं शर्तोपर जो सेनामें हुआ करती हैं। मेरे 
पास ऐसे सैनिक होने चाहिए जो आज्ञा पालन करते हों, जो अपनेतई और अपने 
जनरलमें विश्वास रखते हों और जो आदेशोंका पालन खुशी-खुशी करते हों। मेरी 
कार्यविधि हमेशा खुली और तयशुदा होती है। कुछ निश्चित शर्तें रहती हैं। उनकी 
पूततिपर सफलता निश्चित होती है, पर ऐसी हालतमें बेचारा जनरल क्या कर सकता 
है जब उसके सैनिक उसकी शर्तोकों मानते तो हों, पर खुद उनका पालन न करते 
हों और हो सकता है कि उनका इन शर्तो्में विश्वास भी न हो। इन प्रस्तावोंकी 
तजवीज इसलिए की गई कि इससे सैनिकोंके गुणोंकी परख हो जाये। 

बल्कि इसे यों कहना अधिक ठीक होगा कि सैनिकोंकी हालत तो बड़ी अच्छी 
है क्योंकि वे अपना जनरल खुद चुनते हँ। उनके भावी जनरलके लिए सेवाकी शार्ते 
जान लेना जरूरी है। मेरी हालत वही है जो १९२० में थी। पर जितने दिन बीते हैं 
उतना ही मेरा विश्वास बढ़ गया है। अगर मेरी सेवा चाहनेवालोंके बारेमें भी 
यही ठीक हो तो मेरा तत और मन--उनका ही है। दूसरी किसी तजवीजमें मेरा 
विश्वास नहीं है। इसलिए दूसरी किसी शतेपर वे मुझे नहीं पा सकते। इसलिए 
नहीं कि मे राजी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि में उपयुक्त नहीं हँ। जहाँ किसी ३५ 
वर्षके हट्टें-कट्टं छः फुट नौजवानकी जरूरत हो वहाँ अगर कोई सफेद बालवाला ५५ 
बरसका बूढ़ा जिसके दाँत टूट गये हों और जिसकी तन्‍्दुरुस्ती अच्छी न हो, दरख्वास्त 
लेकर हाजिर हो तो कैसे काम चल सकता है? 

इसलिए इन चार प्रस्तावोंको जनरलकी जगहके लिए मेरी दरख्वास्त ही 
समझिए। इसमें मेरी योग्यता और मर्यादाएँ दोनों आ जाती हैं। इसमें अपना कोई 


१. यद्द प्रस्ताव ज्योंका-त्यों पास किया गया था। देखिए “ प्रस्ताव: अ० भा० काँ० क० की बैठकमें ”, 
२९-६०१९२४ | 
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प्रभुत्व लादने या किसी असम्भव माँगकों पेश करनेकी बात नहीं है। अगर सदस्यगण 
यह समझें कि में गलतीपर हूँ तो उन्हें स्वयं अपने तथा देशके प्रति सच्चा बना 
रहनेकी खातिर मेरा जरा भी मुलाहिजा नहीं करता चाहिए। में मानता हूँ कि 
कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके बिना देशका काम रुक सकता हो। हममें से हरएक 
अपनी जन्मभूमि और उसके द्वारा मानव-जातिका ऋणी है। जिस घड़ी वह अपना 
ऋण चुकाना छोड़ दे उसी घड़ी उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। मौजूदा 
सेवा-कार्योका भार सौंपते समय किसीकी पिछली सेवाओंपर ध्यान देनेकी जरूरत 
नहीं है --फिर वे कितनी ही उज्ज्वल क्‍यों न हों। एक आदमीके खयालसे तो क्‍या 
सौ आदमियोंके खयालसे भी देशहितकी बलि नहीं दी जा सकती; बल्कि देशहितपर 
उसीका या उन्हींकी कुरबानी कर दी जानी चाहिए। में अ० भा० कां० क० के 
सदस्योंसे निवेदन करता हूँ कि वे एक दृढ़ उद्देश्यको लेकर, बिना पक्षपात और 
मिथ्या भावकता और भावनाओंके अधीन हुए, इस प्रस्तावपर विचार करें। मेरी 
आपसे विनय है कि आप आँख मूँदकर मेरे पीछे न चलें। में कहता हूँ, इसलिए 
किसी बातका ठीक होना लाजिमी नहीं है। आपको खुद ही निर्णय करना चाहिए 
और आपको स्वयं अपनी इच्छा और क्षमताका ठीक ज्ञान होना चाहिए। इतने 
दिनोंके सम्पकंसे आप यह तो जान ही गये होंगे कि में एक बेढब साथी हूँ और 
एक कड़ाईसे काम लेनेवाला आदमी हूँ। पर अब आप मुझे और भी ज्यादा सख्त 
पायेंगे । 

मेने यह दलील पढ़ी है कि खादी से स्वराज्य नहीं मिल सकता। यह पुरानी 
दलील है। अगर हिन्दुस्तानकों यूरोपके नफीस कपड़ोंकी -- फिर वे' चाहे मैनचेस्टरके 
बने हों, चाहे बम्बईकी मिलोंके--चाह हो तो उसे करोड़ों भाई-बहनोंके लिए 
स्वराज्यकी बातका खयाल ही छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा विश्वास चरखेंके 
पैगामपर हो तो हमें खुद चरखा कातना चाहिए। में विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें 
इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगर हम शान्तिमय उपायोंसे और इसलिए शान्तिमय 
अवज्ञाके द्वारा स्वराज्य लेना चाहते हैं तो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार किये बिना 
चारा नहीं। अगर हम हजारोंकी भीड़में व्याख्यान झाड़नेके बदले वहाँ लोगोंको चरखा 
कातकर दिखायें तो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार हो सकेगा। अगर मुझसे हो सके तो 
में तो कांग्रेस संगठनोंके हरएक सदस्यका मूँह तबतक के लिए बन्द कर दूँ--स्वयं 
अपना और शायद शौकत अलीका छोड़कर --- जबतक कि स्वराज्य न मिल जाये। में 
हरएकको चरखेपर बेठा दूँ या किसी कताई-केन्द्रकी व्यवस्था सौंप दूँ। अगर यह 
मूक चरखा किसीके मनमें श्रद्धा, साहस और आशा पैदा नहीं कर सकता तो उसे 
चाहिए कि वह साफ-साफ ऐसा कह दे। 

दूसरे और तीसरे प्रस्तावकों पहले प्रस्तावका पूरक समझिए। 

चौथे प्रस्तावके द्वारा हमारी अहिसात्मक नीतिकी जाँच होगी। में गोपीनाथ 
साहा सम्बन्धी प्रस्तावपर देशबन्धु दासका वक्तव्य पढ़ चुका हँ। पर उससे पिछले 
सप्ताहमें कही गई मेरी बातमें कोई अन्तर नहीं आता। जबतक कांग्रेस अपने वर्तमान 
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ध्येयपर कायम है और उसे मानती है तबतक मेरे तजवीज किये इस प्रस्तावमें 
समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं है। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-६-१९२४ 


१४१. हिन्द्‌ क्या करें ? 


हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी मेरे वक्‍तव्यके बारेमें मेरे पास बहुतेरे पत्र आये 
है। पर उनमें कोई बात नई या मार्केकी नहीं। अतएव मेने उन्हें प्रकाशित नहीं 
किया। परन्तु बाबू भगवानदासने इस बारेमें एक पत्र लिखकर कुछ सवार किये 
हैं। उस पत्रकों में सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ और उसमें उठाये सवालोंके उत्तर 
भी दे रहा हूँ। 

पहले दो सवालोंका जवाब तो खुद लेखकने ही दे दिया है। किन्तु वह मेरी 
रायमें आंशिक रूपसे ही सच है। यद्यपि हिन्दुस्तानके अधिकांश मुसलमान और हिन्दू 
एक ही नस्ल के हैँ तो भी धामिक वातावरणने उनको एक-दूसरेसे भिन्न बना दिया 
है। में इस बातकों मानता हूँ और मेने देखा भी है कि विचारोंके कारण मनुष्यका 
रूप और स्वभाव बदल जाया करता है। सिख लोग इस बातकी ताजा मिसाल हैँ। 
मुसलमान बहुधा अल्पसंख्यक ही हूँ और इसलिए समुदायके रूपमें वे आततायी बन 
गये हैं। फिर वे एक नई परम्पराके वारिस हैं। इससे उनमें जीवनकी इस अपेक्षाकृत 
नई प्रणालीके अनुरूप साहस दिखाई देता है। मेरी रायमें तो कुरान में अहिसाका 
मुख्य स्थान है; पर १,३०० सालसे साम्राज्य विस्तार करते आनेके कारण मुसलमान 
जाति लड़ाकू जाति हो गई है। इसलिए उन्हें धींगामस्तीकी आदत पड़ गई है। 
गुण्डापन धींगामस्तीका एक स्वाभाविक परिणाम है। हिन्दू लोगोंकी सभ्यता बहुत 
प्राचीन है और उनमें अहिसा समायी हुई है। उनकी सभ्यता उन सारे अनुभवोंमें से 
कबकी गुजर चुकी है जिनमें से ये दो नई जातियाँ अभी गुजर ही रही हैं। अगर हिन्दू 
धर्ममें आजकलके अर्थमें कभी साम्राज्यवादिता रही भी हो तो एक तो वह जमाना 
बीत गया है इसलिए और दूसरे उसने या तो स्वयं सोच-विचारकर या कालचक्रकी 
गतिके अधीन होकर उसका त्याग कर दिया है। यहाँ अहिंसा भावकी प्रधानता होनेके 
कारण शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग कुछ ही जातियों तक सीमित हो गया और इन जातियोंने 
उच्च कोटिके अध्यात्मवादी विद्वान और त्यागी लोगोंके अनुशासनमें चलना सदा 
अपना धर्म माना। इसलिए समाजके रूपमें हिन्दुओंके पास वे मानसिक उपकरण नहीं 
हैं जो लड़ने-भिड़नेके लिए आवश्यक होते हैं। परन्तु अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षणकों 
अक्षुण्ण न रख सकनेके कारण वे शस्त्रकी जगह किसी दूसरे कारगर साधनका प्रयोग 
करना भूल गये और शस्त्रकी उपयोग-विधिके न जानने तथा उसके प्रति झुकाव न 
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होनेके कारण उनमें इतनी नम्नता आ गई कि जिसे भीरुता और दब्बूपन भी कहा 
जा सकता है। इस तरह यह दुर्गग उनके सौजन्यका एक स्वाभाविक परिणाम बन 
गया है। 

ऐसा मत रखते हुए भी मेरी यह धारणा नहीं है कि हिन्दुओंकी हृदबन्दीकी 
खासियतका-- जो कि बूरी तो है ही -- उनकी भीरुतासे कोई खास सम्बन्ध है। 
आत्मरक्षाके लिए अखाड़ोंक उपयोगपर जो मेरा विश्वास नहीं है, उसका कारण भी 
यही है। शारीरिक बलको बढ़ानेके लिए में उनको उपयोगी मानता जरूर हूँ, मगर 
आत्मरक्षाके लिए तो में आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षाको ही पुनरुज्जीवित करना पसन्द 
करूँगा। आत्मरक्षाका सबसे अच्छा और चिरस्थायी साधन है --आत्मशुद्धि। में इन 
मिथ्या भयोंसे डरनेवाला नहीं हूँ। अगर हिन्दू लोग सिफे आत्म-विश्वास रखें और 
अपनी परम्पराके अनुसार आचरण करते रहें तो उन्हें गुण्डेपससे डरनेकी कोई जरूरत 
ही न रहे। वे' जिस घड़ी वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षाको फिरसे अपना लेंगे, उसी 
दिनसे मुसलूमानोंके दिकपर उसका असर पड़ने लगेगा और ऐसा हुए बिना रह नहीं 
सकता। अगर मेरे पास कुछ ऐसे हिन्दू युवकोंकी एक टोली हो, जो खुद अपनेमें 
भरोसा रखते हों और इसलिए मुसलमानोंमें भी जिनका भरोसा हो तो उनका 
यह दल कमजोर लोगोंके लिए ढारू बन जायेगा। वे (हिन्दू युवक) यह सिखा 
देंगे कि बिना मारे किस तरह मरा जा सकता है। मेरे विचारसे दूसरा रास्ता है 
ही नहीं। जब हमारे पूर्वज लछोगोंपर संकट आ पड़ता था तब वे' तपस्या -- आत्म- 
शुद्धि करते थे। वे शरीरको असमर्थ समझकर दीनभावसे परमेश्वरसे प्रार्थना करते 
और तबतक प्रार्थना ही करते रहते जबतक वह उनकी पुकारपर दौड़नेके लिए मजबूर 
नहीं हो जाता था। लेकिन इसपर मेरे हिन्दू मित्र कहेंगे --- हाँ, मगर ईश्वरने तो 
अवतारोंकों धनृष-बाण या चक्र सुदर्शन लेकर ही भेजा। में इसकी यथार्थतासे 
इनकार नहीं करता। हिन्दुओंसे मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हिन्दू होनेके नाते 
वे कारणकी अवहेलना करके फल प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम काफी तपस्या कर 
चुकेंगे तब कहीं संग्रामके योग्य बन सकतें हैं। में पूछता हूँ कि क्‍या हम पर्याप्त मात्रा्में 
शुद्ध बन गये हैँ। व्यक्तिगत पवित्रताकी बात तो दूर रही, क्या अस्पृश्यता-सम्बन्धी 
अपने पापतक का प्रायश्चित्त हमने तत्पर भावसे किया है? क्‍या हमारे धर्माचार्य 
और धर्मंगुरु ठीक वेसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए? जबतक हम मुसलमानोंके 
छिद्र ढूँढ़नेमें ही अपनी सारी शक्ति छूगाते रहेंगे तबतक मानों हम अपने हाथ- 
पर अधरमें ही मारते रहेंगे। जो बात अंग्रेजोंके लिए है, वही मुसलमानोंके लिए 
भी। अगर हमारे दावे सच हैं तो अंग्रेजोंके हृदय जीतनेकी अपेक्षा मुसलूमानोंके 
हृदयको जीतना बहुत ही कम कठिन है। लेकिन हिन्दू मेरे कानमें आकर कहते 
हैं कि हमें अंग्रेजोंसे तो कुछ उम्मीद है पर मुसलमानोंसे नहीं। में उनसे कहता हूँ 
कि अगर आपको मुसलमानोंसे कुछ आशा नहीं है तो अंग्रेजोंसे आप जो आशा रखते 
हैं, वह निराशामें परिणत हुए बिना नहीं रहेगी। 

दूसरे सवालोंका जवाब संक्षेपर्में दिया जा सकता है। समाजके अगुआ लोगोंकों 
गुण्डोंकी जरूरत महसूस हुई, इसलिए उनकी बन आई। अगुआ लोग एक-दूसरेपर 
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अविश्वास रखते थे | जहाँ कारण स्पष्ट हों वहाँ अविश्वास कदापि उत्पन्न नहीं होता। 
जब बहुतसे ऐसे कारण इकट्ठे हो जाते हैं जिनमें वास्तविकता कम और कल्पना ही 
अधिक होती है तब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। हम अभी इस बातको प्रत्यक्ष 
नहीं कर पाये हैं कि हमारे स्वार्थ एक हैं। प्रत्येक पक्ष धुंघले तौरपर यह मानता 
हुआ नजर आता है कि वह दूसरेकों किसी-न-किसी तरकोंबसे हटा सकता है। पर 
मुझे यह कबूल करते हुए जरा भी संकोच नहीं होता, जैसा बाबू भगवानदासने 
कहा है कि हमारा यह न जानना भी कि हम किस किस्मका स्वराज्य चाहते हैँ, इस 
पारस्परिक अविश्वाससे बहुत-कुछ ताललक रखता है। पहले मेरा खयाल ऐसा नहीं था। 
लेकिन उन्होंने मुझे यरवदा जेलमें सर जॉर्ज लॉयडके मेहमान होनेके पहले ही अपने 
मतका बहुत-कुछ कायछ कर लिया था और अब तो में पूरी तरह उसी मतका 
हो गया हूँ। 

वक्तव्यमें मैंने 'सहमतिके क्षेत्र की बात कही है। उससे मेरा अभिप्राय दोनों 
सम्प्रदायोंके तमाम व्यक्तियों और समुदायोंके बीच सामाजिक, धामिक और राजनैतिक 
मामलों -- जैसे धामिक बातोंमें मतभेदके मुद्दोंकी उभारने -- की अपेक्षा मुझे दोनों पक्षोंमें 
समान रूपसे विद्यमान अच्छी बातें खोजनेमें लग जाना चाहिए। अपने धाभिक विचारों- 
पर कायम रहते हुए में जहाँ-जहाँ हो सकता है, सामाजिक बातोंमें दोनोंके बीचकी 
खाईको पाटनेका प्रयत्न करना पसन्द करूँगा। राजनैतिक क्षेत्रमें कायंकी एकताके लिए 
अपने रास्तेसे कुछ हट जाना भी मुझे पसन्द होगा। 

दोनोंके झगड़ोंका फैसला करनेके लिए मैंने पंचके रूपमें हकीम साहबका नाम 
बेशक लिया और वह इसलिए कि उनके प्रति सब लोग आदरभाव रखते हैं। पर 
में तो ऐसे मुसऊूमानोंके हाथोंमें भी कलम देते हुए न हिचकूगा, जिनकी धर्मान्धता 
और हिन्दुओंके प्रति बुरे खयालात पहलेसे सर्वविदित हों; क्योंकि एक हिन्दू होनेके 
नाते मुझे जानना चाहिए कि अगर वह हर प्रान्तमें मुसलूमानोंकों ज्यादा जगहें दे 
देगा तो भी मेरी उससे कुछ हानि न होगी। निर्वाचन-संस्थाओंमें जगहोंके दे देने या 
ले लेनेसे सिद्धान्तकी हानि नहीं होती। इसके अलावा तजरुबेने मुझे यह सिखाया 
है कि जब सारी जिम्मेदारी एक हीं व्यक्तिके सिरपर रख दी जाती है तब वह 
अपनी आन-बानका खयारू रखकर काम करता है और अपने स्वाभिमानका या 
ईश्वरका यह डर उसे गम्भीरता प्रदान कर देता है। 


अन्तमें, किसी घोषणापत्र या अन्य किसी ऐसी चीजसे तबतक काम बननेवाला 
नहीं है, जबतक हममें से कुछ लोग --फिर वे' कितने ही कम हों -- उसके अनुसार 
चलने न लग जायें। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-६-१९२४ 


१४२. पत्र: वसुमती पण्डितकों 


[२० जून, १९२४ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। अपने अक्षरोंकों तो छापेके जैसे सुन्दर बना डालो। तुमने 
अभ्यास पुस्तिकाके बारेमें कुछ भी नहीं लिखा है। रामदास और बा कल सूरतसे 
लौट आये। प्रागजीका मुकदमा मुल्तवी हो गया है। वहाँ निश्चित रहकर अपना 
स्वास्थ्य सुधारो । राधाकी गाड़ी जसे-तैसे चल रही है; मणि तेजीसे तरक्की कर रही 
है। यहाँ पानी अभी नहीं बरसा है; बूँदाबाँदी हो जाया करती है। 


बापूके आशीर्वाद 
वसुमती बहन 


द्र्ड 


सौजन्य : वसुमती पण्डित 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४७) से। 


१४३. पत्र: घनव्यामदास बिड़लाकों 


ज्येष्ठ बदी ५ [२१ जून, १९२४ | 

भाई घनद्यामदासजी, 

आपका पत्र मिला है। 

कार्य सिध्च हो या न हो तो भी हमारे अहिसक हि रहना चाहिये। यह सिद्धांत- 
को प्राकृत रूपसे बतानेका है। ठीक कहना यह है कि अहिसाका फल शुभ ही है। 
ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है इसछीये फल आज मीलो वा वर्षोके बाद उससे हमें 
कुछ वास्ता नहीं है। २०० वर्षके आगे जिनको जबरदस्तीसे इस्लाममें लाये गये उससे 
इस्लामको लाभ हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे बलात्कारकी नीतिको स्थान मिला 
है। इसी तरह यदि किसीको बलात्कारसे या फरेबसे हिन्दु बनाया जाये तो उसमें 
हिंदी धर्मका नाशकी जड है। सामान्यतः तात्कालिक फल देखकर हमें धोखा खाना 
है। बडी समाजमें दो सो वर्ष कोई चीज नहीं है। 


१. डाकखानेकी मुहरसे । 

२. यह पत्र प्रेषीके ११ जून, १९२४ को लिखे पत्रके उत्तरमें लिखा गया था। १९०२४ में व्येष्ठ 
बदी ५, २१ जूनकों पड़ी थी। 

३. मूलमें यहाँ छागे है। 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कानूनके जरीयेसे किसीकी बुरी आदत छुडाना इतने ही से पशुबल नहीं कहा 
जाय -- कानूनसे शराबका धंदा बंध करना और इसलिये शराबियोंका शराबका छोडना 
बलात्कार नहिं है। यदि ऐसा कहा जाय कि शराब पीनेवालोंकों बेत लगाये जायेंगे 
तो अवश्य पशुबरहू माना जाय। शराब बेचनेका इसका कतेंव्य नहीं है। 

आपका, 
मोहनदास 

[ पुनरच: | 

यं. इ. के बारेमें स्वामी आनन्द कहते हैं आपको बील भेजा गया है 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०११) से। 
सौजन्य : घनद्॒यामदास बिड़ला। 


१४४, पत्र: सु० रा० जयकरको 


[२१ जून, १९२४ | 
प्रिय श्री जयकर, 


आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मित्रगण चाहें तो आपको लिखे गये मेरे पत्रका 
उपयोग कर सकते हैँ। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्धमें हम दोनोंके बीच सम्पर्क बना 
रहे। उनका कार्य निष्कलंक रहे, इस बारेमें मैं केवल आपपर निर्भर हूँ। मैं तो 
यह चाहता हूँ कि वे अपने चरित्रके बलपर ही धन एकत्र करें। कमी पड़नेपर हम 
बादमें हाथ बेटा सकते हैं। आपको मेरे स्वास्थ्यके विषयमें चिन्ता है, इसके लिए 
आभारी हूँ। वर्तमान परिस्थितिमें जितना विश्राम सम्भव है उतना ले रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २ 


१४५. सथुरादास त्रिकमजीको लिखे पतन्नका अंश 


ज्येष्ठ बदी ५ [२१ जून, १९२४ | 

अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके अवसरपर आना चाहो तो आ सकते हो 

लेकिन इस बेठकमें भाग लेनेका विचार या हठ त्याग देना चाहिए। प्रवेशपत्र देनेका 

काम जहाँतक मुझे मालूम है मौलाना मुहम्मद अलीके हाथमें ही होगा। प्रवेशपत्र 
जितने कम दिये जायें उतना ही अच्छा होगा। 


[ गुजरातीसे | 
बापुनो प्रसादी 


१४६. पत्र : अब्बास तेयबजीको 


२१ जून, १९२४ 
भाई साहब, 
यह पत्र पढ़कर वापस भेज दें। मेरा अनुमान सही निकलछा। 
मोहनदास गांधोके 
खुदा हाफिज 


अब्बास तैयबजी 
बड़ोदा शिविर 


मूल गुजराती पत्र (एस० एन० १०४६८) की माइक्रोफिल्मसे। 


१, साथन-सूत्रके अनुसार । 
२, उपलब्ध नहीं है। 


१४७. टिप्पणियाँ 


चरखेकी धुन 


एक बूढ़े मित्र अपने पत्रमें नौजवानोंकी त्रुटियाँ बताते-बताते आत्मनिरीक्षणमें 
लीन हो गये। वे लिखते हैं: 

इन मित्रने चरखा अभी-अभी चलाना शुरू किया है। ऐसी हालतमें यह भी 
कुछ कम बात नहीं है कि वे' सूत कातते समय दुनियाकों भूल जाते हैं। मुझे यकीन 
है कि जब सूतका तार आसानीसे और अच्छा निकलने लगेगा तब उन्हें अपने हृदयमें 
भगवानकी झलक दिखेगी और भगवान सूतके तारपर नाचते दिखाई देंगे। इस जगतमें 
ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसमें भगवान न हों ? हम देखते हुए भी अच्धे हैं-- इसीसे 
वे' हमें नहीं दिखाई देते। चरखेसे भारतका संकट दूर होगा, भूखोंको रोटी मिलेगी, 
स्त्रियोंकी लाज बचेगी, काहिलोंकी सुस्ती मिटेगी, स्वराज्यवादीको स्व॒राज्य मिलेगा 
और संयम पालन करनेवालोंकों सहायता मिलेगी। जब यह पवित्र भाव चरखेके साथ 
जुड़ जायेगा तब जरूर सूतपर भगवान नाचने लगेंगे और मेरे बुजुर्ग मित्रको चरखा 
चलाते हुए भगवानके भी दर्शन होंगे। जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसा ही 
फल मिलता है। 

सोमाली देशमें चरखा 


सोमाली देशके एक खोजा व्यापारी श्री मुहम्मर हासम चमन लिखते हैं कि 
सोमाली देशमें बहुत-सी औरतें बुनाईका काम करती हैं। अबतक वे मिलके सूतका 
कपड़ा बुनती थीं, किन्तु अब वहाँ चरखा भी चलने लगा है। अभी उसका प्रचार तो 
बहुत नहीं हुआ है, किन्तु काफी तेजीसे होता जा रहा है। सोमाली अरबोंपर हिन्दुस्तानके 
आन्दोलनका काफी असर हुआ है। भाई चमनका विश्वास है कि सोमाली देशमें 
चरखा बड़ी तेजीसे फैलेगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि वहाँ पाठशालाएँ मुफ्त 
चलाई जाती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हर बच्चेको प्राथमिक शिक्षा केवल 
धामिक दी जाती है। तमाम बालकोंके लिए कुरान शरीफ पढ़ना अनिवार्य है। 
यहाँ मकान बाँसके बे होते हैं और उनका खर्च नहींके बराबर होता है। हर बारूक 
रोज एक मुद्ठी ज्वार लेकर पाठशाला जाता है और वही मास्टर साहबका वेतन 
है। अन्तको भाई चमन यह भी बताते हैं कि यद्यपि सोमाली देशमें सिर्फ अरबोंकी 
आबादी है और हिन्दू व्यापारी इने-गिने हैं, फिर भी वहाँ हिन्दू व्यापारी आरामसे 
रहते हैं और अरब लोग उनके साथ मित्रभावसे बर्ताव करते हैं। हमारे देशमें हिन्दू 
ओर मुसलमान क्‍यों लड़ते हैं? 


१. अब्बास तेयबजी; देखिए “ पत्र: अब्बास तेथबजोकों ”, १८-६-१९२४। 
२. यहां नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पत्रमें लिखा था कि वे चरखा चलछातै-चलाते दुनिषाको 
तो भूल गये किन्तु इतनेसे ही उनके हृदयमें इंब्वरीय दिव्य प्रकाश नहीं चमक पाया । 


टिप्पणियाँ २८३ 
विवाहमें खादी 


एक भाई बढ़वानसे लिखते हैं, झालावाड़ वीशा श्रीमाली स्थानकवासी शाखासे 
तीन सौ परिवार किसी कारणसे अरूग हो गये हैं। उन्होंने कई बातोंमें होनेवाले 
अपने कई खर्च भी घटा लिये हैं। उनका एक निश्चय यह भी है कि विवाहमें कन्या 
खादीके वस्त्र और चन्दनका चूड़ा पहने। यदि दूसरे छोग भी इस प्रकारका नियम 
बना लें तो वे' कई दिक्‍कतोंसे बच जायें और गरीबोंको बहुत मदद मिले। किन्‍्तु 
उक्त भाईने साथ ही यह भी लिखा है कि इन परिवारोंमें अन्य अवसरोंपर अभी 
तक विलायती वस्त्र पहननेका ही चलन है और यह चलन सम्भवतः जारी भी रहे। 
यदि तीन सौ परिवारोंका यह छोटा-सा समुदाय चाहे तो सभी अवसरोंपर खादीके 
ही प्रयोगका ब्रत ले सकता है। बढ़वानमें तैयार की हुई खादी भण्डारमें भरी पड़ी 
है। खादीके सम्बन्धमें इतना आन्दोलन किये जानेपर भी थोड़ी ही खादी तैयार हुई। 
यदि वह भी नहीं खपती तो इससे यही प्रकठ होता है कि अभी खादी सावंत्रिक 
नहीं हुई है; इतना ही नहीं, वह थोड़े-से लोगोंमें भी जड़ नहीं जमा पाई है। कितने 
दुःखकी बात है कि काठियावाड़की छब्बीस लाखकी आबादी हर वर्ष दस लाखकी 
खादी भी नहीं खरीद सकती। 


एक पाठ्शालासे 
एक शिक्षिका लिखती हैं: 
एक बहनकी भावनासे ही कितना कार्य हो सकता है, यह इस बातका एक 
अच्छा उदाहरण है। यदि किसान माँ-बापोंकी सभी पुत्रियाँ भी इस प्रकार अपने 
पीहरसे रुई मेँगायें, बालकोंसे पिजवायें, उसका सूत कतवायें, और खादी बुनवायें 


और उसके कपड़े सिलवायें तो कितना लाभ हो, इसका हिसाब लोग स्वयं छूगा 
कर देख सकते हैं। 


| गुजरातीसे | 
नवजीबवन, २२-६-१९२४ 


१, पत्र यहां नहीं दिया गया है। उसमें लिखा था कि में अपने पिंताके खेतकी उगाई हुईं कपाससे 
पाठ्शालामें काते हुए सूतका बना एक रूमाल गांवीजीके लिए भेज रही हूँ। 


कु 


१४८, परदा और प्रतिज्ञा 


मैंने उपर्यक्त शीषक इस खयालसे नहीं रखा कि दोनों बातोंमें किसी प्रकारका 
कुछ सम्बन्ध है। फिर भी मैं काठियावाड़ राजपूत-परिषद्के सिलसिलेमें इन्हीं दोनोंके 
विषयमें कुछ लिखना चाहता हँ और इसीलिए मैंने इन दोनों शब्दोंको साथ-साथ 
ले लिया है। परिषदके एक दर्शक लिखते हैं कि परिषदमें बेहद जोश था। रंगभग 
पत्रह हजार राजपूत इकट्ठा हुए होंगे। स्त्रियोंकी संख्या भी अनुमानसे बहुत ज्यादा 
थी। वहाँ कमसे-कम एक हजार स्त्रियाँ आई होंगी। स्त्रियोंके लिए यह संख्या सचमुच 
बहुत भारी कही जा सकती है। परच्तु परदेका इन्तजाम इतना सख्त किया गया था 
कि अनजान छोगोंको तो मालूम भी नहीं हो सकता था कि परिषद्के पण्डालमें स्त्रियाँ 
भी बैठी हुई हैं। स्त्रियाँ ठहरनेके मुकामोंसे मण्डपतक इस खूबीके साथ लाई जाती 
थीं कि किसीको मालूम तक नहीं हो पाता था कि स्त्रियाँ जा रही हैं। 

परिषद्के कार्यकर्ता ऐसे बढ़िया इन्तजामके लिए धन्यवादके पात्र अवध्य हैं; 
परन्तु परदेके इस अस्तित्वपर तो खेद ही प्रकट करना पड़ सकता है। कह सकते हैं 
कि अब परदेकी आवश्यकताका जमाना नहीं रहा। रामराज्यमें परदा था ऐसा प्रतीत 
नहीं होता है? हाँ, अभी रामराज्य आया नहीं है यह सच है; परन्तु अगर हम उसे 
लाना चाहते हों तो हमें आजसे ही वैसा आचरण प्रारम्भ कर देना चाहिए। हमें 
यह दिखा देता है कि हम परदेके न रहनेपर भी मर्यादाकी रक्षा कर सकते हैं। 
जिन लोगोंमें परदेका रिवाज नहीं हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि उनमें मर्यादा- 
का खयाहू कम है। जब हम औरतोंकों अपनी मिल्कियत समझते थे और उनका 
हरण किया जा सकता था, तब परदेकी जरूरत भले ही रही हो। यदि पुरुषोंका 
हरण होने लगे तो उन्हें भी परदेमें रहना पड़े। जहाँ ऐसी हालत है कि मनष्य देखते 
ही बेगारमें पकड़ लिया जाता है वहाँ आज भी पुरुष परदेमें अर्थात्‌ छिपकर रहते 
हें। परन्तु पुरुषकी कुदृष्टिसे स्त्रियोंको बचानेका इलाज परदा नहीं, बल्कि पुरुषकी 
पवित्रता है। 

पुरुषको पवित्र बनानेमें स्त्री बहुत सहायक हो सकती है। परदेमें रहनेवाली 
दबी हुई स्त्री पुरुषको भला कैसे पवित्र बना सकती है? यदि उसे शुरूसे ही पुरुषसे 
डरकर चलनेकी आदत डाली जाये तो वह पुरुषको कैसे सुधार सकती है? फिर 
स्त्रियोंकी परदेमें रखता मानो उनमें एक बुराई पैदा करना है। मेरा मत है कि 
परदा सदाचारका पोषक नहीं, बल्कि घातक है। सदाचारके पोषणके लिए सदाचारकी 
शिक्षा, सदाचारके वातावरण और बड़े-बूढ़ोंके नीतियुक्त आचरणकी आवश्यकता है। 
मेने परदेके सम्बन्ध जो इतना लिखा है सो परिषदका दोष दिखानेके लिए नहीं। 
पहले ही चरणमें परदा उठा देना कठिन काम था; परन्तु भविष्यके लिए कुछ राजपुतों- 
को इसके लिए तत्पर हो ही जाना चाहिए। 


परदा और प्रतिन्ना २८५ 


अब रही प्रतिज्ञा। मेने सुना है कि लोगोंने प्रतिज्ञा भी अच्छी संख्यामें ली है। 
यह भी सुना है कि वह सच्चे दिलसे ली गई है। उसे लेते समय विधिका पालन 
समुचित रूपसे किया गया था। इसलिए हमें आशा रखनी चाहिए कि उसका पालन 
पूर्णहपेण किया जायेगा; परन्तु मेरा अनुभव तो यह है कि बड़े-बड़े सम्मेलनोंमें ली 
गई प्रतिज्ञाएँ वहींकी-वहीं रह जाती हैं। इसका मतलूब यह नहीं है कि प्रतिज्ञाएँ ली 
ही न जायें। मेरा मत और अनुभव तो यही है कि प्रतिज्ञाके बिना मनुष्य आगे 
बढ़ ही नहीं सकता। प्रतिज्ञाका अर्थ है मरते दमतक किसी, बातपर दृढ़ रहनेका 
निरचय। ऐसे निशचयके बिना कोई काम नहीं हो सकता। यथाशक्ति ' का कुछ अर्थ 
नहीं । प्रतिज्ञासे मनृष्यको अक्षय शक्ति मिलती है। यथाशक्ति ' करनेकी इच्छा रखने- 
वाला कभी-न-कभी तो निर्बेलताका परिचय देता ही है। उस समय वह निस्सहाय 
हो जाता है। परल्तु ऐसे समयमें प्रतिज्ञा मनुष्यकों बचा छेती है। मनुष्य ईश्वरकों 
साक्षी करके अनेक व्रत धारण करता है। जब उसकी शक्ति चली जाती है, तब 
अनाथोंका वह नाथ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। 

हमने बदकिस्मतीसे प्रतिज्ञाका मान घटा रखा है। लोग प्रतिज्ञा छेते समय 
विचार नहीं करते; इसीसे वे उसका | समुचित | पालन नहीं कर पाते। हम प्रतिज्ञा- 
का पालन न करनेकी टेव पड़ जानेसे लगभग यह मानने लगे हैं कि उसका पाछन 
करनेकी जरूरत ही नहीं है। हम आशा करते हैं कि जिन राजपूत भाई-बहनोंने 
प्रतिज्ञाएँ ली हैं, वे उनका पालन करेंगे। 

परिषद्की सादगी कांग्रेसके अनुकरणके योग्य थी। इस बड़े जनसमूहकों सिर्फ 
दाल-रोटीके सिवा और कोई भोजन नहीं दिया गया। बड़े समुदायोंगें इससे अधिक- 
की सम्भावना भी नहीं है; और वह शोभनीय भी नहीं है। सिख लोग भी अपने 
संघोंमें इसी तरहकी सादगी रखते हैं। सादगीका सबक अभी कांग्रेसकों सीखना है। 
इससे खर्च और मेहनत दोनों बच जाते हैं, शरीरमें स्फू्ति बनी रहती है और 
स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ने पाता। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, २२-६-१९२४ 


१४९. कपड़ा बुनवानेवालोंसे 


जो सूत कातते हैं, उन्हें कपड़ा बुनवानेकी सुविधा नहीं मिलती, ऐसी शिकायतें 
अकसर सुननेमें आती हैं। बीजापुरमें (जहाँ कलोल होकर जाते है) श्री गंगास्वरूप 
गंगाबहन मजमूदार एक कार्यालय चलाती हैं। वहाँ निम्न दरोंपर खादी बुनाईकी 
व्यवस्था है: 


विशेष 
पना इंचोंमें. लम्बाई मोटा सूत दर महीन सूत दर लहरदार बुनावट, दर 
र्ड प्रति १५ गज २.४ आना २.८ आ० २.१२ आ० 
२८ २.१२ आ० ३.०० ३.८ आ० 
४२ ७ ५ हि २.१२ आ० ३.०० 
४८ 482 3६ ३.०० ३.४ आ० 


बुनवानेके लिए सूत उपयुक्त पतेपर भेजा जा सकता है। इस सम्बन्धमें अधिक 
जानकारी हासिल करनेके लिए इसी पतेपर पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। इस उत्पादन 
केन्द्रने चुडगर पोल, अहमदाबादमें रीची रोडपर एक शुर्द्ध खादी भण्डार खोला है। 
जिसे जरूरत हो वह वहाँसे रुपया सेरकी दरसे पूनियाँ भी खरीद सकता है। 

कपड़ा बुनवानेवालोंको याद रखना चाहिए कि अगर वे चाहे जैसा मोटा-झोटा 
और बिना नाप-जोखका सूत भेजेंगे तो कदाचित्‌ उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। 
कमसे-कम एक तानेके लायक सूत तो भेजना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूत अच्छा 
और बटदार न होगा तो माल ठीक नहीं उतरेगा। पूनियाँ बेचनेकी व्यवस्था है, यह 
ठीक है; लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि सब अपनी-अपनी जरूरतकी रुई पींज 
लें, पींजनेकी क्रिया बहुत आसान है। रोज थोड़ा-सा कातनेवाले मनुष्यके लिए अपनी 
जरूरत-भरकी रुई धुन लेना बहुत ही सुगम है। जितनी रुई आध घंटेमें धुनी जा 
सकती है, उसका अच्छा सूत कातनेमें कमसे-कम चार घंटे छुग जाते हैं। 

[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, २२-६-१९२४ 


१५०. बुनाईकी कमाई 


मैंने बुनाईके कामसे होनेवाली आयके सम्बच्धमें अपने-अपने अनुभव भेजनेकी 
जो माँग की थी मुझे उसके फलस्वरूप कुछ पत्र मिले हैं। में उनमें से कुछ पठनीय 
पत्र इस अंकमें देता हँ। खम्भातसे भावसार चन्दूलाल छगनलाल लिखते हैं।' 

यह खेदकी बात है कि भाई चन्दूलाल ताने और बानेमें विदेशी सूतका उपयोग 
करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे' कष्ट करके भी हाथके कते सृतका उपयोग 
करने लगेंगे। लेकिन उक्त तथ्यसे देखा जा सकता है कि यदि हाथका सृत मिले और 
खादीकी यथोचित खपत हो तो कोई भी बुनकर-कुटुम्ब अवश्य ही पर्याप्त कमाई कर 
सकेगा। भाई चन्दूलाल स्वयं और खम्भातके अन्य भावसार लोग खादी ही पहनते 
हैं। इस बातसे अन्य बुनकरोंकों भी शिक्षा लेनी चाहिए। विदेशी कपड़ेका व्यापार 
करनेवाले लोग भी स्वयं खादी जरूर पहन सकते हूँ। 

उपाध्याय विजयशंकर काशीरामने अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है: 

यह अनुभव केवल हाथ कते सूतका व्यवहार करनेवाले और नौसिखिया वुनकर- 
का है। इसलिए यह हमारे लिए अधिक उपयोगी है। यह बात स्पष्ट है यदि हाथका 
कता सूत एकसार और बटदार हो तथा बुनकर अधिक अनुभवी हो तो वह अपनी 
आयमें वृद्धि कर सकता है। 

तीसरा अनुभव भाई जीवनलाल चम्पानेरियाने भेजा है। वह निम्नलिखित है।' 

जैसा जीवनलालने लिखा है, मैंने भी बुनकरकी नहीं वरन्‌ बुनकर-परिवारकी 
आय दोसे-तीन रुपयेतक बताई है। 


१, यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें छेखकने लिखा था: असहयोग आन्दोलनमें भाग लेनेसे मेरी 
नौकरी चली गई थी, इसलिए मैंने कुछ ही महीनोंमें बुनाईंका अपना पुराना पारिवारिक पन्‍्या सीख लिया 
और इससे में ८, ९ घंटे काम करके ५० रुपया मासिक कमा छेता हूँ। किन्तु उन्होंने हाथ कते सतके 
अभावमें विदेशी सूतका उपयोग करनेकी बात लिखी थी। 

२, यह भी यहाँ नहीं दिया गए; है। केब्कने इसमें बताया था कि यदि कोई मनुष्य १० से १२ 
घंटे तक प्रतिदिन काम करे तो हाथ कते सतसे ६ से ७ गन तक खादी बुनी जा सकती है। अन्य 
प्रक्रियाओंको पूरा करता हुआ भी वह चार दिनमें १६ गज खादी बुन सकता है और १५ रुपया प्रति 
माहकी आय कर सकता है। यह आय एक ग्रामीण अध्यापक या मुहरिरकी आायसे अधिक है। उनकी आय 
तो ८ से १० रुपये प्रतिमास तक ही होती है। 

३. यह पत्र भी यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें झेखकने लिखा था, में वह नहीं समझ सका हूँ कि 
गांधीजीने, एक वुनकर २ से ३ रुपये तक रोजाना कमा सकता है, यह हिसाब केसे लगाया। बोरसदकी 
भावसार जातिका एक परिवार, जिसमें पत्ति, पत्नी और एक लड़का या लड़की हों, १-३७ रुपये रोनसे 
अधिक नहीं कमाता और चूँकि पूरे परिवारकों अपनी आजीविका चलछानेके लिए काममें जुट रहना पढ़ता 
है, इसलिए बाकायदा पढ़ना-लिखना तो दूर, वे सभ्यता और संस्कृतिकी मोटी-मोटी बातें भी नहीं जान 
पाते। परिणामस्वरूप उनके जीवन शुष्क और नीरस हो गये हैं। 


२८८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उक्त तीनों उदाहरणोंसे हम देखते हैं कि बुनकरका मार-भोक्ताके पास सीधा 
नहीं जाता, अपितु व्यापारीकी मार्फत जाता है। सामान्यतः तो ऐसा ही होता है। 
यदि बुनकर व्यापारीका काम भी करे और कताईपर अपना अंकुश रखे तो स्पष्ट है 
कि उसकी कमाईमें इजाफा होगा। यदि सभी जगह आन्ध्र-जैसा सूत काता जाये तो 
उससे ब्रिकीके योग्य साड़ियाँ तैयार की जा सकती हैं और उनको बेचकर अवश्य 
ही अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। 

सामान्य बुनकरकों नैतिक उन्नतिका अवकाश नहीं मिलता ऐसी शिकायत है 
और यह ठीक भी है। जो कारीगर परिवार युगोंसे बुनाईका धन्धा करते आते हैं 
उनमें अक्षरज्ञान और नीतिज्ञानका अभाव रहता है। यह स्थिति जाति-प्रथाके कठोर 
पालनका परिणाम है। शिक्षित लोगोंने आजकल मात्रों अपना एक अछग वर ही 
बना लिया है। वे अन्य लछोगोंकी ओर अर्थात्‌ कारीगरों और किसानोंकी ओर ध्यान 
ही नहीं देते हैं। हम सभी शिक्षित लोग कारीगरों और ऐसे ही अन्य वर्गोकी पीठ- 
पर सवार हैं। मेरा तो दृढ़ मत है कि यदि शिक्षित वर्ग अशिक्षितोंकी पीठसे नीचे 
उतर जाये तो अशिक्षितोंके सामने जो समस्याएँ आती रहती हैं, न आयें। हमारी 
आजमकी प्रवृत्तिका उद्देश्य यही है। शिक्षित वर्गके अनेक छोग श्रमका महत्व समझने 
लगे हैं और अशिक्षित वर्गके शोषणके पापको भी देखने छगे हैं। जबतक और कुछ 
नहीं होता, समझदार बुनकर अधिक नियमित होकर और अपनी कछाको अधिक 
व्यवस्थित करके थोड़ा अवकाश निकाल सकता है। ज्यों-ज्यों खादीकी प्रवृत्ति बढ़ती 
जायेगी त्यों-त्यों बुनाईकका काम और सम्बन्धित धन्धे सुव्यवस्थित और सुदृढ़ होते 
जायेंगे । 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २२-६-१९२४ 


१०७५१, तीन प्रहन 


एक सज्जन लिखते हैं :--- 
(१) क्‍या कताई-बुनाई करनेसे मनुष्य दुृद्र नहीं बनता है? 
(२) जो मनुष्य अपने बद्धिबलसे ज्यादा कमाई करता है उसका भी 
कताई-बुनाई करके आजीविका पंदा करन! क्या अ्थंज्ञास्त्रके प्रतिकूल नहीं है? 
(३) क्‍या सबका कताई-बुनाई करना श्रम-विभाजनके सिद्धान्तकों नष्ट 
नहीं करता है? 
मेरे खयालसे शूद्र वह है जो नौकरी या दूसरोंकी मजदूरी करके आजीविका 
प्राप्त करता है। इस हिसाबसे जितने आदमी नौकरी करते हैं सब शूद्र होते हैं। 
जो मनुष्य स्वतन्त्र धन्धा करता है उसको शूद्र कैसे माना जाये? इसमें मैं वर्णाश्रमकी 
कुछ भी हानि नहीं देखता हूँ। 


पत्र : गंगाबहन वैद्यको २८९ 


अब दूसरा प्रइन। मेरी मति मुझे यह बताती है कि ईश्वरने हमें बुद्धि आत्म- 
दर्शनके लिए दी है। आजीविका कृषि इत्यादिसे प्राप्त करनी चाहिए। जगत्‌में जो 
अनीति होती है उसका बड़ा सबब बुद्धिका दुरुपयोग है। बुद्धिके ही दुरुपयोगसे जगतमें 
बड़ी असमानता फेल गई है। करोड़ों भीख माँगते हैं और सौ-दोसौ करोड़पति 
बनते हैं। सच्चा अथंशास्त्र वह है जिससे प्रत्येक स्त्री-पुरुषको शारीरिक उद्यमसे 
आजीविका मिले। प्राचीनकालमें हमारे ऋषि लोग कृषि करते थे, गोशाला रखते थे। 
विद्यार्थी जंगलोंमें जाकर लकड़ियाँ लाते थे, इत्यादि। 

अब रहा तीसरा प्रश्न। श्रम विभाजनकी कुछ भी हानि नहीं होती है। क्योंकि 
बढ़ई, सुनार इत्यादिको बुनाई करनेकी सलाह नहीं दी जाती। जो नौकरी करते हैं 
वकालत करते हैं, जिनके पास कुछ भी धन्धा नहीं है, उनको बुनाईसे आजीविका पैदा 
करनेकी सलाह अवश्य दी जाती है। कताईको तो में आधुनिक कालमें और इस 
क्षेत्रमं यज्ञ समझता हूँ। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, धनिक, गरीब सबके लिए कताई 
आवद्यक यज्ञ है। भले लोग भूखों मरते हेँ। वे' कताई करके पेट भरें। परन्तु दूसरे 
सब उनके निमित्त प्रतिदिन ईश्वरके नामका स्मरण करते हुए कातें। 


हिन्दी नवजीवन, २२-६-१९२४ 


१५२. पत्र: गंगाबहन वंद्यको' 


ज्येष्ठ बदी ६ [२२ जून, १९२४] 


पूज्य गंगाबहन, 

आपका पत्र मिला। आप एक महीनेमें यहाँ आ सकती हैं, मुझे यह जानकर 
हर हुआ। जब हमारा मन दुःखी हो तब निश्चय ही दूसरोंके दोष देखनेकी अपेक्षा 
अपना ही दोष देखना अच्छा होता है। 

आप अपनी पृत्रवधूकों कदापि नहीं छोड़ सकतीं। आप अपने पुत्रसे सलाह करके 
काफी लम्बे अर्सेतक अलग रहें तो में समझता हूँ पुत्रवध्‌ शान्‍्त हो जायेगी। यदि 
इतने थोड़ेसे समयतक भी अलग रहना सम्भव न हो तो आप दुःखको अनिवाये 
मानकर सह छें। कोई माता अपने सयाने पूुत्रसे पृथक रहे, इसमें आइचर्यकी कोई 
बात नहीं है। पुत्र आज्ञाकारी है, इसलिए मेरे विचारसे आपको उससे अरूग रहनेमें 
भी कोई कठिनाई नहीं होगी। वह आपको जरूरतके मुआफिक पैसा देता रहे। यह 
जरूरी नहीं है कि बहको यह बात बताई जायें। यदि पृथक होनेपर भी सम्बन्ध मधुर 


१. आश्रमकी अमुख महिलाओंमें से एक। सन्‌ १९२७ में इन्हींने भाश्रममें महिलाओंके लिए स्व॒तन्त् 
हिन्दी वरगंकी माँग की थी और यह खोछा भी गया था। इस वर्गकों स्वयं गांधीजी हिन्दी पढ़ाने लगे थे। 

२. गंगाबहन अपनी लड़कीके दो बच्चोंके साथ आश्रममें सन्‌ १९०४ में पहुँची थीं। ज्येष्ठ बदी ६, 
२२ जूनकों थी। 


२४८१६ 


२९० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


रहें तो किसी दित मिलन अवश्य होगा। इसीका नाम कौटुम्बिक असहयोग है। जो 
असहयोग सहयोगकी खातिर किया जाता है वह धर्म है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१२) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य 


१५३. पत्र : वसुमती पण्डितकों 
ज्येष्ठ वदी ७, [२३ जून, १९२४ | 


चि० वसुमती, 

तुम्हारा सुन्दर अक्षरोंमें छिखा पत्र मिछा। अब तो लगता है कि तुमको १० 
में से ५ नम्बर दिये जा सकते हैं। कापी भेज दूँगा। 

यदि त्रुटियाँ अधिक हों तो उनमें से मुख्य-मुख्य चुन छलो। पूरी शक्तिसे उन्हींको 
सुधारो। बाकी सुधार अपने-आप हो जायेंगे। 

तुम्हें मानसिक चिन्ता करनेकी निश्चय ही मनाही है। मन ही हमारा मित्र है 
और मन ही शत्रु। इसपर अंकुश रखना तो हमारा ही काम है। इसके लिए किसी 
डाक्टरी दवाकी जरूरत नहीं। तुम अपने मानसिक दुःखमें मुझे पूरा साझेदार बनाओ। 
जिस दिन तुम पहले-पहल मुझे मिली थीं मेरी दृष्टि उसी दिनसे तुमपर गड़ी हुई 
है। तभीसे मैंने तुम्हें अपनी सुशील बेटीके रूपमें माना है। मैं जानता हूँ कि मैं 
तुम्हारे दुःखमें जितना भाग लेना चाहता था उतना नहीं ले सका हूँ क्‍योंकि मैं 
तुम्हें उतना समय नहीं दे सका। यह मेरे ही अपंगपनका द्योतक है। लेकिन तुम अपने 
मानसिक दुःखकों अवश्य ही भुला दो। यही वास्तविक और सच कहें तो एकमात्र 
सुधार है। 

रामदासको तुम्हारा पत्र दे दूंगा। अगर वह आना चाहेगा तो उसे रोकूगा नहीं । 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनहच | 

मैंने | पिछले पत्रमें | ज्येष्ठ बदी अमावस्या लिखा हो सो तो याद नहीं आ रहा 
है। यदि लिखा हो तो गछतीसे लिखा समझना। 

प्रतिनिधिने मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५४७) से। 

सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१. वसुमती बहनकों गांधीजीके १३, १६ और २० जून, १९२४ को लिखे पत्रोंसे प्रतीत होता है 
कि यह पत्र भी उन्होंने उसी वर्षमें लिखा होगा। इस वर्ष ज्येष्ठ बदी सप्तमी, २३ जूनकों पड़ी थी। 


१५४. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे'* 


| अहमदाबाद, 

२४ जून, १९२४ | 

आपने जो कुछ देखा है, उसके बावजूद क्‍या आपको यह विश्वास हे कि आप 
आपसी कलहको रोक सकेंगे? श्री गांधीने उत्तर दिया: 


अवश्यमेव। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे मैं आन्तरिक 
झगड़ोंको न होने देनेके बारेमें निराश हो जाऊं। हो सकता है आपसी कलहका लोग 
अलग-अलग अर्थ लगायें किन्तु मुझे यकीन है कि कोई भद्दे झगड़े सामने नहीं आयेंगे। मैं 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीके सदस्योंको चाहे वे' स्वराज्यवादी हों या अपरिवर्तनवादी ; 
इतना देशभक्तिपूर्ण अवश्य मानता हूँ कि वे किसी भी अन्य प्रइनकी अपेक्षा देशके 
कल्याणका विचार पहले करेंगे। यह सर्वथा सत्य है कि स्वराज्यवादी अपने विचारोंके 
बारेमें उतने ही उत्कट हैं जितना मैं स्वयं अपने विचारोंके बारेमें हूँ। मैं उन्हें भी 
देशप्रेमके लिए उतना ही श्रेय देता हँ जितना अपने-आपको देता हूँ। इस स्थितिमें 
मुझे ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता जो दोनों पक्षोंके लिए एक समझौतेपर 
पहुँचना और अपने-अपने विचारके अनुसार कार्य करना असम्भव कर दे। 

श्री गांधीते दूसरा प्रइदत यह पुछा गया “क्‍या आप ऐसा नहीं मानते कि 
नवयुवक कार्यकर्ताओंके लिए चरखा चलाना बड़ा ही नोरस कार्य है? ” उत्तरसें 
उन्होंने कहा : 

यह केवल उन्हीं लोगोंको बहुत नीरस रूग सकता है जिन्होंने उसे चलाया 
नहीं है और यह सोचनेका कष्ट नहीं किया कि वह आथिक उन्नति तथा एकताकी 
दृष्टिसि कितना उपयोगी है। जिन्होंने पश्चिमी परिस्थितियोंके अनुसार स्थिर किये गये 
पादचात्य लेखकोंके अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोंके आधारपर अपने विचार बनाये हैं उनका 
ध्यान भारतकी विशेष परिस्थितियोंकी ओर नहीं गया है। में बार-बार कह चुका हूँ 
कि भारतकी समस्या पूर्ण रूपसे उसकी अपनी विशिष्ट समस्या है। मैंने जिन बातोंकी 
वकालत की है लोग उनके बारेमें चाहे कुछ भी निर्णय दें, किन्तु इतिहास चरखेंके 
सम्बन्धमें एक ही निर्णय देगा और वह यही है कि चरखा ही एकमात्र ऐसा साधन 
था जो भारतको अपने परोंपर खड़ा कर सकता था। मैं जानता हूँ कि इसमें 
कठिनाइयाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, किन्तु वे दुस्तर नहीं हैं और वे' निश्चित रूपसे एवरेस्टकी 
चोटीपर पहुँचने जैसी कठिन भी नहीं है; और यदि किसी दिन कुछ बहादुर अंग्रेज 
इस साहसिक कार्यमें सफल हो गये तो इससे संसारकों क्या लाभ होगा यह विशेषज्ञ 
ही जानें; किन्तु इतना तो एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता है कि चरखेकी 


१, गांधीजीसे यह भेंट साबरमती आश्रममें दोपहर बाद की थी। 
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सफलताका क्या अर्थ निकलेगा। मुझे विश्वास है कि ज्यों ही कांग्रेसके कार्यकर्ता इस 
साधारण-से आविष्कारकी सम्भावताओंकों महसूस करने छगेंगे त्यों ही चरखा बहुत 
ही थोड़े समयमें भारतीय घरोंमें स्थान प्राप्त कर लेगा और वह गाँवके सादे-से 
चूल्हेके बाद हमारे समाजकी दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु बन जायेगा। 

| अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २५-६३-१९२४ 


१५५. खुला पत्र: अ० भा० कां० कमेटीके 
सदस्योंके नाम 


| २६ जून, १९२४ से पूर्व | 


प्रिय मित्रो, 

कांग्रेसको राष्ट्रकी सबसे बड़ी प्रातिनिधिक संस्था मानता ठीक ही है। यह बात 
अलग है कि वह देशकी उन्‍तति कर सकती है या नहीं। मेरी रायमें कांग्रेसका विधान 
प्रायः सर्वांगपर्ण है और उसमें राष्ट्रके पूरे-पूरे प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था है। पर चूँकि 
खुद हममें ही खामियाँ हैं, हमने उसके अमलमें बड़ी लापरवाही दिखाई है। देशके 
कितने ही हिस्सोंमें हमारे मतदाताओंकी संख्या लगभग शून्यपर पहुँच गई है। पर 
फिर भी जो संस्था ४० सालसे चल रही है और जिसने अबतक कितने ही तूफानोंकों 
झेल लिया है, वह अवश्य ही देशमें सबसे अधिक शक्तिशालिनी बनी रहेगी। हम 
अपनेको उसके चुने हुए प्रतिनिधि मानते हैं। 

कांग्रेसनें १९२० में एक प्रस्ताव पास किया। यह एक वषमें स्वराज्य प्राप्त 
करनेकी गरजसे रचा गया था। उक्त सालके खत्म होनेतक हम स्वराज्यसे थोड़ी ही 
दूर रह गये थे। पर चूंकि हम उस समय उसे न प्राप्त कर सके, इसलिए अब 
हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि वह अनिश्चित कालके लिए मुल्तवी हो गया 
है। बल्कि इसके विपरीत हमें पिछले जेसा आशावादी बना रहना चाहिए। सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे आसपासके निरुत्साहपूर्ण वायुमण्डलसे हमें जितनी 
अवधिमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी उम्मीद हो सकती है, उससे भी पहले स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए कृतसंकल्प हो जाना चाहिए। 

इसी भावनासे प्रेरित होकर मैंने आपके विचारार्थ इन प्रस्तावोंकी रूपरेखा तैयार 
की है। कोई एक सप्ताहसे वे' देशके सामने पेश हैं। उनपर जो टीका-टिप्पणी' हुईं है 
उसमें से थोड़ी-बहुत में पढ़ चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे अपने निशचयोंका दुराग्रह 
नहीं है। पर इन टीका-टिप्पणियोंसे मेरा मत परिवर्तित हो नहीं पाया है। भेरे कोई 
खेत-खलिहान नहीं है; अगर चिन्ता कुछ है तो उस उपायको खोज निकालनेकी है 


१, देखिए खण्ड १९, परिशिष्ट १। 
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जिसके द्वारा हमारे स्वराज्य-प्राप्तिके रास्तेके तमाम विध्नोंकी जड़पर कुठाराधात किया 
जा सके। 


खादीपर मेरी श्रद्धा है। चरखेमें मेरा विश्वास है। इसके दो स्वरूप हैं ---एक 
रुद्र दूसरा माँगलिक। 

हमारे स्वतन्त्र राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए जिस एकमात्र बहिष्कारकी आवश्यकता 
है वह है विदेशी कपड़ेका बहिष्कार। यह बहिष्कार खादीके रुद्र रूपके द्वारा सम्भव 
होगा। खादीका यह रुद्र रूप ही हमारी आत्माकों हीन बनानेवाले ब्रिटिश स्वार्थका 
नाश कर सकता है। जब वह स्वार्थ नष्ट हो जायेगा केवल तभी हम इस लायक होंगे 
कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंक साथ बराबरीसे बात कर सकें। आज तो बे' अपने स्वार्थमें 
ऐसे अन्धे बने हुए हैं जेसा कि इस स्थितिमें कोई भी और हो सकता है। 

माँगलिक रझूपमें वह ग्रामवासियोंको एक नया जीवन और नई आशा प्रदान करता 
है। वह लाखों भूखे-पेट लोगोंको अन्न दे सकता है। खादीके द्वारा हम गाँववालोंके 
सम्पकंमें आयेंगे और हमें उनके सुख-दुःख अपने सुख-दुःख लगेंगे। लाखों लोगोंके लिए 
यदि कोई सर्वोत्तम शिक्षा हो सकती है तो वह यहीं है। यह जीवनदायिनी है। 
अतएव मुझे इस बातमें जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि स्वराज्य प्राप्त होनेतक 
मैं कांग्रेसकी खादीका उत्पादन और खादीका ही प्रचार करनेवाली संस्थाके रूपमें बदल 
दूं -- ठीक उसी तरह जिस तरह में उसे, अगर हास्त्र-संचालनका कायल होता और 
उसके द्वारा इंग्लैंडसे युद्ध करनेके लिए तैयार होता तो केवल शस्त्रास्त्रोंकी शिक्षा 
देनेवाली संस्था बना डालता। कांग्रेस उसी अवस्थामें सच्ची राष्ट्रीय संस्था हो सकती 
है जब वह अपनी सारी शक्ति सिर्फ उसी काममें लगाये जिससे देशको जल्दीसे- 
जल्दी स्वराज्यके समीप छाया जा सकता है। 

चूंकि में इस बातका कायल हूँ कि खादीमें हमें स्वराज्य दिला सकनेकी शक्ति 
है। इसीलिए मैंने खादीकों अपने कार्यक्रममें सबसे प्रधान स्थान दिया है। अगर 
मेरी तरह आपका विश्वास उसपर न हो तो आप निस्संकोच उसे एकबारगी रद कर 
दीजिए। पर अगर आप भी उसके कायल हों तो आप भी मेरे द्वारा प्रस्तुत बातोंको 
ऐसा मानें कि कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए। मैं आपको यकीन 
दिलाता हूँ कि अगर मुझे ऐसी आशंका न होती कि आपपर अनुचित बोझ पढ़ 
जायेगा तो मैं आपसे रोजाना ४ घण्टे चरखा चलानेकी प्रार्थना करता -- बजाय 
आध घंटेके। 

इस सिलसिलेमें मुझे स्वराज्यवादियोंके बारेमें अपना अविश्वास कबूछ करना 
चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि औरोंकी बनिस्बत उनमें खादीका इस्तेमाल घटता 
जा रहा है। यह देखकर मेरे चित्तको बड़ी व्यथा हुई कि कितने ही स्वराज्यवादी लोगों- 
ने खादीको आखिरी नमस्कार कर लिया है और अब वे विदेशी कपड़ा पहनने हछगे हैं 
और कुछ लोगोंने धमकी दी है कि अगर आप हमारे पीछे इसी तरह पड़े रहेंगे तो 
हम खादी और चरखेको बिलकुल छोड़ देंगे। मैंने सुना है कि बहुतेरे अपरिवर्तेन- 
वादियोंकी भी लगभग ऐसी ही हालत है। अब भी वे प्रसंगोपात्त समारोहोंपर ही खादी 
पहनते हैं। वे घरपर तो विदेशी.या मिलका कपड़ा पहननेमें संकोच नहीं मानते। 
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मुझे खुश करनेके लिए खादी पहनना एकदम निरर्थक है और खास-खास मौकोंपर 
पहनना कोरा ढकोसला। क्या आप इस बातसे सहमत नहीं हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय 
जीवनसे सरपरस्ती जाहिर करने या पाखण्डपूर्ण आचरण करनेको निर्मूल कर दिया 
जाना चाहिए और यदि आप खादीकी सामथ्यंके कायल हों तो आप उसे इसलिए 
ने अपनायें कि मैं उसकी हिमायत करता हूँ, बल्कि इसलिए कि वह आपके जीवनका 
एक अंग हो गया है। बड़े लछाटके यहाँ होनेवाले समारोहोंमें शामिल होनेके लिए एक 
खास पहनावेमें जाना पड़ता है। यह बात ठीक है। मगर मुमकिन है आगे चलकर 
किसी भी दिन खादी पहनकर आनेकी मुमानियत कर दी जाये और फिर एक कदम 
बढ़कर छोटी और बड़ी धारासभाओंमें भी खादी पहनकर न आनेका हुक्म जारी हो 
सकता है। 

एक अन्य मुश्किल सवाल वकालत करनेवाले वकीलोंका है। मुझे तो यह साफ 
दिखाई देता है कि अगर हम उनके बिना कांग्रेसका काम नहीं चला सकते तो हमें 
साफ तौरपर यह बात कबूल करके उस बहिष्कारको समाप्त कर देना चाहिए। 
मैं मंजूर करता हूँ कि धारासभाके बहिष्कारके समाप्त कर दिये जानेके बाद अदालतों- 
का बहिष्कार भी स्वभावतः दूसरा कदम हो जाता है। अगर धारासभामें जानेसे कुछ 
सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं तो अदालतोंमें वकालत करनेसे भी कुछ सुविधा जरूर 
होगी। हम सब इस बातको जानते हैं कि स्वर्गीय मनमोहन घोषने अपनी वकाछरूतकी 
सारी आमदनी गरीबोंकी सहायतामें लगाकर अनुपम सेवा की। अगर सरकारी 
संस्थाओंमें कोई बात आकर्षक और मोहक न होती तो उनकी हस्ती ही न रही 
होती। पर यह कोई नई बात नहीं है। हमारा युद्ध शुद्ध आत्मयज्ञका युद्ध है। हम 
देशके स्थायी लाभके लिए इन संस्थाओंमें सन्देहास्पद, अस्थायी और आंशिक लाभका 
त्याग करते हैं। अगर हमारे अन्दर इज्जत नामकी कोई चीज हो तो क्या हमें यह 
उचित नहीं है कि और किसी कारणसे नहीं तो सिर्फ इसी कारणसे कि हमारे आन्ध्र, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा दूसरी जगहके जिन वकीलोंकी सनद रद कर दी गई है, हम 
उनन्‍्हींकी खातिर अदालतोंका बहिष्कार जारी रखें? हम प्रतिष्ठाकी परम्पराको तभी 
स्थापित कर सकेंगे जब हम समाजके अदनासे-अदना व्यक्तिकी भी प्रतिष्ठाका खयाल 
रखेंगे। इसलिए वकालत करनेवाले वकीलोंको सावधान हो जाना चाहिए। इस 
प्रतिष्ठाके सामने कौटुम्बिक परिस्थितियोंका विचार नहीं किया जा सकता। यह सोचनेकी 
भूल हरगिज न करनी चाहिए कि हमारे भीतर आत्म-सम्मानकी भावनाका लोप हो 
जानेपर भी हम एक वर्षके अन्दर स्वराज्य पा सकेंगे। जबतक कांग्रेस स्वाभिमानी, 
पराक्रमी, मान-धनी, तेजस्वी, निःस्वार्थ और ऐसे बलिदानी देशभक्त पेंदा न करेगी जो 
किसी भी बातका त्याग करनेसे मुँह न मोड़ें, तबतक हमारे इस दीन देशमें वह 
स्वराज्य दीर्घकालमें भी स्थापित नहीं हो सकता जिसमें गरीबसे-गरीब व्यक्ति भी 
भाग ले सकता हो। भले ही आप और में देशकी इस नोंच-खटोचमें कुछ ज्यादा 
फायदेमें रहें, पर यकीनन आप उसे स्वराज्य नहीं कहेंगे। 

क्या अब स्कूलोंके बारेमें भी कुछ कहना आवश्यक है? अगर हम अपने बच्चोंकों 
सरकारी स्कूलोंमें पढ़ानेका मोह न रोक सकें तो फिर शिक्षा-प्रणालीके हमारे विरोधका 
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कोई अर्थ मेरी समझमें नहीं आता। यदि सरकारी पाठशालाएँ, अदालतें और धारा सभाएँ 
इतनी अच्छी चीजें हैं कि हम उनकी ओर खिचे बिना नहीं रह सकते तो फिर हमारा 
विरोध वास्तवमें व्यक्तियोंके प्रति है, प्रणालीके साथ नहीं। असहयोगकी कल्पना तो 
ऊंचे उद्देश्यके लिए पैदा हुई है। अगर हमारी यही इच्छा हो कि प्रणाली ज्योंकी 
त्यों रहे सिर्फ अंग्रेजोंके बजाय हम लोग वहाँ जा बैठें तो मैं मानता हूँ कि हमारा 
बहिष्कार केवल फिजूल ही नहीं, हानिकर भी है। सरकारकी इस नीतिका स्वाभाविक 
परिणाम होगा हिन्दुस्तानको यूरोपके साँचेमें ढालना और जहाँ हम यूरोपके रंगमें-रंग 
गये कि बस हमारे अंग्रेज प्रभु खुशी-खुशी सरकारकी बागडोर हमारे हाथोंमें दे देंगे। 
अपने रजामन्द कारिन्दोंके तौरपर वे' हमारा स्वागत करेंगे। उस विनाशकारिणी पद्धतिमें 
मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना अवश्य है कि मेरी जितनी थोड़ी-बहुत शक्ति 
है वह सबकी-सब में उसके खिलाफ छगा दूँगा। मेरा स्वराज्य तो हमारी संस्क्ृतिकी 
आत्माकों अक्षुण्ण बनाये रखनेमें है। में बहुत-से नये पाठ लिखना चाहता हूँ किन्तु वे' 
निश्चय ही होंगे भारतीय पाटीपर। मैं खुशीसे पद्चिमसे भी कुछ बातें ले लंगा, 
पर तब जबकि में उसका मूल उसे अच्छे-खासे सूद समेत लौटा सकूँ। 

इस दृष्टिसे देखनेपर पाँचों बहिष्कार कांग्रेसके लिए अत्यन्त आवश्यक हैँ। वे' 
जनताके स्वराज्यके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। 

ऐसे भारी प्रशनका निर्णय केवल हाथ ऊँचे उठाकर नहीं किया जा सकता। 
दलीलोंसे भी वह हल होनेवाला नहीं है। इसका निर्णय हम सबको अपनी अन्‍्तरात्मा 
की पुकारपर ध्यान देकर करना चाहिए। इसमें से हर व्यक्तिको चाहिए कि हम 
एकान्तमें जाकर ईर्वरसे प्रार्थना करें कि वह हमें निश्चित राह दिखाये। 

यह आजादीकी लड़ाई आपके और मेरे लिए कोई खिलवाड़ नहीं है। यह हमारे 
जीवनकी सबसे अधिक गम्भीर वस्तु है। इसलिए अगर मेरा बनाया कार्यक्रम आपको न 
जचे तो आपका कत्तेंग्य है कि आप चाहे जो हो, उसे तत्काल रद करें। 


मातृभूमिकी सेवामें 
आपका साथी, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २६-६-१९२४ 


१५६. जेलके अनुभव -- ९ 
कुछ कंदी वाडेर 


कैदियोंको जेलके अधिकारी या वार्डर नियुक्त करनेकी पद्धतिपर में पहले ही 
विचार कर चुका हूँ। में इस पद्धतिको बिलकुल खराब और पतनकारी मानता हूँ। 
जेलके अधिकारी इस बातको जानते हैं। वे कहते हैँ कि इसे मितव्यग्रिताके ध्याव- 
से अपनाया जाता है। उनका खयाल है कि जेलोंका प्रशासन, बिना कैदी अधिकारियोंकी 
सहायता लिये आज जितने वैतनिक कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा दक्षतापूर्ण नहीं चलाया 
जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जबतक पिछले अध्यायमें मेरे द्वारा सुझाया 
गया सुधार प्रारम्भ नहीं किया जाता, तबतक जेलका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ाये बिना 
उक्त पद्धतिको समाप्त कर देना सम्भव नहीं है। 

जो हो, इस अध्यायमें जेलोंके सुधारपर और अधिक विचार करना मेरा उद्देश्य 
नहीं है। यहाँ तो में केवल उन कैदी अधिकारियोंसे सम्बन्धित अपने सुखद अनुभवों- 
का वर्णन करना चाहता हूँ, जो मेरी देखभाल करने और मुझपर नजर रखनेके लिए 
नियुक्त किये गये थे। 

जब श्री बैंकर और मैं यरवदा सेन्द्रल जेलमें स्थानान्तरित किये गये, तब वहाँ 
एक पहरेदार और एक 'बरदासी” था। बरदासी क्‍या होता है, यह उसके नामसे 
ही स्पष्ट है--मात्र एक ठहलुआ। वह कंदी पहरेदार, जिससे पहले-पहल हमारी 
पहचान हुई, पंजाबकी तरफका एक हिन्दू था। उसका नाम था हरकरन। उसे खून 
करनेके अपराधमें सजा मिली थी। उसका कहना था कि खून पहलेसे सोच-विचार 
कर नहीं, बल्कि एकाएक गुस्सेमें आकर किया था। धन्धेसे वह अदना व्यापारी था। 
उसे चौंदह सालकी सजा हुईं थी, जिनमें से लगभग नौ साल वह काट चुका था। 
वह काफी बूढ़ा था। जेलके जीवनका उसपर बुरा असर पड़ा था। वह हमेशा कुछ 
सोचमें डबा रहता था और रिहाईके लिए बेचेन रहता था। इसलिए वह उदास रहा 
करता था और चिड़चिड़ा हो गया था। उसे अपने इस ऊँचे ओहदेका खयाल बना ही 
रहता था। जो उसकी आज्ञा मानते और उसकी सेवा-करते उनपर वह मेहरबान रहता 
था, किन्तु जो उसके मार्ममें आड़े आते, उन्हें वह हर तरहसे परेशान करता रहता 
था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसने खून किया होगा। उर्द 
वह धड़ल्लेसे पढ़ लेता था और वह धामिक वृत्तिका था। वह उर्दमें भजन बाँचा 
करता था। यरवदाके पुस्तकालयमें हिन्दी, उर्द, मराठी, गुजराती, सिन्धी, कन्‍्नड़, तमिल 
आदि कई भारतीय नायपाओंमें कैदियोंके लिए कुछ पुस्तकें हैं। हरकरनमें जेलके नियमोंकी 
अवज्ञा करके छोटी-मोटी चीजें छुपाकर अपने पास रखे रहनेका दोष था। बहुमत 
उसके साथ था। छोटी-मोटी चीजें भी न चुराना मिथ्या दम्भ और मूर्खता माना जाता। 
जो कंदी इस अलिखित कानूनका पालन न करता, उसके साथी उसका जीवन दूभर 
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कर देते। सामाजिक बहिष्कार उसके लिए छोटेसे-छोटा दण्ड होता। यदि जेलका प्रांगण 
बारह इंचकी गहराईतक खोदा जाये तो उसमें से चम्मचों, छरियों, बर्तनों, सिगरेटों 
और इसी प्रकारकी अन्य चीजोंके रूपमें अनेक गुप्त भेद बाहर निकलेंगे। यरवदाका 
सबसे पुराना बाशिन्दा होनेके नाते हरकरन कैदियोंके लिए चौधरी ही बन गया था। 
यदि किसी कैदीको किसी चीजकी जरूरत होती तो वह उसे हरकरनसे मिल सकती 
थी। मुझे अपनी पाव रोठी और नींबू काठनेके लिए छरीकी जरूरत थी, यदि मैं 
उसके जरिये छरी लेना मंजूर करता तो हरकरन छुरी छाकर दे सकता था। इसके 
बाद भी अगर मैं अधीक्षकसे ही उसे माँगनेकी लम्बी-चौड़ी कार्रवाईमें पड़ना चाहूँ 
तो फिर यह मेरी मर्जी; और इसमें झिड़क दिये जानेकी सम्भावता भी थी। जब हम 
दोनों दोस्त हो गये तब उसने मुझे अपने हैरत अंगेज तमाम कारनामे सुनाये कि कैसे वह 
अधिकारियोंको चकमा देता था, कैसे वह अपने और दृूसरोंके लिए स्वादिष्ट पकवान 
प्राप्त करता था, जो चाहिए उसे प्राप्त करनेके लिए कैदी कौन-कौनसी चतुर चाले 
चलते हैं; और क्‍यों (उसकी रायमें) इन चालोंका सहारा न लेना असम्भव है -- 
यह सब वह मुझे बड़े विस्तार और बड़े तपाकके साथ सुनाया करता था। जब उसे 
यह अन्दाज लगा कि मेरी न तो उन कारनामोंमें रुचि है और न में उसके धच्धेमें 
शामिल होना चाहता हूँ तो वह बड़े अचरजमें पड़ गया। बादमें, अपना सारा 
भेद खोल देनेकी जो गलती वह कर बैठा था, उसको कुछ-न-कुछ दुरुस्त करनेकी 
कोशिश की और मुझे यह विश्वास दिलाना चाहा कि वह मेरी बात समझ गया है 
और आगे ऐसे काम नहीं करेगा। किन्तु मुझे इसमें शक है! उसका पद्चात्ताप दिखावा 
था। किन्तु इससे पाठककों यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि कारागारके 
अधिकारी ऐसी हरकतसे वाकिफ नहीं हैं। ये वे राज़ हैं जिन्हें हरएक जानता है। 
अधिकारी इनके बारेमें जानते हों इतना ही नहीं वरन्‌ बहुधा वें उन कैदियोंसे 
सहानुभूति भी रखते हैं, जो अपने सुख और आरामके लिए इस तरहके काम करते रहते 
हैं। अधिकारी “जियो और जीने दो” के सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं। जो कैदी, 
अपने वरिष्ठ अधिकारियोंकी उपस्थितिमें सही व्यवहार करता है, उनकी आज्ञाओंका 
पालन करता है, अपने साथियोंसे झगड़ता नहीं और अधिकारियोंको परेशानीमें नहीं 
डालता, वह अधिक आराम पानेके लिए रूगभग किसी भी नियमकों तोड़नेके लिए 
स्वतन्त्र है। 

तो, हरकरनसे पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। वह जानता था कि 
हम लोग असाधारण कंदी हैं। [किन्तु वह भी मानता है कि | एक प्रकारसे मैं 
भी तो असाधारण ' ही हूँ । आखिर मैं भी तो जेलका एक अफसर हूँ और हुम्बे 
अरसेतक सम्मानपूर्ण सेवा कर चुका हूँ। मेरे लिए तो आदमी-आदमी सब बराबर 
हैं। श्री बेंकर मुझसे दूसरे दिन सबेरे ही अछूग कर दिये गये। अब हरकरनने 
मुझपर अपनी सत्ताका पूरा जोर आजमाना शुरू कर दिया। मुझे यह नहीं करना 
चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। मुझे अमुक हदके अन्दर ही रहना चाहिए। इसका 
मैंने हकीमजीको लिखे गये अपने पत्रमें उल्लेख किया है। किन्तु वह जो-कुछ भी 
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कहता या करता था, उसके लिए उससे रुष्ट होने अथवा प्रतिशोध लेनेका तनिक 
भी विचार मेरे मनमें नहीं आया। में अपने काम और अध्ययनमें इतना व्यस्त था 
कि हरकरनके सीधे-सादे, बचकाने आदेशोंके बारेमें सोचता भी नहीं था। मैं क्षण-भर 
ऐसे आदेशोंका मजा-भर ले लेता। हरकरनको आखिर अपनी भूल मालूम हुई। 
उसने जब देखा कि में न तो उसकी बेमतलबकी अफसरीसे अप्रसन्न होता हूँ, न 
उसपर कोई ध्यान हीं देता हूँ तो वह हतप्रभ हो गया। ऐसा हो सकता है, यह 
उसने सोचा भी नहीं था। अतः उसने वहीं मार्ग अपनाया, जो अब उसके लिए 
खुला रह गया था अर्थात्‌ यह मान लेना कि औरोंमें और मुझमें कुछ अन्तर जरूर 
है। मेरी प्रतिक्रिया उसके ढंगकी नहीं हुई, वह मेरे ढंगकी' प्रतिक्रियापर आ गया। 
मेरे इस अहिसात्मक असहयोगका वतीजा निकला मुझसे उसका सहयोग । सब प्रकारका 
अहिसात्मक असहयोग, चाहे वह व्यक्तियोंके बीच हो या समाजोंके, चाहे शासकों 
और शासितोंके बीच, अन्तमें अवश्य ही हादिक सहयोगकों जन्म देता है। जो हो, 
में और हरकरन पक्के दोस्त हो गये। जब श्री बैंकर वापिस मेरे पास भेज दिये 
गये, तब रही-सही कसर भी पूरी हो गई। कारागारमें उनके अनेक कामोंमें से एक 
काम था मेरे यत्किचित्‌ गुणोंका ढोल पीटना। उनका खयाल था कि हरकरन और 
अन्य लोग मेरी महत्ताको समझते नहीं हैं, दो या तीन दिनमें ही मेरी इतनी सार-संभाल 
होने लगी मानों में ऊनके कपड़ोंमें छपेट रखने लायक कोई नन्‍्हा-सा बच्चा होऊँ। मैं 
उसकी तिगाहमें इतना महान्‌ हो गया कि मुझे अपनी कोठरी स्वयं बुहारने या 
कम्बलोंको धूप दिखाने नहीं दी जा सकती थी। हरकरन पूरा खयारू तो रखने ही 
लगा था, किन्तु अब वह इतना अधिक खयाल रखने लगा कि मुझे परेशानी मालूम 
होने लगी। अब मेरा स्वयं कुछ करना, यहाँतक कि एक रूमाल धोना भी सम्भव नहीं 
रहा। हरकरन मेरे रूमारू धोनेकी आवाज सुनता तो गुसलखानेमें घुस आता और 
रूमाल मुझसे छीन लेता। अब चाहे अधिकारियोंको शक हो गया हो कि हरकरन हमारे 
लिए कुछ अवैध काम करता है या फिर चाहे वह बिलकुल आकस्मिक घटना हो, 
किन्तु हरकरनकों हमारे पाससे दूर कर दिया गया, जिसका हमें अफसोस हुआ। 
कदाचित्‌ यह बिछोह हमारी अपेक्षा उसे अधिक खला। हमारे साथ उसकी बड़े ही 
ठाठकी गुजरती थी। हमारी भोजन-सामग्री तथा मित्रोंके द्वारा बाहरसे भेजे गये फल 
आदियें से उसे खूब खानेको मिक्ता और सो भी खुल्लमखुल्ला। और चूंकि जेलमें 
हमारी शोहरतका ढिढोरा पिट गया था, हमारे सम्पर्कसे वह कैदियोंकी निगाहमें और 
ऊँचा चढ़ गया। 

जब मुझे अपने कोठरीके बरामदेमें सोनेकी इजाजत मिल गई तो अधिकारियोंने 
सोचा कि अब मुझे एक ही पहरेदारके भरोसे छोड़ना जोखिमकी बात होगी। कदाचित्‌ 
यह नियम भी रहा हो कि जिस कैदीकी कोठरी खुली रहती हो, उसकी देख-रेखके लिए 
दो पहरेदार रहें। यह भी हो सकता है कि एक और पहरेदार मेरी सुरक्षाके लिए 
बढ़ा दिया गया हो। कारण कुछ भी हो, रातके छिए एक और पहरेदार तैनात कर 
दिया गया। इसका नाम था ज्ञाबास खाँ। मेने कारण कभी पूछा नहीं, किन्तु मुझे 
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लगा कि हरकरन हिन्दू है तो सन्तुलनके लिए दूसरा मुसलमान चुना गया। शाबाश 
खाँ एक ताकतवर बलची था। वह हरकरनका समकालीन था। दोनों एक दूसरेकों 
अच्छी तरह जानते थे। शाबास खाँको भी खूनके अपराधमें सजा हुई थी। जिस 
कबीलेका वह था, उसमें झगड़ा हो जानेसे खून हुआ था। शाबास खाँ जितना ऊँचा 
था उतना ही चौड़ा। उसके डीलडौलकों देखकर मुझे हमेशा शौकत अलीकी याद आती । 
शाबाश खाँने मुझे पहले ही दिन आश्वस्त कर दिया। उसने कहा, “में आपपर 
निगरानी बिलकुल नहीं रखूँगा। मुझे अपना दोस्त समझिए और जो मर्जीमें आये 
कीजिए। में आपकी किसी बातमें दखल नहीं दूँगा, आप कोई काम कराना चाहें 
और मैं उसे कर सकूँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।” शाबाश खाँने जो कहा, वहीं 
किया। वह हमेशा नम्रताका व्यवहार करता था। वह हमेशा कारागारके सुस्वादु 
मिष्टान्न छाता और मुझसे स्वीकार करतेको कहता और मेरे इनकार करनेपर 
उसे हादिक दुःख होता। वह कहा करता था, “आप नहीं जानते --- अगर हम ये 
कुछ चीजें न हथियायें तो रोज-रोज वही चीजें खाते-खाते जिन्दगी दूभर हो जाये। 
आप लोगोंकी बात दूसरी है। आप ईमानकी खातिर आये हैं। यह बात आपको 
सहारा दिया करती है, जब कि हम जानते हैं कि हम गुनाह करके आये हैं। हम 
लोग तो बस जितनी जल्दी हो, बाहर जाना चाहते हें।” शाबाश खाँ जेलरका 
कृपापात्र था। उसकी तारीफ करते-करते जोशमें आकर एक दिन उन्होंने कहा था, 
“ उसकी तरफ देखिए। मेरी नजरमें वह बड़ा ही शरीफ आदमी है। गुस्सेमें आकर 
वह खूनकर बैठा, जिसके लिए सच्चे दिलसे पछताता है। यकीन मानिए कि [जेलके | 
बाहर भी, शाबाश खाँसे ज्यादा अच्छे आदमी बहुत नहीं मिलेंगे। यह समझना गलत 
है कि सभी कैदी पक्के अपराधी होते हैं। शाबाश खाँकों मैंने बहुत ही विश्वसनीय 
और शिष्ट पाया है। यदि मेरे हाथमें सत्ता होती तो में उसे आज ही मुक्त कर 
देता। ” जेलरका खयाल गलत नहीं था। शाबाश खाँ सचमुच अच्छा आदमी था। 
उस जेंलमें केवल वही एक भला कैदी हो सो बात नहीं थी। यहाँ हम यह भी समझ 
ले कि नेक उसे जेलने नहीं बनाया था, वह पहलेसे ही नेक था। 

जेलोंमें यह रिवाज है कि किसी भी कंदी-अधिकारीको बहुत समयतक एक ही 
कामपर न रखा जाये। हमेशा तबादले होते रहते हैं। यह एहतियात जरूरी है। वर्तमान 
पद्धतिके अधीन कैदियोंकों घनिष्ठ सम्बन्ध बनानेका अवसर नहीं दिया जा सकता। अतः 
हमें कैदी-अधिकारियोंका अत्यन्त विविध अनुभव हुआ। लगभग दो महीने बाद शाबाश 
खाँकी जगह आदन आ गया। इस वार्डरका परिचय मैं पाठककों आगामी अध्यायमें दूँगा। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २६-६-१९२४ 


१५७. तुमसे तो ऐसी आज्ञा नहीं थी! “ 


एक प्रतिष्ठित मित्र लिखते हैं: 


यदि हम अवसर रहते कारगर प्रयत्त न करेंगे तो आज जो-कुछ पंजाब 

पर गुजर रही है, कल वही संयुक्त प्रान्तपर गुजरेगी। अवधर्म हिन्दू-मुसलूसानोंमें 

तनाजा बढ़ रहा है। नमूनेके तौरपर में बाराबंकीके सम्बन्धर्मे नीचे-कुछ तथ्य 

दे रहा हूँ। उस शहरके स्थुनिसिपल बोर्डपर गहरे इरूज़ास लगाये गये हें। 

उसके मुसलूसात सदस्य जो पहले पक्के असहयोगी थे और अब भी हें, वे इस्तीफा 

दे चुके हें। इसलिए स्थुनिसिपषल बोड्डमें अब हिन्दू सदस्य ही रह गये हैं। 

उन इलज़ामोंके बारेमें विस्तारपुर्वक जाँच करनेका समय मुझे नहीं मिला, किन्तु 

एक बात लगभग सर्वविदित है और उससे सुसलूमानोंके दिलसें कठुता पैदा 

हो रहो है। इन हिन्दू सज्जनोंने कानून बना दिया है कि “बोर्डको जितनी 

वरस्त्रास्तें दी जायें, वे सब हिन्दी लिपिसें होनी चाहिए। किसी अन्य लिपिमें 

लिखी हुई दरख्वास्तें नहीं ली जायेंगी। 

उक्त समाचार पाकर मुझे आइचये और दु:ख हुआ क्योंकि बाराबंकीपर, यदि 
मुझे ठीक याद है तो मौलाना शौकत अलीको गे था। वे बाराबंकीके हिन्दू और 
मुसलमान, दोनोंकी बड़ी तारीफ किया करते थे। में अब भी उम्मीद करता हूँ कि 
मेरे संवाददाताकों गलत खबर रगी होगी। में विश्वास नहीं करता कि हिन्दू सदस्योंके 
बारेमें जो कहा गया है, उन्होंवे वैसी कोई विचारहीन कार्रवाई की होगी। यदि वे 
हिन्दी-लिपिको मुसलमानोंसे स्वीकार करानेके लिए जबरदस्ती करेंगे तो वे हिन्दीको 
हानि ही पहुँचायेंगे। हिन्दुस्तानमें जहाँ-कहीं हिन्दुस्तानी प्रान्तीय भाषा है वहाँ लोगोंको 
इस बातकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी दरख्वास्तें देवनागरीमें लिखें या 
उर्दूमें। अन्तमें कौन-सी लिपि मंजूर होगी यह तो दोनों लिपियोंके आन्तरिक गुणों- 
पर ही अवलिम्बित है। 

में यह नहीं समझ पाया कि मुसलमान सदस्थोंने इस्तीफा क्‍यों दिया। मैं आशा 
करता हूँ कि बाराबंकीसे कोई सज्जन पूरी बात लिख भेजेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-६-१९२४ 


१५८, अकालियोंका संघर्ष 


लोगोंको यह आशा हो गई थी कि अकाली नेताओं और पंजाब सरकारके 
बीच सुलहकी जो बातें हो रही हैं, वे फलीभूत हो जायेंगी और गुरुद्वारेका मसला 
सन्‍्तोषजनक रीतिसे हल होगा तथा अकालियोंके कष्ट-सहनका अन्त आ जायेगा। 
पर अगर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धग समितिकी खबर सच हो तो कहना होगा कि 
सरकारका मनसूबा कुछ और ही था। कहते हैं, अकाली नेता सब तरहसे तैयार थे, 
पर सरकार उन कैदियोंकों छोड़ देनेका वायदा करने तकके लिए तैयार नहीं हुई, 
जिन्हें उसने इसलिए नहीं कि उन्होंने हिसा-कृत्य किये थे या करनेकी कोशिश की 
थी, बल्कि इसलिए कैद कर रखा है कि उन्होंने गुरुद्वारा आन्दोलनमें योग दिया था। 

ऐसी हालतमें बहुत मुमकिन है अकालियोंका संघर्ष और भी जोर-शोरके साथ 
चलाया जाये। सम्भव है, सरकार भी ज्यादा दमन करे। खुशकिस्मतीसे अब हम 
दमनके आदी हो गये हैं। उसका डर हमारे दिलसे निकल गया है। अकालियोंने 
दिखा दिया है कि वें किस धातुके बने हैं। 

हमें देखना यह है कि अकाली जिस सवालऊकों एक अहम धामिक सवाल मानते 
हैं, उसके लिए उन्होंने अबतक कितना कष्ट सहा है। तनकाना-हबाता”बइ , कुंजी-प्रकरण , 
गुरुका बागके पाशविक अत्याचार या जैतोंके गोलीबारके' बारेमें में यहाँ कुछ न कहूँगा । 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिकों गैरकानूनी करार देनेके बारेमें भी मैं कुछ नहीं 
कहूँँगा। कांग्रेसने इसे उन तमाम सार्वजनिक संस्थाओंके लिए जो कि सरकारकी 
मुखालिफत करती हैं, एक चुनौती ही माना है। जेतोंके गोलीबारके बादसे, अकाली लोग 
यह समझकर कि गिरफ्तारियोंके लिए किया गया हमारा सत्याग्रह कहीं हिसात्मक न 
समझा जाये, प्रायः हर पन्द्रहवें दिन ५०० आदमियोंका एक शहीदी जत्था गिरफ्तारीके 
लिए जैतों भेजते रहे हैं और बिना किसी हुज्जत या विरोधके गिरफ्तार होते गये हैं। 
गिरफ्तारीके बाद वे एक खास रेलगाड़ीमें बिठाकर एक निर्जन स्थानमें भेज दिये जाते 
और वहाँ बिना मुकदमा चलाये तथा बिना किसी आरोपके रोक लिये जाते हैं। उन्हें 
सिर्फ रसद दे दी जाती है। उन्हें अपनी रसोई खुद पकानी होती है। वहाँकी आबोहवा 
फसली बुखारकों लछानेवाली मानी जाती है। और वहाँ इतनी घास खड़ी है कि वह 
जगह एक तरहका जेलेखाना ही हो गया है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग तो 
बुखार और सर्दी लग जानेसे मर भी गये हैं। इस तरह कोई तीन हजारसे ऊपर 
कदी तकलीफ भोग रहे हैं। शहीदी जत्थेके अलावा पिछले ९ महीनोंसे २५ आदमियोंका 
एक छोटा जत्था भी रोज जैतोंकी हृदमें जा रहा है। वे बावल नामके एक स्टेशनपर 
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३०२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ले जाकर छोड़ दिये जाते हैं। वे वहाँसे जहाँ चाहें जा सकते हैं। अपने मुकामपर 
पहुँचनेतक इन अकालियोंको अकसर बड़ी तकलीफोंका सामना करना पड़ता है। यह 
क्र पद्धति घड़ीके काँटोंकी तरह नियमसे जारी है और सत्ताधारियोंपर उसका कुछ 
असर हो रहा हो सो नजर नहीं आता। 

तो थे जत्ये ऐसा कष्ट किसलिए सह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वे अखण्ड 
पाठ कर सकें, जिसमें नाभाके अधिकारियोंने उदहृण्डताके साथ दस्तन्दाजी की और जो 
पाठ अब भी रोका जा रहा है। अकालियोंने बार-बार यह बात कही है कि एक ओर 
जहाँ हमारा दावा है कि हमें महाराजा नाभाके मामलेकी निष्पक्ष और खुले तौरपर 
तहकीकात चाहने और करानेका हक है वहाँ दूसरी ओर हम अखण्ड पाठकी ओठटसमें 
उनके पक्षमें आन्दोलन नहीं करना चाहते। अखण्ड पाठकी मुमानियतका खुलासा इसके 
सिवा कुछ हो ही नहीं सकता कि इसके द्वारा अकालियोंका वह दुर्देभनीय तेज कुचल 
डाला जाये, जिसने अकाली लोगोंके सुधार-आन्दोलनका संगठन किया और जो इसे 
चला भी रहा है। 

अकालियोंकी माँगें बिलकुल सीधी-सादी हैं। जहाँतक मैं जानता हूँ, वे इस 
प्रकार हैं: 

(१) ऐतिहासिक गुरुद्वारोंपर सिखों द्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिका कब्जा। 

(२) हर सिखको किसी भी आकारकी कृपाण रखनेका अधिकार, और 

(३) जैतोंमें अखण्ड पाठ करनेका अधिकार। 


स्पष्ट ही ये माँगें ऐसी हैं जिनपर कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता और 
जिनकी पूर्ति तत्काल कर देनी चाहिए। ऐसी कोई दूसरी कौम नहीं है जिसने 
अकालियोंकी तरह अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए इतनी वीरता, त्याग और 
कौशलका परिचय दिया हो। उनकी तरह किसी जातिने इतनी खूबीके साथ निष्क्रिय 
प्रतिरोधकी भावना कायम नहीं रखी। भारतीय सरकारकों छोड़कर और कोई भी 
सरकार होती तो उसने उत माँगोंको कबका सही मान लिया होता, उनकी कुरबानियों- 
की कंद्र की होती और उनको दुश्मनोंके बदले अपना स्वेच्छा-प्रेरित सहायक बना 
लिया होता। परन्तु भारतीय सरकार यदि लोकमतकी परवाह करती होती तो वह 
इतने व्यापक विरोधके भड़कनेका अवसर ही क्‍यों देती। 

हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरी जातियोंका कर्त्तव्य इस मामलेमें स्पष्ट है। उन्हें 
इन सिख सुधारकोंको अपना नैतिक समर्थन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए 
और सरकारको स्पष्ट रूपसे यह जता देना चाहिए कि पूर्वोक्त मामलेमें अकालियोंको 
सारे भारतका नैतिक समर्थन प्राप्त है। में जानता हूँ कि जो अविश्वास आज भारतीय 
वायुमण्डलमें व्याप्त है उससे अकाली भी अछूते नहीं बचे। हिन्दुओं और शायद 
मुसलमानोंकों भी उनकी बातोंपर यकीन नहीं है। वे उनकी गतिविधिको सन्देहकी 
दृष्टिसि देखते हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे इरादा कुछ और ही है; उनकी 
महत्वाकांक्षा सिख-राज्य स्थापित करनेकी है। अकालियोंने कहा है कि हमारी ऐसी 
नीयत कदापि नहीं है। सच पूछिए तो इस खण्डनकी जरूरत भी नहीं है और भविष्यमें 


टिप्पणियाँ ३०३ 


अगर वे इसकी कोशिश करें तो. उसे कोई रोक भी नहीं सकता; क्योंकि अगर 
कभी उनके उत्तराधिकारी लोग ऐसी अयोग्य महत्वाकांक्षा रखें तो आजके तमाम 
सिखों द्वारा प्रकट घोषणाकों वे आसानीसे रद्दीके ढेरमें फेंक सकते हैं। अतएव हमारी 
सुरक्षा केवल इसी बातमें है कि हम सब लोग सबकी आजादीके लिए मिलकर 
काम करनेका दृढ़ निश्चय करें। यह साफ है कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी सिखोंके 
सुधार-आन्दोलनको देशका नैतिक समर्थन प्राप्त होनेसे, सिखोंके दिलमें ऐसी अयोग्य 
महत्वाकांक्षाके बसनेके अवसर कम हो जायेंगे। वास्तवमें देखा जाये तो यह पारस्परिक 
सन्देह हमारी स्वराज्यकी हलूचलमें अवश्य ही बाधक होता है, क्योंकि इसकी बदौलत 
भिन्न-भिन्न जातियोंमें हादिक सहयोग नहीं होने पाता और इस तरह यह इस सुन्दर 
देशका शोषण करनेवाली शक्तियोंकों सुदृढ़ बनाता है और शायद उस महत्वाकांक्षा- 
को भी सम्भाव्य बना देता है जो अभी स्पष्टतया असम्भव ही है। इसलिए हमें 
चाहिए कि हम हर जातीय हरूचरूूको उसके गुण-दोषकी ही दृष्टिसे देखें और यदि 
वह अपने आपमें निर्दोष हो और उसके लिए प्रयुक्त साधन सम्मानपूर्ण, खुले और 
शान्तिमय हों तो हम उसका मुक्तकण्ठसे समर्थन करें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २६-६-१९२४ 


१०९, टिप्पणियाँ 


जा-मीन बनाम आमीन 

एक मित्र लिखते हैं: 

आपने भविष्यके लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम दिया है, इसके लिए में आपको 
धन्यवाद देता हूँ। में जानता हूँ, यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आप पुराने 
कार्यक्रकों ही दोहरा रहे हें; लेकिन वह हमें नया रूगता है, उसे देखकर 
हम चौंक-से उठे हं। इसका कारण यह है कि हम सही रास्तेसे भटक गये 
हँ। डेनिश भाजातें एक सुहावरा है-- “जा-प्ीन, ” अर्थात्‌ / हाँ, लेकिन -- 
यह उतर भावाके आमोन ” दाब्दसे लगभग उलटा अर्थ देता है। आमीनका 
अर्थ सिर्फ हाँ” है। हमसें से अधिकांश लोग “जा-मीन में ही विश्वास रखते 
जान पड़ते हे। हम लोग यही कह॒ते जान पड़ते हें कि हाँ, हमने वायदा तो 
किया था कि हम सरकारी संस्थाओंका बहिष्कार करेंगे, अपने ऊपर जुल्म 
करनेवालोंकी गुलामी नहीं करेंगे; लेकिन इनके बिना हमारा काम कैसे चल 
सकता है? यह लेकिन ” का चक्‍कर शंतानके दिमागकी उपज है। 
दुर्भाग्यससे ये शैतान महोदय सदा हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी कमजोरियोंकों 


उभाड़ते हैँ, उनके जरिये हमपर अपना असर डालते हैं और अपने माया-जालरूमें फँसा 
लेते हैँ। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंको शैतानके पंजेसे निकलना होगा और सब “ छेकिनों ” को 
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स्वाहा कर देना होगा। यदि उनका मतलब बिना किसी शर्तेके हाँ” हो, तभी वे' 
बहिष्कारोंक लिए “हाँ” कहें। यदि वे बहिष्कारोंमें विश्वास करते हुए भी अपनी 
कमजोरीकी वजहसे “हाँ” नहीं कह सकते हों तो उन्हें यह बात खुले तौरपर मंजूर 
करती चाहिए। इससे उनको और देशकों असीम लाभ होगा। 
डा० महमूद और बलात्‌ धर्मे-परिवर्तन 

हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें अपने वक्‍तव्यमें मैंने बलात्‌ धर्म-परिवर्तनकी 
चर्चा की थी। उसके बारेमें मुझे बहुतसे पत्र प्राप्त हुए हँ--कुछ गुस्सेसे भरे हैं 
और कुछमें गालियाँतक दी गई हैं। एक पत्र ऐसा जरूर था जो शास्त चित्तसे और 
सोच-समझकर लिखा गया था। वह पत्र श्री माधवन नायरने लिखा था और उसमें, 
डा० महमूदपर मैंने जो-कुछ कहनेका आरोप लगाया था, उसका विरोध किया था। 
पत्रको मैंने डा० महमूदके पास भेज दिया और उन्हें उसका जवाब देनेको लिखा है 
ताकि पाठकोंके सामने स्वयं डा० महमूदका कथन प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन डा० महमूद 
मेरा पत्र पानेसे पहले ही उसी विषयपर मेरे नाम एक पत्र डाकमें डाल चुके थे। बात 
यह हुई थी कि स्वयं डा० महमूदके पास भी विरोधके बहुतसे पत्र पहुँचे थे। उनका 
मूल पत्र उर्दूमें है। में उसके सम्बन्धित अंशोंका अनुवाद नीचे दे रहा हूँ: 

मेरे पास बहुतसे हिन्दू बोस्तोंके खत आये हें। वे मुझ्पर इलज़ाम लगाते 

हैं कि मेंने मलाबारके बारेसें आपको गलत खबरें दीं। बाज खतोंमें मुझे जी-भर 

कर सख्त गालियाँ भी दी गई हूँ। मेरे खबारूमें उन लोगोंका गुस्सा करना 

ठीक ही है। आपको कहीं गलतफहमी हुई है। मेंने आपसे अर्ज किया था कि 

खतना करके जबरदस्ती मुसलमान बनानेकी सिसाल नहीं सिललती। सिर्फ एक 

वाकिआका जिऋ किया गया, जो कि जनाब एन्ड्यूजने देखा था--और उसकी 

ठीक तरहसे तहकीकात नहीं हो सकी थी। बाकी, सिरपर फेज ठोपी पहनाकर, 

औरतोंको कुरती पहनाकर या चोटी काटकर मुसलमान बनानेकी तो बहुत-सी 

मिसालें हें। जो नोट मेंने शुएबको लिखबाया था, उससें भी यही था। मेहर- 

बानी फरसाकर यंग इंडिया सें इसकी तरमीम कर दीजिए, नहीं तो कुछ 

असके बाद इसपर भी अखबारोंसें बहस शुरू हो जायेगी। 

देखता हूँ, मेरे हाथों डा० महमूदके साथ अन्याय हो गया है। में तो खतना 
करके ही बलात्‌ धर्म-परिवर्तत किये गये छोगोंकी बात सोच रहा था। इसी खयालसे 
हिन्दुओंके दिलको सबसे अधिक चोट पहुँची। जो हो, कमसे-कम मुझे तो सबसे ज्यादा 
इसी बातसे चोट पहुंची। 

डा० महमूदने जिस वक्‍तव्यका जिक्र ऊपर किया है, वह इस प्रकार है: 


बलात्‌ धर्म-परिवर्तन 


(क) खतना करके। कोई चश्मदीद गवाह नहीं। कोई सीधा सबत नहीं 
मिलता। कोई मित्ताल नहों दी गई। हिन्दुओंमें से विश्वसनीय लोग कहते हैं 
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तीन-चार मामले ऐसे हुए हें। इस तरहकी एक घदनाका सीधा सबत यही है 
कि कहते हैं, श्री एन्ड्यूजनें एक खतना किये हुए आदमीको देखा था। मेंने 
उसकी तसदीक नहीं कराई। 

(ख) कलरूमा-पढ़ाकर; (१) जबरदस्ती; (२) महज डरसे कल्मा पढ़ना, 
जिसमें। दरअसल जबरदस्ती न की गई हो॥ 

(ग) चोडी: काटकर । 

(घ) हिन्दू, मर्दोकों टोपी, पहनाकर। 

(४) हिन्दू ओरतोंको कुरती पहनाकर। 

(ख) से लेकर (ड:) तकने तकरीबन १,८०० से २,००० लोगोंतक का 
(हिलुओंके अनुधार) धर्म-परवबतेंत किया गया। मुसलमात छोग इस संख्याकों 
कुछ सौ बताते हें। 


मैंने सोचा कि मेरा वक्‍षतव्य स्पष्ट है। यद्यपि मैंने श्री एन्ड्रयूजका नाम नहीं 
लिया था, लेकिन यह बात सबको माहरूम थी कि उन्होंने खतनेके एक ऐसे मामलेका 
जिक्र किया है, जो उन्होंने खुद देखा था। इस बातपर ध्यान रखनेसे मेरा आशय 
समझनेमें कोई गलती नहीं हो सकती। पर अब में देखता हूँ कि मैंने जबरन्‌ 
मुसलमान बनाये हुए आदमियोंकी तादाद कम बताकर लोगोंकों, डा० महमूदपर 
पक्षपाती होनेका आरोप लगानेका अवसर दे दिया और इस तरह उन्हें बड़ी नाजुक 
स्थितिमें डाल दिया। अनजानेमें की गई अपनी इस गलतीपर मुझे अफसोस है। 
तनावके समय बहुत सावधानी रखना या बहुत तौल़कर बात करना सम्भव नहीं 
होता | डा० महमूदके साथ न्याय करनेकी कोशिश करते हुए मुझसे उनके साथ अन्याय 
हो गया है। में पाठकोंको यकीन दिलाता हूँ कि हरएक मामलेमें मैंने वस्तुस्थितिके 
निकट ही रहनेकी कोशिश की है और मैंने कोई अतिरंजना नहीं की है। जो कागजात 
मेरे पास हैं उनके अनुसार तो सभी पक्ष बहुत अधिक और भयंकर रूपसे दोषी सिद्ध 
होते हैं। लेकिन हर मामलेमें मैंने इलज़ामोंकों बहुत हीं नरम रूपमें रखा है और 
जहाँ में अपनी राय कायम नहीं कर सका, वहाँ मेंने उन्हें सिर्फ सम्बन्धित पक्षोंकी 
जबानी पेश कर दिया और इस प्रकार उन इलज़ामोंको हलका बनाया। 


मनिजामकी रियासत नहीं 


हिन्दू-मुस्लिम तनाव सम्बन्धी अपने वक्‍तव्यमें मेने कहा था कि मुझे यह बताया 

गया है उस खतरनाक प्रचार-पुस्तिकाके मुताबिक निजामकी रियासतमें कार्य हो रहा 

है। उस वकक्‍तव्यकों पढ़नेपर ख्वाजा हसन निजामी साहबने मेरे पास नीचे लिखा 
तार भेजा है: 

मेरी जिस पुत्तिका दार-ए-इस्लास में लिखी बातोंके सम्बन्ध्मं आपने 

अपने बकक्‍तव्यमें शिकायत की है, उसके बारेमें में इस्लाम और हिन्दू-मुस्लिस 


१, देखिए “ हिन्दू मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार ”, २९-५-१९२४ | 
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एकता तथा आपके प्रिय व्यक्तित्की खातिर आपकी सलाह माननेकों तेयार 
हैँ -- बशतें कि उपसे इस्लामके प्रचार, मुसलूमानोंके सुधार और संगठन और 
आर्यप्तमाजके प्रकट तथा अप्रकट प्रयत्नोंका असर दूर करनेके उस काममें, जिसे 
करतेके लिए में धर्मतः बाध्य हूँ, कोई बाधा न पड़े। मेंने आपत्तिजनक बताई 
जानेवाली बातोंमें से बहुत-सी बातें तो उस पुस्तकके बादके संस्करणोंमें से पहले 
ही निकाल दी थीं और अब आपकी इच्छाका खयाल रखते हुए में अगले 
संस्करणोंमें और भी अधिक सुधार करनेको तेयार हुँ। आप जो-कुछ सुझाव 
भेजना चाहें, पुस्तिकाका ताजा उर्दू संस्करण पढ़कर भेजें। सुझाव हिन्दी अनुवाद 
पढ़कर न भेजें, क्योंकि जो हिन्दी अनुवाद छापे गये हें, वे सिर्फ भ्रम उत्पन्न 
करने और सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए ही हैं। 
तारके बाद ही इसी आशयका एक पत्र भी उन्होंने भेजा; और गत सप्ताह 
उन्होंने आकर मुझसे मिलने और खुद अपना मतलब समझानेकी इज्जत बख्शी। 
उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चोंको भगा ले जाने वगैराके जितने इलज़ाम मुझपर 
लगाये जाते हैं वे सबके-सब बिलकुल बेबुनियाद हैं और उस पुस्तकको प्रकाशित 
करनेमें मेरा उद्देश्य वह नहीं था, जो आपने समझा है। बदकिस्मतीसे यह भेंट उस 
वक्‍त हुई जबकि में मौन रखे हुए था; इसलिए में उनकी पुस्तिकाके बारेमें उनपर 
अपनी राय जाहिर न कर सका। खझूवाजा साहब इस बातके लिए बहुत उत्सुक थे 
कि में निजाम साहबकी रियासतकी हृदके भीतर प्रचारके बारेमें उनके द्वारा दिया 
हुआ आश्वासन प्रकाशित कर दूँ। इसलिए मैंने उक्त तार और मुलाकातका सारांश 
खुशीसे प्रकाशित कर दिया है। फिर भी, यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि कथित 
प्रचारकी खबर मुझे विश्वसनीय व्यक्तियोंस मिली थी। उस खबरकी ताईद करनेवाले 
पत्र भी मुझको मिले हैँ और मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि उस प्रकारकी शिकायतें देशी 
भाषाओंके अखबारोंमें अकसर छपा करती हैं। इसलिए निजाम साहबकी रियासतमें 
जो-कुछ हो रहा है, उसके बारेमें कोई प्रत्यक्ष जानकारी न होनेके कारण अपनी 
कोई राय कायम किये बिना दोनों तरफकी बातोंकों प्रकाशित कर देनेके अलावा 
मैं और क्‍या कर सकता हूँ। इस मामलेमें निजाम साहबकी सरकार जो-कुछ कहना 
चाहे, उसको भी में खुशीसे अवश्य प्रकाशित कर दूँगा। 
जहाँतक ख्वाजा साहबकी पुस्तिकाका सम्बन्ध है, यद्यपि यह एक प्रशंसनीय 
बात है कि वे उसमें ऐसे परिवर्तत करनेको तैयार हैं जो कि उनके धर्मसे संगत 
हों, फिर भी जिस बातकी जरूरत है वह कुछ विशेष और भिन्न प्रकारकी भी 
है। यद्यपि ख्वाजा साहबने उद्देश्यके कुत्सित होवेकी इस बातका प्रतिवाद किया है, 
फिर भी उस पुस्तिकासे, जिसको कि मैंने मूल उर्दू्में पढ़ा है, वह अर्थ भी निकाला 
जा सकता है, जो मैंने निकाला है। जिन मुसलमान मित्रोंकों मेने वह पुस्तिका 
दिखाई है, वे मेरे अर्थसे सहमत हैं। इसलिए यदि में सुझाव देनेका विचार भी करूँ 
तो यह काफी नहीं होगा कि मेरे सुझावके' मुताबिक ख्वाजा साहब अपनी पुस्तिकामें 


धो 


परिवर्तन कर दें; जरूरी तो यह होगा कि वे खुद अपने विचारकी गलतीको देखें 
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और इस बातकों समझें कि उन्होंने प्रचारके आपत्तिजनक तरीके सुझाकर वास्तवमें 
इस्लामको हानि पहुँचाई है। इसलिए इस्लामके प्रचारमें जो-कुछ जायज और प्रशंसनीय 
है उसकी दृष्टिसे उन्हें उस पुस्तिकार्में आमूल परिवर्तत करना चाहिए। कहनेकी 
जरूरत नहीं कि जिस तत्परतासे ख्वाजा साहब अपना मतलब समझानेके लिए भागे 
आये हैं और जिस तरह उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपनी आतुरता व्यक्त 
की है, उसकी में सराहना करता हूँ। 


मेरे लिए नई बात! 


एक सज्जन लिखते हूँ कि खबर है, आपने ऐसा कहा कि “सात बकरोंकी 
अपेक्षा एक गायकी बलि चढ़ाना ज्यादा अच्छा है।” फिर वे मुझसे कहते हैं कि या 
तो इस बातसे इनकार कीजिए या उसे मंजूर कीजिए; और यदि मंजूर करते हैं तो 
उस हालतमें उसका कारण भी बताइए। पत्र-प्रेषकन जिस बातका उल्लेख किया है, 
मुझे याद नहीं पड़ता कि वैसी कोई बात मैंने कभी कहीं थी; और जिस-किसीने 
मुझे वेसी बात कहते सुना हो वे उस अवसरकी याद मुझे दिला दें तो में कृतज्ञ 
होऊँगा। पत्र-प्रेषकके अनुसार ऐसा माना जाता है कि मैंने वह बात यंग इंडिया ' के 
सम्पादककी हैसियतसे कही है। उस हालतमें तो वह मुझे आसानीसे दिखा दी जा 
सकती है। परन्तु मेने जो-कुछ कहा या लिखा होगा, वह तो इतना ही हो सकता 
है कि यदि में लोगोंको अहिसापूर्वक राजी कर सकूँ तो में उनको इस बातपर राजी 
करना चाहूँगा कि वे बकरोंकी भी उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार में चाहूँगा कि 
वे गायकी करें। जैसा कि में इन पृष्ठोंमें पहले लिख चुका हूँ, मेरे लिए मनुष्यसे 
नींचेकी श्रेणीके प्राणियोंमें गाय सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्यसे नीचेकी श्रेणीके सभी प्रकारके 
प्राणियोंकी ओरसे वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी, मनुष्यसे उनके प्रति न्याय करनेकी मूक 
प्राथना कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी कातर आँखोंसे (पाठक उन 
आँखोंकी ओर उसी संवेदनासे देखें जिस संवेदनासे में देखता हूँ) कह रही हो कि 
“तुम हमें मार डालने और हमारा गोश्त खाने या दूसरी तरहसे हमारे साथ बुरा 
बरताव करनेके लिए नहीं, बल्कि हमारे मित्र और संरक्षक बननेके लिए हमारे ऊपर 
तैनात किये गये हो।” 


शाबादा, दिल्‍ली ! 


तो आखिर हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें दिललीने ही सबसे आगे बढ़कर 
पंच-फैसला बोर्ड संगठित किया। सिर्फ दो साल पहले हर आदमीको दिल्लीमें हिन्दू 
मुस्लिम एकता पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देती थी। हकीम साहब वहाँ बेताजके 
बादशाह थे और स्वामी श्रद्धानन्दकी स्थिति ऐसी थी कि वे जुम्मा मस्जिदमें मुसलमानों के 
सामने खड़े होकर भाषण कर सकते थे। बेशक, यदि हिन्दू और मुसलमान मिल- 
जुलकर प्रयत्न करें तो उनमें इतनी क्षमता है कि वे दिल्‍लीमें दोनों जातियोंके बीच 
स्थायी रूपसे शान्ति स्थापित कर सकते हैं। यदि दिल्ली-जैसा केन्द्रस्थ स्थान - ऐसी 
साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित कर ले तो मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
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दूसरे स्थान भी उसका अनुकरण करेंगे। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि पाठकोंके 
“ जान-वर्धन के लिए में दिल्लीसे प्राप्त उस सारे घातक साहित्यको प्रकाशित करूँ, 
जिसमें दोनों पक्षोंने एक-दूसरेका बहुत ही विक्कत चित्र प्रस्तुत किया है। लेकिन पाठक 
इस बातके प्रति आश्वस्त रहें कि मेने अपने वकक्‍्तव्यमें जो-कुछ कहा है, वह सब 
उस साहित्यमें मिल जायेगा। यदि सम्बन्धित पक्ष इतना-भर कर दें कि अपने-अपने 
आरोप बोडके सामने पेश कर दें और उनके बारेमें बोर्डका कोई अधिकृत निर्णय प्राप्त 
कर लें तो यह एक बहुत बड़ी नियामत साबित होगी। 


सिखोंका आत्मसंयम 


बहुत ही गम्भीर उत्तेजनाके बावजूद कलकत्तेके सिखोंने जिस आइचर्यजनक आत्म- 
संयमका परिचय दिया, उसके लिए वे जनताकी हादिक बधाईके पात्र है। शोरगूल 
मचाती हुईं शंकालु भीड़ने सर्वथा निराधार शंकाओंके वशीभूत होकर कलकत्तेमें कुछ 
सिखोंकी निर्मम हत्या भी कर दी थीं। सभी स्थानोके सिखोंमें इतनी क्षमता है कि 
वे अपनी रक्षा आप कर सकते हैं और अगर चाहें तो बदला भी ले सकते हैं। 
लेकिन इस अवसरपर वे बिलकुरू शान्त रहे। वे बहादुर हैं, इसलिए उन्होंने महसूस 
कर लिया कि इस शरारतके पीछे कोई जातिगत विद्वंघ नहीं है। आँख मूँदकर 
किसी बातका सहज ही विश्वास कर लेनेकी प्रव॒त्तिसे ग्रस्त भीड़ने किसी और जाति- 
प्र शंका हो जानेपर भी उतनी ही लापरवाहीसे उसके सदस्योकी भी हत्या कर दी 
होती। परीक्षा और उत्तेजनाके अवसरपर कलकत्तेके सिखोंने सही आचरणका एक 
उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


अधिकारियोंकी ढील 


पाठकोंको स्मरण होगा कि नाभा राज्यके प्रशासकने मुझे जो जवाब दिया 
था, उसको देखनेके बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरूने उन्हें एक पत्र लिखकर उनके 
इस कथनका खण्डन किया था कि उनकी तथा आचार्य गिडवा्नी आदि उनके साथियों- 
की रिहाई कुछ शर्तोपर हुई थी। यह्‌ पत्र गत २४ मईको भेजा गया था। अब 
तक उसका जवाब न पाकर पण्डित नेहरूने १९ जूनकों याददिहानीके तौरपर एक 
दूसरा पत्र लिखा है। वह नीचे दिया जा रहा है: 

२४ मईको मेने आपको रजिस्द्रीसे एक पत्र भेजा था, जिसमें सेंने आपसे 
यह अनुरोध किया था कि आचार्य गिडवानी और श्री के० सनन्‍्तानम्‌ तथा सेरी 
सजाको रद करनेके आदेशकी और यदि उस समय हम लोगोंके बारेमें कोई 
और आदेश जारी किया गया हो तो उसकी भी प्रतियाँ मुझे भेज दी जायें। 
अबतक न सुझे पत्रका कोई उत्तर मिला है और न आदेशोंकी प्रतियाँ ही। 

मुझे इस बातें कोई सन्‍्देह नहीं है कि “यंग इंडिया के सम्पादक सहोदय- 
को आपने अपना इस आशायका जो वक्तव्य भेजा है कि आचायें गिडवानी, 


१. देखिए “ व्प्पिणियोँ ”, ५-६-१९२४, उपशीषक “ आचाय गिडवानीके बारैमें? । 
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श्री सन्‍्तानम्‌ और में कुछ शर्तोपर रिहा किये गये थे, वह बिलकुल गलत है 
और उन आदेशोंका तथा दूसरे कागज-पत्रोंका मुलाहिजा करनेसे आपको भी 
इस बातका यकीन हो गया होगा। मुझे भरोसा है कि इस बातका यकीन हो 
जानेसे आप पिछले वक्‍तव्यकों शीघ्र दुरुस्त करेंगे और इश्च बातकों साफ कर 
देंगे कि आचार्य गिडवानी और सन्तानमकी तथा मेरी रिहाई बिना किसी 
शर्तके हुई थो। इप्तलिए आचाये गिडवानोकों फिरसे मुकदमा चलाये बिता 
और सजा दिये बगर कोई शर्ते तोड़नेक्े कथित अपराधपर जेल नहीं भेजा 
जा सकता; क्योंकि शर्ते रखी ही नहीं गई थी। 
में आपपे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप सजा रद करनेवाले आदेशकी 
एक नकरू मुझे भेज दे। में आपसे यह भी साफ-साफ जान लेना चाहता हूँ 
कि क्या नाभा राज्यकी हुदसें मुझे प्रवेश करनेकी सनाही है और अगर है तो 
किस आदेशके मुताबिक। अभी फिलहाल तो नाभा जानेका मेरा कोई इरादा 
नहों है, पर अगर मेरी इच्छा वहाँ जानेक्ी हो गई तो में जानना चाहता 
हैँ कि सेरा स्वागत वहाँ किस तरह किया जायेगा। 
हमें आशा करनी चाहिए कि पं० जवाहरलाल नेहरूके इस सीधे सवालका उत्तर 
मिलनेमें अब और देर न होगी। अमूमन अधिकारीगण छोगोंकी पूछताछका जवाब 
देनेमें बेजा देरी करते हैं --खासकर उस हालतमें जब ऐसी पुछताछ परेशानी पैदा 
करनेवाली होती है। अगर इसका जवाब न मिला या असन्तोषजनक ही मिला तो 
वेसी हालतमें सम्भव है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री सनन्‍्तानम्‌ कार्यसमितिसे 
इस बातकी इजाजत चाहें कि उन्हें वहाँ जाकर गिरफ्तार होने दिया जाये। अपने 
एक साथीके प्रति कत्तंव्यके खयालसे भी ऐसा करना आवश्यक हो सकता है। पण्डित 
नेहरूके पत्रके आखिरी हिस्सेमें तो स्पष्टतः उनकी तरफसे ऐसी चुनौतीकी भनक 
मिलती है। यह बात कुछ समझमें आने छायक नहीं है कि जब आचार्य गिडवानीके 
जेतों हत्या-काण्डके अवसरपर ताभा राज्यमें प्रवेश करते समय सविनय अवज्ञासे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं था तब उन्हें जेलमे क्‍यों रखा जाये। उन्होंने केवल 
मानव धर्मकी भावनासे प्रेरित होकर ऐसा किया था और इसके लिए श्री जिमंड-जैसे 
निष्पक्ष व्यक्तिकी गवाही मौजूद है। 


नगरपालिकाएँ 
एक स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री लिखते हैं: 


आपने लोगोंसे इन (सरकारी) संस्थाओंसे अलग रहनेका आग्रह तो किया 
है किन्तु आपने उन लोगोंके बारेमें कुछ भी नहों कहा जिन्होंने जिला बोर्डो 
ओर नगरपालिकाओंपर कब्जा कर रखा है। में जानता हूँ कि अपरिवतेन- 
वादियोंमें भी बहुत-से ऐसे लोग हें जो अब भी यही मानते हें कि उनके 
जिला बोर्डों और अर्थे-परकारी संस्थाओंमें जादेसे असहयोगके सिद्धान्तमें कोई 
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खलल नहीं पहुँचता। क्या उन्हें सरकारी नियन्त्रणमें काम नहीं करना पड़ता? 

क्या वे शिक्षा-प्रणाली या स्वास्थ्य-सफाईके क्षेत्रमें किसी प्रकारका कारगर 

परिवर्तन करा सकते हें? 

जहाँतक कांग्रेसके प्रस्तावोंका सम्बन्ध है, कांग्रेसके सदस्योंके लिए उन संस्थाओंमें 
जाने और पदाधिकारी बननेतक का मार्ग खुला हुआ है। सच तो यह हैं कि बादके 
एक प्रस्तावके अनुसार कांग्रेस जनोंसे इन संस्थाओंपर कब्जा करनेकों भी कहा गया 
है। सरकारके नियन्त्रणमें होतेके कारण सिद्धात्ततः तो ये संस्थाएँ सरकारी संस्थाओंकी 
श्रेणीमं ही आती हैं। किन्तु हमारे असहयोगका स्वरूप विशिष्ट है और वह केवल 
उन खास संस्थाओंसे ही सम्बन्धित है जिनके पीछे हमारा नैतिक बल तोड़नेका उद्देश्य 
ही प्रधान है और जो सरकारकी प्रतिष्ठाको कायम रखनेमें सबसे ज्यादा सहायक 
हैं। इसलिए जिन सरकारी संस्थाओंका कांग्रेसने स्पष्ट रूपसे बहिष्कार नहीं किया है, 
उनके सम्बन्धमें सबसे अच्छी योजना उनको इस कसौटीपर कसना ही है कि उनसे 
रचनात्मक कार्यक्रममें कितनी सहायता मिलती है। यदि उनसे उस कार्यत्रममें बाधा 
पहुँचती है तो मेरी स्पष्ट राय है कि कांग्रेसजनोंकों वे संस्थाएं छोड़ देनी चाहिए 
मेरे पास कई स्थानोंसे ऐसे पत्र आये हैं जिनमें शिकायत की गई है कि कांग्रेसजनोंके 
तगरपालिकाओं और जिला बोडडोमें प्रवेश करनेके कारण समस्त रचनात्मक कार्य ठप 
हो गये और कुछ स्थानोंमें तो कांग्रेसनन ही एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार बनकर 
खड़े हुए थे। इसमें शक नहीं कि जहाँ-कहीं ऐसी परिस्थिति हो, वहाँ कांग्रेसजनोंकों 
अलग ही रहना चाहिए। कांग्रेसननोंका आपसमें एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार 
होना तो मेरी समझमें ही नहीं आता। कांग्रेसजन एक अनुशासनमें बंधे हुए हैँ और 
केवल वहीं कांग्रेसजन चुनावोंमें उम्मीदवार हो सकते हैं, जिन्हें सम्बन्धित कांग्रेस कमेटी 
उसके लिए चुने। जहाँतक (प्राथमिक) शिक्षा और स्वास्थ्य-सफाईपर नियन्त्रण कर 
सकतेका प्रश्न है, आम तौरसे यह कहा जा सकता है कि उन मामलोंमें नगर- 
पालिकाओंको बहुत-कुछ अधिकार है। बहरहाल, चूँकि नगरपालिकाएँ ज्यादातर चुने 
हुए प्रतिनिधियोंकी संस्थाएँ हैं, इसलिए उचित अवसर आनेपर उनके जरिये सविनय 
अवज्ञाकी काफी गुंजाइश है। 

खतरनाक रिवाज 

(१२ जूनके) “हिन्दू में मैंने अभी एक विवरण पढ़ा; उसे मेरे साथ हुई भेंटका 
विवरण बताया गया है। मुझे एक सज्जनके साथ बहुत देर तक बातचीत करनेकी 
बात याद पड़ती है; पर मुझे यह जरा भी खयारू नहीं था कि वे भेंटकर्ताके रूपमें 
आये हैं। मैंने समझा कि उनके मनमें कुछ वास्तविक शंकाएँ हैं और उनका वे समाधान 
कराना चाहते हँ। इसीलिए मैंने उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया और धीरजके 
साथ उनके तमाम सवालोंके जवाब दिये। चूँकि मेरे पास वक्‍त बहुत ही कम था, 
अतएव साधारणतया उन्हें भेंट देनेसे मेने जरूर इनकार कर दिया होता और इतनी 
लम्बी भेंट तो कभी न देता। मेरे पास छिपानेकी कोई बात नहीं है। अगर लोगोंकों 
मुझसे या मेरी निस्बत्‌ कोई बात मालूम हो जाये और वे उसे प्रकाशित करना चाहें 
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तो उसके लिए वे पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन कोई मेरी बातोंको गलत रूपमें पेश 
करे, यह चीज निश्चय ही मुझे नापसन्द है। अगर वे छापनेके पहले मुझे दिखा दें तो 
मुझे कोई एतराज न हो। तथाकथित भेंटका छपा हुआ विवरण, मैंने जो-कुछ कहा 
उसका विक्गृत रूप है। मिसालके तौरपर उसमें कहा गया है कि मेने “हर मुसलमान- 
को लफंगा ” बताया है। मैंने तो कभी सपनेमें भी यह खयाल न किया होगा कि 
हर मुसलमान लफंगा है। में हकीम साहबको लफंगा नहीं मानता; और हकीम साहब 
ही क्‍यों, में अपने इतने सारे मुसलमान दोस्तोंमें से किसीको भी लफंगा नहीं मानता। 
में कितने ही उद्ृण्ड मुसलमानोंको जानता हूँ, लेकिन ऐसा याद नहीं आता कि लफंगा 
दशब्दका जो स्वीकृत अर्थ है उस अर्थंकों चरितार्थ करनेवाले किसी लफंगे मुसलूमानसे 
में मिला होऊं। और वैसे में हर मुसलमानकों उहृण्ड भी नहीं समझता। मुझपर 
यह कहनेका इलूजाम छगाया गया है कि “सरकार अभी तो मेरी उतनी परवाह 
नहीं कर रही है, पर ज्यों ही मेने देशमें छः महीनेका एक दौरा किया कि उसकी 
रूह काँप उठेगी।” अब इसपर मेरा कहना यह है कि एक ओर जहाँ बड़े अभि- 
मानके साथ में यह मानता हूँ कि सरकार कभी मेरी बातों और कामोंको उदा- 
सीनताकी दृष्टिसे नहीं देखती और वहीं दूसरी ओर मुझमें इतनी विनम्रता है कि में 
ऐसा न मानूं कि मेरे किसी दौरेसे उसकी रूह काँप उठेगी। हाँ, अगर किसीकी भी 
कोशिशसे सच्ची हिन्दू-मुस्लिम-एकता कायम हो जाये तो उसकी रूह जरूर काँप उठेगी। 
मुलाकात करनेवाले सज्जनने एक खद्दर कार्यकर्ताकी धोखेबाजीकी भी चर्चा की है। 
यह तो किसीके सौजन्यका सरासर दुरुपयोग करना है। बात यह हुई कि मेंने उन्हें 
उस बातचीतके दौरान मौजूद रहने दिया जो मैं अपने कुछ साथी कायेकर्ताओंसे कर 
रहा था। उस दौरान किसी कथित धोखेबाजीकी भी चर्चा हुई थी। मुझे अबतक 
पता नहीं चला है कि दरअसर ऐसी कोई धोखेबाजी कहीं की भी गई थी या 
नहीं । मैंने यहाँ कुछ जबरदस्त गलतबयानियोंके नमूने सामने रखे हैं। इसमें कोई शक 
नहीं कि  मुलाकाती सज्जन” ने सदाशयतासे ही ये बातें लिखी हूँ, लेकिन अपनी 
जिम्मेदारीकों न समझकर काम करनेवाले ऐसे सदाशय मित्र दुराशय प्रतिपक्षियोंसे 
भी ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अतणव जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनसे मेरी 
प्राथना है कि जबतक में एक जिम्मेदारी सँभाले हुआ हूँ, तबतक वे मुझपर मेहरबानी 
रखे रहें। मेरे इस जिम्मेदारीसे मुक्त हो जानेपर वे मेरे लेखों और कार्योके सम्बन्धमें 
जैसा चाहें वैसा करें। मेरी मुलाकात या बातचीतका विवरण पढ़नेवाले लोगोंसे भी 
मेरा निवेदन है कि वे तबतक उन्हें विश्वसनीय न मानें जबतक उन्हें मेने प्रमाणित 
न कर दिया हो। 


मशीन-कताई बनाम हाथ-कताई 
एक मित्रने जो किसी समय चरखेके बड़े भारी समर्थक थे नीचे लिखे आशयका 
पत्र भेजा है। 
आपकी यह [ चरखा सम्बन्धी | हलचल फिजूल है। आप यंग इंडिया 
और ' नवजीवन 'में पुरानी और बासी बातें भरनेसे अपने शरीर और सनकी 
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शक्ति क्यों खर्च कर रहे हें? मुझे उनको पह़नेसे सार दिखाई नहीं देता? 

मेने अनुभवसे देखा है कि चरखा किसी कामका नहीं है? लोगोंने उत्साहकी 

पहलो लह्रमें जो चरजखे खरीदे, वे अब पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। उनसे कोई काम 

नहीं बनसेका। 

में आपका ध्याव एक दूसरी बातकी ओर दिझाना चाहता हूं, जो उससे 

बेहतर है। हाथ-कताईकी जगह मशीन-कताई शुरू कर दीजिए । हरएक ताल्लुकेसें 

एक कताई कारखाना खोल दिया जाये और उसका भुनाफा राष्ट्रकी सम्पत्ति 

माना जाये। कारखानोंकों सिर्फ वेशसक्त लोग ही चलायें। अपने लाभके लिए 

नहीं, बल्कि देश-प्रेमसे प्रेरित होकर। सुत सिर्फ मुकामी बुनकरोंसें ही बाँटा 

जाये। जो कपड़ा तेयार हो, वहु उत्ती ताललकेसें रहे। इससे समय और 

किरायेकी फिजूलखर्ती बच जायेगी। आप यदि पहले एक ताल्लुकेमें इसकी 

आजमाइश्य करें तो वह देशकी बड़ी।सेवा होगी। 

यहु दलीरू ऊपरसे अच्छी दिखाई देती है और ऐसे आदमीकी तरफसे पेश की 
गई है, जिन्होंने अपने ढंगसे चरखेको आजमाकर देखा है; इसलिए मैं उन लोगोंके 
लिए, जो इसी किस्मके विचार रखते हों, इस दलीलकी जाँच करना चाहता हूँ। 
पाठकोंकों यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि यह तजवीज उतनी ही पुरानी है जितना 
कि खादी-आन्दोलन। कहावतके खोटे सिक्‍क्रेकी तरह वह फिर-फिर कर वापस 
आती है। 

यह मित्र इस मूलभूत सत्यको भूल गये हैं कि चरखेके द्वारा उन करोड़ों लोगोंको 
एक काम और उसके जरिये कुछ आमदनी मिल जाती है, जिनको फाकाकशीसे बचनेके 
लिए अतिरिक्त आमदनीकी जरूरत है। हर घरमें करधा रखना नामुमकिन है। 
हर गाँवमें एक करघा और हर घरमें एक चरखा, यह नियम होना चाहिए। यदि 
हरएक ताललकेमें एक कताईका कारखाना खड़ा करें तो इसका नतीजा यही होगा कि 
मुट्ठी-भर लोगों द्वारा बहुतसे लोगोंके शोषणको राष्ट्रीय रूप मिल जायेगा। ताल्लका- 
मिलोंमें सब लोगोंको काम नहीं मिरू सकता। इसके अलावा हमको कमसे-कम २,००० 
ताल्‍ल॒कोंके लिए मशीनें बाहरसे मगानी होंगी। फिर, छोगोंको उनकी व्यवस्था और 
कामकी तालीम देकर विशेषज्ञ बनावा होगा। करू-कारखाने घास-पातकी तरह अपने- 
आप हर जगह नहीं फेर सकते, पर चरखे फल सकते हैं। चरखेकी नाकामयाबीका 
असर किसीपर नहीं होता; परन्तु एक ताल्ल॒केके कारखानेकी असफलरूतासे उस 
ताललुकेके लोगोंपर मुसीबत आ जायेगी। मेरी रायमें इन मित्रकी बात बिलकुल 
अव्यावहारिक है। फिर भी मेने उनसे कहा है कि अगर इसपर उनकी श्रद्धा हो 
तो वे इसे आजमाकर देखें। मुझे तो अपनी ही नाव खेनी हैं; क्‍योंकि दूसरी कोई 
चीज मुझे आकर्षित नहीं करती। मेरे लिए तो चरखेका निराला ही जादू है। 

हो सकता है कि मैं इतना जड़ होऊँ कि मुझे उसकी असफलता नजर ही 
नहीं आती। वैसे यह बात नहीं कि यदि कोई मुझे मेरी गलती दिखा सके तो में 
उसे देखनेको तैयार नहीं हूँ। 


भाषण : अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें ३१३ 


जिस दिन मुझे इन मित्रका पत्र मिला उसी दिन मुझे एक दूसरे मित्रका भी 
पत्र मिला, जिसमें वे कहते हैं कि उन्हें कल-कारखानेका अनुभव दस बरससे है। 
उन्होंने मशीन-कताई और हाथ-बुनाईको आजमाकर देखा है और अब वे हाथ-कताई 
ओर हाथ-बुनाईके रोजगारमें लगे हुए हैं। वे कहते हैं कि यदि हमें अपने आर्थिक 
कष्टोंसे छुटकारा दिलानेकी शक्ति किसी चींजमें है तो वह हाथ-कताई और हाथ- 
बुनाईमें ही है। वे आखिर दम तक यह कहते रहनेके लिए तैयार हैं कि यही हमारी 
आथ्थिक दुरवस्थाका हल है। मैं यह अनुभव यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि लोग इसे 
भी आजमाकर देखें। अभी तो सारा प्रयोग ही इतनी प्रारम्भिक अवस्थामें है कि 
उसपर कोई मुस्तकिल राय कायम नहीं की जा सकती; परन्तु इतनी बात तो साफ 
है कि चरखा ही आज बहुतेरे गरीब घरोंमें राहत देनेका जरिया बन रहा है और 
दूसरी कोई चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। और निम्नलिखित उक्ति चरखेके लिए 
जितनी सचाईके साथ कही जा सकती है, उतनी किसी दूसरी चींजके लिए नहीं: 
इसपर किया हुआ श्रम व्यर्थ नहीं जाता और इसमें निराशाके लिए स्थान 
नहीं है। इसका स्वल्प भी महान्‌ संकटोंसे बचा सकता है।” 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २६-६-१९२४ 


१६०. भाषण; अ० भा० कां० कमेटीकी बेठकसमें' 


अहमदाबाद 
२७ जून, १९२४ 

अध्यक्षने पण्डित मोतीलाल नेहरू द्वारा तियमका प्रइन उठाये जानेपर श्री 
गांधीसे उसका स्पष्टीकरण करनेके लिए कहा। श्री गांधी हिन्दीमें बोले।' उन्होंने 


१. गांधीजीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी २७ जूनसे लेकर २९ जून तककी बेठकमें चार 
प्रस्ताव पेश किये थे। उनके द्वारा पहला प्रस्ताव पेश किये जानेपर पण्डित मोतीलाछ नेहरू तथा श्री चितरंजन- 
दासने प्रस्तावका विचारा्थ पेश किया जाना ही निभ्रमके विरुद्ध बतछाया। श्री दासका कहना था कि धारा 
२१ के अन्तगत केवल नये विधयपर ही विचार किया जा सकता है। जबतक कोई नया प्रश्न नहीं उठाया 
जाता तबतक कंग्रेस अपने नियम बनानेके अधिकारोंका उपयोग कर सकती है । धारा ३१ के अन्तरौत 
कताईको अनिवाय बनानेका यह अ्रस्ताव वेध नहीं हो सकता, क्योंकि इससे निर्वाचकोंके अपना प्रतिनिधि 
चुननेके मूल अधिकरारका उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावसे पंदेन सदस्थोंपर, जैसे भूतपूर्व 
अध्यक्षोपर, अनुचित प्रहार होता है और उन्हें जो संवेधानिक अधिकार इस समय उपलब्ध हैं, उनसे वे 
वंचित होते हैं। गांवीजीके भाषणके विवरण अ० प्रे० ऑफ इंडियाके संवाददाता तथा हिन्दूके विशेष 
संवाददाताने प्रस्तुत किये गये थे। यह विवरण उन दोनोंके आधारपर तेयार किया गया है। प्रस्तावके लिए 
देखिए, “अग्नि परीक्षा ”, १९-६-१९२४। 

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। यहाँ अंग्रेजीसे अनुवाद दिया गया है। 


३१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कहा कि में अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस संविधानसे बाहर नहीं जा रहा 
हैँ । धारा २१ और ३१में, जिनका आश्रय पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्री दास ले 
रहे हैं, कुछ शर्तें दो गई हैं। मेरे विचारम इससे शर्तोका उल्लंघन नहीं होता। में 
यह मानता हूँ कि जब कांग्रेसका अधिवेशन नहीं हो रहा होता तब अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेदीकों पुरे अधिकार प्राप्त रहते हूँ। मेरे प्रस्तावोंसे चुनावका अधिकार 
सोमित नहीं होता; उनमें तो निर्वाचकोंकों केवल आवश्यक कार्रवाई करनेकी सलाह 
दी गई है। 

उन्होंन आगे कहा कि इस तरहके नियम, जिनमें सदस्योंसे कांग्रेसके कार्यक्रम- 
पर सुचारु रूपमें अमल करानेकी व्यवस्था हो, बनानेका पुरा अधिकार अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीको ही है। निश्चय ही निर्वाचक्ोंको अपना प्रतिनिधि चुननेका निर्बाध 
और पुरा अधिकार है। किन्तु वे एक बार चुनाव हो जानेपर अपने प्रतिनिधियोंके 
आचरणपर किसी प्रकार भी नियन्त्रण नहीं रख सकते। केवल अखिल भारतीय 
कांग्रेस कम्ेदी ही ऐसा कर सकती है। निस्‍्सन्देह इस कसेटीका यह करत्तंव्य है कि 
वह कोकानाडामं पास किये गये कांग्रेसके प्रस्तावोपर अम्ल करानेकी दिशासें आने- 
वाली सभी रुकावटोंकों दूर करे। इन प्रस्तावों असहयोग कार्यक्रमों पूर्णरूपसे 
स्वीकार किया गया है और उनसे कार्य करनेकी पद्धतिका सुचारु संचालन सुनिद्िचत 
हो जाता है। यदि यह दलील दी जाये कि प्रान्तीय कमेटियोंकों सदस्यताकी श्ष्तें 
लगानेके उद्देश्यसे अपने नियम स्वयं बनानेका अधिकार है तो इसीसे यह अर्थ निकलता 
है कि अश्विल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भी, जो सारी सत्ताका मूल स्रोत है, अपनी 
सदस्यतापर शर्तें लूगानेका बेसा ही अधिकार है।' 

श्री गांवीने भाषण जारी रखते हुए कहा कि एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई 
है। कांग्रेसने कुछ प्रस्ताव पास किये हें। अब अ० भा० कांग्रेस कमेटीको उनपर 
अमल कराना है। भूतपूर्व अध्यक्षोंके बारेमें मेरा कहना है कि उन्हें भी सलाह तो 
दी जा सकती है। यदि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ अपने नियम आप बनायें तो अ० 
भा० कांग्रेस कप्तेटीकों अपने नियम बनानेका और भी विशेष और विस्तृत अधिकार 
है। इसलिए भेरे प्रस्ताव किसी भी प्रकार नियम-विरुद्ध नहीं हैं। 

[ अंग्रेजीसे 
हिन्दू, २८-६-१९२४ 


१. यह अनुच्छेद हिन्दूके विशेष संवाददाताकी रिपोर्टले लिया गया है। 


१६१. पत्र : एक शोकाकुल पिताको 


२८ जून, १९२४ 
प्रिय मित्र, 

मेरे पुत्रको लिखे गये जॉर्ज जोज़ेफके पत्रसे मालूम हुआ कि ऐसे समय जब 
आपका बहादुर बेटा कृष्णसामी जेलमसें है, आपकी बेटी नहीं रही। मुझे यह भी मालूम 
हुआ है कि आपका एक लड़का पागल है। चार पुत्रोंका पिता होनेके कारण में इस 
शोकावस्थामें आपकी दशाकों समझ सकता हूँ। ईहवरमें हमारा विश्वास केवल तभी 
सिद्ध होता है जब हम इस प्रकारका शोक सहन करनेमें समर्थ बनते हैं; शोकको 
मौन होकर सहना हमारे विदश्वासका दृढ़तर प्रमाण प्रस्तुत करता है। ईश्वर आपको 
इसके लिए आवश्यक बल दे। जब म॑ आफ़िकी जेलोंमें तमिल सीख रहा था, तब 
मेने तमिलकी यह सुन्दर लोकोक्ति पढ़ी थी, “जो असहाय हैं, उनका एकमात्र 
सहायक ईइ्वर ही होता है।”' में तमिल लगभग भूल गया हूँ, किन्तु इस कहा- 
वतकी मधुर ध्वनि मेरे कानोंमें आज भी गूँज रही है। इससे मुझे अक्सर बल मिलता 
है। ईश्वर करे इससे आपको भी बल मिले।. 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ६८३३) की फोटो-नकलूसे । 


१६२. भाषण : अ० भा० का० कमेटीकी बंठकसेों 


अहमदाबाद 
२८ जून, १९२४ 

भाइयो, 
मेने अपने उत्तरदायित्वको भली भाँति समझकर ही इन प्रस्तावोंका मसविदा 
तैयार करके यहाँ आपके सामने उन्हें पेश करनेकी जिम्मेदारी ली है। सौभाग्यसे 
अथवा दुर्भाग्यसे में कार्यकारिणी समितिके' सदस्योंमेंसे अधिकांश लोगोंको इन 
प्रस्तावोंके पक्षमें तैयार कर सका हूँ, मुझे जो-कुछ कहना था उसके विषयमें में 
“यंग इंडिया में लगभग सभी कुछ लिख चुका हूँ। इसलिए अब इन प्रस्तावोंको पेश 
करते समय मेरे पास कहनेके लिए कुछ विशेष नहीं बचा है। यह बात मेरे ध्यानमें 
है कि में जिन प्रस्तावोंको पेश करने जा रहा हूँ उनके सम्बन्धमें लोगोंम भारी 


१. गांधीजीने यहाँपर तमिल लिपिमें लिखा है; “ द्विककटवकु देवमे तुणै”। 
२. जिसकी बेठक २६ जूनको हुईं थी। 
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मतभेद उठ खड़ा हुआ है और परस्पर बहुत अधिक कटदुता उत्पन्न हो गईं है। इतना 
ही नहीं इन मतभेदोंकों लेकर आजतक के साथी हमसे बिछुड़ जायें, इस बातकी 
नौबत आ सकती है। और में इस सम्भावनासे बेखबर नहीं होँ। मेने यहाँ “साथी ” 
शब्दका प्रयोग जान-बुझकर किया है, क्‍योंकि मित्रता” एक ऐसी डोरी है जिसे 
चाहे जितना खींचें वह कभी टूटती नहीं। उसका यही स्वभाव है। और में यह 
बताये देता हूँ कि देशबन्धु', पण्डित मोतीलाल, मौलाना आजाद और अन्य अनेक 
लोग आज भले ही मेरे विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते हों; लेकिन इससे हमारे बीच 
मित्रताका जो सम्बन्ध है वह कभी टूठनेवाला नहीं है। जिस मनुष्यकों सार्वजनिक 
जीवनमें भाग लेना है उसे समय आनेपर अपने निकट्तम मित्रोंसे अछग होने और 
नये साथियोंकी तलाश करनी पड़ सकती है। ऐसा प्रसंग उपस्थित होनेपर उसका 
सामता नम्नतासे परन्तु दृढ़तापुर्वेक करना चाहिए। मालवीयजी और मैं दोनों विरोधी 
दलोंमें हैं; लेकिन इससे कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी मित्रतामें कभी कोई 
कमी आई है। 

मतभेद होनेपर दो मित्रोंमें परस्पर मैत्री भी अवश्य टूट जानी चाहिए --ऐसा 
मानता तो गम्भीर भूल है। हाँ, इससे एक साथ मिलकर काम करनेका सुयोग अवश्य 
खतम हो जाता है, फिर भी हमारे साथके बारेमें चाहे कुछ भी कहा जाये, इतिहास 
इस बातको साक्षी अवश्य देगा कि हमारी मित्रता जैसी थी वैसी ही अखण्डित रही है। 

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इन प्रस्तावोपर इस तरहकी भावना ममनमें 
रखकर ही विचार करें। देशमें जैसी स्थिति है मुझे उसकी झाँकी कल मिली। मैंने 
कई वर्षोतक वकालत की है और मेरा अनुभव है कि लोग जब एक बार किसी मुहे 
प्र अपनी राय कायम कर लेते हैं तब उसके विरोध अथवा समर्थनमें तरह-तरहकी 
कानूनी बारीकियाँ ढुढ़ निकालनेमें दिक्कत नहीं पड़ती और इसी कारण मैं यह भी 
स्वीकार करता हूँ कि मैने अपने प्रस्तावोंके विधि-सम्मत होनेके पक्षमें जो दलीलें दी 
हैं यदि वे भी मेरे तत्सम्बन्धी दृष्टिकोणसे रंगी हुई हों तो इसमें आइचर्यकी कोई बात 
न होगी। में यह स्वीकार करनेके लिए भी तैयार हैँ कि मुझसे मतभेद रखनेवाले 
सज्जन, जो भेरे इन प्रस्तावोंकों कांग्रेसके संविधानके नियमोंका उल्लंघन करनेवाला 
मानते हैँ और इसलिए उन्हें अवैध कहते हैं, वे प्रामाणिक रूपसे ऐसा मानते हैं। 

श्री श्रीनिवास आयंगार' और मेरे बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। हमारे बीच 
निकटतम मैत्रीका नाता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उन्होंने आज सुबह मेरे पास 
आकर मुझसे पूछा, “आपने कहीं यह तो नहीं कहा है, यदि दोनों पक्षोंके मत समान 
आयें तो में कांग्रेससे निकल जाऊँगा? ” मैने यह बात कही तो है; तथापि में इन 
प्रस्तावोंको पेश करनेका आग्रह रखता हूँ। इसका कारण यह है कि में, आप और 
सारा देश इस समय कहाँ है--में यह बात जान लछेनेके लिए उत्सुक हूँ। यदि 
में यह देखूं कि इससे झगड़ा-फसाद ही बढेगा और कड़वाहटके अछावा कुछ हाथ नहीं 


१, चित्तरजन दास। 
२. भद्रासके वकील और कांग्रेसी कार्यकर्ता, १९२६ में गोहाटी कांग्रेस मधिवेशनके अध्यक्ष । 
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लगेगा और मेरे पक्षने भी मेरे प्रति व्यक्तिगत वफादारीके कारण ही मेरे पक्षमें मत 
दिये हैं तो में कांग्रेससे अपना सम्बन्ध तोड़ लँगा। 

मेरी स्थिति विषम है। आज देश मुझसे नेतृत्वकी आशा रखता है। मुझे स्वीकार 
करना चाहिए कि में कुछ निश्चित शर्तोपर ही नेतृत्व कर सकता हूँ। लेकिन इसके 
लिए मुझे अपनी जरूरतके साधनों और उपकरणोंकी खोज करनी होगी। इसीलिए 
मैंने आज देशमें मतभेद उत्पन्न होने और प्रियसे-प्रिय मित्रोंसे जुदा होनेकी जोखिम 
उठाकर भी इन प्रस्तावोंको पेश किया है। 

लेकिन आज जो स्थिति है उसमें मेरी अक्ल काम नहीं करती। इसलिए आपको 
या तो किसी दूसरे नेताकी तलाश करनी होगी या नेतृत्वकी मेरी शर्तें स्वीकार करनी 
होंगी। मुझे पूरा विव्वास हो गया हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 
बिना किसी प्रयोजनके कोई भी व्यक्ति जान-बूेझकर विधि-सम्मत संविधानका उल्लंघन 
नहीं करना चाहता। मैंने तीसरे प्रस्ताव में उल्लंघन किया है। मेने कहा है कि 
कोई संविधान तभीतक अच्छा कहा जा सकता है जबतक वह हमें आगे बढ़नेमें 
मदद दे। जब वह हमें पीछे खींच रखने अथवा कायर बनानेमें कारणीभूत होता 
जान पड़े तब हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यह सच है कि यदि कांग्रेस प्राणवान्‌ 
संस्था है तो वह आपको संविधानका ऐसा उल्लंघन करनेपर दण्ड देगी। में तो 
कहता हूँ कि यदि कांग्रेस दण्डित करे और हमें निकाल बाहर करे तो हममें वहाँसे 
निकल जाने और अधिक अच्छे सेवकोंके लिए जगह खाली करनेकी हिम्मत होनी 
चाहिए। लेकिन यदि हम यह मानते हों कि हम वतेमान संविधानको रोदे बिना 
और आगे बढ़े बिना स्व॒राज्यको निकट नहीं ला सकेंगे तो संविधानकों ताकपर रखना 
और उसका उल्लंघन करना हमारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है। ऐसा होनेपर भी 
जब मेने देखा कि कार्यकारिणी समिति भेरे प्रस्तावोंकों अपनी सिफारिशके रूपमें 
अ० भा० कां० कमेटीके आगे रखनेके लिए तैयार है तब मैंने अपने तीसरे प्रस्तावमें 
कुछ परिवर्तन कर दिये। 

में आज सुबह तीन बजेसे अपने मनमें सोच रहा हूँ कि इस अवसरपर मेरा 
धर्म क्या है। मैंने चारों ओरसे विचार करके देखा। पण्डितजीके मेरे विरुद्ध कानूनी 
आपत्ति सम्बन्धी प्रस्तावपर प्राप्त मतोंसे पता चलता है कि बंगालको छोड़कर अधिकतर 
प्रान्त इस तरहके कार्यक्रमको स्वीकार करनेके पक्षमें हैं। वस्तुतः देखा जाये तो कलूका 
मतदान परिस्थितिका सच्चा चित्र उपस्थित करता है। यदि यह अ० भा» कांग्रेस 
कमेटीकी मनःस्थितिका सच्चा परिचायक हो तो मेरा इस निर्णयपर पहुँचना उचित 
ही हुआ है कि अधिकांश प्रान्त इन प्रस्तावोंके पक्षमें हैं। इसलिए मेने सभी प्रान्तोंके 
एकमत होनेकी सम्भावतापर विचार किया। खादी कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। 
इसलिए नहीं कि हम खादी पहनने हरूगे हैं, बल्कि इसलिए कि खादीने हमारे जीवमनमें 
एक ऐसी वस्तुके प्रतीकके रूपमें प्रवेश किया है जिसे हम किसी अन्य तरीकेसे नहीं 
पा सकते हैं। इस समय अकेली खादी ही हमें एक सूत्रमें बाँध सकती है। इसके द्वारा 


१, प्रतिनिधियोंके चुनावसे सम्बन्धित । 
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ही हम देशके आम लोगोंके साथ निकटताका सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। आप 
विधान परिषदों अथवा अदालतोंमें जाकर देशको सूत्रबद्ध नहीं कर सकेंगे। 

अभी कल ही एक देशी मजिस्ट्रेट्ने एक नौजवान असहयोगीको' जेल भेजा है। 
जो सरकार हमें कुचछ डालना चाहती है में तो उसके दमनकी कुछ भी परवाह न 
करनेवाले हजारों नौजवानोंकों कटिबद्ध खड़ा देखना चाहता हूँ। में तो मातृभूमिकी 
वेदीपर दस हजार प्रागजी-जैसे युवकोंकी आहुति देनेके लिए तैयार हूँ, क्‍योंकि में 
देखता हूँ कि सरकारकी अदालतोंकी ऐसी अवमानना करना हम लोगोंके लिए जरूरी 
हो गया है। में बिना किसी संकोचके कहना चाहता हूँ कि यदि हम ऐसा कर 
सके तो इस नौकरशाहीके लिए लछोगोंकी भावनाओंको इस प्रकार गवंपूर्वक कुचलना 
असम्भव हो जाये। मुझे रूगता है, हमें सरकारको यह दिखा देनेकी जरूरत है कि 
वह हमको कुचछ नहीं सकती और कुचलनेकी हिम्मत भी नहीं कर सकती । 

पण्डितजी' स्वयं भी जानते हैं कि अकेली विधान परिषदें स्वराज्य दिलानेके 
लिए पर्याप्त नहीं हैं। पण्डितजीके मतानुसार विधान परिषदें सब-कुछ नहीं हैं। बे 
भी चाहते हैं कि सारा देश उनके पीछे रहे। वे चाहते हैं कि सविनय अवज्ञाके 
उत्साहसे उद्देलित जनसमुदाय उनके पीछे चले ताकि वे अपने विधान परिषदोंके कार्यको 
प्रभावकारी बना सके। में कहता हूँ कि इस सम्बन्धमें उनका विधान परिषदोंमें किया गया 
कार्य कुछ अधिक लाभप्रद नहीं हो सकता। हममें से कुछ लोगोंके जीवनमें विधान 
परिषदें भले ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हों; परन्तु तीस करोड़ लोगोंके जीवनकी 
दृष्टिसे इनका कोई महत्व नहीं है और में आपसे इन तीस करोड़ लोगोंके जीवनको 
ध्यानमें रखकर ही इन प्रस्तावोंपर विचार करनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्‍या आप 
अपने लाखों और करोड़ों देशी भाइयों और बहनोंके जीवनमें प्राण फूकनेके लिए 
उत्सुक हैं? क्‍या आपको गाँवोंमें बसी हुई इस गरीब प्रजाके बीच जाकर उसे 
सुसंगठित नहीं करता चाहिए? आप उस स्थितिकी कल्पना करें जब ५,००० लोग 
बड़ी-बड़ी सभाओंका आयोजन करके उनमें हरूम्बे-लम्बे भाषण देनेके बजाय गाँव- 
गाँव कातने और पींजनेवालोंके रूपमें फेरी लगायेंगे और स्वयं धुनकर और कातकर 
लोगोंको हिन्दुस्तानकी खातिर सूत कातने के लिए कहेंगे। श्रद्धा और बुद्धिकी प्रखरताके 
बिता यह चित्र आपके हृदयपर खिंच नहीं सकता। चरखा हिन्दुस्तानकी तीस करोड़ 
जनताके साथ आपको एक सूत्रमें बांधनेवाली कामघेनु है और यदि आप लछोगोंके 
साथ इतना निकटताका नाता जोड़ना चाहते हों तो आपको इस कसोटीपर खरा उतरना 
ही होगा। | 

आप तनिक विचार करके देखें। एकमात्र चरखा ही निम्नसे-निम्न देशवासियोंसे 
हमारा नाता जोड़ता है। में चरखेको एक ब्यर्थकी देवमूति नहीं बना देना चाहता। 
यदि मुझे दिखाई दे कि यह स्वराज्य प्राप्तिके कार्यमें विष्नरूप है तो में उसे तुरन्त 
जला दूंगा। में इस तरहसे मूर्तिभंजक भी हूँ और इस अर्थमें मुसलमान हूँ, तथापि 


१, प्रागजी देसाई। 
२. पें० मोतीलाल नेहरू। 
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में मूततिपूजक भी हूँ। यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि नर्मदा नदीका एक पत्थर भी 


बा छथ 


मुझे अपने इष्टदेवपर चित्त एकाग्र करनेमें मदद देगा तो में उसे अवश्य संजोकर 
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रखूंगा और उसकी पूजा कहूँगा। इस अथेमें में हिन्दू हूँ। 

मेरे एक अन्य मित्रका कहना है कि इस चरखेको इस तरह जपकी माला 
बना डालना ठीक नहीं है। में स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए तो चरखा जप- 
माला ही बन गया है और में इस बातके लिए उत्सुक हँ कि आप सबको भी मेरी 
इस चरखा सम्बन्धी श्रद्धाकी छृूत लग जाये। यदि आप केवल मुझपर ही श्रद्धा 
करते हों और चरखेपर नहीं तो आप निश्चित जानें कि आप धुएँकों मुट्ठीमें बाँधने- 
की कोशिश कर रहे हैं। आप २,००० गज सूत मेरे सिरपर मारेंगे तो इससे क्‍या 
बनेगा ? मेरा समाधान इतना करनेसे ही नहीं होगा। मुझे फाँसीपर लटकानेके 
लिए तो एक ही व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ सूत पर्याप्त है। लेकिन में इस तरहकी 
मौत तो नहीं चाहता। में तो देशकी खातिर जीना और देशकी खातिर ही एक 
निष्कलंक मनुष्यके रूपमें--देशके सबसे अधिक निष्कलुक मनुष्यके रूपमें--- मरना 
चाहता हूँ। में आपको ऐसी श्रद्धासे ओतप्रोत देखना चाहता हूँ; और यदि आपमें 
ऐसी श्रद्धा हो तभी आप मेरे पक्षमें मत दें। याद रखें कि आपको मेरी श्रद्धा नहीं 
वरन्‌ स्वयं अपनी श्रद्धाको देखना है। आपमें श्रद्धाका होना जरूरी है। 

अब में जो मेरे विरुद्ध मत देना चाहते हैं उनसे दो शब्द कहता हूँ। कुछ 
लोगोंने मुझपर आरोप छगाया है कि मेने प्रस्तुत प्रस्तावोंको पेश करनेमें ब्रिटिश 
नौकरशाहीका ढंग अख्तियार किया है। हम इस नौकरशाहीसे इसलिए नाराज हैं कि 
हमने इसकी स्थापना नहीं की है और इसके कर्मचारियोंकी नियुक्ति भी हमने नहीं 
की है। लेकिन यदि हम अनुशासनकी खातिर अपने व्यवहारके बारेमें जान-बुझकर 
कोई नियम बनायें और उसे अपने लिए बन्धनकारी मानें तो हमें उसके प्रति रोष 
प्रदशित क्‍यों करता चाहिए? इसके अतिरिक्त में आज आपके सामने जो-कुछ पेश 
कर रहा हूँ वह तो एक ऐसा सिद्धान्त है जो अनादिसे चला आ रहा है और 
वह यह है कि हम जो-कुछ कहें उसके अनुसार चलें। यदि हम दृढ़निश्चयी, साहसी 
और बलवान्‌ राष्ट्रकी रचना करना चाहते हैं तो हमें स्वयं अपने ऊपर कड़ेसे-कड़े 
नियम लगाने होंगे। सैनिक शिविरमें जाकर देखिए। में तो सैनिक शिविरमें रहा 
भी हूँ और मैंने उसमें स्वयं काम भी किया है। उसमें आपको कई दिनोंतक फाका 
करना पड़ सकता है, जिसे मूँहसे भी न रूगाया जा सकता हो, ऐसा पानी पीना पड़ 
सकता है और कभी-कभी अफसरोंकी ठोकरें भी खानी पड़ सकती हैं, और वह भी 
हँसते-हँसते । यह हालत तो उन शिविरोंकी है जिनमें पैसे लेकर दूसरोंके लिए लड़नेवाले 
सैनिक रहते हैं। हम तो स्वेच्छासे देशकी सेवा करनेके लिए निकले हुए स्वयंसेवक 
हैं और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हमारे सम्बन्धमें सैनिक शिविरकी 
उपर्युक्त शर्तें कितनी कड़ाईसे लागू होनी चाहिए? आप अनुशासनके नियम लागू 
करनेपर नाराज कंसे हो सकते हैँ? यदि आप अन्तःकरणसे इस तरहके अनुशासनके 
विरुद्ध हैं तो आप खुशी-खुशी इसमें से निकलू जायें और बाहर निकलकर देशके 
लोकमतको अपनी ओर करनेके कार्यमें जुट जायें; इसीमें आपकी शोभा है। लेकिन 
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आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप जो प्रस्ताव एक बार पास कर दें उसपर 
पूरी तरहसे अमल करता आपका पवित्र कर्तव्य हो जाता है। इस कत्तेव्यके आगे 
हममें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्यको भी झुकना चाहिए। 

यदि हम तैयार न हों, यदि हममें फूठ हो और यदि अंग्रेज हमें आज ही 
स्व॒राज्य दे दें तो भी हमारे पारस्परिक झगड़े-फसादोंकी कोई सीमा न होगी। मेरा 
कहना है कि यदि अंग्रेजोंके जानेके बाद उनके स्थानपर अफगान अथवा जापानी 
आनेको हों तो स्व॒राज्यकी योग्यता सम्बन्धी हमारी सारी बातें और कोशिशें निकम्मी 
हैं। में तो यह देखना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजोंसे स्वराज्य अपने बलपर लें; 
में आपको भेंटके रूपमें स्वराज्य लेते हुए देखना नहीं चाहता। ब्रिटिश संसद हमारे 
सम्बन्धमें क्या कहती है, मुझे इसकी परवाह रतक्ती-भर भी नहीं है। उसी तरह यूरोपके 
लोगोंकी हमारी प्रवृत्तिके बारेमें क्या राय है, मुझे इसकी भी कोई चिन्ता नहीं है, 
लेकिन एक सामान्य नागरिक हमारे सम्बन्धमें क्या कहता है, में यह जाननेके लिए अवश्य 
ही बेचेन हूँ। 

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम तनिक भी विचार करें तो हमें 
सहज ही यह दिखाई दे जायेगा कि इससे जल्दी पूरा होनेवाले कार्यक्रमकी कल्पना 
नहीं की जा सकती। इस कार्यक्रमको अमलमें लाते ही स्वराज्य मिला समझिए। 
१९२०-२१ के प्रसिद्ध वर्षमें आपने कुछ अंशतक इस कार्यक्रमपर अमल किया था। 
उसका प्रभाव क्‍या हुआ था यह सभी जानते हैं। यह सब गांधीकी खातिर किया 
गया हो सो बात नहीं है। गांधीकों तो अनेक बातें बेहद प्यारी हैं। यदि गांधीने 
उन सबको देशके आगे रखा होता तो लोग कदाचित्‌ उसे दुत्कार कर हटा देते। 
लेकिन गांधी तो देशकी नाड़ी देख चुका है। वह अपने कार्यक्रमके लिए मर मिटनेको 
तैयार है। यदि आप मुझे आज त्याग देंगे तो आप मुझे बड़बड़ाते हुए अथवा मँह 
बिगाड़कर नहीं बल्कि विनयपूर्वक और प्रसन्नतासे बाहर जाता हुआ देखेंगे। में बाहर 
रहकर स्वतन्त्र संघ अथवा मण्डलकी स्थापना करनेका प्रयत्न करूँगा। में आपके कार्यमें 
विध्त नहीं डालंगा। में अड़ंगा लूगानेकी नीतिमें विश्वास नहीं रखता। में तो नितान्‍्त 
बुद्ध और निर्मेल असहयोगमें ही विश्वास रखनेवाला व्यक्ति हूँ और आपके साथ भी 
असहयोग करूँगा। 

यदि आप इन प्रस्तावोंको बहुमतसे पास करना चाहते हैं तो उसकी क्‍या कीमत 
चुकानी पड़ेगी ? आपको इसे समझ लेना है। आपको हर महीने खादी संघको कमसे- 
कम २,००० गज सूत देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको भी मेरी ही 
तरह चरखेके पीछे पागल होना पड़ेगा। यदि आपकी श्रद्धा इतनी प्रखर नहीं है तो 
आप इन प्रस्तावोंको अवश्य अस्वीकृत कर दें। यदि आपको ऐसा जान पड़े कि इस 
कृदमको उठाना आत्मघात करना है तो आप इसके विरुद्ध मत दें और कांग्रेसके 
आगामी अधिवेशनमें लोगोंको अपनी ओर करनेका प्रयत्न करें। सच पूछिए तो कांग्रेस 
किसी एक व्यक्तिकी थाती नहीं है। जो व्यक्ति देशकी अधिकसे-अधिक सेवा करेगा, 
वह तो उसीके हाथमें रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि इन प्रस्तावोंको पास करानेका 
मेरा उद्देश्य कांग्रेसपर अधिनायकत्व प्राप्त करना है। जबतक मेरा दिमाग दुरुस्त 
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है तबतक ऐसा कहा जाये तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। में तो अपने आपको 
देशका एक अदना सेवक मानता हूँ। लेकिन सेवा करनेवाले लोगोंका एक ऐसा वर्ग भी 
है जो कुछ निरिचत हार्तोपर ही सेवा करना स्वीकार करता है और ये शछर्तें कभी- 
कभी किसी-किसी व्यक्तिको अधिनायकत्व स्थापित करनेकी इच्छा-जैसी जान पड़ती हें। 
में तो ईश्वरका नाम लेकर और उसे साक्षी मानकर अपनी हर्ते आपके सामने 

रखता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि इसमें मेरी इच्छा आपकी सेवा करनेके अलावा 
और कुछ नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १७-७-१९२४ 


१६३. भाषण ओर प्रस्ताव: दण्ड विषयक धारापर"' 


अहमदाबाद 
२८ जून, १९२४ 
अध्यक्षने कहा: मेंने जिस प्रस्तावका सुझाव रखा था वह केवल ३७के विरुद्ध 
६७ मतोंतें पास हुआ है। जो स्वराज्यवादी बंठक छोड़कर चले गये -और जिन्होंने 
मतदान नहीं किया -- यदि उनके सत भी जोड़ लिये जायें तो मेरी जीत बहुत ही 
कम वोठोंते होती है। इसलिए मेंने कमेटीकों दण्ड विषयक धारा हटा देनेकी सलाह 
दी है। बेठकर्में उपस्थित एक सदस्यथने' कहा है कि ऐसा करना संविधानकी भावनाके 
अनुकूल नहीं होगा। 
थी गांधीने इसका उत्तर देते हुए कहा: में आपको एक पूर्वोदाहरण देता हूँ। 
अमृतसर कांग्रेसमें विधय-समितिमें रोल्ट अधिनियम विरोधी आन्दोलनके दिनोंमें पंजाब 
भीड़ द्वारा किये गये उपद्रवोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पास किया गया था; किन्तु 
वह बादमें मेरे कहुनेपर लगभग तुरन्त ही रद कर दिया गया।' 


. १, देखिए पिंछछा शीषेक, गांधीजीका भाषण समाप्त हो जानेपर दण्ड विषयक्र धाराकों हृटानेके लिए 
रखा गया संशोधन गिर गया और मूल अस्ताव पास कर दिया गया। इसके बाद कमेटीकी बेठक औपचारिक 
रूपसे स्थगित कर दी गई थी किन्तु उसके तुरन्त बाद ही उसकी बेठक अनौपचारिक रूपसे गांधीजीकी 
अध्यक्षतामें पुनः बुलाई गई। 

२. झुएव कुरैशीने कहा: सदनके लिए यह उचित नहीं कि वह कुछ ही क्षण पहले पास किये गये 
अपने प्रस्तावकों खुद ही रद कर दे। उनका विचार था कि गांधीजीकी सलाह मानकर सदन एक बुरा 
उदाहरण सामने रखेगा। 

३. गांधीजीका समर्थन पद्टामि सीतारामैयाने किया। इसके बाद बेठक ओपचारिक बेठकके रूपमें 
परिवर्तित हो गई। उसकी अध्यक्षता पंदेन अध्यक्ष होनेके कारण मुहम्मद अछीने की ! तब गांवीजीने दूसरा 
प्रस्ताव रखा। 


२४-२१ 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस तथ्यकों देखते हुए कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक जारी 

थी, कुछ सदस्योंने अनिवार्य कताई सम्बन्धी प्रस्तावकी दण्ड विषयक धाराके विरुद्ध 
अपना विरोध प्रकट करनेके लिए बैठकर्में से उठकर चला जाना आवश्यक समझा 
और इस बातको भी देखते हुए कि प्रस्ताव ३७ के विरुद्ध केवल ६७ मतोंसे पास 
हुआ है और साथ ही इस बातको भी देखते हुए कि यदि कुछ लोग बैठकमें से चले 
न जाते और अपना मत प्रस्तावके विरुद्ध देते तो प्रस्ताव गिर जाता, कमेटी यह 
उचित और श्रेयस्कर समझती है कि इस प्रस्तावसे दण्ड विषयक धारा, परिचयात्मक 
धारासहित निकाल दी जाये।' 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २९-६-१९२४ 


१६४. कुछ प्रहइन 


यदि हमारे साथी हमसे जात-बुश्चकर दुब्यंबहार करें, बिना कारण नाराज रहें 
और ईष्यसि जलें तो हमें क्या करना चाहिए ? 

मेरे पास जो पत्र आते हैं उनमें यह और इस तरहके दूसरे प्रश्न होते हैं। 
में उनमें से कुछ सवालात दे रहा हूँ। हमें अयोग्य व्यवहार करनेवालेके साथ योग्य 
व्यवहार करना चाहिए, जो हमसे अप्रसन्न हो उससे प्रसन्न रहना चाहिए और ईर्ष्या 
करनेवालेपर प्रेममाव रखता चाहिए --में तो इसके अलावा इस संसारमें शान्ति- 
पूर्वक रहनेका कोई दूसरा रास्ता नहीं जानता। इस तरह व्यवहारका इरादा करनेके 
बाद ऐसा करना सुगम और स्वाभाविक हो जाता है। जब॑ ऐसा सरल व्यवहार 
करना सम्भव न हो तब एक-दूसरेसे अछग हो जाना चाहिए। 

२. साधारण बातोंके सम्बन्धर्म मतभेद हों और लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार 
व्यवहार करना चाहें तो हम क्‍या करें? 

इस बातसे तो सामाजिक जीवन अनुभवकी कमी सूचित होती है। यदि सभी 
अलग-अलग रास्तोंपर चलें तो हमें जिसका रास्ता सबसे अच्छा छगे उसका साथ 
देना चाहिए। इस तरह अन्ततः दो साथी तो हो ही जायेंगे। यदि वे सच्चे, दृढ़ 
और नम्र होंगे तो अन्य लोग उनसे खुद-ब-खुद आ मिल्लेंगे। जो मनानेसे नहीं मानता 
वह अन्तमें विवश होनेपर हार मान जायेगा। 

३. यदि किसी मनृष्यका विश्वास हो कि दूसरा कार्यकर्ता सचमुच संस्थाकों 
हानि पहुँचा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? 

उसे नम्नतापूर्वक हानि पहुँचानेवाले भाईको उसकी भूल बता देनी चाहिए। 
यदि वह स्वीकार न करे तो स्वयं उससे अलग हो जाना चाहिए ताकि हम उस 


१, इस दूसरे प्रस्तावका समर्थन वह्ूमभाई पंटेलने किया भौर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक 
दूसरे दिन ८-३० बजे सुबहके लिए स्थगित हो गईं। 


कुछ प्रश्न ३२३ 


हानिके भागीदार बननेसे बच जायें। इस तरह सरल भावसे बरताव करनेसे संस्थाकी 
हानि करनेवाले मनुष्यको और हमको तीनोंको लाभ होगा। 

४. यदि किसी स्थानपर मुख्य कार्यकर्ता व्यभिचारी देखनेमें आये तो हमें क्‍या 
करना चाहिए? 

यह नाजुक और भयंकर प्रइत है। सभीकी नजर नेताके आचरणपर रहा 
करती है और किसीके मनमें उसके प्रति द्वेघ भी हो सकता है। दुर्बल लोगोंकों 
दूसरोंके अवग॒ण देखनेके अछावा और कुछ नहीं सूझता। इसलिए आप ऐसी भयंकर 
अफवाहोंपर कदापि विश्वास न करें। सभी नेताओंके बारेमें जो-कुछ कहा जाता है, 
उस सभीको सच मान लें तो इस जगतमें एक भी मनुष्य साथ देनेके योग्य न बच 
रहे। दोष तो सभी मनुष्योंमें होते हैं। तुलसीदासका कहना है कि जड़-चेतन सब 
दोषमय हैँं। सन्तरूपी हंस दोषरूपी वारि-विकारको तजकर गुणरूपी दूध ही ग्रहण 
करते हैँं। लेकिन हम आँखोंसे देखी हुई घटनाकों अनदेखी नहीं कर सकते। हमने 
खुद न देखी हो; किन्तु हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमें ऐसे प्रमाण मिल 
जायें मानों हमने वस्तुतः वह देखी है तब हम क्‍या करें ? यदि हममें नम्नता और 
निर्भगता हो तो हम वह बात उस नेतासे अवश्य कहें और उससे नेतृत्व छोड़नेका 
अनुरोध करें। अगर वह वैसा न करे तो हम उसी कारणको बताकर स्वयं उसका 
त्याग कर दें। 

इससे एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है। जबतक नेता सार्वजनिक जीवनमें और 
उससे सम्बन्धित कार्योमें भूल न करे तबतक हम उसके व्यक्तिगत जीवनपर कसे 
विचार कर सकते हैं? यदि हम ऐसा करने हछगें तो हम सभी नेताओंके चरित्रके 
चौकीदार बन बैठेंगें और उनको अपना-अपना जीवन अत्यन्त कटु जान पड़ेगा। इसलिए 
यदि हम नेताके व्यक्तिगत जीवनकों सार्वजनिक जीवनसे सर्वथा अूग मानकर उसके 
व्यक्तिगत जीवनके प्रति बिलकुल उदासीन रहें तो क्‍या काम नहीं चल सकता ! 
सामान्य रूपसे ऐसी दलील कदाचित्‌ उचित जान पड़े, लेकिन यह हमारे संधर्षके 
सम्बन्धमें बिलकुल लागू नहीं होती। हमने अपने संघर्षको आत्म-शुद्धिका संघर्ष माना 
है। हम आत्म-शुद्धिके द्वारा इस आसुरी राजनीतिको नष्ट करना चाहते हेँ। इसलिए 
हमारे साधक और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। हम अपने संघर्षमें व्यक्तिगत 
जीवन और सार्वजनिक जीवनमें अन्तर नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि 
हमारे निजी जीवनका हमारे सार्वजनिक जीवनपर भारी असर पड़ता है। हम सुधारक 
हैं और सुधारकका व्यक्तिगत जीवन पवित्र होना चाहिए, ऐसी प्राचीन कालकी 
मान्यता है और यह यथार्थ है। हम यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं। हम भोले ग्रामीणोंके 
बीच काम करते हैँं। गाँवकी अनेक जातियाँ नीति और अनीतिका अन्तर नहीं जानतीं। 
वे तो हमारा स्वागत विश्वासपूर्वक करती हैं। उनकी स्त्रियाँ, बहनें और बेटियाँ 
कार्यकर्त्ताओंके पास निःसंकोच आती रहती हैं। यदि हमारा एक भी कार्यकर्त्ता इनको 


१, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। 
संत हंस गुन गहहि पथ, परिदरि वारि विकार ॥ 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कुदृष्टिसे देखता है तो फिर क्‍या होगा ? स्पष्ट दिखाई देता है कि समाज-सुधारोंके 
काममें हमारी मुख्य पूंजी प्रत्येक कार्यकर्ताके निजी जीत्रनकी पवित्रता है। यदि हमारे 
कार्यकर्ताओंके जीवनमें अपवित्रता आ जाये तो हमारा काम कागजकी नावकी भाँति 
स्वयं डूब जायेगा, हमें भी डुबो देगा और जनता भयभीत हो उठेगी। हमारे कुछ 
कार्यकर्त्ताओंमें ऐसी सड़ाँध पेदा हो गई है, मुझे इस आशयके पत्र मिले हैं। उनमें 
सत्य कितना है और झूठ कितना है, यह तो में नहीं जानता। 

कच्छमें एक कार्यकर्ताने भारी भूछल की थी। वह खादी प्रचारका काम करता 
था। उसकी अपवित्रताकी बात सबको मालूम हुईं। इससे वहाँके कार्यकों बड़ी हानि 
पहुँची। उस कार्यकर्ताको वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। सुना है कि अब वह 
प्रायश्चित स्वरूप एकान्त सेवत कर रहा है। यदि उसे शुद्ध पदचात्ताप हुआ होगा 
तो वह फिर कभी सेवा-क्षेत्रमं आ सकेगा, लेकिन उसकी अपवित्रतासे जो धक्का 
लगना था सो तो लग ही गया। 

इसलिए प्रत्येक कार्यकर््ताके प्रति दीनभावसे मेरी यह विनती है कि आप सँभल- 
कर चलें। आपका मन आपके वशमें न हो, आपकी दृष्टिमें मैल हो, श्रव्णन्द्रियमें 
मेल हो, आपके हाथमें मैठ हो और आपके पाँव आपको अयोग्य स्थानपर ले 
जाते हों तो आप वहाँसे एकदम हट जायें, प्रायश्चित्त करें और सेवाकार्यकों छोड़ 
दें। आप यह निरिचत मालें कि पवित्र बननेकी क्रियामें ही सच्ची सेवा है। आप 
बिना पवित्र हुए सार्वजनिक क्षेत्रमें बने रहकर दोषोंकी गठरी बड़ी न करें। निरन्तर 
याद रखें कि आप अग्निकुण्डमें बैठे हैं। यदि आप संयमरूपी अपने अभेद्य परिधान- 
में भी छिद्र हो जाने देंगे तो अग्नि उसी राह प्रविष्ट होकर आपको भस्म कर 
डालेगी। जिसका मन अपने वशर्में नहीं है वह दूसरोंको अपने अनुशासनमें रखनेका 
विचार ही कंसे कर सकता है? 

५. कार्यकर्ताओंसें शौकीनी बढ़ गई है। उन्हें हुर समय सवारी चाहिए। घोड़ा- 
गाड़ी सिले तो उनका काम बेलगाड़ीसे नहीं चल सकता और उनके लिए मसोटरके 
आगे तो घोड़ागाड़ी और बेलगाड़ी दोनों ही बेकार हैं। 

में अब स्वयं अपंग हो गया हूँ इसलिए मेरी कलममें सवारीके बारेमें टीका 
करनेकी जो शक्ति पहले थी वह अब नहीं रही है। तिसपर भी में खेड़ाके संघषके 
पुराने पवित्र दिनोंका स्मरण दिलाते हुए कहना चाहता हूँ कि आग्रह तो उलटा 
रखना चाहिए। अपने दो पाँवों-जैसे घोड़े हैं कहाँ? जबतक पाँव चलते हैं तबतक 
सवारीका विचार ही नहीं करना चाहिए और बैलगाड़ी हो तो घोड़ागाड़ीका विचार 
न करें तथा घोड़ागाड़ी हो तो मोटरकी बात न सोचें। मोटरमें जाने योग्य जल्दीका 
प्रसंग हो ती हमारा प्रमुख स्वयं कहेगा और तब मोटरका उपयोग अवश्य किया जा 
सकता है। लेकिन स्वेच्छासे तो पैरगाड़ी को ही मान दिया जाना चाहिए। हमें 
हजारों कार्यकर्तताओंकी जरूरत है। अगर हजारों कार्यकर्ताओंके लिए घोड़ागाड़ीकी 
व्यवस्था करनी पड़े “तब तो हमारा संघ द्वारका कदापि नहीं पहुँचेगा '।' 


१, शुजराती कद्दावत। 


कुछ प्रश्न श्र५ 


६. यदि कार्यकर्ताकों जहाँ-जहाँ जाये वहाँ-वहाँ आतिथ्यकी अपेक्षा हो तो? 
तब तो कार्यकर्त्ताकों अपना पद छोड़ ही देना चाहिए। मेने सुना है कि कुछ 
गाँवोंमें तो लोग स्वयंसेवक या कार्यकर्त्ताके नामसे ही काँपने छगे थे। कहते हैं कार्य- 
कर्त्तागण मिष्टान्न, ठंडा पानी, नरम बिस्तर आदि अनेक प्रकारकी सुविधाएँ माँगते 
थे और इसलिए बेचारे ग्रामवासियोंकों कायकरत्तासे सेवा लेनेके बदके उसकी सेवा 
करनी पड़ती थी। 
कार्यकर्त्ताकी स्थिति तो यह होनी चाहिए कि वह गाँवके लिए भार-स्वरूप 
कदापि न बने। वह अपना खाना अपने साथ बाँधकर ले जाये। गाँववालोंसे मात्र 
निर्मेल जलकी अपेक्षा करे। उसके साथ लोटा तो होना ही चाहिए, ताकि तालाब, 
नदी अथवा कुँआ दीख पड़नेपर वहाँ जाकर स्वयं ही पानी भर ले। जहाँ स्वच्छ 
भूमि मिले वहीं विश्वाम कर ले। उसे पलंग और गहें शोभा नहीं देते। वह सेवाकी 
अपेक्षा नहीं रखता। क्योंकि वह तो स्वयं ही लोगोंकी सेवा करनेके लिए निकला 
है। इसलिए वह आतिथ्यके अभावमें निराश नहीं होता। वह हुक्म देने नहीं, हुक्म 
बजानेके लिए जाता है। इसलिए उसे सबसे अत्यन्त नम्नतापूवक बोलना चाहिए। उसे 
सेवाका काम भाता है और वह उसकी आत्माका आहार बन जाता है। अतः यदि 
उसे बदलेमें गालियाँ मिलती हैं तो भी वह सेवा करता रहे। अवगुण बदले गुण 
करे, सो नर ज्ञानी जान ” -- यह अनुभवी और व्यवहारकुशल कविकी वाणी है। प्रत्येक 
कार्यकर्ताको ऐसा ज्ञानी होना चाहिए। हमें गुजरातमें और कई अन्य भागोंमें सफलता 
नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम स्वयं अपनेको सेवक कहते हैं, 
किन्तु दूसरोंसे आशा यह रखते हैं कि वे हमें स्वामी मानें, हम अपना नाम कार्ये- 
कर्त्ताओंमें लिखते हैं और अपना काम दूसरोंसे करवाते हैं। 
हम ग्रामीणोंपर भार-स्वरूप न हों, में ऐसा बराबर लिखता आ रहा हूँ; 
किन्तु इससे कोई यह न समझे कि हमें गन्दगी सहन करनी है। में ऐसे कुछ आलसी 
कार्यकर्ताओंको जानता हूँ जो स्वयं बहुत मेले रहते हैं और यदि साफ स्थानोंपर जाते 
हैं तो उन्हें भी गनन्‍्दा कर देते हैं। सेवकके लिए जिस तरह मरते दमतक अपनी 
स्वच्छता बनाये रखना जरूरी है उसके लिए उसी तरह बाह्य स्वच्छताको बनाये 
रखना भी जरूरी है। हमारे कपड़ोंमें भले ही पचास पैबन्द लगे हों, परन्तु वे' साफ 
अवश्य हों। हमारा छोटा दर्षणके समान स्वच्छ होना चाहिए। यदि कार्यकर्त्ता जिस 
स्थानपर जाये वह मलिन हो तो उसे उसको स्वच्छ करके लोगोंको स्वच्छताका 
पदार्थपाठ पढ़ाना चाहिए। पाखाना गनन्‍्दा हो तो वह उसे अपने हाथोंसे साफ करे। 
यदि वह जंगलमें जाये तो अपने साथ छोटी कुदाली ले जाये और शौचसे पहले और 
बादमें उसका उपयोग करे। यदि हम मैलेको साफ मिद्रीसे ढक दिया करें तो मक्खियों 
और अन्य जींवोंका उपद्रव कम हो जाये और छोगोंके शरीर-स्वास्थ्यमें वृद्धि हो। 
कार्यकर्त्ताओंको आरोग्यके नियमोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २९-६९-१९२४ 


१५६५. डाका पड़लेपर 


जब घाटकोपरमें ' डाके ज्यादा पड़ते लगे तब वहाँके निवासी घबरा गये। ऐसी 
स्थितिमें सभी घबरा जाते हैं। अब नगरपालिकाने उचित उपाय किये हैं। इस कारण 
तथा बरसातमें डाकुओंके लिए भागनेकी सुविधा कम हो जानेके कारण डाके पड़नेका 
भय बहुत कम हो गया है। इसलिए घाटकोपरके वासियोंको तात्कालिक उपाय क्‍या 
करने चाहिए, इसपर विचार करनेकी जरूरत नहीं रहती। 

लेकिन अतिरिक्त पुलिसकी व्यवस्था करना कोई सही उपाय नहीं है। ऐसे 
उपाय तो हमेशा किये गये हैं; लेकिन उससे डाके बन्द तो नहीं हुए। अमेरिका-जैसे 
बहुत ही उन्नत देशमें चलती गाड़ियोंमें डाके डाले जाते हैँ। साहसिक लुटेरे दिन-दहाड़े 
राहगीरोंको सार्वजनिक मार्गोपर लूढ सकते हैं। चोरियाँ तो होती ही रहती हैं। 
अनेक अनुभवी पर्यवेक्षकोंकी मान्यता है कि सभ्यताकी प्रगतिके साथ-साथ अपराध भी 
बढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपराधका स्वरूप बदल गया है। लोगोंके परिष्कारके 
साथ-साथ अपराध करनेके तरीके भी परिष्कृत हो गये हैं। अपराधोंको खोज निकालनेकी. 
शक्तिके साथ-साथ अपराध छिपानेकी शक्तिमें भी वृद्धि हुई है; अर्थात्‌ हम जहाँके 
तहाँ बने हुए हैं। 

अब हम यह देखें कि लोग डाकू कब और किन परिस्थितियोंमें बनते हैं। जंगलोंमें 
बसनेवाले अपरियग्रही साधुओंको कोई नहीं लटता। उन्हें लूटनेवालेको मिलेगा भी क्‍या? 
डाक पैसेके लोभसे ही डाका डालता है। यदि लोग पैसेके लोभकी सीमा निर्धारित 
कर लें तो लटपाठ भी अपेक्षाकृत कम हो जायेगी। यदि सबके पास एक-सा पैसा 
हो तो लूटपाठका धन्धा ही बन्द हो जायेगा। लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि 
ऐसी शुभ स्थिति कमसे-कम्र आजके जमानेमें तो अवश्य ही नहीं आ सकेगी । 

फिर भी हमें उपर्यक्त सिद्धान्तको ध्यानमें रखनेकी जरूरत है। हम भले ही 
धनके लोभकी सीमा निर्धारित न करें; परन्तु हमें डाकुओंकी स्थितिको समझनेका 
प्रयत्न तो करता हीं चाहिए। यदि वे' भूखों मर रहे हों तो हम उन्हें कोई उद्योग 
करना सिखायें और यदि उन्होंने लठमारकों ही आजीविका कमानेका साधन बना 
लिया हो तो हम उन्हें उस अनीतिके अनौचित्यसे अवगत करायें। यह काम सुधारकका 
है। इसलिए इसके लिए साधु सबसे उपयुक्त होंगे। साथु वह नहीं है जो भगवा 
पहन कर भीख माँगता है बल्कि साथु वह है जिसका हृदय भगवे रंगमें रंग गया है 
और जो सेवा-धर्मपरायण है। 

डाकुओंके सुधारका कार्य जब डाकू डाका डाल रहे हों तब आरम्भ नहीं किया 
जा सकता। ऐसा काम तो आज ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। उसमें धनकी 
बहुत ज्यादा अथवा तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए बहुतसे लोगोंकी 


१, बम्बईका एक उपनगर। 
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जरूरत भी नहीं है। यदि यह परम्परा आरम्भ हो जायेगी तो वह आगे चलती रह 
सकती है। आधुनिक कालके सुधारकोंने यह भी किया है। सहजानन्द, चेतन्य, और 
रामकृष्ण आदिने इस दिशामें बहुत-कुछ किया था। वह सुधार स्थायी नहीं हो सका, 
अथवा उससे लूटमार बन्द नहीं हो पाई -- ऐसा कहकर अथवा इस मान्यताके आधार- 
पर कोई उनके प्रयत्नोंकी अवगणना न करे। ऐसे सुधार व्यापक नहीं होते, क्योंकि 
वे प्रायः एकपक्षीय होते हैं। 

हम ऐसा मानते हैं कि धनिक वर्गरमें ऐसे सुधार करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। सच तो यह है कि लूठमारका धन्धा धनिक वर्गकी लटका ही प्रतिबिम्ब है। 
धनिक वर्गकी सूक्ष्म लूट-खसोट ही डाकुओंमें स्थूठ रूप धारण करती है। इसलिए 
सुधारकको धनिक वर्गकी सूक्ष्म छूट और गरीबोंकी स्थूल लूटमार दोनोंकों मेटनेका 
काम हाथमें लेना होगा; तभी बात बनेगी। यह कार्य आचार्यो, फकीरों और 
संन्यासियों इत्यादिका है। वे लोग ही समाजकी नीतिके सच्चे रक्षक और चौकीदार 
हो सकते हैं और इसी कारण लटमारकों दूर करनेका कार्य भी उन्हींका है। 

यह काम चलता रहेगा और डाके तो पड़ते रहेंगे। ऐसे कामोंमें " हथेलीपर 


सरसों /” नहीं जम सकती। ये तो धीरे-धीरे ही होते हैँ। इस बीच धनिक वर्ग अपनी 
सम्पत्तिकी रक्षा कंसे करें ? 


पुलिसकी मददसे एक हृदतक रक्षा हो सकती है। सब खामियोंके लिए, सब 
दोषोंके लिए सरकार उत्तरदायी है--ऐसा कहनेका रिवाज पड़ गया है। यह अच्छा 
है और बहुत हदतक सही भी है। आज तो विदेशी राज्य है, इसलिए उसे दोष 
देना सुगम है। कल जब स्वराज्य होगा तब भी हम अपूर्ण रहेंगे और स्वराज्य सर- 
कारको गालियाँ देंगे। लेकिन तब सरकार हम स्वयं होंगे इसलिए वर्तेमान सरकार- 
पर दोषारोपण करनेके स्वभावका त्याग करना भी स्वराज्यका शिक्षण कहा जायेगा। 
लूटपाटका सारा दोष सरकारके मत्थे मढ़ता अपनी दुर्बेंशताकों स्वीकार करना है। 
जंगलोंमें रहनेवाले लोगोंकी रक्षाके लिए सरकार कहाँतक पुलिस रख सकती है। 
जिन लोगोंमें आत्मरक्षा करनेकी सामथ्यं ही नहीं, वे' स्वराज्यका उपभोग कैसे कर 
सकते हैं? अपंग लोगोंके भाग्यमें गुलामी लाजिमी है। इसलिए लोगोंको सभी स्थानों- 
पर आत्मरक्षाकी तैयारी कर रखनी चाहिए। इस दृष्टिसे विचार करें तो घाटकोपर- 
जैसे उपनगरोंके निवासियोंकों और अन्य सभी जगहोंके भारतीयोंको अपना बचाव 
करना सीख लेना चाहिए। घर-घरके नवयुवकोंको आत्मरक्षाकी तालीम लेता जरूरी है। 
भाड़ेके लोगोंसे यह काम कराया जा सकता है; लेकिन उसमें जोखिम बहुत है। यदि 
सध्यम वर्गके लोग अपनी रक्षा अपने-आप करनेके बजाय पैसे देकर अन्य लोगोंसे 
करायेंगे तो वे' इस तरह पैसे देकर भी केवल अपने सरदार ही तैयार करेंगे। जिन्हें 
परिग्रह करना है उन्हें अपना बचाव करनेके लिए तैयार रहना ही होगा। 

यहाँतक तो मेरी टीका हिन्दू-मुसलमान सभीपर लागू होती है। हिन्दुओंके 
मार्गमें वर्णाश्षम-प्रथासे उत्पन्न कठिनाइयाँ बाधक होती हैं, यह विचार भ्रामक है। 
मनुष्य-मात्रमें ये चारों गुण होने चाहिए --ज्ञान, शौये, वाणिज्य और सेवाभाव; 
वर्ण-विशेषमें उसका विद्येष गुण प्रधान रहे, वर्णाश्रमका केवल इतना ही अर्थ हो 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्णका धत्धा-- आजीविकाका साधन -- उसका 
विशेष गुण होता चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको ज्ञान देकर, क्षत्रियको 
रक्षा करके, वैद्यको व्यापार करके तथा शूद्रकों सेवा करके मुट्ठी-भर बाजरा लेनेका 
अधिकार है। लेकितव जो मनुष्य संकट आनेपर अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह 
अधूरा है और समाजपर बोझ है। अपनी रक्षा आत्मबरू अथवा शरीरबल द्वारा 
की जा सकती है। जिसने आत्मबलका विकास नहीं किया वह अपनी तथा अपने 
सगे-सम्बन्धियोंकी रक्षा शरीरबलसे करनेके लिए बँधा हुआ है। दोनोंको अपनी जान 
देनेकी तालीम हासिल करनी है। आत्मबलसे युक्त मनुष्य शरीरकों तुच्छ जानकर 
डाकुओंको दण्ड दिये बिना मरेगा जब कि शरीरबलसे युक्त मनुष्य उनको मारता हुआ 
मरेगा। सब आत्मबलका विकास करनेके लिए तैयार नहीं हो सकते। फिर द्रव्यार्थी 
और आत्मार्थी ये दो परस्पर विरोधी अर्थवाले भी हैं। जबतक दब्रब्यार्थी द्वव्यकी 
लोलपता नहीं छोड़ता तबतक वह पूरा आत्मार्थी नहीं बन सकता। लेकिन यदि आज 
दोनोंमें से एक भी भय देखकर भाग निकले तो वह कापुरुष ठहरता है। इसलिए 
दोनोंकों ही अपनी-अपनी सामथ्यंके अनुसार आत्मरक्षाकी शक्तिका विकास करना है। 
घाटकोपर-जैसे उपनगरोंमें रहनेवाले लोगोंका स्पष्ट धर्म है कि वे स्वयं अर्थात्‌ प्रत्येक 
परिवारमें से कुछ लोग डाकुओंका सामना करनेके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २९-६-१९२४ 


१६६. में हारा 


कभी-कभी कुछ सज्जन मेरे पास आकर मुझसे शास्त्रा्थ करना चाहते हैँ। 
एक स्वामीजीने मेरे पास आकर इस आशयकी बातें कीं: दूसरे लोग अस्पृश्यताके 
बारेमें चाहे कुछ कहते रहें, परन्तु आपको तो इसका नामतक मुँहसे न निकालना 
चाहिए, क्योंकि आप घर्मका नाम लेकर बातें करते हैं। इससे लोगोंको धोखा होता 
है। अगर धर्म-शास्त्रोंमें अस्पृश्यताको पाप माना गया हो तो, या तो उन वचनोंकों 
पेश करके आप साबित कर दीजिए, नहीं तो मे वेदोंके प्रमाणोंसे यह दिखला सकता 
हूँ कि उनमें अस्पृश्यताका पूर्ण समर्थन है। यदि अस्पृश्यता नष्ट हो जायेगी तो 
सनातन धर्मका लोप हो जायेगा। ” 

में उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। मेने तो सिर्फ यही उत्तर दिया, “में 
तो वाद-विवाद करनेमें हमेशा अपनेको हारा हुआ समझता हूँ। में आपसे शास्त्रार्थ 
नहीं कर सकता। में पहलेसे ही यह बात कबूल कर लेता हूँ कि में आपसे बहसमें 
हार जाऊंगा किन्तु में फिर भी यह जरूर कहता रहँगा कि हिन्दू धर्ममें अस्पृरयताका 
होना महापाप है।” परन्तु में इससे स्वामीजीकों सन्‍्तोष नहीं दे सका। मेंने अपने 
मनमें पूरा सन्‍्तोष अवश्य माना। मुझे छगा कि में तो यह मुख्तसिर जवाब देकर 
बच गया हूँ। जब स्वामीजी आये तब में यं० इं० और “नवजीवन ' के पाठकोंकी 


में हारा ३२९ 


मनस्तुष्टिके नित्यकर्ममें लीन था। में बातचीतमें एक क्षण भी गँवानेके लिए तैयार 
नहीं था। इसलिए मुझे तो 'नन्ना” रामबाण दवा मालूम हुई। हमारे बड़े-बूढ़ोंने हमें 
अनुभवके कुछ सूत्र बता रखे हैं। मेरे लिए इतना पर्याप्त था। “एक नन्ना छत्तीस 
रोग हरे ” इस कहावतका लाभ मुझे बहुत बार मिला है। मेने तो यह समझा है कि 
एक नन्ना छत्तीस ही नहीं बल्कि छत्तीस सौ रोगोंकी दवा है। 

शास्त्रार्थका पेशा वकीलके पेशेकी तरह है। श्ास्त्रार्थ स्याहका सफेद और सफेद- 
का स्याह करके दिखा सकता है। इस बातका अनुभव किसे नहीं है? बहुतसे बेद- 
वादरत मनुष्य बवेदसे अनेक बातोंके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और अन्य लोग उन्हीं 
वेदोंसे उन्हीं बातोंके बारेमें विरुद्ध बात उतने ही जोरसे सिद्ध कर देते हैं। 

में अपने-जैसे प्राकृत मनुष्योंको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिसको 
मेंने काममें लाकर देख लिया है। मैने हरएक धर्मका विचार करके उसका महत्तम 
समापवर्तक निकाल रखा है। कुछ सिद्धान्त अटलसे मालूम होते हैं। वे अनुभवसे भी 
गलत सिद्ध नहीं हुए हँ। भकक्‍त तुलसींदासने दोहेके एक पदमें कहा है “दया धर्मंका 
मूल है।' सत्यके सिवा दूसरा धर्म ही नहीं है', यह सनातन वचन है। किसी भी धर्ममें 
इन सूत्रोंका खण्डन नहीं किया गया। ऐसे हरएक वचनको, जिसके लिए धर्म-शास्त्रका 
वचन होनेका दावा किया गया हो, सत्यकी निहाईपर दयारूपी हथोड़ेसे पीटकर 
देखना चाहिए। अगर वह पक्‍का मालूम हो और टूट न जाये तो उसे ठीक समझना 
चाहिए अन्यथा हजारों श्ञास्त्राथियोंके रहते हुए भी 'नेति' 'नेति” ही कहना चाहिए। 
अखाकी अनुभव-वाणीमें श्ञास्त्रा्थ एक “अन्धा कुआ ” है। जो उसमें गिरता है वह 
गोते ही खाता रहता है। आत्मा एक है। शरीर-मात्रमें उसीका निवास है। ऐसी 
दशामें अस्पृश्य कौन हो सकता है? 

यहाँ हमें अस्पृश्यताका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। रजस्वला स्त्री अस्पृश्य 
है। रमशानसे छौटा हुआ मनुष्य अस्पृश्य है। मैला उठानेपर जबतक स्वच्छ न हो 
तबतक हर आदमी अस्पृश्य है। इस अस्पृश्यताको तो हम अपने माता-पिताके प्रति 
भी पालते हैं। परन्तु यदि रजस्वछा माता बीमार हो और उस समय उसका लड़का 
अस्पृश्यताका विचार करके उसकी सेवा न करे तो वह नरकवासी होगा। सम्भव है 
उस सेवासे वह थोड़ी देरके लिए अस्पृश्य हो जाये। मैला उठानेवाले सब अन्त्यज 
हैं। वे मेला उठाकर न नहायें और हम उनको छुकर नहाना चाहें तो नहा लें। 
परन्तु ऐसे मामूली और व्यावहारिक विचारसे अन्त्यजोंकी पृथक जाति बना देना, 
उन्हें गाँवके एक अलग मुहल्लेमें बसा देता, उनको जानवरोंसे भी अधिक त्याज्य 
मानना, वे चाहे मरें या जियें उनका खयालतक न करना, उनको जूठा और सड़ा- 
गला खाना देना, उनके बाल-बच्चोंको न पढ़ाना, वे बीमार हो जायें तो उनको दवा- 
दारूकी मदद न देना, उन्हें मन्दिरोंमें न पैठने देना और कुँओंपर पानी न भरने 
देना --- यह धर्म नहीं, अधर्म है। हम इसे हिन्दू धर्मका अंग मानकर हिन्दू धर्मंकी 
जड़ उखाड़नेकी तैयारी कर रहे हूँ। 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


ऐसी अस्पृब्यता आत्मघाती है। यह असहिष्णुताकी पराकाष्ठा है। इसे दूर 
करनेका प्रयत्न करना और इस प्रयत्नमें अपने प्राण देना हरएक हिच्दूका परम धर्म 
है। मुझे इस विषयमें जरा भी सन्देह नहीं रह गया है। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २९-६-१९२४ 


१६७. प्रागजी और सूरत 


“हुई तेरी सूरत बेहाल, आज सुरत तू रोता है। 

सूरतके मजिस्ट्रेटने प्रागजी खण्डुभाई देसाईको दो वर्ष, तीन महीनेकी कद दे कर 
उन्हें सरकारी मेहमानके रूपमें आमन्त्रित किया है। वे अब मेरे पड़ोसी हो गये हैं। 
वे साबरमती जेलमें कबतक सरकारके अतिथि बने रहेंगे सो तो सरकार जाने। 

यदि प्रागजी शुद्ध सत्याग्रहीं हैं तो उन्होंने खोया कुछ नहीं है; वे झंझटोंसे 
छूट गये हैं, और फिर भी देशकी पर्याप्त सेवा कर सकते हैँ। ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता 
है। इसलिए उन्हें तो में बधाई ही देता हूँ। 

जिस लेखपर उन्हें कंदकी सजा दी गई है वह लेख इस समय मेरे पास 
नहीं है, इसलिए मैं उसपर अपनी निश्चित राय नहीं दे सकता। सच्ची बधाईके 
पात्र तो केवल वे लोग ही हूँ जो शुद्ध स्फटिक मणिकी भाँति निर्दोष होते हुए भी 
जेल जाते हैं। इसमें भ्रमकी कोई गुंजाइश नहीं है। 

तथापि में इतना तो जानता हूँ कि प्रागजीको कैदकी सजा देनेवाली सरकार 
निष्पक्ष नहीं है। यदि प्रागजीका लेख में लिखता तो में अभिमानपूर्वक कह सकता 
हैँ कि सरकार मुझे जेल न भेजती। लेकिन में निरभिमान रहकर इतना तो कह 
ही सकता हूँ कि उसी लेखपर वह श्री शास्त्रियककों भी जेल नहीं भेजेगी। और 
यदि कोई अंग्रेज इससे भी कड़ा लेख लिखें तो उसे तो सरकारकी ओरसे बधाई ही 
मिलेगी। अतः सामान्य दृष्टिसे देखें तो प्रागजी बिलकुल निर्दोष हैं। उनके मनमें 
लोगोंको टेढ़े रास्तेपर चलनेके लिए उकसानेका खयारूतक भी न था, यह में जानता 
हूँ। इसलिए यह अन्ततः प्रागजीके लिए श्रेयस्कर ही है। प्रागजीको जेलका अनुभव 
है। वे दक्षिण आफ्रिकामें जेलोंका काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वे कष्टोंसे डरले- 
वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनका स्वदेशाभिमान उच्च कोटिका है। 

फिर भी मेंने सूरतके सम्बन्धर्में कवि नर्मदाशंकरकी उपर्युक्त कड़ी क्‍यों उद्धृत 
की है? इसका कारण यह है कि सूरत आज मुझे निस्तेज-सा जान पड़ता है। 
प्रागजी सूरतके प्रस्यात सेवकोंमें से हैं। उनसे सूरत अपरिचित नहीं है। प्रागजी-जैसे 


१, साबरमती जेल, भाश्रमके समीप ही है। 
२, वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री । 
३. १९वीं शताब्दीके गुजराती कवि जो अपनी देशभक्तिपु्ण रचनार्भोके लिए प्रसिद्ध थे। 


खुदाका गुनाह या कुदरतका ? ३३१ 


व्यक्तिके जेल जानेसे इन दो स्थितियोंमें से एक स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए थी >-या 
तो उनके पीछे बहुतसे लोग जेल जानेकी बात सोचें और जेल जायें या सूरतके लोग 
रचनात्मक कार्यमें जुट जाय। केकिन आज तो सूरत सोया हुआ जान पड़ता है। 
सूरतपर ४०,००० रुपयेका जुर्माता किया गया है। सूरत इसे अभीतक पिये बैठा 
है। सूरतके राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थिति त्रिशंकु-जेसी है। सूरतकी कांग्रेसकी तिजौरीमें 
पैसा नहीं है। 
मेरी प्रार्थना है कि सूरतके कार्यकर्ता स्वयं जागें और सूरतको जगायें। सुरतके 

निस्तेज हो जानेका विचारतक असह्य है। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९-६-१९२४ 


१६८. खुदाका गनाह या कुदरतका ? 


एक भाई अपने पत्रमें इस प्रकार लिखते हैं: 


ये भाई कुदरत शब्दका जो अर्थ करते हैं यदि हम इस शब्दका यही अर्थ करें 
तो मेरा मौलाना मुहम्मद अलीसे हुई बातचीतके उक्त प्रसंगमें खुदा ” शब्दको रखना 
ही उचित था। यदि कोई मोटर-दुर्घटना हो जाये तो सभी छोग अपनी हाजतकों 
भी रोककर घायलोंकी मददके लिए दौड़ पड़ेंगे। उसमें मेरे-जसे क्षुद्र " महात्मा “की 
जरूरत नहीं पड़ेगी। में यह भी मानता हूँ कि उस समय हाजतकों रोककर भाग 
पड़नेका परिणाम बुरा नहीं होगा, क्‍योंकि दयाभावके प्रभावसे शरीरमें जो परिवर्तेन 
होता है वह हाजतको रोकनेके दुष्परिणामोंका शमन कर देता है। इसके अतिरिक्त 
कुदरतके कायदोंको जाननेवाला आदमी ऐसे समयमें उपवास करके हाजत रोकनेसे 
होनेवाले दृष्परिणामोंकों दूर कर सकता है। 

इसलिए इन भाईने कुदरत ” शब्दका प्रयोग जिस अर्थमें किया है उससे मेरे 
कृथनका अभिप्राय प्रकट नहीं होता। 

सें अपने “महत्त्व” की खातिर भी अपने दोषोंको नहीं छिपा सकता। में अपने 
आपको अति प्राकृत मनृष्य मानता हूँ। यदि मुझमें कोई चमत्कार है तो वह सत्य 
और अहिसाकी अनन्य सेवा करनेकी मह॒ती आकांक्षाका होना ही है। पत्रलेखकका 
यह कहना कि “यदि मेरे-जेसा आदमी खुदाका ऐसा गृताह कर सकता हैं जिससे कि 
उसे ऐसी भयंकर बीमारीका शिकार होना पड़े तब तो सामान्य मनुष्य खुदाके गुनाहसे 
बचे रहनेकी आशा ही नहीं कर सकता ',, उचित नहीं है। में स्वयं पामर हूँ, इस 


१, देखिए “ सूरत जिला ”, १०-६-१९२४।| 

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र प्रेषकने कहा था कि पूना अस्पतारूमें मौलाना मुहम्मद भरीके 
इस प्रश्नक उत्तरमें कि “ आप-जेसे व्यवितिकों पह बीमारी कैसी?” आपने कहां था, “ मैंने खुदाका कोई 
गुनाह किया होगा?” -- आपको खुदाकी जगह कुदरत कहना था। 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाहः्मय 


कारण किसीको पस्तहिम्मत होनेकी जरूरत नहीं है। अन्तस्ताप ही वस्तुतः भयंकर 
बीमारी है। एपेन्डिक्स अर्थात्‌ अनावश्यक अवयवकी इस सूजनको एपेन्डिसाइटिस 
कहते हैँं। में इसे भयंकर बीमारी नहीं मानता। बल्कि में तो बुरा बोलने और बुरा 
काम करनेको ही भयंकर बीमारी मानता हूँ। ईश्वरीय नियम इतने सूक्ष्म हैं और 
उनका पालन करना इतना कठिन है कि हमसे अनजानमें भी भूलें हो जाती हैं। 
उन भूलोंसे बचनेमें ही आत्माका आरोग्य अथवा कल्याण निहित है। यदि इस तरह 
बचकर चलनेवाले मनुष्यको कोई शारीरिक व्याधि हो जाये तो उससे निराश होनेका 
कोई कारण नहीं है। 

अब में अपनी मतिके अनुसार खुदाके गुनाहका रूप समझाता हूँ। में पहले 
भोजनके विषयको लेता हू। में मिताहारके महत्वको तो बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। 
मेने मिताहारके नियमका यथाशक्ति पाछन भी किया है। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा 
समय विचारमें जाता हो और जिसे हृदयकी गहराईमें पेठकर नित्य नई खोज करनी 
हो, उसे अल्पाहारी होना ही चाहिए। उसे शरीरकी क्षीणतासे नहीं डरना चाहिए। 
में इस अर्थमें अल्पाहारी नहीं था, कभी रहा नहीं और आज भी नहीं हँ। में शरीरकी 
क्षीणताके सम्बन्धमें उदासीन नहीं हुआ हूँ। में अपना स्वास्थ्य बनाये रखना चाहता 
हैँ और सोचना तथा विचारना भी चाहता हूँ। में इसी द्वन्द्में पड़ा हूँ। मेरे प्रयोग 
जारी हूँ; लेकिन अभी मुझे अपने अल्पाहारका माप नहीं मिला है। यह बात जादूसे 
सिद्ध नहीं हो सकती। स्वाभाविक रूपसे किये गये परिवर्तन ही टिके रह सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त अल्पाहारी होनेके बावजूद मनुष्यको रसोंपर विजय प्राप्त करनी पड़ती 
है। में अस्वाद-ब्रतके पालनका आग्रह रखता हूँ तथापि में अभी इसकी सिद्धिसे 
बहुत दूर हूँ। मैंने अपने आहारमें केवल बकरीका दूध रखा है। किन्तु मेंने इसमें 
से भी अपने मनको स्वाद लेते हुए पकड़ा है। जबतक वह स्वाद बना हुआ है तबतक 
मुझे बीमारीका भय बना है। स्वादकों न जीतना ही “खुदाका गुनाह ” है। 

लेकिन में अपने विकारोंपर भी काबू कहाँ पा सका हूँ? जिन्होंने मेरे जेलके 
अनुभव पढ़े हूँ वे जानते होंगे कि मेरी किस्मतमें जेलमें भी लड़ाइयाँ ही लिखी थीं। 
मेने अपने पूरे अनुभव तो दिये ही नहीं हैं। मैंने घरेलू लड़ाइयोंकी ओर भी इशारा 
तक नहीं किया है। जो लोग धाभिक दृष्टिसे इन लड़ाइयोंको लड़ते हैं वे अच्छी तरह 
जानते हें कि इनमें कितना सच्ताप सहन करना पड़ता है। यदि हम इन लड़ाइयोंकों 
राग-हेषसे मुक्त होकर लड़ सकें तो हमें शारीरिक व्याधियाँ कदापि न सतायें। में तो 
क्रोधके वशमें हूँ। मुझे अच्छा, अच्छा लगता है और बुरा, बुरा लगता है। में इसे प्रकट 
नहीं होने देता तो इससे क्‍या होता ? किन्तु इसे प्रकट न होने देनेके लिए कितना 
प्रयत्न करना पड़ता है सो तो में ही जानता हूँ। राग-द्ेषको वशमें करनेमें जितना 
प्रयत्त करना पड़ता है, बिजली-जैसा बड़ा आविष्कार करनेमें उसका सौवाँ हिस्सा भी 
नहीं करना पड़ता और इस विजयको प्राप्त करनेके बाद जो सुख मिलता है, वह 
न्यूटनको गुरुत्वाकषंणकी शोध करनेसे जितना आनन्द मिला होगा, उसकी अपेक्षा कहीं 
अधिक होता है। जेलमें क्रोध करनेके अनेक प्रसंग आते थे। इन सभी अवसरोंपर 
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मनको वशमें रखना कठिन होता था। जेलके वातावरणके विरुद्ध लड़ाई करनेमें बहुत 
प्रयत्न करनेकी जरूरत पड़ती है। ऐसे समय क्रोधादिसे उत्पन्न विकार शरीरपर अपना 
असर डाले बिना नहीं रहते। और आखिरमें स्वप्न-विकारके बारेमें तो में लिख ही 
चुका हूँ। जबतक विचार सम्बन्धी विकार जीत नहीं लिये जाते तबतक शरीरकों 
भयंकर व्याधियोंका भय बना रहेगा। 

सच बात तो यह है कि हमने अभी मनोविज्ञानमें चंचु प्रवेश ही किया है। 
वेद्यों, हकीमों और डाक्टरोंने शरीरको तो बहुत चीथा है। किन्तु उन्होंने मतका विश्लेषण 
ही नहीं किया; उन्होंने स्वयं विकारवश होकर केवल शरीर सम्बन्धी परिवर्तनोंको 
देखकर व्याधियोंके निवारणके उपाय खोजनेमें अपना कालक्षेप किया है। 

शरीरपर मनोविकारोंका असर कितना भयंकर होता है, उन्होंने इस बातकी 
सूक्ष्म जाँच ही नहीं की है। बाह्य औषधिकी सहायताके बिना इन्द्रियदमन द्वारा 
किस तरह व्याधियोंसे बचा जा सकता है, इसकी खोज तो अभी होनी ही है। यह 
भी कहा जा सकता है कि ऐसी खोजें हुई तो थीं; लेकिन हमने उन्हें भुला दिया 
है। यदि आधुनिक हकीम और वेद्य आत्माको ध्यानमें रखकर व्याधियोंपर विचार 
करें तो वे बाह्योपचारके बजाय अवश्य ही आन्तरिक उपचारका पुनरुद्धार करेंगे। 
वे अनेक प्रकारकी सीरम -- रक्तोदकी पिचकारियाँ देकर शरीरकों दूषित करनेके 
बजाय आरोग्य-पालन करनेके प्राकृतिक अथवा ईइवरीय नियमोंका निरूपण कर 
सकते हैं। मेने कुछ इसी विचारको ध्यानमें रखकर आरोग्यकी पुस्तक लिखी थी।' 
मुझे तो उसी दिशामें बहुत सारे प्रयोग करने थे। में इन प्रयोगोंको करते-करते बीमार 
पड़ गया। में इससे आत्म-विश्वास खो बंठा हूँ और मुझपर सत्याग्रहकी लड़ाइयोंका 
उत्तरदायित्व आ पड़ा है, यह मेरे रास्तेमें दूसरी रुकावट है। अगर मुझे इससे मुक्ति 
मिले तो में अपने प्रयासोंको फिर आरम्भ करूँ। 

इस बीच अब पाठक यह अच्छी तरह समझ लें कि मुझे तो जो-जो व्याधियाँ 
हुई हैँ उनका मुख्य कारण में स्वयं ही हूँ -- ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि में 
अब भी अपने विचारोंमें निविकार हो सकूँ तो मेरा शरीर इस जन्ममें ही नीरोगी 
हो जाये, क्षीण होनेके बावजूद वज्भवत्‌ बन जाये और छूत आदिके भयसे मुक्त हो 
जाये।. 

इस लेखसे पाठकोंको यहीं सार निकालना चाहिए कि वे मनोविकारोंको 
जीतकर ही आरोग्यवान हो सकते हैं। यदि वे विकारोंको जीतनेका प्रयत्न करते हुए 
बीमार पड़ जायें तो वे इससे घबरायें नहीं, अपितु अपना प्रयत्न: जारी रखें। वे' 
इष्ट फलकी प्राप्ति न होनेपर हताश न हों, वरन्‌ श्रद्धा रखकर निरन्तर प्रयत्नशील 
बने रहें। शरीर तो लाड़-दुलारके बावजूद एक-त-एक दिन नष्ट होगा हीं। वह कब 
नष्ट होगा हमें इसकी कोई खबर नहीं है। अत: काँचकी चड़ियोंसे भी नाजुक इस 
वस्तुका अति मोह न रखा जाये और अपने मनको छलनेकी अपेक्षा हम यह मानें 


१. गुजरातीमें इस पुस्तकके अध्याय सबसे पहले १९१३ में “इंडियन ओपिनियन ” में लेखमालछाके रूपमें 
प्रकाशित हुए थे। देखिए “ आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान”, खण्ड ११५ और १२। 
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कि उसे जो थोड़ी-बहुत व्याधियाँ सताती हैँ उसका कारण ईश्वरके सामान्य नियमोंका 
उल्लंघन है। 
ये नियम अत्यन्त कठिन हैं, हमें यह माननेकी झूठी आदत पड़ गई है। सभी 

कहते हैं, इसलिए यही ठीक है, ऐसा हम आलस्यवश मान लेते हँ। हम उत्साहपूर्वक 
प्रयत्न करनेसे यह अनुभव कर सकते हूँ कि विकारोंके अधीन होना मनुष्यका स्वभाव 
नहीं, अपितु उनपर विजय प्राप्त करना उसका स्वभाव है। 

[गुजरातीसे | 

सनवजीवन, २९-६-१९२४ 


१६९. टिप्पणियाँ 


खादी बनाम मिलका कपड़ा 
धारवाड़ जिलेसे एक भाई लिखते हैं: 


मेरे पास ऐसे पत्र कई बार आते हैं। इनसे पता चलता है कि खादी भले 
ही टिकाऊ न हो, वह प्रति गज मिलके कपड़ेसे भले ही महँगी हो और सूत कच्चा 
होनेसे उसकी बनी खादी भले ही तुरन्त फट जाये, लेकिन यह बात नहीं भूलनी 
चाहिए कि खादीसे जो सादगी आती है, इससे वह सस्ती पड़ती है। खादीके कपड़े 
चार या पाँच पहननेकी इच्छा ही नहीं होती। मरूमलके वस्त्र-मात्रसे सन्‍्तोष नहीं 
होता । ऐसा कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि खादीका जो प्रभाव उपर्युक्त सज्जन- 
पर हुआ है, वही प्रभाव सब लोगोंपर होता है अथवा इस प्रभावका कारण स्वतः 
खादीमें निहित है। इसका कारण खादीके आसपासका 'वातावरण और उसमें निहित 
भावना है। खादीसे सैकड़ों छोगोंके जीवनमें महान परिवर्तन हुआ है। यह तो ऐसी 
बात है, जिसे कोई भी मनुष्य थोड़ा ध्यान दे तो देख सकता है। 


सृतक-भोज अथवा कारज 

इन्हीं सज्जनने अपने ऊपर आये हुए एक धर्म-संकटकी बात भी लिखी है। 
उनकी जाति-बिरादरीके लोग उनकी माताका स्वर्गवास होनेपर उनसे जाति-भोज देनेका 
आग्रह कर रहे हैँं। उन्हें स्वयं इसपर कोई श्रद्धा नहीं है। प्रत्युत उनकी मान्यता 
है कि ऐसे भोजोंसे नुकसान होता है। दूसरी ओर यदि वे कारज नहीं करते तो 
जाति-बिरादरीके लोगोंका मन दुःखता है। ऐसे संकटके समय क्या करना चाहिए, 
यह सवाल है। यदि समाजकी पुरानी कुरीतियाँ दूर करनी हों तो इस मामलेमें पहल 
करनेवाले लोगोंके सामने ऐसे धर्म-संकट आयेंगे ही। ऐसे समयमें विनय और दृढ़ता, 
ये दो गृूण ही काम देते हैं। उन्हें विरोधियोंके विरोधकों विनयपूर्वक सहन करना 


१. यहाँ पत्रका अनुवाद नहीं दिया गया है। पत्र-केखकने पत्रमें लिखा था कि उन्हें विदेशी कपड़ेकी 
बनिस्बत खादी बहुत सस्ती जान पड़ी है; ओर जबसे उन्होंने उसे पहनना शुरू किया है तबसे उन्हें सामान्य 
कारें करनेमें कोई अप्रतिष्ठा भनुभव नहीं होती। 
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चाहिए और अपने निरचयपर दृढ़तापू्वक डटा रहना चाहिए। हमें जाति-बिरादरीके 
लोगोंको खुश रखनेके लिए भी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिए। मृत्यु-भोज 
देनेमें किसीको पुण्य-छाभ होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। मृत्युके बाद दान देनेकी 
प्रथा सभी जगह प्रचलित जान पड़ती है--ददानके इरादेसे नहीं प्रत्युत इस खयालसे 
कि कोई हमें कंजूस या बिरादरीके मतकी उपेक्षा करनेवाला न मान बैठे। इस प्रकारके 
भोजमें जितना रुपया रूगनेकी सम्भावना हो उतना रुपया जातिके बालक-बालिकाओंकी 
शिक्षा-दीक्षाके निमित्त दे दें तो यह उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम मिथ्याभिमानसे 
अथवा भयवश जो पैसा विवाह अथवा मृत्यु-जैसे प्रसंगोंपर खर्चे करते हैँ यदि उतना 
पूराका-पुरा अथवा उसमें से अधिकांश बचाना सीख जायें तो हमारे सामने पैसेकी जो 
दिक्कत सदा बनी रहती है वह न रहे। लेकित भगवान जाने यह कैसी माया है कि 
ऐसे समयमें ज्ञानी मनुष्य भी ज्ञान खोकर, मूढ़ बतकर कर्ज लेता और कारज करता 
है। लेकित हम सभी खादीके इस सादगीके युगर्में इन ख्चोंसे बच सकते हैं। 


अनुकरणीय 

कराड़में' हिन्दू और मुसलहूमानोंके बीच कटुता उत्पन्न हो गई थी। कुछ मुसलमानों- 
ने हिन्दू-मूर्तियाँ तोड़ दी थीं और इस विषयमें कुछ मुसलमान गिरफ्तार किये गये 
थे और उनपर अदालतमें मुकदमा शुरू कर दिया गया था। अब कांग्रेस कमेटीके मन्त्री- 
ने तार द्वारा सूचित किया है कि कराड़में हिन्दू-मुसलमानोंकी सार्वजनिक सभा हुई। 
सावेजनिक सभामें मुसलूमानोंने क्षमा मांगी और पछतावा भी जाहिर किया। उन्होंने 
मूर्तियाँ तोड़नेवालोंका पता लगानेकी जिम्मेदारी भी स्वीकार की और यह भी कबूल 
किया कि वे' इस बातकी जमानत लेंगे कि आगे कभी मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जायेंगी। 
हिन्दू-मुसलमान दोनों मिलकर भविष्यमें आपसी व्यवहारके लिए नियम बनायेंगे और 
मूर्ति तोड़नेसे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुसलमान कर देंगे। 

समझौतेके बाद -उन्होंने करूक्टरकों मुकदमा वापस लेनेकी अरजी दी। उपर्युक्त 
समझौता हो गया, इसकी जाँचकर लेनेके बाद कलकक्‍टरने मुकदमा वापस लेनेकी स्वीकृति 
दी। रूुगता है, समझौता सच्चे मनसे किया गया है। दिल्लीमें पंचोंके चुनावकी प्रथा 
शुरू हो गई है और कराइ़ने उसका प्रशंसनीय अनुकरण किया है। हम आशा करते हैं 
कि जहाँ-जहाँ हिन्दू-मुसलमानोंके बीच कटुता है, वहाँ दोनों परस्पर मिलकर समझौता 
कर लेंगे; और इसीमें दोनोंका हित है, ऐसा मानकर बे' मिलकर रहेंगे और एक- 
दूसरेकी मदद करेंगे। यदि दोनों कौमें बात समझ लें और सच्चे दिलसे मिल जायें तो 
फिर आगे चलकर गलतफहमी पैदा नहीं होगी। बुरहानपुरमें' कराड़-जेसा ही प्रसंग 
उत्पन्न हो गया है, ऐसा सुननेमें आया है। क्‍या वहाँके हिन्दू-मुसठमान भी परस्पर 
मिलकर समझौता नहीं कर हछेंगे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २९-६-१९२४ 


१, मद्दाराष्ट्कर एक नगर । 
२, मह्दराष्टरका एक नगर । 


१७०. सुन्दर सुधार 


एक भाई लिखते हैं, “ प्रेमका अभाव या अतिरेक ” लेखमें' आपने तू” शब्दके 
प्रयोगकी बहुत अच्छी तरह समझाया है। लेकिन उसमें एक वाक्य ऐसा है जिससे 
फिर वही आप ” का सम्बन्ध ध्वनित होता है। आपने लिखा है, “राम मेरा है और 
में उसका गुलाम हूँ । इसके बजाय यदि आप यह लिखते, “ राम मेरा है और में राम- 
का हूँ, तो इससे “तू” की व्याख्या निखर उठती। उनका यह कहना बिलकुल 
सच्चा जान पड़ता है। “में उसका गुलाम हूँ”, यह अलगावका सूचक है और “में 
रामका हूँ ' यह तनन्‍्मयताका। लेकिन यदि यह भाव मनमें न हो तो भाषामें कहाँसे 
आये ? अभी सम्भवतः मुझे गुलामी ही अधिक प्रिय है। शायद, अभी मुझे अछकूगाव 
भाता है। तभी मुझे गुलाम होनेकी बात याद आई। अब्बाई माई होना सहल 
नहीं है, यह विचार प्रतिक्षण मनमें उठा करता है। यदि हम भाषाका प्रयोग अपने 
अन्तरके -विचारोंकों व्यक्त करनेके लिए ही करें तो जो ध्वनि मनमें होगी वही 
निकलेगी। मुझे अभी भगवानका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब में उस साक्षात्कारकी 
भाषा कहाँसे लाऊं? लेकिन में प्रयत्न तो अवश्य करूँगा। पाठकगण भी करें। 
[ गुजरातीसे | 


नवजंवबत, २९-६-१९२४ 


१७१. प्रस्ताव: अ० भा० कां० कमेटीकी बेठकमें' 


अहमदाबाद 

२९ जून, १९२४ 

इसके बाद श्री गांधी बोले। उन्होंने स्वराज्यवादियोंसे कहा कि वे चरखेके कार्ये- 

ऋमपर अमल करें। उन्होंने यह आज्ञा भी प्रकट की कि लोग इसपर सद्भावसे 
अमल करेंगे। इतके बाद श्री गांधीने अपना दूसरा प्रस्ताव पेश किया: 

प्रस्ताव २: चूँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामने यह बात लाईं गई 

है कि यथोचित अधिकार प्राप्त अधिकारियों तथा संगठनों द्वारा समय-समयपर जारी 

की गई हिदायतोंका कभी-कभी उचित पालन नहीं किया गया है, इसलिए यह 

निश्चित किया जाता है कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारी समितियोंको इसके 


१. देखिए पृष्ठ २०१-०१ । 

२. २१ जूनकी रातको आश्रममें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास तथा अबुछ कलाम भाजादके साथ 
बातचीत करनेके बाद गांधीजीने यह दूसरा प्रस्ताव पेश किया था। इसमें किये गये संशोधन उन्हींके थे। 
इस अस्ताव तथा अन्य प्रस्तावोंके मसविदोके लिए देखिए “ अप्लि-परोक्षा ”, १९-६-१९२४। 


प्रस्ताव: अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें ३३७ 


विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कारेवाई करनेका अधिकार होगा जिसमें पदच्युत करना 
भी शामिल है। ऐसे मामलोंमें, जहाँ प्रान्तीय अधिकारियोंकी गलती हो, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणी समितिकों ऐसी अनुशासनात्मक कारवाई करनेका 
अधिकार होगा जिसे प्रान्तीय कमेटियोंकी सम्बन्धित समितियाँ उपयुक्त समझें। इस 
कारंवाईमें पदच्युत करना भी शामिल है। 

प्रस्ताव पेश करते हुए श्री गांवीने कहा कि करू रात पण्डित मोतीलाल नेहरू, 
चित्तरंजनदास तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद सेरे पास आये थे और उन्होंने 
मुझसे पुछा था कि कल पास किये गये प्रस्तावमें से मेने दण्ड-विषयक धारा क्‍यों 
निकाल दी है। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि उस समय मेरे सनकी वत्ति 
क्या थी। मेने उन्हें वही बात बताई जो कल बेठकरम्मं बताई थी और वह यही 
कि उस धाराके पक्ष वास्तविक बहुमत नहीं था। इसलिए 'अखिल भारतीय कांग्रेस 
कम्तेदीके सामने प्रतिष्ठापुर्ण मार्ग यही था कि वहु उस धाराकों रद कर दे। श्री दासकी 
दण्ड-विषयक धाराके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंको विस्तारपुर्वक समझाते हुए श्री 
गांधीने कहा कि श्री दास उन लोगोंके सामने रखे गये समझौतेसे सहमत हो गये हें 
और साथ ही इस बातसे भी सहमत हो गये हें कि वे रचनात्मक कार्यक्रमपर अपनी 
पूरी शक्तिसे अमल करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणी समितिमें 
भी शामिल होंगे। इसका ससविदा तेयार करते हुए मेरे किसीकी भी सलाह नहीं 
ली है। मने स्वराज्यवादियोंकञों सन्तुष्ठ करनेकी पुरी कोशिश की है। इस प्रकार 
मेने अपना समझौता समितिके सामने रखा है। में आप लोगोंसे कहता हूँ कि आप 
इस प्रस्तावपर विचार करते समय एक क्षणके लिए मुझे अपने मनसे निकाल दें। 

उन्होंने आगे कहा: | 

यदि आप प्रस्तावकों अस्वीकार करना चाहते हैं तो इसे अस्वीकार कर दें 


किन्तु यदि आप इसे पास करना चाहते हों तो इसके उत्तरदायित्वोंको अपने कन्धों- 
पर ले। 

प्रस्ताव ३: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेसके मतदाताओंका ध्यान इस 
तथ्यकी ओर खींचती है कि पाँचों बहिष्कार अर्थात्‌ मिलके बने बस्त्रों, सरकारी 
न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, पदवियों तथा विधान मण्डलोंका बहिष्कार अब भी 
कांग्रेस कार्यक्रमके अंग हैँ, बहिष्कार केवल कोकोनाडा प्रस्तावसे प्रभावित अंशोंपर लागू 
नहीं होता। इसलिए समिति यह वांछवीय समझती है कि जो कांग्रेसी मतदाता 
कांग्रेसके कार्यक्रपर विश्वास करते हैं वे उन लोगोंको विभिन्न कांग्रेस संगठनोंमें 
निर्वाचित न करें जो कोकोनाडा प्रस्तावके प्रभावित अंशोंके अतिरिक्त उक्त पाँच 
बहिष्कारोंपर स्वयं अमल करनेमें विश्वास नहीं करते। इसलिए अखिल भारतीय 


१. वदलभभाई पंरटेलने प्रस्तावका समर्थन किया और जो बिना बहसके स्वेसम्मतिसे पास कर दिया गया । 
२४-२२ 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कांग्रेस कमेटी ऐसे लोगोंसे जो इस कांग्रेसके निर्वाचित संगठनोंके सदस्य हें, प्रार्थना 
करती है कि वे अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें। 
श्री गांधीने इसके बाद संक्षेपर्म उत्तर दिया।' उन्होंने कहा, मेरे प्रति आपकी 
निष्ठा एक बात है और प्रस्तुत प्रशनोंपर विचार करना दूसरी। एकका दूसरीपर 
अंतर पड़ने देना ठीक नहीं है। यदि में कल मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? यदि 
में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊँ तो आप क्या करेंगे? मेरे चारों ओर सब-कुछ 
केख्रित करनेकी प्रवृत्ति निन्दनीय है। यदि समिति समझती है कि इस मागेका 
अनुसरण करना ही ठीक है तो में उससे अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे प्रस्तावकों पास 
कर दे, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दे; और यदि वह श्री वरदाचारीके संशोधनोंकों 
हितकर समझती है तो उन्हें स्वीकार कर ले। 
संशोधन गिर गये और मूल प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमतसे (पास हो गया।' 
इसके (९ बजेके) बाद श्री गांधीने निम्नलिखित भ्रस्ताव पेश कियाएं 
श्री गांधीने एक संशोधनमें उत्तर देनेसे इनकार करते हुए कहा कि यदि संघर्षकी 
इस स्थितिमें भी देश अपने उद्देश्यकों नहीं पा रहा है तो फिर मेरा कुछ भी कहना 
व्यर्थ है। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ३०-६-१९२४ 


१. गांवीजीने इस प्रस्तावपर कोई भाषण नहीं दिया। समन वब्छभभाई पंटेलने किया था। प्रस्तावका 
मूल रूप जो कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार किया गधा था, इस प्रकार है: “अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके विचारमें यह वांछनीय है कि कांग्रेसी मतदाता विभिन्‍न कांग्रेस संगठनोंमिं वकालत करनेवाले वकीलोंको, 
मिलके कपड़े पहननेवालों तथा उनका व्यापार करनेवाले लोगोंको, अपने छोटे बच्चोंकों सरकार द्वारा निवन्तित 
स्कूोंमें भेजनेवाले माता-पिताओंको, सरकारी पदवियाँ धारण करनेवाले सजनोंको और विधान मण्डलेकि 
सदस्थोंको निवाचित न करें और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऐसे लोगोंसे जो अभी विभिन्‍न 
कांग्रेस निर्वाचित संगठनेंकि सदस्य हों, प्राथना करती है कि वे अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें। 

२. पेश किये गये कुछ संशोधनोंके सम्बन्धमें । 

' 9, इसके बाद समिति ९ बजे शामतकके लिए उठ गई। उसे शामकों गोपीनाथ साहासे सम्बन्धित 
प्रस्तावपर विचार करना था। 

४. यहाँ नहीं दिया गया है। चोथा प्रस्ताव बिना किसी परिवर्तनके पास कर दिया गया था, 
देखिए “अभि परीक्षा ”, १९-६-१९२४। 


१७२, भाषण : अ० भा० कां० कमेटीकी 
अनोपचारिक बेठकमे' 


३० जून, १९२४ 

गोपीनाथ साहाके सम्बन्धमें प्रस्ताव पारित होनेके पश्चात्‌ मेने जो-कुछ देखा उससे 

मुझे कुछ हँसी आई और दुःख भी हुआ। मैंने मनमें सोचा कि में आप छोगोंसे क्‍या 
कहूँ। बादमें में आपसे यंग इंडिया के द्वारा ही कुछ कहूँंगा। मुझे इससे बहुत 
दुःख हुआ, उसका क्‍या कारण था? कारण यह था कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा 
हुए हैं वे सब स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं और अहिसामय असहयोगके 
उपायको ही काममें छानेकी बात कबूल कर चुके है। तथापि हमने केवल हिसाकी ही 
बात की। मेरी समझमें नहीं आता कि हम अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें हिसाकी 
बात कर ही कंसे सकते हें? कांग्रेसका जो ध्येय और संकल्प है यदि वही ध्येय 
और संकल्प हमारा भी है तो ऐसी बात हमारी जुबानपर आ ही नहीं सकती । अन्तिम 
प्रस्तावपर' मेरी जीत केवल आठ मतोंसे हुई थी, जीत जैसी वस्तु मेने संसारमें 
जानी ही नहीं . . . डा० परांजपेने कोई नई बात नहीं की है; बल्कि उन्होंने तो मेरे 
सिद्धान्तकों सरल रूपमें आपके सम्मुख प्रस्तुत ही किया है। मेंने 'शर्ठ प्रत्यपि सत्य ' 
ऐसा कहा है। मेने तो कहा है कि जो शत्रु अपनी बहनोंकी छाज लूटे और आपको आहत 
करे, आप एसके भी पाँव चमें। में तो संसारका राज्य मिलनेपर भी अपनी बातकों 
नहीं छोड़गा, लेकिन हिसाका मार्ग भी एक मार्ग है, इस बातको में स्वीकार करता 
हूँ। इसीलिए मेने दिल्लीमें कहा था कि हमें वही बात मूँहसे निकालनी चाहिए जो 
हमारे अन्तरमें है। लेकिन हमने तो आज ढोंग किया है। यदि आपको तलवार चलानी 
हो तो चलायें, लेकिन यदि आप सचाईसे तलवार चलायेंगे तो में हिमालयमें चला 
जाऊँगा और आपको वहाँसे बधाई भेजूंगा। लेकिन में ढोंगसे घबराता हूँ। मुझे गोपीनाथ 
सम्बन्धी प्रस्तावपर बोलनेकी जरूरत ही क्‍यों पड़े ? अन्य प्रस्तावोंके बारेमें अवश्य 
बोलँगा, तक करूँगा और समझाऊंगा भी; लेकिन जो सिद्धान्त कांग्रेसकी आधार-शिला 
है उसपर भी यदि मुझे आज भाषण देना पड़े तब तो हमें यह संघर्ष छोड़ देना चाहिए। 
और हिसाका यह कार्य करनेके बाद हमें इतराना सूझा। गंगाधररावने मुझसे 

पूछा कि अब क्‍या किया जाना चाहिए। मेने उनसे कहा कि वे तुरन्त त्यागपत्र दे दें। 


१, औपचारिक बेठकके बाद। 

२, गांधीजीका चौथा प्रस्ताव जिसमें गोपीनाथ साहा द्वारा की गई अनेर्ट डेकी दृत्याकी निन्‍्दा की 
गई थी। 

३. साधन-सूत्रमें ऐसा ही है। 

४. यह संकेत सम्मवतः गांधीजीके प्रस्ताव संख्या ४ पर अ० भा० कां० कमेटीके सदस्थों द्वारा दिये 
गये भाषणोंकी ओर है। 
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में तो उनसे अपनी सारी माल-मिल्कियतकों जला डालनेको कहना चाहेगा। आसफअली 
आये, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने पूछा, “ बकीलोंने ही क्या बिगाड़ा है? ” 
मेने अपना प्रस्ताव इन परिस्थितियोंमें तैयार किया। इस प्रस्तावके सम्बन्धमें आपने 
जो रुख अख्तियार किया मेंने वह भी देखा। आपने इसका विरोध किया, यह बात तो 
मुझे ठीक लगी, क्योंकि इसे पेश करना मेरे लिए बदनामीकी बात थी। यह तो विषका 
प्याला पीनेके समान था। लेकिन मैंने उसे पी लिया, क्‍योंकि मेने ३० वर्षोसि जिस 
जनताको समझनेका ही धन्धा किया है, मेने उसका रुख जान लिया है। मैंने हम 
सभीकी शक्ति देखी और मुझे छंगा कि ऐसे प्रस्तावकी रचना किये बिना काम 
नहीं चल सकता। लेकिन मेरे विरुद्ध नियमकी बारीकीका प्रश्न (लॉ-पॉइंट) उठाया 
गया, इससे में चौंका; मैंने अपने मनमें कहा: भरे मूर्ख! तू ईश्वरकी अचेना कर 
रहा है या शैतानकी ? तृ किस फेरमें पड़ गया ? 

में तो निशछल लोगोंसे ही काम लेना चाहता हँ। आप सभी टेढे निकले। कांग्रेस 
क्या चीज़ है? इसे आप जैसा बनायेंगे, वैसी ही यह बनेगी। आप इसे एक सच्ची 
संस्था बनाना चाहते हैं तो आप कांग्रेससे निकल जायें, और गाँवोंमें जाकर काम करें। 
आप मुझसे एक गधेके जितना काम ले सकते हैं लेकिन सीधे ढंगसे, टेढ़े ढंगसे नहीं। 
आप मुझे फुसला और बहका अवश्य सकते हैं; लेकिन जब मुझे यह मालूम हो जायेगा 
कि आप मुझे ठग रहे हैं तब में भगवानका सहारा हूंगा और आपके पास खड़ा 
नहीं रहूँँगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ६-७-१९२४ 


१७३. भेंट: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे* 


अहमदाबाद 
१ जुलाई, १९२४ 

अधिवेशन सम्बन्धी जो विचार मेरे मनमें हैं उन्हें इस समय व्यक्त करना 

बहुत कठिन है। यह इसलिए नहीं कि मेरे पास कहनेको कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए 
कि कहना बहुत-कुछ है। जिस प्रकार अत्यधिक खानेवाला मनुष्य अपना कोई हित 


१. गांधीजीका प्रस्ताव छंख्या ५ जो अ० भा० कां० कमेटीने स्वीकार नहीं किया था। प्रस्तावका 
उद्देश्य, अ० भा० कां० कमेटी द्वारा पारित गांधीजीके प्रस्ताव संख्या ३ के प्रभावसे मुकदमोंमें फैसे छोगोंकी 
रक्षा करना था, इसमें उन सदस्योंको त्यागपत्र देनेका सुझाव दिया गया था जो अदाल्तोंके बहिष्कार समेत 
पांच प्रकारके बहिष्कारोंमें विश्वास नहीं करते और उनपर अमल नहीं करते। 

२. इसपर गांधीजी कुछ देरतक बोल नहीं सके भौर उनकी आँखोंसे आँसू बह चढे। उन्होंने तुरन्त 
ही अपनेकों संघत कर लिया और फिर बोलने लगे। 

३« गांधीजीसे उसी समय समाप्त होनेवाे अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अधिवेशनके बारेमें अपने विश्चार 
व्यक्त करनेकी प्राथना की गई थी। 
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नहीं करता केवल अपनी पाचन-शक्ति ही बिगाड़ता है, उसी प्रकार ये विचार भी 
पचा न सकनेके कारण भस्तिष्कमें बेतरतीब पड़े हैं इसलिए में उनका विवरण इस 
ढंगसे नहीं दे सकता कि वह सुपाठ्य हो सके। इस कारण फिलहाल में जिज्ञासुओंसे 
यही कहूँगा कि वे दर्शकोंके सच्चे विचारोंसे अथवा संवाददाताओंके काल्पनिक चित्रोंसे 
ही सन्‍्तोष करें। दर्शक पात्रोंकी अपेक्षा नाटकको अधिक अच्छी तरह देखते हैं, इस 
सिद्धान्तके अनुसार यदि दर्शकोंके विचारोंके साथ संवाददाताओंकी साहसिक कल्पनाका 
भी समन्वय कर लिया जाये तो उनसे सम्भवतः अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी महत्त्वपूर्ण 
कारवाईका एक खाका जनताके सामने आ जायेंगा। , 

फिर भी में अपना एक निद्चित मत व्यक्त कर सकता हूँ। यद्यपि मुझे अपने 
द्वारा प्रस्तुत किये गये चारों प्रस्तावोंपर बहुमत मिला है, फिर भी मुझे यह स्वीकार 
करना ही होगा कि अपनी समझमें तो मेरी हार ही हुई है। अ० भा० कां० 
कमेटीकी कारवाईने मेरी आँखें खोल दी हैँ और अब में बड़ी आतुरताके साथ अपना 
हृदय टटोल रहा हूँ। किन्तु में अभीतक कुछ पा नहीं सका हूँ। 

में कलके समाचारपत्रोंके विवरणों तथा उन्हींके सम्बन्ध्में आये हुए किसी 
सज्जनके तारकों पढ़कर दुविधामें पड़ गया हूँ और सोच रहा हैँ कि मेरा अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीमें वाइकोम सम्बन्धी प्रस्पावपर जोर देकर केरलके सदस्योंको 
निरुत्साहित करना ठीक हुआ है या नहीं। साधारणतया तो में यही मानता हूँ कि 
इस प्रकारके सभी स्थानीय संघर्षोको अपने ही बलपर निर्भर करना चाहिए, केन्द्रीय 
संस्थानसे प्राप्त सहायतापर नहीं। किन्तु वहाँ घटनाओंमें जो नया मोड़ आया है, 
शायद उनसे अ० भा० कां० कमेटीकी जोरदार घोषणाका औचित्य सिद्ध होता है। 
में कार्यकारिणी समितिसे इस विषयमें कोई प्रस्ताव पास करनेकी सिफारिश अवश्य 
करूँगा। यदि ये समाचार विश्वसनीय हैं तो उसका यह अर्थ है कि त्रावणकोर 
राज्यके अधिकारियोंने निर्दोष सत्याग्रहियोंकों गुण्डोंके हाथों सौंप दिया है। कहा जाता 
है कि ये गुण्डे उन सुधारकोंके विरोधी कट्टरपन्थियोंने नियुक्त किये हैं, जिसके लिए 
सत्याग्रही संघर्ष कर रहे हैँ। त्रावणकोर भारतमें एक अत्यन्त प्रबुद्ध राज्य बताया 
जाता है। यदि मनुष्यताके लिए नहीं तो उसकी कीतिकी खातिर ही सही, में इन 
समाचारोंके निराधार साबित होनेकी आशा करता हूँ। यदि सत्याग्रहियोंकों गुण्डे 
निर्देयतापूर्वक पीट रहे हैं तो यह स्थिति बड़ी ही गम्भीर है। उनकी आँखोंमें नींबू 
निचोड़ा जाता है और उनकी खद्दरकी कमीजें फाड़कर जला दी जाती हैं। मेरी 
समझमें नहीं आता कि अधिकारी सत्याग्रहियोंसे उनके निर्दोष चरखोंको कैसे छीन 
सकते हैं। में आशा करता हूँ कि त्रावणकोर दरबारकी ओरसे यह स्थिति तुरन्त 
सुधार ली जायेगी और वे सुधारकों तथा कट्टर॒पंथियोंके बीच केवल शान्ति बनाये 
रखनेकी पहले-जैसी अपनी प्रशंसनीय नीतिको फिर अपना छेंगे। 

मुझे यह भी आशा है कि सत्याग्रही शान्ति और उद्बेगहीन बने रहेंगे तथा अहिसा- 
का पालन खास तौरपर करेंगे। यह उनकी अग्नि-परीक्षाका अवसर है। यदि वे' उन सारे 
कष्टोंको, जो उन्हें दिये जा रहे हैँ, अपनी मर्यादाका ध्यान रखकर तथा बिना बदला 
लिये झेल सकेंगे तो सफलता निश्चित है। उनके मौन कष्ट-सहनसे गुण्डोंके हृदय 
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भी पिघल जायेंगे और कट्टरपंथी विरोधी भी अनुभव करेंगे कि उन्हें अपने अमानवीय 
व्यवहारके बदलेमें अपयशके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। 


[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २-७-१९२४ 


१७४. सन्देश : वाइकोमके सत्याग्रहियोंकों 


साबरमती 
२ जुलाई, १९२४ 


वाइकोमकी परिस्थितिने अप्रत्याशित रूपसे जंसी करवट ली है उससे सत्या- 
ग्रहियोंको बहुत बड़ी कठिताईका सामना करना पड़ेगा। पर सफलताके लिए दो 
बातें आवश्यक होती हैं --असीम घै्यें और अट्ट साहस। घैयेंका अर्थ है अहिसा। 
सनातनी भले ही आन्दोलनकों विफल करनेमें कोई कसर बाकी न रखें लेकिन 
सुधारकोंको तो यह चाहिए कि वे' बदला लिये बिना भीषणसे-भीषण प्रह्मर सहते 
रहें। साहसका अर्थ है कष्ट सहनेकी क्षमता। ऐसे सत्याग्रही पर्याप्त संख्यामें होने 
चाहिए जो अत्यन्त परिष्कृत और सक्ष्मातिसूक्ष्म यन्त्रणाएँ भी सहनेको तत्पर हों। 
मेरा अनुभव है कि जो लोग न्याययुकत कार्यके लिए और ईश्वरके नामपर लड़ते हैं 
उनमें कष्टसहनकी पर्याप्त क्षमता आ जाती है। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २-७-१९२४ 


१७५. पराजित ओऔर नतमस्तक 


संवाददाताओंकी बातोंमें मुझे बहुत कम दिलचस्पी हुआ करती है; परच्तु उस 
दिन एक संवाददाताकी बातोंने मुझे आकर्षित कर लिया। इसलिए मेंने मुलाकातके 
अन्तमें उसे उसकी आशासे अधिक दे डाला। उसका प्रशइन था कि अगर कांग्रेस 
अधिवेशनमें दोनों दलके लोग बराबर-बराबर रहें तो आप क्‍या करेंगे ? मेने इस 
आशयका जवाब दिया कि ईश्वर ऐसी विपत्ति टालनेका कोई-न-कोई रास्ता दिखा 
ही देगा। मैंने यह बात सहज ही और कुछ-कुछ विनोदमें कही थी। मुझे यह कल्पना 
नहीं थी कि बात सच हो जायेगी। 

इस अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी कार्यवाही देखकर मुझे दिल्लीवाली 
उस महासमितिकी बैठककी याद आ गई जो मेरे जेल जानेके जरा ही पहले हुई 
थी। जो भ्रम दिल्‍्लीमें दूर हो जाना था, वह अहमदाबादमें दूर हुआ। 
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मेरे चारों प्रस्ताव बहुत थोड़े बहुमतसे पास हुए परन्तु ऐसे पास होनेकों 
अल्पमत ही मानना चाहिए।' “दोनों दलोंमें लोग प्रायः बराबर-बराबर ही थे। गोपीनाथ 
साहा वाले प्रस्तावनें इस परिस्थितिको और भी साफ कर दिया। उसपर हुए भाषण, 
उसका नतीजा और उसके बाद जो दृश्य मेने देखा, उस सबने मेरी आँखें खोल दी । 
जो मतदान हुआ उसे में निःसन्देह श्री दासकी ही विजय मानता हूँ, हालाँकि ऊपरसे 
देखनेपर ८ मतोंसे उनकी शिकस्त हो गई थी। यह बात कि १४८ मतोंमें से उन्हें 
अपने हकमें ७० मत मिल गये, मेरे लिए गहरा महत्त्व रखती है। उसने अँधेरेको 
चीर दिया। लेकिन धुृँधलापन तो अभीतक बना ही हुआ है। 

मतदानका नतीजा घोषित होने तक में उस सारे मामलेकों मजेमें ले रहा 
था-- हालाँकि यह खयारू भी मुझे बराबर था कि यह मामला गम्भीर होनेके साथ- 
साथ एक बड़ा मामला भी है। अब में देखता हूँ कि मेरा यह रुख सतही था। उसमें 
एक ऐसी व्यथा छिपी थी जो मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर विदीर्ण कर रही थी। 

नतीजा प्रकट हो जानेपर मुख्य पात्र रंगमंचसे चले गये और सदस्योंने शिष्टता 
और -मर्यादाका परित्याग कर दिया। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस तरह पास 
होने छगे मानों उनसे किसीका कुछ वास्ता ही न था। इन प्रस्तावोंके बीच-बीचमें व्यंग- 
विनोदके फुहारे भी छुट रहे थे। हर कोई औचित्य-प्रशइन (पाइंट ऑफ आडेर) 
और सूचनार्थ-प्रशन (पाइंट ऑफ इनफरमेशन) की आड़ लेकर उठ खड़ा होता 
और बोलने लंगता। कोई भी सभापति ऐसी बैठक चलानेकी इस कठिन परीक्षामें 
अपना धैयें खोये बिना नहीं रह सकता था। पर मौलाना मुहम्मद अछी इस परीक्षामें 
से बेदाग निकल आये। उन्होंने काफी अच्छी तरहसे अपनेकों सेभमालकर रखा। पाइंट 
ऑफ इनफरमेशन ' की अनुमति देनेसे मौलाना मुहम्मद अली इनकार कर देते थे और 
यह ठीक भी था। हाँ, मुझे यह बात जरूर कबूल करनी चाहिए कि ये कीति लोलुप 
सज्जन सभापतिके आनन-फानन दिये गये आदेशोंको भी खुशी-खुशी मंजूर कर लेते 
थे। किन्तु इससे यह नतीजा न निकाल लें कि तब समितिकी इस कारंवाईके दौरान 
थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता तो अवश्य आ गई होगी। मेने ऐसी बहुत बैठकें नहीं 
देखी हैं जहाँ चर्चार्में इतने कम व्यक्तिगत आक्षेप और इतनी कम कटुतापूर्ण उक्तियोंका 
प्रयोग हुआ हो जितना कि इस बेठकमें हुआ, हालाँकि लोग उत्तेजित थे और मतभेद 
तीत् और गहरे थे। मेने ऐसी सभाएं अवश्य देखी हैं जहाँ ऐसी ही परिस्थितिमें 
सभापतिको व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो सभापतिके आदेश्ोंका 
खुशी-खुशी पालन होता रहा। 

अलबत्ता गोपीनाथ साहाके प्रस्तावके बाद सभासे मर्यादाका लोप ही हो गया। 
मुझे सभाके इस माहौलमें अपना आखिरी प्रस्ताव पेश करना था। कारंबाईके आगे 
बढ़नेके साथ-साथ में अधिकाधिक गम्भीर होता चला गया होऊंगा। कई बार तो ऐसा 
लगा कि बेचैन बना देनेवाले इस वातावरणको छोड़कर में चल दूं। उस सभाके सामने 
अपना प्रस्ताव पेश करवेकी लाचारीके विचारसे मुझे विकलता हो रही थी। में तो 


१, देखिए “अग्नि-परीक्षा ” १९-६-१९२४। 
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उस प्रस्तावकों स्थगित करनेकी दरख्वास्त करता, परन्तु मैंने सभासे यह वादा किया 
था कि दीवानीके मामले-मुकदमे करनेवाले लोगोंको तीसरे प्रस्तावके असरसे बचानेके 
लिए में कोई इलाज ढूंढ़ निकालगा या ऐसा न होनेपर कोई अन्य प्रस्ताव पेश 
करूँगा। इस दीसरे प्रस्तावके अनुसार उन लोगोंकों इस्तीफा पेश करना लाजिमी है 
जो अदालतोंके बहिष्कार सहित पाँचों बहिष्कारोंके सिद्धान्तकों न मानते हों और जो 
खुद उसका अमल न कर सकते हों। यह बचावकी सूरत उन लोगोंके लिए की गई 
थी जिन्हें सम्भव है कि मुहई या मुद्दालेह बनकर अदालतोंमें जानेपर मजबूर होना 
पड़े। इस विषयपर जो प्रस्ताव पहले कार्यसमितिमें स्वीकृत होकर सदस्योंमें बाँठा गया 
था उसमें उतके बचावकी सूरत थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने उसके स्थानपर 
ऐसा एक प्रस्ताव दरअसर स्वीकृत कर दिया था। पाठक इस बातको जानते ही हैं 
कि इससे वे' लोग मुक्त हैं जो कोकोनाडा प्रस्तावसे प्रभावित होते हों। इस संशोधनका 
मसविदा बनाते समय मेंने दीवानी दावा करनेवालोंके बचावकी सूरत नहीं रखी थी। 
मेने एक अलहदा प्रस्तावके द्वारा ऐसा करनेकी बात सोच रखी थी और प्रस्ताव- 
को पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर दी थी और इसी प्रतिश्रुत प्रस्तावने 
मेरे लिए 'घोर अन्धकार' से निकलनेका रास्ता खोल दिया। मैंने इस प्रस्तावनाके 
साथ उसे पेश किया कि यह मेरे सुबह दिये गये वचनके अनुसार पेश किया जा रहा 
है। मेने यह भी कहा कि श्री गंगाधरराव देशपाण्डे इसकी मिसाल हैं। में नियममें 
अपवाद रखने या उनका यथाशक्ति पालन करनेकी छूट देने आदिमें विश्वास नहीं 
रखता । पर में जानता हूँ कि कुछ कट्टर असहयोगियोंको भी अदालतोंसे बचना कठिन 
होता रहा है। ऐसे कर्जदार लोग, जिन्हें धर्माधर्मंकी परवाह नहीं रहती, असहयोगियोंकों 
कर्ज अदा करनेसे इनकार कर देते हैं; क्‍योंकि वे जानते हैं कि ये नालिश तो 
करेंगे नहीं। इसी तरह, में ऐसे छोगोंको भी जानता हूँ जिन्होंने असहयोगियोंपर दावे 
दायर किये हैं--यह सोचकर कि ये अदालतमें जाकर सफाई तो देंगे नहीं। इसपर 
भी किसीको उत्सुकता हो और वे तलाश करें तो उन्हें यह जानकर ताज्जुब और 
खुशी होगी कि सैकड़ों मामलोंमें छोटे-बड़े असहयोगियोंने अदालतोंमें जाकर दावोंकी 
सफाई नहीं दी या नालिशें नहीं कीं और हाति सहना क़बूल किया। फिर भी, यह 
बात बिलकुल सच है कि प्रतिनिधिगण सदा निषेषके नियमपर कायम न रह पाये, 
इसलिए दावा दायर करनेकी ओर आँखें मूंदनेका रिवाज-सा पड़ गया और सफाई 
देनेकी ओर तो और भी ज्यादा। इस समितिने भी समय-समयपर ऐसे नियम बनाये 
हैं जिससे यह रवैया कुछ हदतक वैध भी हो जाता है। मैंने सोचा कि अब जबकि 
इन बहिष्कारोंके पालनके बारेमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सख्तीसे काम छेना 
चाहती है, मुकदमेबाजोंकी स्थितिको साफ कर दिया जाना चाहिए। मुझे इससे बढ़कर 
खुशी और किसी बातसे नहीं हो सकती कि कांग्रेस अपने पदोंपर सिर्फ उन्हीं लोगोंकों 
रखे जो खुद पाँचों बहिष्कारोंपर पूरा-पूरा अमल करते हों परन्तु आजकी हालतमें 
अदालतोंके बहिष्कारका यथावत्‌ पालन बहुतोंके लिए प्रायः असम्भव हो गया है। इसके 
लिए स्वेच्छापू्वक गरीबीका ब्रत धारण करना परम आवश्यक है । कांग्रेस संगठनोंमें 
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ऐसे ही स्त्री-पुरुषोंको स्थात देते और उनका काम सुचारु रूपसे चलानेके लिए अभी कुछ 
समय लगेगा। इस कठिन वस्तुस्थितिको समझकर में विमुक्ति सम्बन्धी उस प्रस्तावका 
सारा कर्क अपने सिर लेनेके लिए तैयार हुआ था। मैंने अभी उसका पढ़ना खत्म 
किया ही था कि आन्धप्रके वीर हरिसर्वोत्तम राव साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने 
उसका विरोध करते हुए एक तकसंगत और प्रभावशाली वक्‍तृता दे डाली। उन्होंने 
कहा कि मुझे आपके प्रस्तावका विरोध करनेका अपना कर्तव्य बड़े दुःखके साथ पालन 
करना पड़ रहा है। मेने कहा कि दुःख तो मुझे होना चाहिए कि मुझे ऐसा प्रस्ताव 
उपस्थित करना पड़ता है, जिसकी सफाई में नहीं दे सकता। ऐसे प्रस्तावका विरोध 
करने और कांग्रेसकों हर हालतमें ऐसे लोगोंसे अलग रखनेमें आपको तो खुशी होनी 
चाहिए। मेने इस विरोधको पसन्द किया और मतदानकी राह देखने लगा। केकिन 
इनके बाद ही स्वामी गोविन्दानन्द खड़े हुए और उन्होंने यह जाब्तेका एतराज खड़ा 
किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव उसी सभामें पेश नहीं किया जा सकता जिससे उसके 
पहले पास किये गये किसी प्रस्तावपर आँच आती हो। परन्तु सभापति महाशयने 
इस आपत्तिको नामंजूर कर दिया, जो उचित ही था। अगर और किसी वजहसे नहीं 
तो सिर्फ इसी कारणसे कि इसके एक दिन पहले ही सबसे पहले प्रस्तावको बहुमतसे 
स्वीकृत करनेके बाद उसमें संशोधन कर दिया गया था। परन्तु डाक्टर चोइथराम 
अनजानेमें ही मेरा धैर्य बिलकुल खत्म कर देनेके निमित्त बन गये। में समझता हूँ कि 
वे एक जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने लम्बे अर्सेतक देशकी अनवरत सेवा की- है। 
उन्होंने देशके लिए फकीरी अख्तियार की है। पहले यही कांग्रेस इसी विषयके सम्बन्धमें 
कितने ही प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है जो बहिष्कारके प्रस्तावको थोड़ा नरम बनाते 
थे। फिर ऐसा होते हुए भी इस विषयमें डा० चोइथरामने संवैधानिक आपत्ति उठाई, 
यह देखकर में दंग रह गया। वे' बिना विचारे ही पूछ बैठे कि क्‍या यह प्रस्ताव 
कांग्रेसके बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावको भंग नहीं करता है? मौलाना मुहम्मद अलीतने 
मुझसे पूछा: क्‍या यह ऐतराज ठीक नहीं है? मेने कहा बेशक ठीक है। तब वे 
लाचार हो मेरे प्रस्तावको असंवैधानिक करार देनेपर विवश हो गये। में बिल्कुल 
हताश हो गया। किसीके भाषणमें या व्यवहारमें कोई बात अनुचित हो सो नहीं। 
सबके भाषण संक्षिप्त थे। उनमें विनयकी भी कमी नहीं थी और बड़ी बात तो 
यह कि जाहिरमें उनकी बात ठीक छगती भी थी। फिर भी यह सब कोरा स्वाँग 
ही था। जो ऐतराज किये गये वे' ऐसे लगते थे जैसे कंकाल-मात्र रह गये किसी भूखे 
व्यक्तिको संयमके गुणोंका उपदेश दिया जा रहा हो। हर शख्स जान-बूझकर नहीं, 
बल्कि अनजाने ही ऐसा किये जा रहा था। मेरे मनमें आया कि उनके द्वारा ईश्वर 
मुझसे यह कह रहा है -- अरे मूर्ख, तू समझता नहीं कि तेरी कोई नहीं सुनता। तेरे 
दिन पूरे हो गये।” श्री गंगाधररावते मुझसे पूछा, “ मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए 
न? ” मैंने कहा -- “ हाँ, तुरन्त दे दीजिए।” और उन्होंने फौरन इस्तीफा लिखकर 
दे दिया। सभापतिजीने उसे पढ़कर सुनाया। प्रायः सर्वेसम्मतिसे वह स्वीकृत हो गया। 
इससे गंगाधररावको छाभ ही हुआ। 
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शौकतअली मुझसे लगभग छः गजकी दूरीपर सामने ही बैठे थे। उनकी उप- 
स्थिति वहाँसे मेरे भाग जानेमें बाधक रही। मेरे दिलमें यह सवाल बराबर उठता रहा 
कि क्‍या असत्यका परिणाम कभी सत्य भी हो सकता है? क्‍या में बुराईके साथ 
सहयोग नहीं कर रहा हूँ? शौकतअली मानों अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे कह रहे थे: 
“बिगड़ा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जायेगा। ” में उनके जादूसे अपनेको मुक्त करनेके 
लिए अत्यन्त अधीर हो रहा था, पर कामयाब न हो सका। 

सभापतिने पूछा --- “ अब सभाका काम खतम किया जाये ? ” मैंने कहा ' जरूर । 
परन्तु मौलाना अबुल कछाम आजाद मेरे चेहरेपर बदलनेवाले भावोंकों गौरसे पढ़ 
रहे थे। उन्होंने तुरन्त आगे आकर कहा -- आपने पैगाम सुनानेका जो वादा किया 
था, उसके बिना सभा बरखास्त कैसे हो सकती है? मेने कहा -- “ मौलाना साहब, 
आपका कहना ठीक है। आगेके कामके बारेमें में कुछ कहना तो चाहता था। परन्तु 
गोपीनाथके प्रस्तावके बाद, पिछले एक घंठेसे यहाँ जो-कुछ हो रहा है उसे देखकर 
मुझे बड़ा सदमा पहुँचा है। अब में यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी स्थिति 
क्या है और मुझे क्‍या करना चाहिए ? ” उन्होंने कहा -- अच्छा आप यही कह 
दीजिए। ” मैंने मंजूर किया और हिन्दुस्तानीमें एक छोटा-सा भाषण देकर अपना 
हृदय चीरकर उससे ठपकता हुआ लहू दिखाया। मेरे आँसू हर किसी बातपर' नहीं 
निकल पड़ते। आँसू बहानेके मौकोंपर भी में आँसुओंको पी जानेकी कोशिश करता हूँ। 
परन्तु इस मौकेपर तो दिलको मजबूत बनानेका पूरा प्रयत्न करते हुए भी मेरे आँसू 
बह निकले। सभामें उपस्थित सभी लोग विचलित हो गये। यह साफ दीख पड़ा। 
मेने अपनी सभी मनोदशाओंका वर्णन उनके सामने कर दिया और कहा कि यदि 
शौकत अली आड़े न आये होते तो में सभासे कभीका चला गया होता; क्योंकि जिस 
प्रकार में इस बातका अभिमान करता हूँ कि मुसलमानोंकी इज्जत मेरे हाथमें सुरक्षित 
है, उसी प्रकार में यह मानता हूँ कि हिन्दुओंकी आबरू उनके हाथोंमें महफूज़ है 
और फिर, मेने कहा कि अपने भावी कार्यक्रमे विषयमें में अभी कुछ नहीं कह 
सकता। में उनसे और अपने साथ काम करनेवाले नजदीकी साथियोंसे सलाह-मशविरा 
करूँगा। इतने दुःखी मनसे मैंने कभी भाषण नहीं किया था। उसे खत्म करके में 
तुरन्त ही मौ० अबुल कलाम आजादकों खोजने हूगा। वे' चुपकेसे खिसककर बहुत 
दूर सामने एक कितारेपर जाकर खड़े हो गये थे। मेने पास जाकर कहा, में अब 
रुखसत चाहता हूँ। उन्होंने कहा, . नहीं, जरा और ठहर जाइए। हमें भी कुछ कहना 
है।” यह कहकर उन्होंने श्रोताओंसे कुछ कहनेकी दरख्वास्त की। सब लोग बोलते 
हुए सिसक रहे थे। एक बूढ़े सिख सज्जन बोलने खड़े हुए और बोलते-बोलते उनका 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। यह -देखकर मेरा दिल हिल गया। शौकतअली भी बीले और 
दूसरे भी सब लोगोंने क्षमा याचना की और अपने अविचक सहयोग और समर्थनका 
यकीन दिलाया। मुहम्मदअछी बोलते-बोलते दो बार रो पड़े। मैंने उन्हें दिलासा देनेकी 
कोशिश की। 

मुझे किसी बातकी माफी नहीं देनी थी, क्योंकि किसीने मेरा कुछ बिगाड़ा 
नहीं था। उल्टा व्यक्तिगत तौरपर सब मुझपर कृपाल ही बने थे। मुझे दुःख इसलिए 
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हुआ कि अपनी ही बनाई तराजूके पलड़ेपर चढ़कर अर्थात्‌ कांग्रेस द्वारा तय किये 
हुए सिद्धान्तकी कसौटीपर हम लोग हलके बैठे । हम देशके कितने अयोग्य प्रतिनिधि 
निकले। मुझे लगा कि वहाँ मेरी उपस्थितिका कोई औचित्य ही नहीं था। जिन्हें मेरा 
सन्देश स्वीकार करनेकी कुछ पड़ी नहीं थी उनका नेतृत्व करनेकी अपनी योग्यताके 
विषयमें मुझे सन्देह हुआ और उसीका मुझे दुःख हुआ। 

मेने देखा कि मेरी पूरी पराजय हुई है। मेरा गवे चूर-चूर हो गया। मेरा 
सिर झुक गया। किन्तु पराजय मुझे हताश नहीं कर सकती। वह सिर्फ मुझे संयत 
ही बना सकती है। अपने सिद्धान्तपर तो मेरी श्रद्धा अठल है। मुझे विश्वास है 
कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखायेगा। सत्य मनुष्यके बुद्धिबलसे ऊपर है। 
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ऊपर लिखा मजमून ३० जून सोमवारकों लिखा गया था। मेने उसे लिखा 
तो; पर मुझे न तो उस समय सनन्‍्तोष हुआ था, न अब ही है। उसे पढ़नेपर मुझे 
ऐसा मालम हुआ कि मुझसे न तो कमेटीके प्रति न्याय हुआ है और न अपने प्रति। 
कमेटीकी बैठक पूरी हो जानेके बाद जिस अनौपचारिक बैठकमें मेने पूर्वोक्त हृदयकी 
बात कही थी वह महत्वपूर्ण थी, परन्तु उसके पहले हुई कमेटीकी बैठक भी जिसके 
कामकाजसे मुझे मारमिक आघात पहुँचा था, कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। पता 
नहीं, में इस बातको स्पष्ठ कर सका या नहीं कि किसी वकक्‍ताके मनमें कोई दुर्भाव 
नहीं था। मेरा मन जिस बातसे दुःखी हो रहा था वह तो था छोगोंका अनजानेमें 
गैर-जिम्मेदाराना आचरण और कांग्रेसके ध्येय और अहिसा-नीतिकी अवहेलना। 

उस अनौपचारिक बैठकमें हमने अपने हृदय ठटोलकर देखे। उससे वातावरण 
स्वच्छ हो गया। मंगलवारके सारे दिन-भर में अपने साथी कार्यकर्त्ताओंसे अपनी स्थितिके 
बारेमें विचार-विमर्श करता रहा। मेरी आन्तरिक अभिलाषा थी और अब भी है कि 
में कांग्रेससे अलग हो जाऊँ और सिफं हिन्दू-मुस्लिम एकता, खादी और अस्पृब्यताका 
काम करता रहूँ, पर उन्होंने इसे न माना। उन्होंने कहा--देशके इतिहासके ऐसे संकटके 
अवसरपर आपको हट जानेका कोई अख्तियार नहीं है। आपके अलहदा हो जाने से 
समस्याएँ हल नहीं हो जायेंगी। इससे अवसाद उत्पन्न होगा और कांग्रेसकी बैठकें 
सजीव अंकुश रखनेवाली एक शक्तिसे वंचित हो जायेंगी। यह आपका बनाया हुआ 
कार्यक्रम है और आपको ही उसके लिए सरगर्मीके साथ तबतक काम करना चाहिए 
जबतक बहुमत कार्यक्रमके पक्षमें है। अ० भा० कां० कमेटीमें प्राप्त मतोंकी संख्यासे 
बहुत ज्यादा मत इस कार्यक्रमके पक्षमें है। आपको देशमें घूमगा चाहिए और स्वयं 
देखना चाहिए कि हकीकत क्‍या है? मेरा दूसरा प्रस्ताव यह था कि वे' सब लोग 
जो कांग्रेसके सिद्धान्तको प्रा-पूरा मानते हों, कांग्रेससे हट जायें और सारा काम- 
काज स्वराज्यवादियोंकोीं सौंप दें। आगे चरूकर जब इसके विपक्षमें दलीले पेश होने 
लगीं तब मेने खुद ही इसे अविचारपूर्ण समझकर छोड़ दिया। स्वराज्यवादी यही तो 
नहीं चाहते थे। उनके लिए यह असम्भव है और उनसे किसी असम्भव बातकों 
करनेकी अपेक्षा रखना उनके साथ ज्यादती करना होगा। में जानता हूँ कि वे तो 
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पहला प्रस्ताव भी कबूल नहीं करेंगे। मैंने जुहुमें उनसे यह कहा था और फिर 
अहमदाबादमें भी। इसलिए इच्छा न होते हुए भी इस कड़वे' घूँटकों पीकर मेने 
कांग्रेसमें तबतक बने रहने और कार्यक्रमके संचालनका उत्तरदायित्व निभानेकी बात 
स्वीकार कर ली जबतक वहाँ इनेगिने छोग ही मेरे पक्षमें नहीं रह जाते। 

मैं कोई छोटा रास्ता नहीं अपनाऊँगा। मुझे तो रास्ता बड़ी ही मन्द गतिसे 
चलता है। मुझे अपने गरवंको अपनी जेबमें रखकर उस दिनतक काम करना होगा 
जबतक कि मुझे निकाल ही न दिया जायें। 

मुझे ऊपरसे तो दलका कार्यकर्ता बतकर रहना होगा--और फिर भी यह 
दिखला देना होगा कि में आज भी निर्दलीय कार्यकर्ताकी तरह काम कर रहा हूँ। 
मुझे अगली सभामें बहुमत प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करना होगा और जहाँतक बने 
निष्पक्ष रहकर काम करनेकी कोशिश करनी होगी। यह बात सत्याग्रहीकी क्षमताके 
बाहर नहीं है। 

इसके उपाय बहुत ही आसान हूैँ। ठोस काम ही बहुमत प्राप्त करनेके प्रयत्नके 
आधार हैं। 


१, आधा घंटा चरखा कातनेके बाद भी जितना समय और कामोंसे बच रहे 
वह चरखा कातनेमें ही लगाया जाये। 

२. खादी-प्रचार करनेकी दशामें अतिरिक्त कताईका यह काम बन्द किया 
जा सकता है। 

३. कांग्रेसके सदस्योंकी संख्या अधिकसे-अधिक बढ़ाई जाये। 

४. मतपत्रोंमें किसी तरह गड़बड़ न होने पाये। 

५. वोट हासिल करनेके लिए जोड़-तोड़का रास्ता न अपनाया जाये। 

६. मुखालिफ दलकी नुक्ताचीनी न की जाये, हाँ, उनकी नीतिकी आलोचना 
दूसरी बात है। 

७. मतदाताओंपर बेजा दबाव न डाला जाये। 


प्रतिनिधियों और मातहत समितियोंके सदस्योंके चुनावमें, सुना गया है कि पिछले 
दिनोंमें दोनों दलवालोंकी ओरसे अनैतिक साधन अख्तियार किये गये थे। भ्रष्ठाचारसे 
बचनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मतदाताओंको समझाने-बुझानेके सीधे- 
सही रास्तेसे काम लेनेके बाद उसके फलाफलके विषयमें तटस्थ रहें। 

अपरिवतैनवादियोंका कार्यक्रम ऐसा ही होता चाहिए जिसे वे सचमुच कार्यान्वित 
करना चाहते हों। कांग्रेसकी कार्रवाईसे मेरी यही राय और पक्‍की हो जाती है कि दोनों 
तरीके एक संस्थाके अधीन काम नहीं दे सकते। 775, :3- («१ तरीका अंग्रेजोंकी 
रायको अपने पक्षमें लाना है; यह दल स्वराज्यके लिए ब्रिटिश संसदका मुँह ताकता 
है; पर अपरिवर्तनवादियोंका तरीका उसके लिए जनताकी ओर देखता है। दोनों 
तरीके दो परस्पर विरुद्ध मनोवत्तियोंकों प्रदर्शित करते हैं। में यह नहीं कहता कि 
एक सही है और दूसरा गरूत। दोनों अपनी-अपनी जगहपर ठीक हो सकते हैं। 
लेकिन एक संस्थाकी मार्फत दोनोंका अमलमें लाया जाना गोया दोनोंको कमजोर 
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बनाना है और इस तरह मुल्कके कामको नुकसान पहुँचाना है। एक दलके लोग 
धारा सभाओंके द्वारा राजनीतिक शिक्षण देनेका दावा करते हैं और दूसरा दल यही 
दावा केवल जनताके बीच काम करने और उसीके द्वारा अपनी संगठन तथा शासन- 
क्षमताको विकसित करनेकी पद्धतिके द्वारा करता है। एक हमें प्रजाकी उन्नतिके लिए 
सरकारका मूँह ताकनेकों कहता है और दूसरा यह दिखानेकी कोशिश करता है कि 
स्वशासित देशमें राष्ट्रकी उन्नति और विकासमें निहायत आदर्श सरकारकी सहायताकी 
भी बहुत कम आवश्यकता होती हैं। एक जनताकों यह सिखाता है कि अकेले रचनात्मक 
कार्यक्रमसे स्व॒राज्य नहीं मिल सकता, दूसरा लोगोंको सिखाता है कि अकेले उसीके 
बलपर स्वराज्य मिल सकता है। 

बदकिस्मतीसे में स्वराज्यवादियोंकों इस प्रत्यक्ष सत्यका कायल नहीं कर सका । 
और मेने देखा कि कांग्रेसकों समान विचार रखनेवाले व्यक्तियोंकी संस्था बनानेके 
मार्गमें संवेधानिक कठिनाइयाँ आड़े आती हैं। इसलिए अब इस प्रयत्नको छोड़कर 
जो अन्य उत्तम बात हो सकती है, वही करें। इस बातका खयालतक न करते हुए 
कि दिसम्बरमें कया होगा, हम बिना किसी शोरगुलके रचनात्मक कार्यक्रममें जुट जायें 
-- और इस बातपर पूरा विश्वास रखें कि कांग्रेस चाहे इस कार्यक्रमकों मंजूर करे 
या नामंजूर, हमारे लिए तो दूसरा कोई कार्यत्रम है ही नहीं। में उन अखबारोंसे, 
जो अपरिवतेनवादी कहलाते हैं, कहँगा कि वे स्वराज्यवादियोंकी किसी तरहकी कोई 
आलोचना न करें। मुझे इस बातका यकीन हो चुका है कि जनताके लिए किसी 
नीति या कार्यक्रमकों बनानेमें अखबारोंसे बहुत कम मदद मिलती है। वे अखबारोंको 
जानते ही नहीं। अपरिवर्तंतवादियोंको उन लोगोंतक पहुँचना है और उनके प्रतिनिधि 
बनना है जिन्हें किसी भी किस्मकी राजनीतिक शिक्षा नहीं मिली है। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-७-१९२४ 
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श्रीमती सरोजिती नायडू १२ तारीखको बम्बई लौट रही हैँ। मुझे यकीन है 
कि बम्बई उनका स्वागत उत्साहसे करेगी। कांग्रेसने पूर्वी और दक्षिण आफ़िकाके सुदूर 
देशोंमें बसे हुए अपने बेटे-बेटियोंके हितोंकी वकालत करनेके लिए दूतके रूपमें उन्हें भेजा । 
इस कामके लिए उनसे अच्छा व्यक्ति मिल ही नहीं सकता था। सरोजिनी भारतके 
इन बेटे-बेटियोंके लिए सच्ची माँ सिद्ध हुई हैँ और उनकी सेवा करते हुए अथक परिश्रम 
किया है। में उनका अभी बिलकुल हालमें ही प्राप्त एक पत्र बम्बई निवासियोंके 
सामने रख रहा हूँ। उद्देश्य यह है कि भारतकी यह कोकिला जब अपने मधुर संगीतसे 
भारतीयोंके श्रवणोंकों आनन्दित करनेके लिए वहाँ पहुँचे तो बम्बईके लोग अपने 
कत्तव्यया पालन करना न भूलें। पत्र इस प्रकार है: 


१. आंशिक रूपसे उद्ध त। 
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में बहुत दुःखके साथ स्वीकार करती हूँ कि आखिरकार दक्षिण आफ्रिका्?ों 
बसे हुए आपके असंरुय बच्चोंके स्नेह बन्धनोंकों तोड़कर में वापस आ रही हूँ 
यद्यपि वे मुझे अपनेसे अरूग होने देनेके लिए तेयार नहीं थे। 
तीन महीनेतक अनवरत व्यस्त रहने और यात्रा करनेके बाद जब में 
“कारागोला ' जहाजमें पहुँची तो मुझे लगा कि में जी-भरकर सोऊ। मेरी नस- 
नसमें थकान भर गई थी और में शुरूमें- कुछ दिनतक तो कुर्सीपर किसी 
निष्किय-पिडकी तरह पड़ी रही, किन्तु अब बुखारके बावजूद (जो मेरा सच्चा साथी 
है) पूर्वी आफ्िकार्में एक महीना और काम करनेके लिए बिलकुल तंयार हूँ। 
में कल दारेसलाम में उतरूँगी, और टांगानिकाका दौरा समाप्त करके केनिया 
जाऊँगी। में केनियासे २ जुलाईको जहाजमें सवार होकर १२ जुलाईको बम्बई 
पहुँचूँगी। में जानती हूँ कि मुझे इसके बाद भी रोकनेकी कोशिश की जायेगी; 
किन्तु एक निजी कारणसे में अब निशचयसे डिगूंगी नहीं। मेरी छोटी लड़की 
लम्बी छुट्टियोंमं ऑक्सफोरडसे घर लौद रही है। मेंने उसे तीन सालसे नहीं 
देखा है; और आप तो मुझपर अच्छी माँ होनेका आरोप लगा चुके हें ?' 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-७-१९२४ 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभी' प्रस्ताव अन्यत्र दिये गये हैं। पहले 
प्रस्तावमें से सजा-सम्बन्धी अंश हट गया है। शिकस्तोंमें यह मेरी पहली शिकस्त थी। 
बहुमतसे में धोखा नहीं खा सकता। बाहर चले जानेवाले स्वराज्यवादी सदस्योंका भी 
विचार करें तो निरचयपूर्वक मेरी शिकस्त हो जाती है; इसे देखते हुए किसी नाम-मात्रके 
बहुमतसे में सन्तुष्ट कैसे हो सकता था? इसीलिए मेने कमेटीसे निवेदन किया कि 
कमेटीसे उठ जानेवाले सज्जनोंकी रायें भी गिन ली जायें और दण्ड-सम्बन्धी अंश 
प्रस्तावसे निकाल दिया जाये। 

दूसरा प्रस्ताव भी अपने असली रूपमें नहीं रहा; लेकिन तत्त्वतः वह जैसाका 
तैसा है। उसमें अनुशासनकी कारंवाई करनेका सिद्धान्त पूर्ववत्‌ है। 

तीसरे प्रस्तावर्में जो हुआ वह तो वास्तविक हार ही थी। मेरा अभीतक यही 
खयाल है कि कांग्रेसकी निर्वाचित-समितियाँ ही कार्यकारिणी समितियाँ हें और इसलिए 
उनके सदस्य वे ही व्यक्ति होने चाहिए जो पूरे मनसे कांग्रेसके मौजूदा कार्यक्रमका 
समर्थन करते हों और जो उसमें बाधा डालने या उसे कमजोर बनानेके बजाय 
उसे पूरी तरह कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए तैयार हों। लेकिन संवैधानिक 


१. इसके बाद पत्रमें उनके अपने सामान ओर दक्षिण भाफ़िकामें मिले उपहारों और सहयात्रियोंका 
दिलचस्प वर्णन था। 
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कठिनाइयोंसे पार पाना मुमकिन न था। कोकोनाडाके कार्यक्रमपर किसी प्रकारका बन्धन 
लगाना गोया कांग्रेस विधानकों तोड़ना माना जाता। मैंने उसका जो अर्थ किया था, 
और अब भी करता हूँ, उसके मृताबिक तो उससे नियम भंग नहीं होता था। पर कहा 
गया कि मुझे कोई अपनी अलग व्याख्या करतेका हक न था और स्वराज्यवादियों- 
को यह कहनेका हक था कि जो लोग धारासभाओंमें गये हैं वे पदाधिकारी बननेसे 
वंचित नहीं रखे जा सकते। उन्होंने कहा कि सच पूछिए तो स्वराज्यवादी तो कार्य- 
समितिमें मौजूद ही हैं। इस दलीलमें मेने बहुत-कुछ बल पाया और चूँकि यह तो में 
देख ही रहा था कि वह असली प्रस्ताव जो स्वराज्यवादियोंके पदाधिकारी बननेमें 
बाधक था, एक नगण्य बहुमतसे ही पास हो सकता है, इसलिए मेने प्रस्तावके वर्तमान 
रूपमें पास हो जानेकी बात मान ली। इससे मुझे खुशी नहीं हुई, पर पूरे प्रस्तावसे 
हाथ धो लेनेकी जगह यही एक रास्ता खुला हुआ था। यह इसलिए जरूरी था 
कि देशके सामने यह खयाल रहे कि संगठनोंको एक विचारके लोगोंसे गठित होना 
चाहिए और राजनैतिक कामोंमें स्वच्छताका आग्रह रखा जाना चाहिए। जो नियम 
और मानदण्ड औरोंके लिए बनाये जायें उनके अनुसार चलनेकी आशा प्रतिनिधियोंसे 
जरूर रखी जाये। तरह-तरहसे यह दिखाया जाना चाहिए कि अब कांग्रेस कोई भिक्षा 
माँगनेवाली संस्थाके रूपमें नहीं रह गई है; बल्कि वह एक आत्मशुद्धिकी संस्था है 
जिसका निर्माण अपनी आन्तरिक दक्तिको बढ़ाकर अपना ध्येय सिद्ध करनेके हेतु किया 
गया है। इसलिए राष्ट्रीय जीवनके लिए जिन बातोंकी आवश्यकता है उनके अनुकूल 
लोकमत जरूर तैयार किया जाना चाहिए और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है 
कि प्रस्ताव पेश किये जायें और उनके समर्थकोंकी संख्या बढ़ाई जाये। ऐसी हालतमें 
यद्यपि मेने भिन्न-भिन्न मतके लोगोंके पदाधिकारी होनेकी सम्भावनाकों कुछ समयके 
लिए मान लिया है तथापि में दोनों दलोंके लोगोंसे जोर देकर कहँगा कि वे' एक- 
दूसरेके रास्तेमें बाधक न बनें। 

फिर भी चौथे प्रस्तावने तो मेरी हारमें जो कसर रह गई थी सो पूरी कर दी । 
यह सच है कि गोपीनाथवाला प्रस्ताव पास हुआ; किन्तु मत-संख्याका अन्तर बहुत ही 
कम था। एक छोटे बहुमतमें होनेकी अपेक्षा साफ-साफ अल्पमतमें होना मेरे लिए ज्यादा 
खुशीका बायस हो सकता था। में इस बातकों नहीं भूल सकता कि बहुतेरे लोगोंने 
तो श्री दासके संशोधनके पक्षमें मत इसलिए दिया था कि गिरफ्तारियोंकी अफवाह 
फैल रही थीं। बहुतसे लोगोंने स्वभावतः इस बातमें अपना गौरव माना कि वे अपने 
ऐसे सरदार और साथीका समर्थन करें, जिसकी देश-सेवा विख्यात है और जिसने 
महान्‌ आत्मत्याग किया है। इस प्रकार अक्सर नेतिक विचारोंके आगे भावनाकों 
प्रमुखता दी जाती है और मुझे इसमें सन्देह नहीं कि अगर बंगाल-सरकार देशबन्धु 
और उनके समर्थकोंकों गिरफ्तार करेगी तो यह एक बड़ी गलती होगी। वह जमाना 
लद॒ गया जब लोगोंको उनके विचारोंके लिए सजाएँ दी जा सकती थीं। यदि श्री दासके 
संशोधनके खिलाफ मेरे मनमें नैतिक कारण न होते तो मुझे उतका समर्थन करनेमें 
जरा भी हिचकिचाहठ न होती। पर में उसका समर्थन न कर सका, कोई भी कांग्रेसी 
ऐसा नहीं कर सकता था। श्री दासकों मेरे और उनके अपने प्रस्तावमें कोई अन्तर नहीं 
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दिखाई देता। में इसे आत्म-वंचनाके सिवा और कुछ नहीं कह सकता। जिन छोगोंने 
उनका समर्थन किया, उन्होंने साफ-साफ लफ्जोंमें अपना आशय कह दिया था। उनके 
दर्शनमें राजनीतिक ह॒त्याके लिए स्थान है; और क्या आखिर सर्वे-साधारण लोग भी 
ऐसा ही नहीं मानते ? सभ्य कहलानेवाली अधिकांश कौमें इसकी कायल हैँ और जब 
कभी अवसर आता है वे इसीके अनुसार चलती हैं। असंगठित और उत्पीड़ित लोगोंके 
पास राजनीतिक ह॒त्याओंके सिवा दूसरा चारा नहीं है। यह एक भिथ्या सिद्धान्त 
है। इसके कारण संसार कुछ अधिक सुख-चैनका स्थान नहीं बन पाया है। यह 
बिल्कुल सच बात है। में तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यदि श्री दास 
और उनके समर्थकोंने भूल की है तो अधिकांश सभ्य” लोकमत उनके पक्षमें है। 
भारतके विदेशी प्रभुओंकी करतूतें इससे अच्छी नहीं रही हैँ। यदि कांग्रेस ऐसी एक 
राजनीतिक संस्था होती जिसके साधन सीमित न होते तो श्री दासके संशोधनपर गुण- 
दोषकी दृष्टिसे ऐतराज करता असम्भव होता। उस दशामें केवछ उपयोगिताका प्रश्न 


बच रहता। 
लेकिन यह बात कि कांग्रेसके ७० प्रतिनिधि श्री दासके प्रस्तावका समर्थन करने- 


वाले निकले, एक दिल दहला देनेवाली बात है। वे अपने ध्येयके प्रति झूठे साबित 
हुए। मेरी रायमें यह संशोधन कांग्रेसके ध्येय या अहिसा-नीतिको भंग करता था। 
परन्तु मेने जान-बूझकर इस आशयका ऐतराज नहीं उठाया। यदि सदस्यगण ऐसे 
प्रस्तावकों चाहते थे तो उसका समर्थत करना उनके लिए ठीक ही था। मेरी रायमें 
यह हमेशा बेहतर होता है कि संविधान-सम्बन्धी सवालोंका तिपटारा आम तौरपर 
सदस्य ही कर लिया करें। 

दूसरे प्रस्तावोंकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती। 

सिखोंके त्याग और वीरताकी प्रशंसाका प्रस्ताव कांग्रेसकी स्वीकृत नीतिके 
अनुकूल ही था। 

अफीमवाला प्रस्ताव दो कारणोंसे आवश्यक हो गया था। कुमारी ला-मोट संसारमें 
अफीमके प्रसारको रोकने और केवरू दवादारूके ही लिए उसका उपयोग करनेकी 
छुट रखनेके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्होंने बड़े ही व्यथापूर्ण 
दब्दोंमं भारत सरकारकी अनीतिमूलक अफीम नीतिका दिग्द्शन कराया है। श्री 
एन्ड्रयूज यह बात दिखा चुके हैँ कि किस तरह खुद भारत सरकारने अफीम-परिषद्‌- 
में लोगोंकी जरूरतके सिलसिलेमें औषधीय ” के स्थानपर “विधि-सम्मत ” शब्द 
दाखिल कराया है। ऐसी हालतमें जेनेवाकी आगामी परिषद्पर दृष्टि रखते हुए 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह भारत 
सरकारकी इस नीतिके बारेमें देशके विचार व्यक्त कर दे। और अफीमके दुब्येसनके 
कारण असमके लोगोंकी हालतकी जाँच करना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। 
अफीमके इस घातक दुव्यंसनके कारण काफी संख्यामें वहाँके अच्छे-भल्ले स्त्री-पुरुषोंकी 
शक्तिका क्वास हो रहा है। असम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इसकी तहकीकातके लिए 
तैयार है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने श्री एन्ड्रयूजतों इस बातके लिए 
नियुक्त करना ठीक समझा कि वे प्रान्तीय कमेटीके सहयोगसे इसकी तहकीकात करें। 
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सातवाँ प्रस्ताव कार्य-समितिको इस बातका अधिकार दैता है कि यदि आवश्यक 

हो तो मलछाया प्रायद्वीप और हछंकाके हिन्दुस्तानी कुलियोंकी हालतकी जाँच करनेके 
लिए एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाये। जो कुली मराया और लूंका जाते हैं उनकी हालत- 
का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अखबारोंसे जो-कुछ मालूम हो जाता है, बस उतना 
ही। हमारा कत्तेव्य है कि हम उनकी हालतकी जाँच करें और उसे सुधारनेकी 
भरसक कोशिश करें। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-७-१९२४ 
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तत्काल आदेदान्पालन 


ज्यों ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि 
जो सदस्य खुद बहिष्कारोंपर अमल न कर रहे हों वे इस्तीफा दे दें, श्री कालिदास 
झवेरीने विभिन्न समितियोंसे अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वे' वकालत करते हैं। 
मतदाताओंने इस बातको जानते हुए भी कि उन्होंने फिर वकारूत करना शुरू 
कर दिया है, उन्हें चुना था। कमेटीके इस अनुरोधपर तत्काल कारेंवाई करनेके लिए 
में श्री कालिदास झवेरीको बधाई देता हूँ। वे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब हम यही 
कामना करें कि उनके पदोंसे इस्तीफा दे देनेके कारण कांग्रेस उनकी सेवाओंसे वंचित 
नहीं होगी। जो आदमी कांग्रेसके तमाम कार्यक्रमोंस सहमत न हो या जो अपनी 
कमजोरी कि वजहसे अथवा ऐसी परिस्थितियोंके कारण जिनपर उसका कुछ बस न 
चलता हो, कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी न रह सकता हो, वह भी उसी प्रकार 
कारगर ढंगसे काम कर सकता है, जिस प्रकार वह पदाधिकारी रहते हुए कर सकता 
था। मिसालके तौरपर श्री झवेरीको कांग्रेसके सदस्य बढ़ानेसे, चरखा चलानेसे, 
खादी-प्रचार करनेसे और चन्दा इकट्ठा करने आदिसे कोई रोक नहीं सकता। सच 
तो यह है कि प्रामाणिक कार्यकर्त्ता पदाधिकारीकी जिम्मेवारी लेनेकी बनिस्बत काम 
ही ज्यादा पसन्द करता है और कार्यकारिणी समितिमें न होनेके कारण वह वहाँ 
होनेवाले जबरदस्त वितण्डावादसे भी बच जाता है। 

जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने मुकदमा लड़नेवाले लोगोंकों छूट देनेका 
प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो श्री गंगाधरराव देशपाण्डेने तुरन्त अपना इस्तीफा 
पेश कर दिया और वह उसी दम मंजूर भी कर लिया गया, क्योंकि देशपाण्ड कांग्रेसके 
महामन्त्री थे। वे कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सभापति भी थे। श्री देदपाण्डे 
अपने प्रान्तके लिए प्रेरणाके त्रोत हैं। देखना चाहिए कि अब कर्नाठक अपनी कठिनाई 
किस तरह दूर करता है। वे कांग्रेसके कामका संगठन कर रहे हैं। 

श्री गंगाधररावका यह कदम एक बड़ा प्रयोग है। अब यदि वे बिना किसी 
ओहदेपर रहते हुए भी लोगोंको ठीक रास्ता दिखाते रहे तो यह हम सब लोगोंके 
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अनुकरणके लिए एक मिसाल बन जायेगा। हमारे लिए ऐसे कार्यकर्त्तागण तैयार करना 
जरूरी है जो ओहदे न चाहते हों और फिर भी उतनी ही कारगर सेवा करें जितनी 
कि एक अच्छेसे-अच्छा पदाधिकारी कर सकता है। ऐसे स्त्री-पुर्ष समाजके गौरव 
होते हैं। वे' अवसर विशेषपर काम आनेवाली उसकी सेनाके सिपाही हैं। 

इस मजेदार स्थितिसि एक और खयाल दिलमें आता है। क्‍या जरूरत है कि 
हम सब लोग जायदादें रखें? हम जायदादें कुछ अरसे तक रखनेके बाद छोड़ क्‍यों 
न दें? धर्माधर्मका जिन्हें खयाल नहीं, ऐसे व्यापारी बेईमानीसे भरे मतलबोंके लिए 
हमपर मुकदमे दायर करते हैं तो फिर हम ही एक बड़ा और नैतिक उद्देश्य हासिल 
करनेके लिए अपनी जायदाद क्‍यों न छोड़ दें ? एक विशेष अवस्था पार कर चुकनेके 
बाद हिन्दुओंके लिए ऐसा करना एक आम बात थी। प्रत्येक हिन्दूसे यह अपेक्षा 
रखी जाती है कि एक अरसेतक गृहस्थाश्रममें रहनेके बाद वह अपरियग्रही जीवन 
व्यवीत करे। इस उदात्त परम्पराकों हम पुनरुज्जीवित क्‍यों न करें ? परिणामतः 
इसका मतलब यही तो होता है कि हम जीवन-निर्वाहके लिए उनकी दयापर निर्भर 
रहते हैं, जिन्हें हमने अपनी जायदाद सौंप दी है। यह विचार मुझे बड़ा आकर्षक 
मालूम होता है। इस तरह विश्वास करके किसीकों अपनी सम्पत्ति सौंपनेके लाखों 
उदाहरणोंमें एक भी ऐसा दुृष्टान्त मुहश्किलसे मिलेगा जिसमें विश्वासका दुरुपयोग 
हुआ हो। बेशक इससे बहुतसे नेतिक सवाल पैदा होते हैँ। पिता और पुत्रका ही 
दृष्टान्त लीजिए। यदि पुत्र भी पिता जेसा ही असहयोगी है तो फिर पिता अपनी 
जायदादकी मालिकीके हकका बोझ उसके कन्धोंपर डालकर उसे भ्रमित क्‍यों करता 
है ? ऐसे सवाल तो हमेशा ही पैदा होंगे; और फिर किसी भी व्यक्तिके नैतिक सामथ्येकी 
कसौटी भी तो यही है कि नेतिकतासे सम्बद्ध ऐसी टेढ़ी समस्याओंके बीच वह कितनी 
योग्यतासे सन्तुलन स्थापित करता है। बेईमान लोगोंको इसका दुरुपयोग करनेका मौका 
दिये बिना यह परम्परा किस तरह व्यवहारम छाई जा सकती है, इसका निर्णय तो 
एक बड़े अरसेके अनुभवके बाद ही हो सकता है। फिर भी दुरुपयोगके भयसे 
इसका प्रयोग करनेके प्रयत्नसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। गीता 'कारको यह मालूम 
था कि गीता के सन्देशकों सभी प्रकारकी ब्राइयाँ, यहाँतक कि हत्याकों भी उचित 
ठहरानेके लिए तोड़ा-मरोड़ा जायेगा, किन्तु इसी कारण उन्होंने वह दिव्य सन्देश देनेसे 
मुंह तो मोड़ नहीं लिया। 


वाइकोम 


वाइकोमका सत्याग्रह अब शायद अन्तिम अवस्थामें पहुँच गया है। अखबारोंमें 
समाचार आये हैं-- लोगोंने भी इन्हें सही बताया है --- कि त्रावणकोरके अधिकारियोंने 
सत्याग्रहियोंकों लगभग गुण्डोंकी दयापर छोड़ दिया है। सभ्य भाषामें अब इसे परम्परा- 
वादियोंका संगठित विरोध कहा गया है। सब जानते हैं कि ऐसे परम्परा पोषणमें 
अकसर अच्छे-बुरेका खयाल नहीं रहता। परम्परावादियोंके पक्षमें साधारण तौरपर 
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सुधारककी बनिस्बत अधिक प्रतिष्ठा और लोकमत होता है। इसलिए ये लोग दण्ड 
भयसे मुक्त रहकर ऐसी बातें करते हैं, बेचारा सुधारक जिन्हें करनेकी हिम्मत नहीं 
कर सकता। लेकिन जो बात समझमें नहीं आती, वह है त्रावणकोरके अधिकारियोंका 
रवैया । बेगुनाह सत्याग्रहियोंके खिलाफ जो खुलेआम जोर-जबरदस्ती हो रही है, वे' 
उसकी ओरसे जान-बूझकर आँखें बन्द किये हुए हैं? क्‍या त्रावणकोर-जेसी उचन्नत 
रियायतने जान-मालके रक्षणका अपना बुनियादी कत्तंव्य छोड़ दिया है? कहते हैं, ये 
गुण्डे बहुत ही जंगली तरीकेके अत्याचार कर रहे हैँं। स्वयंसेवकोंकी आँखोंमें नींबू 
निचोड़कर वे उन्हें अन्धा कर देते हैं। 

केरलके प्रतिनिधियोंने इस आन्दोलनके समर्थनमें कांग्रेसकी ओरसे एक प्रस्ताव 
पास करनेके बारेमें मुझसे पूछा। मेने उनसे कहा कि मुझे यह विचार पसन्द नहीं 
है। वे नैतिक समर्थन चाहते थे। यदि उन्होंने अध्यक्षके पास प्रस्ताव भेजकर समर्थन 
माँगा होता तो समिति उन्हें तत्काल समर्थन दे देती। इसलिए मेने उनको ऐसा 
करनेसे मना करके अपने सिर बहुत बड़ी जवाबदेही ले ली। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि सभी स्थानिक आन्दोलनोंकों आत्मनिर्भर होना चाहिए; अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीको कुछ अपवाद-रूप मामलोंमें ही अपना नैतिक समर्थन देना चाहिए। सदस्योंके 
साथ इस विषयपर बातचीत होनेके बाद सिखोंके सम्बन्धमें प्रस्तावका सवाल उठा। 
जब सदस्योंने मुझे इस प्रस्तावके मसविदेको अन्तिम रूप देते हुए देखा तब फिर 
मुझसे पूछा कि सिख-सम्बन्धी प्रस्तावकों ध्यानमें रखते हुए भी क्‍या आप हमारी 
बातपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे। मेंने कहा कि सिखोंका मामला तो कांग्रेसने 
पहले ही अपने हाथमें ले लिया है, इसलिए अब यदि वह अपना हाथ खींच लेती 
है तो सन्देह पैदा होगा कि उसने सिखोंका साथ छोड़ दिया है। वे शायद मेरी 
दलीलके कायल तो नहीं हुए; लेकिन उन्होंने मेरी बात बा-खुशी मान छली। फिर 
भी, त्रावणकोरके अधिकारियोंसे विनयपूवेंक कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस 
बबेरताके प्रति उदासीन और तटस्थ नहीं रह सकती। जबतक सत्याग्रहका सामना 
रियासतके सामान्य नियमोंसे किया जाता है, तबतक यह आन्दोलन स्थानीय ही रहेगा; 
लेकिन निष्ठावान सत्याग्रहियोंके ऊपर गुण्डे छोड़ देनेका परिणाम यही होगा कि सारे 
हिन्दुस्तानका लोकमत उनके साथ हो जायेगा। 

अब वाइकोम सत्याग्रहके संयोजकोंसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। गुण्डोंकी चुनौती 
अवश्य स्वीकार की जानी चाहिए। परन्तु सत्याग्रहियोंकों अपना सन्तुलन नहीं खोना 
चाहिए। कहा जाता है कि स्वयंसेवकोंकी खादीकी पोशाकें उनसे छीन ली गई और 
जला दी गईं। यह सब बहुत ही उत्तेजनात्मक है। उत्तेजनाके कैसे भी कारण होने- 
पर उन्हें ठंडा बना रहना चाहिए और कठिनसे-कठिन परिस्थिति आ जानेपर भी 
हिम्मत रखनी चाहिए। सौ दो-सौ लोगोंकी जानें चली जायें तो यह भी अन्त्यजोंकी 
स्वतन्त्रताके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि 
शहीदोंको निष्कलंक रहकर मृत्युका वरण करना है। सत्याग्रहियोंकों सीज़रकी पत्नीकी 
तरह अपनी स्थिति असंदिग्ध रखनी चाहिए। 
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में बड़ी प्रसन्नताके साथ नीचे दिया हुआ पत्र" छाप रहा हूँ। बाराबंकीपर 
लिखी अपनी टिप्पणीमें मेने जानकारी देनेवालेका नाम नहीं दिया था, छेकिन अब 
में श्रामकों और अधिक नहीं छिपा सकता। में चाहता हूँ कि श्री शुणबकी तरह सब 
अपनी भ्रूल स्वीकार करनेको तैयार रहें और हिन्दुओं तथा मुसलूमानोंकी बुरी करतूतोंकी 
अफवाहोंपर विश्वास करनेमें जल्दी न करें। मेरी ही तरह पाठकोंकों भी यह जानकर 
प्रसन्चता होगी कि बाराबंकी-तगरपालिकाके हिन्दू-सदस्यथोंपर जो आरोप छगाया गया 
था, वह झूठा 'था। उनके साथ अन्याय करनेमें अनजाने ही में भी एक साधन बन 
गया, इसके लिए में उनसे माफी माँगता हूँ: 

सेवा 

सम्पादक, यंग इंडिया 

भहोदय, 

बाराबंकीकी हालतके बारेमें मेने आपको लिखा था। लेकिन उसके बाद 

बाराबंकीकी जिला कांग्रेस कमेटीके एक मुसलमान सदस्यने, जो प्रान्तीय कांग्रेस 

कमेटीके भी सदस्य हें, मुझे खबर दी कि जो खबरें मुझे दी गई थीं, वे सच 

न थीं। जो कुछ हुआ वह यह था: बाराबंकीके म्युनिसिपल बोडेके पुराने 

कामूनके अनुसार अजियाँ उर्दू लिपिमें ही दी जाती थीं। बोर्डने अब यह कानून 

बताया है कि अजियाँ देवनागरी और उरद दोनोंमें से किसी भी एक लिपिमें 

लिखी जा सकती हेँ। यह कानूत स्वयं मेरी रायमें तो ठोक और न्यायानुकूल 

ही है। मुझ्ते बड़ा अफसोस है कि मेने आपको वे खबरें पहुँचाईं, जो गलत 

साबित हुईं। उत्त गलत खबरकों भेजनेका में सिर्फ एक ही कारण दे सकता 

हूँ कि जिन्होंने मुझे यह खबर दी, वे बड़े विव्वसनीय लोग हूँ। . . . में यहाँ 

यह बता देता हूँ कि स्वयं उन्हें भी उस बातके सच होनेका पुरा विश्वास 

था। गलती तो मेरी ही है। . - - भविष्यके लिए मेने एक सबक सीखा। 


आपका, 
शुएब कुरेशी 
सदभावपूर्ण सम्बन्ध 
आजकल हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच झगड़ों और तनावोंकी ही खबरें बराबर 


मिलती रहती हैं। ऐसी स्थितिमें तिरुपति-निवासी श्री के० राजगोपाछाचारीने जो-कुछ 
लिख भेजा है, वह तसवीरका एक खुशगवार पहलू सामने रखता है। वे लिखते हैं :' 


१, अंशवत: उद्धृत । 
२, अंशत: उद्भुत | 
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लगता है, आपके सामने हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धोंका सिर्फ वही पहल पेश 
किया गया है जो अच्छा नहीं है; में आपके सामने उसके उज्ज्वल पक्षका एक 
उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। 


तिरुपति एक छोटी-सी जगह है, जिसकी आबादी सिर्फ १८,००० है। 
इसमें से सिर्फ ५०० मुसलमान हें और शेष सब हिन्दू॥ आप जानते ही होंगे 
कि यह हिन्दुओंका तीर्थ है और भारतके सभी भागोंसे हजारों लोग प्रतिदिन 
यहाँ आते-जाते रहते हेँ। स्वभावतः यहाँ हिन्दू लोग बड़े प्रभावशाली हें। 
सन्दिरका भहन्त उत्तर भारतका एक वरागों है और सरकारपर भी उसका 
बड़ा प्रभाव है। - . - पिछले सितम्बर माससें एक प्रमुख मुसलमानने 'रसमजानका 
महीता मनानेके लिए दाहरके (एकम्तान्न सुख्य) आम रास्तेके आरपार कागजकी 
झण्डियाँ लगाई थीं और उसमें एक हाल कपड़ा रूगा दिया, जिसके एक ओर 
लिखा था जदने रमजान” और दूसरी ओर था “पेगम्बरोंके पंगम्बर ” |. . 
सन्दिरके अधिकारियोंने, उधरसे होकर हिन्दू देवताकी जो बहुत-सी झाँकियाँ 
निकलती थी, उन्हें बन्द करवा दिया। उन्हें डर था कि उधरसे झाँकी ले 
जानेसे कहीं कोई फसाद खड़ा न हो जाये, लेकिन इसमें भी रूगता है, उन्हें 
ज्यादर खयाल मुसलहूमानोंकी भावताओंका ही था। लेकिन एक दिन झाँकीकों 
रोका नहीं जा सका और वह उधरसे होकर निकाली गई।. . - जब झाँकी 
इकानके पास आई तो एक ओर हिन्दुओंने झण्डियोंकों हुटवा देना चाहा, लेकिन 
दूसरी ओर मुसलमान भाइयोंने कपड़ा हटानेसे भी इसकार कर दिया। संयोगसे 
उतत समय में भी उधरसे गुजरा . . - जरूरत पड़नेपर जूझ पड़तनेके लिए 
सौ-एक मुसलमानोंकों फिर भी एकत्रित देखा। जब मेंने अपेक्षाकृत शान्त 
और समझदार दिखनेवाले हिन्दुओंसे कहा कि झण्डियोंके नीचेसे झाँकी ले 
जानेमें हिन्दू धर्मकों कोई अग्रतिष्ठा नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि सें 
मुसलमानोंका पक्षपाती हूँ। इतना ही नहीं, वे सुझे पीटनेके लिए भी आपसमें 
कानाफूप्ती करने रूगे। इसी बीच सन्दिरके दो-तीन अधिकारियोंने वहाँ पहुँचकर 
बड़े ही नादकोय ढंगसे घोषित किया कि झाँकी बन्दनवारके नीचेसे ही जायेंगी। 
हिन्दुओंकी अपने लिए पुलिसकी मददकी कोई जरूरत नहीं। यह घोषणा करते 
ही मुसलूमानोंका रुख तुरन्त बदलर गया। उन्होंने कहा कि उन्होंके आदमी 
ऊपर चढ़कर कागजकी झण्डियाँ ऊंची उठा दें, ताकि देवताकी प्रतिमा अथवा 
उससे किसी भी अलंकरणका स्पशे न हो पाये और कपड़ेको तो उन्होंने तत्काल 
हठा देनेको कहा। « « 

»  » हकीम साहबने दो-तीन दिन बाद सुझे बुला भेजा। मिलनेपर उन्होंने 
कहा कि सुसलमानोंने हिन्दुओंकी तुलनामें जो विवेकहीनता दिखाई, उसके बावजूद 
हिन्दुओंने जेसा उदार व्यवहार किया उसके कारण मुझे तो किसी हिन्दूसे 
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आँखें मिलाते हुए लज्जाका अनुभव होता है। कुछ दिन बाद एक रोज 
हिलदुओं और मुसलमानों, दोनोंने अपनी-अपनो दुकानें बन्द रखीं। इसमें 
हिलुओंका उद्देश्य रमजानके- अवसरपर सुसलूमानोंके साथ सहानुभूति दिखाना 
था। दूसरी बार गुड़ी पड़वापर हिन्दुओंक़ों प्रसन्न करनेके लिए हिन्दुओंके 
साथ-साथ मुसलमानोंने भी अपनी दूकानें बन्द रखीं। दोनों सम्प्रदायोंके बीच 
अब भी सदभावना बनी हुई है और मुझे विश्वास है कि वह सदा बनी 
रहेगी। बहुत दिनोंसे इस शहरमें एक ही मस्जिद थी, लेकिन अब दूसरी भी 
तेयार हो गई है। हिन्दू लोग नई मस्जिदके सामने भी आजतक गाते-बजाते 
नहीं हें। मुसलमानोंकी तुलनामें यहाँ हिन्दू लोग इतने अधिक शक्तिशाली 
हैँ कि यदि वे चाहें तो आसानोसे उनकी उपेक्षा करके मनचाही कर सकते 
हैं, लेकिन वे सुसलमानोंका बहुत ज्यादा खयाल रखकर चलते हें और जहाँ 
जरूरी होता है, उनके सामने झुक भी जाते हें। 
हाँ, तो अब हम यही आशा करें कि दोनों समुदायोंके बीच यह सदभावनापूर्ण 
सम्बन्ध सदा बने रहेंगे। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३-७-१९२४ 


१७९. पत्र: समोतीलाल नेहरूको 


३े जुलाई, १९२४ 


प्रिय मोतीलालजी, 
आज मेने एक पत्र' पढ़ा है। में उससे बहुत क्षुव्ध हुआ हूँ। में सोच रहा 


हैँ कि इसके बारेमें कुछ लिखूँ तो मित्रताके अधिकारका दुरुपयोग तो नहीं होगा ? 
मेरी अन्तरात्माकी आवाज कहती है कि मुझे इस प्रइनका निर्णय स्वयं न करके इसे 
आपपर छोड़ देना चाहिए। यदि आप इसे दुरुपयोग समझें तो इस अपराधके लिए 


मुझे क्षमा कर दें और इस पत्रपर कोई विचार न करें।' 


१, यह पत्र उपलब्ध नहीं है। इसमें स्पष्टरुूपसे यह कहां गया था कि मोततीछारू नेहरूने शिमलामें 
एक सान्य भोजमें मद्यपान किया। इस भोजमें वे मुख्य अतिथि थे। देखिए मुकुन्दराव जयकरकी दे स्टोरी 
ऑफ माई छाइफ, खण्ड २। 

२. मोतीलछाल नेहरूने १० जुलाईको इसका रूम्बा उत्तर देते हुए लिखा था: “ में आरम्भमें ही आपको 
यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके उक्त पत्रकों मैं मित्रताके अधिकारका दुरुपयोग नहीं समझता; 
बल्कि यह जानना आपका अधिकार और कर्तव्य समझता हूँ कि आपके द्वारा अपने प्रति सावेजनिक रूपसे 
अविश्वास प्रकट किये जानेपर भी जो आपके साथ और आपके अधीन काम करनेका यथाशक्ति प्रयास 
कर रहे हैं, उनका आपके प्रति क्या भाव है।?” 
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लेखकने पत्रके साथ (लीडरकी) एक कतरन भी नत्थी करके भेजी है।' इसे 
मैंने पहले नहीं पढ़ा था। उसका कहना है कि किसी अन्य सान्ध्य भोजमें आपने यह 
कहा बताते हैं: पानी शुद्ध बताया गया है, किन्तु शराब भबकेसे तीन बार खींची 
जानेपर बनती है, इसलिए वह पानीसे भी अधिक शुद्ध है।” कृपया मेरी बातका 
गलत अर्थ न लगाइयेगा। यदि आपने फिर शराब पीना शुरू कर दिया हो तो इस 
बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि यह समाचार विश्वस्त है तो मुझे इससे दु:ख 
हुए बिना नहीं रह सकता। आपका मद्यपान-विरोधी आन्दोलन चलाते हुए खुलेआम 
दराब पीना बुरा है और शराबबन्दीका मजाक उड़ाना तो इससे भी बुरा है। 

मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि में पत्रकी 
प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रतासे करूँगा। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


[ पुनरच: | 

में जानता हूँ कि यदि कोई आदमी अपने घर शराब पीता है तो वह खुले 
आम भी पी सकता है। फिर भी यदि खुले आम शराब पीनेसे लोगोंकी भावनाकों 
ठेस लगनेकी सम्भावना हो तो एक लोकसेवककों खुले आम दराब नहीं पीनी चाहिए। 
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में अपने घर शराब पीने और छिपकर शराब पीनेमें भेद करता हूँ। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
द स्टोरी ऑफ साई लाइफ, खण्ड २ 


२. छीडरमें छपी इस खबरमें जिसको जयकरने उद्धत किया है, इस घटनापर व्यंगपूर्ण टिप्पणी 
की गई थी। 

२, इस सम्बन्धमें मोतीलालजीने लिखा था कि यह शराबसे सम्बन्धित एक फारसी शेरका अमिप्राय- 
भर था। 

३. मोतीलालजीने इसका उत्तर यह दिया था: “मेरी दृष्टिमें यह बात स्पष्ट है कि झूठा दिखावा करके 
लोगोंको धोखा देनेसे उनकी भावनाकों उस पहुँचाना अधिक अच्छा है। में यह बात समझनेमें बिलकुल 
असम हूँ कि यदि मुझे शराब पीनी हो तो अपने घरमें पीऊँ; आपके ऐसे सुझावका आपके खमावसे 
कैसे मेल बेठ सकता है! आप परमें शराब पीने ओर छुपकर शराब पीनेमें जो अन्तर करते हैं, में उससे 
भी सादर मतभेद प्रकट करूँगा।” 


१८०. पत्र : प्रभाशंकर पटठणीकों 


ज्येष्ठ बदी अमावस्या, गुरुवार [३ जुलाई, १९२४ ॥ 

सुज्ञ भाश्री, , 

आपका पत्र मिला। सरदार मंगलसिह' यहाँ लगभग एक सप्ताह रहे। वे यहाँसे 
परसों चले गये। आपका पत्र मुझे उनके जानेके बाद मिला; नहीं तो वे वहाँ 
अवश्य पहुँच जाते। 

इस समय बातचीत टूटनेका मुख्य कारण स्वयं लॉड रीडिंग थे। करीब-करीब 
सब बातें तय हो गई थीं। मुझे अब भी आशा है कि आन्दोलनमें खून-खराबी नहीं 
होगी। लेकिन भविष्यकी कौन कह सकता है?' 

लगता है कि दिनकरराव फिर कहीं चले गये हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७९) से। 
सौजन्य : महेश पट्णी 


१८१. पन्न: घनवश्यामदास बिडलाको 


| अहमदाबाद ] 
[३ जुलाई, १९२४ के पदचात्‌ |' 

भाईश्री ५ घनद्यामदास, 
आपके दोनों पत्र मिले हैँ। में जब दिल्‍ली जाऊंगा तो आपको तार भेजूँगा। 
श्री सरोजीनी नायडूकी प्रशंसामें मेरे ख्यालसे अतिशयोक्ति नहिं है। में उनको 
आदर्श भारत महिला नहिं मानता हूँ परन्तु द० आ० के कार्यके लीये वह आदहों 
एलची थी।” इतना कहते हुए भी में कबुछ कर छेना चाहता हूँ कि में लोगोंका 


१, १९२४ में ज्येष्ठमें अमावस्था दो दिन, १ और २ जुलाईकों पड़ी थी । गुस्वारकों ३ जुलाई थी। 
परन्तु उस दिन अमावस्था न थी। 

२. सिंख भकाली आन्दोलनके एक नेता। 

३. भारतके तत्कालीन वाइतराय और गवनेर जनर॒ल। 

४. अकाली आन्दोलन | 

७५. देखिए “ भेंट: एसोसिएंटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे ?, १-७-१९२४। 

६. संम्भवतः यद पत्र ३ जुलाई १९२४ को प्रकाशित गांधीजीके ठेख “बम्बई सरोजिनीको याद रखे” के 
बाद लिखा गया। 

७. १९२४ के मध्यमें वे पूर्वी आफ्रिकाके दौरेपर गई थीं। 


पत्र: लाला लाजपतरायको ३६१ 


गुणको देखता हुँ और दोषोंकों भूलना चाहता हुँ। ऐसा करनेसे न मुझे कुछ हानि 
हुई है और न उन व्यक्तियोंको जिनकी मैंने प्रशंसा की हो। 

यदि मुझको मौलाना महमद अछी जल्दी नहीं बुलायेंगे तो में सप्टेम्बरके पहले 
दिल्‍ली नहिं पहोंचुगा।' 


आपका, 
मोहनदास गांधी 

बिड़ला हाउस 

हरिद्वार 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२८) से। 
सौजन्य ; घनश्यामदास बिड़रा 


१८२. पत्र : लाला लाजपतरायको' 


४ जुलाई, १९२४ 

प्रिय लालाजी, 

मुझे हर्ष है कि आप आखिरकार वहाँ पहुँच गये हैं, जहाँ आपको होना चाहिए। 
आशा है कि पूर्ण स्वास्थ्य-प्राप्तितक आप वहाँसे नहीं हिलेंगे। 

आशा है, यहाँकी घटनाओंसे आप क्षुब्ध न होंगे। एक ही मंचपर स्वराज्य- 
वादियोंका तथा मेरा सहयोग सम्भव नहीं है। हाँ, सहयोग सम्भव हो सकता 
है -- यदि दोनोंका पृथक-पृथक संगठन हो। कांग्रेसको एक समयमें केवल एक ही 
संस्थाको अपनाना चाहिए, एक ही समयमें सरकार तथा जनता दोनोंकी ओर कंसे 
ध्यान दिया जा सकता है? 


भवदीय शुभाकांक्षी, 
गांधी 


लाला लाजपतराय : जीवनी 


१. मुदृस्मद अलीके निमन्‍्त्रणपर गांधीजी १६ अगस्त १९२४ को दिल्‍ली पहुँचे थे। 
२. मूल अंग्रेजी पत्र उपलब्ध नहीं है। 


१८३. पत्र : वसुमती पण्डितकों 


| साबरमती | 
आषाढ़ सुदी २ [४ जुलाई, १९२४ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा लिफाफा और पोस्टकार्ड एक साथ मिले। 
तुम वहाँ एक मास ज्यादा रही, सो अच्छा ही हुआ। जैसे-जैसे ईश्वरमें हमारा 
विश्वास बढ़ता जाता है और हमें अपनी लूघुताका भान होता जाता है वैसे-वैसे हम 
निश्चिन्त होते जाते हैँ। चिन्ता करनेसे क्‍या दुःख कम हो जाता है? 


बापूके आशीर्वाद 
बहन वसुमती 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४८) से। 
सोजन्य : वसुमती पण्डित _ 


१८४. सन्देश : अपरिवरतेनवादियोंको 


४ जुलाई, १९२४ 


मुझे अपरिवर्तेनवादियोंसे केवल दो छाब्द कहने हैं। हम काम करना चाहें तो 
हमें काम करनेसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे सम्मुख सूत कातने और खादीको 
तेयार करने तथा वितरित करनेके अतिरिक्त दूसरा कोई क्रियात्मक कार्यक्रम नहीं 
है। इसलिए जवान और बूढ़े, स्त्री और पुरुष सभी इस कार्यमें संलग्न हो जायें। 
यदि हमारे पड़ोसी हमारी बात नहीं सुनते तो इससे हमें सूतत कातनेके लिए और भी 
अधिक समय मिलेगा। इसलिए कोई भी सच्चा कार्यकर्ता यह शिकायत नहीं कर 
सकता कि उसके पास कोई काम नहीं है। में राष्ट्रीय स्कूलोंको खहर कार्यत्रममें 
सहायक समझता हूँ। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, ८-७-१९२४ 


१, डाकखानेकी सुहरसे। 
२. यह सन्देश एक शमुख कांग्रेसी कायकर्ता, औी हरदयाल नागके जरिये बंगाल्के अपरिवितैनवादियोंको 
भेजा गया था। 


१८५. तार ; जोी० नलगोलाको 


| साब रमती 
५ जुलाई, १९२४ या उसके परचात | 


कालेज बन्द नहीं होना चाहिए। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८९८८)की फोटो-नकलसे। 


१८६. पत्र : गंगाबहन वंद्यको 


आषाढ़ सुदी ५ [७ जुलाई, १९२४ |' 
पृ० गंगाबहन, 
आपका पत्र मिला। भविष्यपर हमारा कोई वश नहीं है; भविष्यके बारेमें 
हम कुछ नहीं जानते। जब हम छोटीसे-छोटी बातमें भी निमित्त-मात्र होते हूँ तब 
दुःख किसलिए भानें ? जो घटित हो, उसे देखते रहें। जो अपना कत्तेग्य जान पड़े, 
उसे पूरा करें और प्रसन्न रहें। इसमें समस्त धर्म आ जाता है। आप जिसे दुःख 
मानती हैँ, उसीको सुख क्‍यों नहीं समझतीं ? सहिष्णुता आपमें कष्ट-सहनसे आई है। 
सन्तोषमें सुख है। सुख ढूंढ़नेवालेके पल्‍ले दुःख ही पड़ता है और दुःख सहन करते- 
करते सुख मिलता है। हम मजदूर जन्मे हैं। यदि चाकरी बजाते --सेवा कार्य करते --- 
हुए हमारी आँखें मूँदें तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफर हो गया। 
आप जब आश्रममें आयें तब मुझे सूचित करें। आशा है जच्चा और बच्चा 
दोनों स्वस्थ होंगे । 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१३) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वेद्य 


१, यह जी० नलगोछाके ५ जुलाई, १९२४ के तारके उत्तरमें दिया गया था। तार इस प्रकार है: 
“आपको ढाका राष्ट्रीय महाविद्याल्यके बारेमें प्रफुल्ल घोषते जानकारी मिल चुकी है। तार दें, हमें 
क्या करना है। छात्र ।”? देखिए “तार: ढाका राष्ट्रीय महाविद्याल्यके छात्रोंकी ”, ९-७-१९२४ या 
उसके पश्चात्‌ । 

२. पत्रमें गंगाबहनके आश्रममें आनेके जिक्रसे लगता है कि पत्र २२९ जुलाई, १९२४ से पहले लिखा 
गया था। देखिए “ पत्र: गंगाबहन वेश्यकों”, २२-७-१९२४। आपषाद सुदी ५, इस वर्ष ७ जुलाई, १९२४ 
को पड़ी थी। 


१८७. तार : मथुरादास त्रिकमजीकों 


[७ जुलाई, १९२४ या उसके पश्चात | 
कोई खराबी नहीं, केवल कमजोरी ।' 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८९९०) की फोटो-तकलसे | 


१८८. तार : ढाका राष्ट्रीय महाविद्यालयके छात्रोंको 


[९ जुलाई, १९२४ या उसके परचात | 


यदि कोई सहायता नहीं मिलती तो छात्र संगठित हों। आपसमें मिलकर 
अध्ययन और कार्य करें। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८९९३) की फोटो-तकलसे। 


१८९. टिप्पणियाँ 


कॉसिल-प्रवेश 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन समाप्त होनेपर पण्डित मोती- 
लालजी एक पारिवारिक मुलाकातके लिए राजकोट गये और वहाँसे बम्बई जाते 
वक्‍त अहमदाबाद रुके। वहीं हम दोनोंकी मुलाकात हुई। बातचीतमें मेरे मुहसे यह 
बात निकल पड़ी कि अब आजकी हालतमें स्वराज्यवादियोंका कौंसिलें छोड़ना बहुत 
ही घातक होगा। उन्होंने मुझे फौरन याद दिलाई कि पहले तो आपने लिखा था 
कि यदि आप स्वराज्यवादियोंको कायह कर सकते तो उनसे कौंसिलोंमें से निकल 


१. यह तार मथुरादासके उस तारके उत्तरमें दिया गया था जो उन्होंने गांवीजीके स्वास्थ्यके बारेमें 
पूछताछके लिए कृष्णदासकों भेजा था। यह ७ जुलाई, १९२४ को प्राप्त हुमा था। 

२. यद्द ढाका राष्ट्रीय मद्यविद्याल्यके छात्रेकि उस तारके उत्तरमें दिया गया था जो उन्होंने ९ जुलाई, 
१९२४ को भेजा था। तार इस प्रकार है: “महाविद्याल्यके अभिकारियोंने तार दबा दिया। स्कूलेके बहिष्कारमें 
आचाय और भ्राध्यापकोंका अविश्वास। उनके अधीन कैसे पढ़ें। स्पष्ट तार दें। जिछानी तीस जिन्दाबहार 
ढाका ”। देखिए “ तार: जी० नल्गोलाको ”, ५-७-१९२४ या उसके परचात्‌। 
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आनेके लिए कहते। मेने कहा कि मुझे इन दोनों बातोंमें कोई विरो8 नहीं मालूम 
होता। पहले जो-कुछ कहा, वह एक स्थायी बात है और सिद्धान्तपर आधारित 
है और अब जो-कुछ कह रहा हूँ, वह अवसरको ध्यानमें रखकर कह रहा हूँ। 
इसमें कोई शक नहीं कि स्वराज्यवादियोंने सरकारी हलकोंमें बड़ी हलूचरू पंदा कर 
दी है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यदि इस समय वे कौंसिलोंसे निकल 
आते हैं तो उसका गलत अर्थ लगाया जायेगा -- यह समझा जायेगा कि उनके पैर 
उखड़ गये हैं और वे कमजोर हो गये हैं। दरअसल, जहाँतकः अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीका सम्बन्ध है, स्वराज्यवादियोंकी स्थिति कभी इतनी मजबूत नहीं थी, 
जितनी कि आज है। वे नैतिक जीतका दावा कर सकते हैं। वे तो विधानसभा 
और विधान परिषदोंमें जाकर सरकारके साथ लड़नेमें विश्वास रखते हैँ; फिर कोई 
भी कारण नहीं है कि वे' इस समय इन विधायक संस्थाओंकों छोड़ें। इस मौकेपर 
यदि वे सदस्यता छोड़ते हैं तो उससे देशमें निराशा और भी बढ़ जायेगी और 
सरकारके हाथ मजबूत होंगे -- यह ऐसी सरकार है जो न्यायके नामपर कुछ भी 
देना नहीं जानती और जो झुकती है तो सिर्फ दबाव पड़नेपर बेमनसे; और उसमें 
कोई लज्जत नहीं रह जाती। 

स्व॒राज्यवादियोंक लिए कौंसिलोंका त्याग करनेंका एकमात्र उपयुक्त अवसर 
वह होगा जब हम कट्टर असहयोगी, जिसे स्वराज्य दिलानेवाला एकमात्र कार्यक्रम मानते 
हैं, उसको पूरा करनेके लिए सक्रिय रूपसे जुट जायेंगे और उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
प्रगतिका परिचय देंगे या जब स्वराज्यवादियोंकों स्वयं अपने कड़वे अनुभवोंसे यह 
विश्वास हो जायेगा कि परिषदें मिर्च-मसाला तो दे सकती हैं, लेकिन रोटी नहीं; 
और इसलिए हमें अपना सारा समय और ध्यान रचनात्मक कार्यक्रममें ही लगाना 
चाहिए। 

इन तमाम परिस्थितियोंकी कूजी तो हम पूर्ण असहयोगवादियोंके हाथमें ही 
है। हमारा दावा है कि सर्वसाधारण हमारे साथ हैं। कमसे-कम में तो ऐसा ही 
महसूस करता हूँ। अगर वे हमारे साथ हें तो यह बात हमें ठोस काम करके सिद्ध 
कर देनी चाहिए --कांग्रेसमें सिर्फ बहुमत प्राप्त करके नहीं। अपरिवर्तेनवादी सभी 
प्रान्तोंमें पर्याप्त काम करके नहीं दिखा सकते। शायद इसमें उनका दोष नहीं । 
हम कार्यक्रमको तो पसन्द करते हैँ, लेकिन उसके मुताबिक काम करनेकी शक्ति 
हमने विकसित नहीं की है। यदि यह निदान सही है तो हमें काम करना चाहिए; 
क्योंकि शब्दोंसे नहीं, बल्कि कामसे ही हमें अपने कार्यक्रमके मुताबिक चलनेकी शक्ति 
प्राप्त होगी। जब हम ठोस काम करके दिखा देंगे, केवल तभी स्वराज्यवादी अपने- 
आप कॉौंसिलोंसे निकल आयेंगे। 

मेरे खयालमें अब मध्यवर्ती दलके लिए कोई स्थान नहीं है। मध्यवर्ती दल 
डाँवाडोल स्थितिवाला दर होता है। वह अवसरके ज्वारके साथ बहता रहता है, 
लेकिन समय ऐसा आ गया है जब हम सबको दोमें से एक रास्ता निश्चित कर ही 
लेना चाहिए। जो लोग कॉौंसिलोंमें विश्वास रखते हैं, उन्हें वहीं रहना चाहिए या 
अगर वे बाहर हैं तो उन्हें कौंसिलोंमें प्रवेश करना चाहिए या उनके लिए काम 
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करना चाहिए। अगर वे कौंसिलोंमें विश्वास रखते हुए भी लोकमतके डरसे कॉंसिलोंसे 
निकल आयेंगे तो यह उनके लिए और देशके लिए भी घातक होगा। जो स्वराज्य 
चाहते हैं, वे अपना वक्‍त बरबाद नहीं कर सकते। 


मेरी स्थिति 


मैं कांग्रेसपर अपना नियन्त्रण कायम रखना चाहँगा -- लेकित ख्याली या बनावटी 
बहुमतके बलपर नहीं--महज इसलिए नहीं कि मेरे हाथ खींच केनेपर संगठनके 
ढीले हो जाने और छोगोंमें निराशाका भाव आ जानेका डर है। यदि में अपना 
कार्यक्रम मंजूर नहीं करा सकता तो फिर इस स्थितिको भी स्वीकार करना पड़ेगा। 
दैथिल्यके बाद नवजीवनका संचार होता ही है। १९२०-२१ में कांग्रेस एक जीती- 
जागती संस्था बन गई थीं लेकिन अब अन्देशा है कि वह १९२०के पहलेसे भी ज्यादा 
नाचीज बन जायेगी। १९२०में उसमें संगठित ढंगकी बेईमानी नहीं थीं। उस वक्‍त 
तक प्रतिनिधियोंकी तादाद मर्यादित न थी। कांग्रेस-जनोंको लगातार काम करनेकी 
कोई मजबूरी न थी, और न कांग्रेसका कोई कोष था। अब कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी 
संख्या मर्यादित है। सभी प्रस्ताव उन्‍्हींको लक्ष्य करके पास किये जाते हैं और अब 
उसके पास इतना पैसा है, जेसा कि १९२०के पहले कभी था ही नहीं। 

इसलिए अगर हम बराबर सतर्क नहीं रहेंगे तो इसका स्वाभाविक परिणाम 
यही होगा कि बेईमानी फैलती चली जायेंगी। स्वराज्यवादी मुझसे कहते हैं कि 
अपरिवर्तनवादियोंने कांग्रेसके विधानपर अमल करनेमें बेईमानीसे काम लिया है। 
अपरिवर्तनवादी भी स्वराज्यवादियोंके मत्थे यही दोष मढ़ते हें। सच क्‍या है, में नहीं 
जानता। लेकिन में यह जरूर जानता हूँ कि अगर हम कांग्रेसके विधानपर ज्यादासे- 
ज्यादा ईमानदारीके साथ अमल नहीं करते या कर नहीं सकते तो यह स्वराज्यके 
लिए अपशकुन होगा। 

में चाहता हूँ कि कांग्रेसकी लोकप्रियता दिनपर-दिन बढ़ती जाये। इसलिए में 
उसमें व्यापारियों, कारीगरों और किसानोंकों शामिल करना चाहँगा। में इसी उद्देश्य- 
को ध्यानमें रखकर बहिष्कारके सभी कार्यक्रमोंकी भी यथावत्‌ रखना चाहूँगा और 
कार्यकारिणीमें सिफे ऐसे लोगोंकों ही रखना पसन्द करूँगा, जिन्होंने खुद उनपर 
अमल किया हो। जो लोग आज उनपर अमर नहीं कर सकते, पर फिर भी उनमें 
विश्वास रखते हैँ, वे उन लोगोंकी मदद कर सकते हैं जो तदनुसार आचरण करते 
हों; लेकिन जिनको संस्थाकी व्यवस्था करनेका अनुभव नहीं है या जो कार्येकर्त्ताके 
रूपमें लोगोंके लिए जानें-पहचाने नहीं हैं। और जो छोग अभीतक अलग रहे हैं, उनके 
पीछे रहकर उनको सार्वजनिक जीवनमें आगे छानेका खास काम शिक्षित वर्गका ही 
होना चाहिए। 

ऐसी संस्थार्में विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गोके लोगोंके लिए कार्यकारिणीमें कोई स्थान 
नहीं है। वें सब वाधिक विचार गोष्ठीमें तो शामिल हो सकते हैँ। पण्डित मोतीलालजीं 
एक छोटी स्थायी विचार-समिति बनानेका सुझाव देते हैं। मुझे उसमें कोई उजञ् नहीं। 
महाधिवेशनके सभी अधिकार रखनेवाली एक ऐसी समितिसे शायद लाभ ही होगा। 
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इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं कि इस विधानमें भारी रहोबदलकी जरूरत है। हमें 
काममें कुशलता और तत्परता छानी चाहिए और यदि हम लोग, जिन्हें इस संस्थाके 
संविधानपर अमल करना है, ईमानदार नहीं हैँ या कुशलता तथा तत्परताके इच्छुक 
नहीं हैं तो संविधानके सर्वागपूर्ण रहनेपर भी काममें कुशछता और तत्परताकी पक्की 
आशा नहीं की जा सकती। 


उचित फटकार 


पंजाब सरकारने अपनी एक विज्ञप्तिमें जनताको फटकार बताई है, जो बहुत 
उचित है। विज्ञप्तिमें उसने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों, जातियों द्वारा प्रकाशित 
उन अखबारोंके खिलाफ कानूनी कारंवाई करनेका इरादा जाहिर किया है, जिन्होंने 
एक दूसरेके धर्मपर कीचड़ उछालना ही अपना धन्धा बना रखा है। विज्ञप्ति इस 
प्रकार है: 
पिछले कुछ समयसे पंजाब सरकार देख रही है कि इस प्रान्तमें हिन्दू 
और मुसलमान, दोनों कुछ ऐसे अखबार प्रकाशित कर रहे हें जिनमें एक-दूसरेके 
बारेमं और एक दूसरेके धर्मके बारेमें उत्तेजनात्मक और गाली-गछौज भरी 
सामग्री छपती रहतो है। इस कुत्सित प्रचारकों सरकार बड़ी चिन्ताकी दृष्टिसे 
देखती रही है। इसमें बहुत ही गन्दी भाषाका प्रयोग “किया जाता है और 
कभी-कभी तो भावा अश्लील तक होती है। सरकारको आशा थी कि इस 
गन्दगोे ओर अइलोलतासे दोनों जातियोंके प्रतिष्ठित छोग क्षुब्ध हो उठेगे और ये 
अखबा रवाले भी समझ जायेगे कि जनताके किसी भी हिस्सेपर उनके लेखोंका कोई 
असप्तर नहीं पड़ रहा है। लेकिन, दुर्भाग्यकी बात है कि सरकारकी यह आज्ञा 
पुरी नहीं हुई और सरकारकों सजबूर होकर दो अपराधी अखबारोंके खिलाफ 
सुकदते चलाने पड़े हें। सरकारको दोनों जातियोंके नेताओंकी समझदारीपर 
भरोसा है और उसे आज्ञा है कि धामिक विद्वेषक्ी इस अत्यन्त आपत्तिजनक 
अभिव्यक्तिको दबानेमें वे हुर तरहसे अपनी सामथ्यें-सर उसकी सहायता करेंगे। 
ऐसे प्रचारसे दो सहान जातियोंके सदुभावनापुर्ण सम्बन्धोंको बहुत बड़ा खतरा 
पेदा हो गया है। 
खेदके साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि जनताने इन अखबारोंके खिलाफ 
जुटकर काम किया होता तो यह बन्द किये जा सकते थे। अब भी ऐसी ही आशा 
करनी चाहिए कि सम्बन्धित प्रकाशक अपने धम्म-विरुद्ध आचरणके लिए क्षमा-याचना 
करेंगे और इन अखबारोंका प्रकाशन बन्द कर देंगे। 


स्व॒राज्यके अन्तर्गत सरकारों नौकरियाँ 


पटना निवासी श्री अली हसनने मेरे इस सुझावपर आपत्ति की है कि स्वराज्य 
सरकारमें लोगोंको जातीय अनुपातके अनुसार नहीं, बल्कि विशुद्ध रूपसे योग्यताके 
आधारपर नौकरियाँ दी जानी चाहिए। वे एक सामान्य रूपसे प्रचारित कथनको 
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उद्ाहरणस्वरूप पेश करते हुए कहते हैं कि आज अधिकांश अच्छे-अच्छे पदोंपर 
हिन्दू लोग ही आसीन हैं। मेरे पास कोई आँकड़े नहीं जिनके आधारपर मे इस 
कथनके सत्यासत्यपर विचार करूँ। लेकिन, अगर उनकी बात सच हो, तब भी मेरे 
विचारमें कोई फर्क नहीं आयेगा। वर्तमान सरकारकों मुख्यतः अपनी स्थिति सुदृढ़ 
रखनेकी ही चिन्ता है और इसलिए जो पक्ष सबसे ज्यादा शोरगुल मचाता है, उसे 
सन्तुष्ट करके वह अपनी स्थिति सुरक्षित रखना चाहती है। इस सरकारके अधीन 
हम जो वस्तुस्थिति देखते हैं, उसे देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 
न्याय करनेका एकमात्र रास्ता यही है कि जो जातियाँ शिक्षाके क्षेत्रमें पिछड़ी हुई 
हैं, उन्हें शिक्षाकी विशेष सुविधा दी जाये। पिछड़े हुए छोगोंका स्तर ऊंचा उठाना 
सरकारका कत्तंव्य है, लेकिन उसका उतना ही महत्वपूर्ण कत्तेंव्य यह भी है नियुक्तिके 
मामलेमें वह कार्यक्षमता और चरित्रकों ही एकमात्र कसौटी बनाये। नियुक्ति करते 
समय अधिकसे-अधिक निष्पक्षता बरतनेकी व्यवस्था अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन इस 
मामलेसें जातीय अनुपातके आधारपर कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। 


हिन्दू कौन हैं? 
इस सिलसिलेमें श्री अलीहसनने एक अजीब बात कही है। वे कहते हैं: 


आज तो हिन्दुका मतलूब सिर्फ ब्राह्मण और कायस्थ रह गया हे। 
उन्हें अछतोंकों अपने अन्दर शामिल करके उनसे फायदा उठानेका कोई हक 
नहीं है, जब कि वे उनके साथ बराबरीका व्यवहार करनेके लिए तेयार नहीं 
हैं। नीचो जातिवाले बिलकुल अलूग किस्मके लोग हैं और उनके साथ अच्छा 
सलक होता चाहिए। हिन्दुओं और मुसलभानोंको उनका तथा दूसरी अल्पसंख्यक 
जातियोंका भी लिहाज करना चाहिए। 


अगर मुझे यह न मालूम होता कि बहुतसे मुसलमानोंका ऐसा खयाल है तो में इस 
बातपर ध्यान भी न देता। श्री अछीहसन तो अन्य लोगोंसे एक कदम और आगे 
बढ़कर मानते हूँ कि तमाम नीची जातियाँ हिन्दुओंसे अलग हैं। किसी भी मुसलूमानके 
लिए ऐसा मानना एक खतरनाक बात है; क्योंकि इसका मतलब इस बातका फैसला 
करनेकी कोशिश करना है कि कौन हिन्दू है और कौन नहीं। अच्छा, तो इनकी 
रायमें अकेले ब्राह्मण और कायस्थ ही हिन्दू हँ--क्षत्रिय लोग हिन्दू नहीं हैं। तब 
तो हिन्दुओंकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी 
दूसरेके बारेमें इस बातका फैसला नहीं कर सकता कि वह कौन है। अछतोंने इस 
बातका फैसला स्वयं ही किया है कि वे कौन हैं। मुझे अभीतक एक भी ऐसा अछुत 
नहीं मिला, जिसने अपनेको हिन्दू न बताया हो। हाँ, धर्म-परिवर्तेन करनेवाले लोग 
अवश्य ही इसमें शामिल नहीं हैं। 


बहतर प्रशासक कौन है? 


श्री अलीहसन आगे लिखते हैँ कि आपने इस बातको तो क़बूल किया ही है 
कि मुसलमान लोग हिन्दुओंसे बेहतर प्रशासक होते हैं; इसलिए आपके लिए इस 
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बातको मान लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए कि मुसलमानोंको प्रशासनमें समान 
अनुपातसे जगहें दी जायें। मेने ऐसी कोई बात क़ब॒ल नहीं की है। उनके पास मेरा 
एक पोस्टकार्ड है जिसमें नहीं (नाट) शब्द भूलसे लिखना रह गया है। ज्यों ही 
मेने वह पोस्टकार्ड अखबारोंमें छपा देखा, मेने तुरत्त उस भूलकी सूचना उन्हें दे 
दी । मुसलमान हिन्दुओंसे कितनी ही बातोंमें बेहतर हैं; पर मेने उन्हें बेहतर प्रशासक 
कभी नहीं माना। अगर बन सके तो में हर क्षेत्रमें उन्हें श्रेय देना चाहँगा। उस 
अवस्थामें न तो झग़ड़ोंक लिए और न ईर्ष्या-देषके लिए कोई कारण रहेगा। एक 
ही काममें लगे वराबरीके छोगोंमें ईर्ष्या-दघ आम तौरपर होता ही है। वकील 
लोग एक-दूसरेसे ईर्ष्या-देष करते हुए देखे जाते हैं, पर मेने उन्हें डाक्टरोंसे ईर्ष्या 
करते हुए कभी नहीं देखा। पर फर्ज कीजिए कि मुसलमान लोग बेहतर प्रशासक 
हैं; तो फिर उस हालतमें एक निष्पक्ष और खुली प्रतियोगितामें उन्हें केवल पचास 
प्रतिशत ही क्‍यों, शत-प्रतिशत स्थान पा जानेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और 
हिन्दुओंकी इस हारपर मेरी आँखोंसे एक भी आँसू न गिरेगा। मौलाना शौकत 
अलीको मेने पहले ही कह रखा है कि यदि भारतीय गणतनन्‍्त्रका या ऐसी ही किसी 
चीजका मे प्रथम अध्यक्ष हुआ तो उन्हें पहला सेनाध्यक्ष और उनके भाईको शिक्षा- 
मन्‍्त्रीके पदपर नियुक्त करूँगा। हो सकता हैं यह रिश्वत ही हमारी मित्रताका कारण 
हो, पर मुसलमानोंकों में सावधान कर देता हूँ कि इससे वे' कहीं यह अनुमान न 
निकालें कि में मुसलमानोंकों अन्य जातियोंकी तुलनामें आम तौरपर बेहतर सैनिक 
और शिक्षा-शास्त्री मानता हँ। मेरी अपनी राय तो यह है कि कुल मिलाकर हम 
सब प्राय: समान योग्यतावाले लोग हैं और यदि निष्पक्षता बरती जाये तो कोशिश 
करनेपर किसी भी खुले मुकाबलेमें हम एक-दूसरेको हरा सकते हैं। 
भूल-सुधार 

“यंग इंडिया में अपनी टिप्पणियोंमें मेने यह सूचना दी थी कि रीवाँ राज्यमें 

भी भोपाल-जैसा एक कानून है। उसके सम्बन्ध्में एक सज्जन लिखते हैं: 
रीवाँ राज्यमें उता कोई कानून लागू नहीं है जिसके अनुसार हिन्दुओंके 
भुसलमान बनाये जानेपर रोक हो और न अपना धर्म बदलनेवाले अथवा 
किपतीका धर्म बदलवानेवालेके लिए ही किसी सजाका विधान है। 
हाँ, यह सच है कि किसी भी हिन्दूके लिए अपना धर्म बदलनेसे पहले 

दरबारकी मंजूरी लेता जरूरी है। इस आदेशका उल्लंघन करनेवालेपर आदेश्न- 

उल्लंबनके लिए विहित साधारण तरीकेसे मुकदमा चलाया जा सकता है और 

उसे सजा दी जा सकती है। कुछ लोग आर्थिक लाभकी आजश्यासे या वेश्यावत्ति 

या अन्य गेरकानूनी उद्दे्य साधनेके लिए धर्म-परिवर्तत करते हें। इस आदेशका 


उहेंड्य घ॒र्मे-परिवर्ततके ऐसे मासलोंपर समाजकी स्वच्छता और कल्याणकी दृष्टिसे 
स्वस्थ और हितकर अंकुद रखना हे। 


१, देखिए “ पत्र : अलीहसनको ”, २४-७-१९२४। 


२४-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


इस आदेशके फलस्वरूप राज्य धर्मं-परिवर्तत करनेवालोंकी संख्याकी भी 
अद्यावद्चि जानकारी रख पाता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 
यह आदेश सच्चे दिलसे हिस्दू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करनेपर रोक लगाता 
है या उसे किसी और तरहसे ही प्रभावित करता है। 
इस भूल-सुधारको प्रकाशित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। पत्रढेखकका 
कहना है कि उन्होंने जो-कुछ लिखा है, वह सर्वथा प्रामाणिक है। लेकिन मुझे लगता 
है कि दरबारसे पूर्वस्वीकृति लेनेकी शर्ते समाजकी स्वच्छता और कल्याणकी दृष्टिसे 
लगाया गया शुभ अंकुश ही नहीं है। इससे कुछ अधिक है। किसी वयस्क व्यक्तिपर, 
जिसमें पूरी समझदारी हो, दरबारसे पूर्वस्वीकृति लेनेका बन्धन क्‍यों लगाया जाये? 
ऐसे धर्म-परिवर्तेतकी प्रामाणिकताका निर्णय कौन करेगा ? हिन्दुओंको तो अपना धर्म 
छोड़कर कोई और धर्म स्वीकार करनेका हर मामला पतनकी ही निशानी दिखेगा; 
इसलिए ऐसे धर्म-परिवर्ततके हर मामलेके प्रति उसका दृष्टिकोण पूर्वग्रहसे ग्रसित रहेगा। 
इसलिए में दरबारसे नम््र निवेदन करूँगा कि वह पूर्व सहमतिवाली धारा हटा दें। 
धर्मे-परिवर्ततके मामलोंका पंजीयन करनेकी व्यवस्था अप्रामाणिक धर्मे-परिवर्तनके विरुद्ध 
पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकती है और इस सिलसिलेमें इस बातकी जानकारी भी 
दिलचस्प होगी कि उस राज्यमें इसपर किस ढंगसे अमल किया गया है। हिन्दू 
धमकी रक्षा करनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी हिन्दू राज्य अपने-आपको 
आदर्श राज्य बनायें और हिन्दू धर्ममें जो बुराइयाँ आ गई हैं, उन्हें दूर करें। तो रीवाँ 
राज्यसे में इस बातकी अपेक्षा करूँगा कि वह अस्पृश्यताके विरुद्ध एक कानून बनाकर 
दिखाये। जो व्यवस्था अपनी आच्तरिक बुराइयोंके कारण दम तोड़ रही हो, उसे 
बाहरी सुरक्षाका कोई भी उपाय जीवित नहीं रख सकता। 


सिश्याभिमान ! 

खादी बो्डने बहुतसे नौजवानोंको खादीके काममें लगा रखा है, लेकिन मुझे 
मालूम हुआ है कि उसे सही किस्मके ऐसे छोग नहीं मिल रहे हैं जो अपना सारा 
समय इस काममें लगायें। वे अपना जीविकोपार्जन किसी और साधनसे करना चाहते 
हैँ। मेरे विचारसे, कासके बदले वेतन न स्वीकार करनेकी यह प्रवृत्ति शुभ नहीं है। 
हमें पूरे समय काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी एक पूरी फौज ही चाहिए। भारत-जसे 
गरीब देशषमें बिता वेतनके ऐसे कार्यकर्त्ता मिलना सम्भव नहीं है। ईमानदारीके साथ 
अच्छा राष्ट्रीय काम करनेंके लिए वेतन स्वीकार करनेमें मुझे लज्जा की तो कोई 
बात ही नहीं दिखाई देती; बल्कि मुझे इसमें श्रेय ही दृष्टिगोचर होता है। स्वराज्य- 
की स्थापनाके बाद भी तो हमें ऐसे बहुतसे कार्यकर्त्ताओंको कामपर छगाना होगा 
जो वेतन लेकर पूरे समय तक काम करें। तब क्या हमें आज स्वराज्य सेवामें शरीक 
होनेमें भारतीय असैनिक-सेवा (आई० सी० एस० ) में काम करनेवाले अंग्रेजोंसे कम 
गौरवका अनुभव होगा ? तब फिर आज जब किसीको भी पेंशन देना तो दूर पूरे 
स्थायित्व तककी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, वेतन स्वीकार न करनेका क्‍या 
ओऔचित्य रह जाता है? क्‍या यह भी एक भारी विडम्बना नहीं है कि एक ओर जहां 
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यह कहा जाता है कि वकीलोंने जीविकोपाजेनकी कोई व्यवस्था न हो पानेके कारण 
पुनः: वकालत शुरू कर दी, वहाँ दूसरी ओर खादी बोर्डको वेतन लेकर काम करनेवाले 
अच्छे कार्यकर्तता मिलना मुहिकल हो रहा है? 

एक और भी बात है, जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। जब कोई आदमी 
राष्ट्रकायंके लिए चाहे वेतन लेकर या बिना वेतनके --- स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ प्रदान 
करता है तो वह किसी भी साधारण कर्मचारीपर लागू होनेवाले सभी अनुशासनों 
और नियमोंके अधीन हो जाता है। स्वयंसेवकोंपर तो अनुशासन और भी कड़ाईके 
साथ छागू होता है। इसलिए उसे छुट्टी लिये बिना कामपर गरहाजिर नहीं होना 
चाहिए; बल्कि उसे अनुमति लिये बिना जेल जानेके लिए भी कोई कदम नहीं उठाना 
चाहिए। सविनय अवज्ञा एकाधिक अर्थोर्में विनयपूर्ण होनी चाहिए। उसमें मिथ्या 
साहस प्रदशन और आवेश-आवेगके लिए स्थान नहीं है। सविनय अवज्ञाका मतरूब 
है अनुशासनबद्ध विवेकपूर्ण, विनम्र बलिदान। 

स्त्रियाँ आगे बढ़ें 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी एक सदस्या श्रीमती हेमप्रभा मजुमदार 

मेरे नाम एक पूर्जा छोड़ गई हैं; उसमें लिखा है: 
सेरा खयाल है कि जबतक हमारे देशकी सहिलाएँ कताईका काम खास 

तौरपर अपने जिम्मे नहों लेंगी, तबतक यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। 

इसलिए प्रार्थना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंसे खास तौर 

पर यह अनुरोध किया जाये कि वे स्त्रियोंकी कताईकी तालीमका विशेष 

प्रबन्ध करें। 

में दिलसे इसकी ताईद करता हूँ और अपनी तरफसे इतना और कहना चाहता 
हैँ कि और भी बहुत-सी बातें भारतकी महिलाओंकी सहायताके बिना असम्भव हैं। 
सवाल सिर्फ यहीं है कि इस कामको कौन और किस तरह करें। बहुत-सी बहनें 
काम कर रही हैं पर अभी और भी बहनोंकी आवश्यकता है। पुरुष कार्यकर्त्ताओंकी 
तरह अपना पूरा समय देनेवाली स्त्री कार्यकत्रियाँ भी होनी चाहिए। में जानता हूँ 
कि कुछ ऐसी स्त्रियाँ इस क्षेत्रमें काम कर रही हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही कम 
है। में इस बहनको निमन्त्रण देता हूँ कि वे इस कार्यका आरम्भ करें। इस उद्दें- 
इयसे उन्हें स्वयं कताईके लिए कुछ समय अरहूग बचाकर रखना चाहिए और  धुनाई, 
कपासकी किस्म पहचानना, सूतका नम्बर पहचानना और उसकी मजबूती परखना 
सीखकर इस कलामें प्रवीणता प्राप्त कर लेनी चाहिए। वे' इसका शुभारम्भ इस 
राष्ट्रीय व्यवसायके प्रति अपने पड़ोसियोंमें रुचि पैदा करके कर सकती हैं। यदि वे ऐसा 
करेंगी तो देखेंगी कि दायरा बढ़ रहा है। बेशक में पतियोंसे प्रार्थना करूँगा कि वे 
अपनी पत्नियोंको इस कामका संगठन करने दें। बंगालूका मामला शायद सबसे मुहिकरू 
है, क्योंकि वहाँ क्‍या हिन्दू और क्‍या मुसलमान, सब महिलाएँ परदा रखती हैं। में 
विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई इस कामको श्रद्धा और उत्कटताके साथ शुरू करेगा, 
उसे वह बड़ा सरस और राष्ट्रीय दृष्टिसि लाभदायक जान पड़ेगा। 
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बकरोीद 


बकरीदके त्यौहारका समय हिन्दुओं और मुसलरूमानों, दोनोंके लिए चिन्ताका 
होता है। यदि हम परस्पर सहिष्णुता और एक-दूसरेके प्रति आदरका भाव रखें तो 
ऐसी स्थिति न आये। मुसलमान पशुओंकी कुर्बानीमें विश्वास रखते हैं और इसलिए वे 
गायकी भी कुर्बानी करते हैं। फिर उसमें हिन्दुओंको क्‍यों दस्तन्दाजी करनी चाहिए ? 
इसी तरह मुसलमानोंकों भी गायकी कुर्बाना और सो भी जान-बूझकर इस ढंगसे 
क्यों करनी चाहिए, जिससे हिन्दुओंकी भावनाओंको आघात पहुँचे। क्‍यों नहीं मुसलमान 
१९२१ का वही शराफत-भरा व्यवहार करते जब उन्होंने अपने हिन्दू पड़ौसियोंकी 
भावनाका खयाल रखनेके लिए खुद ही गायोंको बचानेका भार अपने सिर ले लिया 
था ? उस अवसरपर दरहकीकत उन्होंने सैकड़ों गायोंकी बचाया भी, जिसे कि खुद 
हिन्दुओंने भी तसछीम किया। निशचय ही बकरीदके दिन मुसलमानोंको अपने मनसे 
हिन्दुओंके प्रति प्रेममाव जग्रानेके लिए खास तौरपर कोशिश करनी चाहिए और 
हिन्दुओंको भी चाहिए कि मुसलमानोंके धामिक रस्म-रिवाजका वे लिहाज रखें, भले 
ही वे उन्हें कितने ही अप्रिय क्‍यों न हों। क्‍या वे खुद भी मुसलमानोंसे मूर्तिपूजाके 
विषयमें यही अपेक्षा नहीं रखते हालाँकि उन्हें यह बहुत अप्रिय है? परमात्मा हमारे 
अपने कामके लिए हमें ही जिम्मेवार मानेगा, हमारे पड़ोसीके कामके लिए नहीं। 


फिर धाराबंकीके बारें 


बाराबंकी सम्बन्धी मेरी टिप्पणीपर मुझे दो ऐसे पत्र सिल्ले हैँ, जिनसे उस 
विषयपर बहुत प्रकाश पड़ता है। उनमें एक मुसलमान सज्जनका लिखा हुआ है 
और दूसरा हिन्दू सज्जनका। यद्यपि वे बिलकुल स्वतन्त्र रूपसे अलग-अलग लिखे 
गये हैं तो भी उनमें जिन तथ्योंका विवेचन है उनके बारेमें पत्र-लेखक एकमत हैं। 
दोनोंमें कुछ नई बातें हेँ। दोनों निष्पक्ष दृष्टिसे छिखे हुए दिखाई देते हैं। में उन 
चिदिठियोंकों इसलिए प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ कि उनके प्रकाशनसे कोई लाभ नहीं 
होनेवाला है। जो बातें उनमें बताई गई हैँ, उनसे लछेखकोंको छोड़कर किसीकी 
नेकनामी नहीं होती। फिर भी एक बात बिलकुल साफ है कि नगरपालिकापर 
कब्जा करता वहाँके हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वैमनस्यका कारण बन गया है। 
यदि असहयोगकी बात जाने दें तो भी मुझे तो यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है 
कि जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानोंमें हादिक एकता न हो, असहयोगी, फिर वे चाहे 
हिन्दू हों या मुसलमान, नगरपालिका या जिला बोडॉमें प्रवेश न करें। जहाँ एक पक्ष 
उनमें जानेके लिए तैयार हो, वहाँ भी दूसरे पक्षके लोग उससे दूर ही रहें। कहते 
हैं, नगरपालिकाका यह अश्योभन विवाद शुरू होनेसे पहले तक दोनों जातियोंके छोग 
पूरे मेल-मिलापके साथ रहते थे। पर अब इस चुनावके कारण केवल नगरपालिकाके 
प्रतिपक्षियोंके बीच ही नहीं बल्कि सारे शहरमें तनाव फैल गया है। मुझे पूरी आशा 
है कि बाराबंकी नगर अपनी पुरानी साम्प्रदायिक सदभावनाको फिरसे स्थापित करके 
अपने खोये हुए यश्ञको पुनः प्राप्त कर छेगा। 
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एक खण्डन 
तियोंके धर्माचाय श्री नारायण गुरुस्वामीके साथ जिस मुलाकातके विवरण की 
बात छपी थी, उसके बारेमें श्री नारायणनने एक पत्र भेजा है। में प्रसन्नतापूर्वक वह 
पत्र छाप रहा हूँ पत्र इस प्रकार है: 

वाइकोम-सत्याग्रहके वर्तमान तरीकोंके बारेमें परम पुज्य श्री नारायण 
गुरुस्वाभीके विचारोंके सम्बन्ध यंग इंडिया ' में प्रकाशित आपकी टिप्पणी पढ़- 
कर बहुत दुःख हुआ। कुछ ही दिन पहले में स्वामीजीसे सिला था और उनसे 
काफी देर तक बातचीत भी की थी। स्वामीजीतन प्रारम्भसें ही स्वयं कहा कि 
कुछ दिन पहले रेलगाड़ीमें श्री केशवन नामक किन्‍्हीं सज्जनसे उनकी बातचीत 
हुई थी और उन्होंने उस तथाकथित मुलाकातका एक अनधिक्ृत विवरण देशी 
भाषाके किसी अखबारमें छापकर उन्हें जनताके सामने बहुत गलत रूपमें पेश 
किया है। पहली बात तो यह है कि स्वामीजी किसी पत्र-प्रतिनिधिको मुलाकात 
देनेके आदी नहों हें। लेकिन, वे जिस किसीसे जिस विषयपर भी बात करते 
हैं, उसपर अपने विचार मुक्त भावसे व्यक्त कर देते हें। अभी बिलकुल हालसें 
श्रीयुत चक्रवर्तो राजगोपालाचारीकी भी वाइकोमके सामलेपर स्वामीजीसे काफी 
खुलकर बातें हुई थीं; और कहते हैं, उस अवसरपर स्वाभीजीने बहुत स्पष्ट 

दब्दोंमें वाइकोम सत्याग्रहके मौजूदा तरीकोंसे सहमति प्रकट की थी। 

स्वामीजी जो-कुछ कहते हैं, वह यह हैः यह सच है कि वे मन्दिरमें प्रवेश * « 

करने और दूसरोंके साथ बेठकर खाने-पीनेके पक्षमें बोले; लेकिन ऐसा उन्होंने 
इसलिए किया कि वे सदासे मन्दिर-पवेश और सह-भोजनके पक्षधर रहे हें। 
किन्तु, अहिसापर उनका बहुत आग्रह है। उत्तका कहना है कि बाड़ें खड़ी न 
को गई हों, तो भी निषिद्ध क्षेत्रमें प्रवेश करना हिसा है, क्योंकि सीमापर 
सरकारके निषेवात्मक आदेशकी जो तख्ती होती है, वह अपने आपमें पुलिसवालों 
द्वारा खड़ी को गई बाड़के बराबर है; पुलिसवाले तो जब स्वयंसेवक उस ओर 
बढ़ते हैं, उस समय उस आदेशको सिर्फ दोहराते-भर हें। उनका विचार यह 
है कि जबतक निषेषकी सूचना देनेवाली तख्ती वहाँ लगी हुई है तबतक स्वयं- 
सेवकोंको सीमा-रेखापर ही रुके रहकर ईदइवरसे यह प्रार्थना करती चाहिए 
कि वह उनके विरोधियोंकों अपना सन बदलूनेका साहस दे जिससे वे उस 
तख्तीकों स्वयं हटा दें। हो सकता है, उन्होंने श्री केशवनूसे ऐसा कुछ कहा 
हो कि यदि स्वयंसेवकोंका तख्तीपर लिखें सरकारके निषेधात्मक आदेद्यकी 
अवहेलना करके निषिद्ध क्षेत्र प्रवेश करना ठीक हो तब तो फिर पुलिसका 
घेरा लांघकर आगे बढ़नेमं भी कोई हज नहीं होना चाहिए। स्वामीजीका 
कहना है कि हो सकता है, इसी बातकों श्री केशवनने गलूत ढंगसे समझा 


१, देखिए “ ट्प्पिणियां ”, १९-६-१९२४ | 
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हो। उन्होंने मेरा ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्ृष्ठ किया कि स्वयंसेवकोका 
आचार-व्यवहार आदशे होता चाहिए और उत्तेजनाका बड़ेसे-बड़ा कारण होने 
पर भी उन्हें रोष नहों करता चाहिए। स्वामीजीका यह खयाल भी है कि 
५०० सवर्ण हिन्दुओंके वाइकोमसे चलकर पंदल ही त्रिवेनद्रमतक जानकी जो 
बात चल रहो है, उसका नेतिक प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा और उससे सभी 
सम्बन्धित लोग प्रभावित होंगे। अन्ततः उन्होंने आन्दोलनकी पूर्ण सफलताकी 
कामना करते हुए कहा कि यदि लोग आत्दोलनकों इसी उत्साहसे चलाते रहे 
तो सफलता दूर नहीं हे। 


उपर्युक्त टिप्पणी तैयार हो जानेके बाद, मुझे एक अधिकृत पत्र मिला है, जो 
इस प्रकार है: 
रेलगाड़ीमें श्री के० एम० केशवनकी मुझसे कुछ बातचीत हुई थी, जिसका 
विवरण देशाभिमानी में छप्ा है। लगता है, वह विवरण मेरा आशय ठीक- 
ठीक समझे बिना तेयार किया गया है। प्रकाहनसे पुर्वे वह विवरण मुझे 
दिखाया नहीं गया और न प्रकाशनके शीघ्र बाद ही वह मुझे देखनेकों मिला। 
सामाजिक सामंजस्थके लिए अस्पृश्यता-निवारण बहुत आवश्यक है। महात्मा 
गांधीने इस बुराईकों दूर करनेके लिए जो सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया 
है, उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न लोगोंके उस आलन्दोलनमें सहयोग 
देनेपर ही मुझे कोई एतराज है। अस्पृश्यताके कलंककों दूर करनेके लिए 
कामका जो भी तरीका अपनाया जाये, उसका पुर्ण रूपसे अहिसात्मक होना 
जरूरी है। 
नारायण गुरु 
मुठावकड 
२७-६-१९२४ 


आधा दर्जत और छ: 


'रंगीका रसूछ ” नामक अपठनीय पुस्तिका तथा शतान ” नामक गाली-गलौजसे 
भरे पर्चेके सम्बन्धर्में मेने जो बातें कही थीं, उनके सिलसिलेमें आरयेसमाजियोंकी 
तरफसे मेरे पास देरके-ढेर पत्र आये हैं। वे' मेरी बातकी सचाईके तो कायल हैं पर 
कहते हैँ कि कुछ मुसलमान पर्चोका भी यहीं हाल है और पहले उन्होंने ही यह 
गाली-गलौज शुरू की; बादमें आय्यंसमाजी लोग भी बदलेसें वही सब करने लगे। 
पत्र-लेखकोंने मेरे पास ऐसे कुछ पर्चे भेजे हैं। उनके कुछ हिस्सोंकों पढ़नेकी व्यथा 
मेने सहन की। उनके कुछ अंशोंकी भाषा तो निहायत घिनौती है। उन्हें यहाँ 
उद्धत करके मैं इन पृष्ठोंकों गन्दा नहीं कर सकता। एक मुसल्मान-लिखित स्वामी 
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दयानन्दके जीवन-चरित्रकी भी एक प्रति मुझे मिली है। मुझे कहते हुए दुःख होता 
है कि यह अधिकांशमें उस महान्‌ सुधारकका विक्ृत चित्र है। उनके किये हर काम- 
पर लेखकने जहर उगला है। एक पत्र-लेखक इस बातकी बड़ी बुरी तरह शिकायत 
करते हैँ कि मेरी बातोंने मुसलमान लेखकों और वक्‍ताओंका हौसला इतना बढ़ा दिया 
है कि वे अब आयंसमाज और आयेंसमाजियोंको और भी ज्यादा गालियाँ देने लगे 
हैं। एकने हाल ही हुई लाहौरकी एक सभाका हाल लिखकर भेजा है, जिसमें आये 
समाजपर ऐसी-ऐसी गालियोंकी बौछार की गई कि जिनको लिखा नहीं जा सकता। 
कहनेकी जरूरत नहीं कि ऐसे लेखों और भाषणोंके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं हो 
सकती। मेने आयंसमाजके बारेमें जो राय प्रकाशित की है, उसके बावजूद में बायें- 
समाजके संस्थापकका एक नम्न प्रशंसक होनेका दावा करता हूँ। उन्होंने हिन्दू समाज- 
को भ्रष्ट करनेवाली कितनी ही कुप्रथाओंकी ओर हमारा ध्यान आह्ृष्ट किया है। 
उन्होंने संस्कृत विद्याके पठन-पाठनका शौक बढ़ाया। उन्होंने अन्धविश्वासकों ललकारा। 
उन्होंने अपने शुद्ध आचरणसे अपने समाजके आचरणको ऊँचा उठाया। उन्होंने निर्भयता 
सिखाई और कितने ही निराश युवकोंमें नई आशाका संचार किया। में उनकी 
राष्ट्र सेवाके अनेक कायोसि भी बेखबर नहीं हँ। आयंसमाजने कितने ही सच्चे 
और आत्मत्यागी कायकर्त्ता दिये हें। उसने हिन्दुओंमें स्त्री-शिक्षाका जितना प्रचार 
किया है, उतना ब्रह्मसमाजकों छोड़कर शायद ही किसी और हिन्दू संस्थानें किया 
हो। कुछ अज्ञानी लोगोंने यहाँतकत कह डाला है कि मेने श्रद्धानन्दजीके विषयमें जो 
बातें कहीं, वह इसलिए कि वे मेरी बातोंकी आलोचना किया करते हैं। किन्तु इस 
आरोपका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने गुरुकुलमें सबको रास्ता दिखानेवाला जो 
काम किया, उसके महत्त्वकों में एक बार फिर स्वीकार किये बिना रह जाऊँ। ऐसी 
हालतमें, जहाँतक में एक ओर समाज, सत्याथंप्रकाश ', ऋषि दयानन्द तथा स्वामी 
श्रद्धानन्दजीके विषयर्ें कहा गया अपना एक भी शब्द वापस लेनेसें असमर्थ हें, 
वहीं दूसरी ओर में फिर दुहराता हूँ कि मेने वह आलोचना बिलकुल मित्र-भावसे 
की है और इस अभिलाषासे की है कि जिन त्रुटियोंकी ओर मैंने समाजका ध्यान 
दिलाया है, उन त्रुटियोंसे मुकत होकर वह अधिक सेवाक्षम बन सके। में चाहता 
हैँ कि वह समयके साथ कदम मिलाकर चले, खण्डन-मण्डन वृत्तिको छोड़ दे और 
अपनी रायपर कायम रहते हुए दूसरे सम्प्रदायवालोंके प्रति उसी सहिष्णुताका 
परिचय दे जिसकी अपेक्षा वह खुद अपने लिए रखता है। में चाहता हूँ कि वह अपने 
कायकर्त्ताओंपर निगाह रखे और ऐसे लेखोंका लिखना बन्द करवा दे जो समाजके 
तामपर धब्बा लगानेवाले हों; मौजूदा रवेयेको उचित ठहरानेके लिए यह कोई 
तकंसंगत उत्तर नहीं है कि इस निन्दा-कार्यकी शुरुआत सुसलमानोंने ही की। मुझे 
पता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। पर में इतना जरूर जानता हूँ कि अगर 
उनकी बातोंके जवाबमें वेसी ही बातें न कही जातीं तो थककर वे अपने-आप चुप 
हो जाते। मेने तो समाजियोंसे शुद्धि तकको छोड़ देनेको नहीं कहा है। पर में उनसे 
यह प्रार्थना जरूर करूँगा और इसी प्रकार मुसल्मानोंसे भी कि वे शुद्धि सम्बन्धी 
वर्तमान विचारपर फिरसे गौर करें। 
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उन मुसलमान लेखकों और वक्‍्ताओंसे, जिनके बारेमें मेरे पास उक्त पत्र आये 
हैं, में यह कहना चाहता हूँ कि अपने प्रतिपक्षीकों मनचाही गालियाँ देकर वे न तो 
अपनी कीति बढ़ाते हैं और न अपने धर्मकी। आर्यसमाजकों और समाजियोंको गालियाँ 
देकर वे न तो अपना कुछ फायदा कर सकते हैं और न इस्लामकी हीं खिदमत कर 
सकते हैं। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-७-१९२४ 


१९०. जेलके अनुभव -- १० 
कुछ कंदी वार्डर (२) 


अदन सोमालीलेंडका एक जवान सिपाही था और महायुद्धके दिनोंमें ब्रिटिश 
सेनाको छोड़कर चले जानेके अपराधमें उसे दस वर्षकी कड़ी सजा हुई थीं। अदन- 
जेकके अधिकारियोंने उसे बदकूकर यहाँ भेज दिया था। हम यरवदा गये तब बह 
अपनी सजाके चार साल काठ चुका था। उसे निरक्षर ही कहना चाहिए। वह 
कुरान” मुश्किलसे पढ़ पाता था, परन्तु उसकी सही-सही नकल नहीं कर पाता 
था। उदं वह ठीक, काफी अच्छी तरह बोर छेता था और उर्दू पढ़नेको उत्सुक 
भी रहता था। सुर्परिटेंडेंटटी इजाजत लेकर में उसे पढ़ाने रूगा। परल्तु वर्णमाला 
ही उसे बहुत मुश्किल छगी और उसने पढ़ना छोड़ दिया। फिर भी अदन था बड़ा 
समझदार और बुझाग्र बुद्धिका मनुष्य। उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी धार्मिक बातोंमें 
थी। वह पक्का मुसलमान था; पाँचों नमाजें नियमपूर्वक पढ़ता, आधी रातकी नमाज 
भी । वह रमजानके महीनेमें कभी रोजा न चूकता। तसबीह आठों पहर उसके साथ 
रहती, फूरसत होती तव वह कुरान दरीफ ' में से आयतें पढ़ता । अकसर मेरे साथ 
हिन्दुओंमें प्रचलित निराहार उपवासोंपर चर्चा करता। अहिंसाके बारेमें वाद-विवाद 
करता। वह बहादुर जादमी था। बहुत शिष्ट था परन्तु किसीकी खुशामद या चिरौरी 
कभी नहीं करता था। मिजाज उसका जरा गरम था, इसलिए अकसर बरदासियों या 
दूसरे वार्डरोंके साथ लड़ पड़ता। इस प्रकार हमें कभी-कभी उनके झगड़े निपटाने 
पड़ते। स्वभावसे सिपाही और सही बातको माननेके लिए तैयार होनेंके कारण वह ऐसे 
अवसरोंपर दिया गया फैसला स्वीकार कर लेता था। परन्तु वह अपना पक्ष निर्भीकताके 
साथ और दलीलें देते हुए पेश कर सकता था। अदन ही सब वाडंरोंमें हमारे 
पास सबसे ज्यादा रहा। उसके प्रेमकी मुझे हमेशा याद आयेगी। मेरी देखभालमें 
उसने कोई कसर नहीं रखी। मुझे मेरी खुराक ठीक समयपर नियमित रूपसे मिल 
जाये इस बारेमें वह बहुत खबरदार रहता। यदि मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो वह 
उदास हो जाता। मेरी जरूरतकी चीजोंका वह हमेशा खयाल रखता। मुझे खुद 
थोड़ी भी मेहनत करने नहीं देता। छूट जाने या कुछ नहीं तो वापस अदनकी जेल 
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भेज दिये जानेको वह बहुत उत्सुक था। मैंने उसकी मदद करनेकी खूब कोशिश की। 
मेंने उसके लिए कई अर्जियाँ' तैयार की थीं। सुर्पारिटेंडेंटने भी भरसक पूरा प्रयास 
किया; परन्तु बात अदन-जेलके अधिकारियोंके हाथमें थीं। उसे आग्ा दिलाई गई 
थी कि वर्ष (१९२३)का अन्त होनेसे पहले उसे छोड़ दिया जायेगा। में उम्मीद 
करता हूँ कि वह इस समय जेलके बाहर होगा। मेने उसकी जो थोड़ी-बहुत मदद 
की, उससे तो वह मेरे और भी नजदीक आ गया तथा हम दोनोंके बीचका स्नेह 
गाढ़ा हो गया। आदनको बादमें हमारे विभागसे दूसरे विभागमें बदल दिया गया; विदाका 
वह प्रसंग काफी कठिन सिद्ध हुआ था। एक और बातका उल्लेख करना भी मुने 
नहीं भूलना चाहिए। जब में जेलमें कातने और पींजनेके कामका संगठन कर रहा 
था तब अदन एक हाथसे लला होते हुए भी बड़े परिश्रमके साथ पूनियाँ बनानेमें 
सहायता करता था। समय पाकर वह इस कलामें प्रवीण हो गया; उसे इसमें रस 
भी बहुत आता था। 

जेसे शाबास खाँकी जगह अदन आया था उसी प्रकार हरकरनकी जगह भीवा 
आया था। हमें यह जानकर खुशी हुई कि भीवा महाराष्ट्रीय महार अर्थात्‌ अछत 
जातिका था। हम जेलमें जितने भी वाड्ंरोंके संसर्गमें आये, उन सबमें शायद यह 
भीवा ही सबसे अधिक उद्योगी था। पाठकोंकों सुनकर आइचय होगा कि जेल भी 
इस अस्पृश्यताके कलूंकसे मुक्त नहीं रह पायी है। बेचारा भीवा हमारी कोठरियोंमें 
घुसते हुए बहुत हिचकिचाता था। वह हमारे बतंनोंकों हाथ नहीं लगाता था। हमने 
उसे तुरन्त आश्वासन दिया कि अस्पृश्योंके लिए हमारे मनमें किसी भी प्रकारकी 
घृणा नहीं है; इतना ही नहीं परन्तु हम इस कलंककों धोनेके लिए भरसक सब-कुछ 
कर रहे हैं। भाई शंकरलालने तो उसके साथ खास तौरपर दोस्ती कर ली और 
वह देखते-ही-देखते हमारे साथ पूरी तरह हिलमिल गया। उन्होंने भीवाकों अपने 
साथ इस हृदतक घनिष्ठ हो जाने दिया कि वह हांकरलाल द्वारा कठोर शब्द कहे 
जानेपर अपना रोष प्रकट करता और अच्तमें शंकरछाल उससे माफी तक माँगते। 
शंकरलालने उसे पढ़नेको भी राजी किया और कातना भी सिखाया। परिणाम यह 
हुआ कि बहुत थोड़े समयमें भीवा कातनेमें निपुण हो गया और इस काममें उसे 
इतना रस आने लगा कि उसने बुनाई सीख लेने और जेलसे छूटनेके बाद इस धन्धेसे 
ही अपना गुजारा करतेका विचार कर लिया। जेलमें मैंने सुबह सवा चार बजे गरम 
पानीमें नींबू निचोड़कर पीनेकी आदत डाल छी थी। शंकरलाल चार बजे उठकर 
मेरे लिए गरम पानी तैयार करने लगे। मेंने उन्हें रोका, तब शंकरलालने चुपकेसे 
भीवाकों यह काम सिखा दिया। कैदी जेलमें जाग तो जल्दी जाते हैं, परन्तु चार 
ही बजे वे अपनी चटाई (यही उनका बिस्तर होता है) छोड़कर खड़े हो जाते हों, 
सो नहीं होता। परन्तु भीवाने तो शंकरलालके सुझावका तत्काल पालन करना शुरू 
कर दिया। लेकिन रोज चार बजे भीवाको जगानेका काम तो शंकरलालके ही जिम्मे 
रहा। जब भीवा चला गया (उसे खास तौरपर सजा कम करके छोड़ दिया गया 
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था) तब अदनने इस कामका भार सँभाला। मैंने सोचा था, इतना काम में स्वयं 
कर लेगा। परन्तु वह मुझे कैसे करने देता? इस प्रकार तड़के ही गरम पानी 
देनेकी यह परम्परा भाई शंकरलालके छुट जानेके बाद भी चालू रही। वार्ड छोड़कर 
जानेवाला प्रत्येक पुराना वा्डर नये आये हुए वार्डरकी इन सब रहस्योंकी दीक्षा देकर 
जाता। कहनेकी जरूरत नहीं कि कैदीके दिन-मरके अनिवाये कामोंमें इस प्रात:कालीन 
कामका समावेश नहीं होता था और जेलके नियमके अनुसार कैदियोंको वाडरोंकी 
जगह मिल जाती है तो वे स्वयं काम करनेके कत्तंव्यसे मुक्त हो जाते हूँ। उन्हें तो 
आज्ञाएँ ही देना होता है। 

परन्तु जैसे प्राणप्रिय मित्रोंसे भी जीवनमें कभी-न-कभी बिछुड़ना होता है वैसे 
ही एक दिन भीवाने हमसे राम-राम की। शंकरलाहकी दी हुई खादीकी टोपियाँ, 
खादीके कुरते, खादीकी धोतियाँ और एक खादीका खेस लेनेकी उसे परवानगगी मिल 
गई थीं। उसने बाहर जाकर खादीके सिवा और कुछ भी न पहननेका वचन दिया 
था। में आशा रखता हैँ कि यह नेक भीवा जहाँ कहीं होगा अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
कर रहा होगा। 

भीवाके बाद ठमू आया। वह भी महाराष्टद्रीय ही था। ठमू सौम्य प्रकृतिका 
वार्डर था। उसमें बहुत शऊर नहीं था। बताया हुआ काम वह कर देता, परन्तु 
अपने मनसे किसी कामकों कर डालनेमें उसे रुचि नहीं थी। इसलिए उसकी और 
अदनकी ठीक पटती नहीं थी। परन्तु ठमू डरपोक होनेके कारण अन्तमें हमेशा अदनसे 
दब जाता था। ठमृकी तो हमारे यहाँ ऐसी मौज थी (मौज तो सभीकी होती थी) 
कि वह हमसे जुदा होता ही नहीं चाहता था। इसलिए बदली होनेके बजाय वह 
अदनकी धौंस सहनेकों तैयार था। ठमू अदनके आतनेके बहुत दिनों बाद आया था। 
इसलिए हमारे यहाँ अदत सीनियर” माता जाता था। सीनियर और जूनियर 
होनेके ये काल्पनिक विचार जेल-जैसे छोटे-छोटे स्थानोंमें किस प्रकार पैदा हो जाते 
हैं, यह देखने लायक होता है। यरवदा तो हमारे नजदीक एक दुनिया ही थी या यों 
कहिए कि पूरी दुनिया। प्रत्येक छोटी-मोटी लड़ाई अथवा छोटे-मोटे झगड़े भी जेलमें 
एक बड़ी घटना माने जाते हैं और कंदी लोग उसकी चर्चा दिन-भर दिलचस्पीके 
साथ करते रहते हैं और कभी-कभी यह चर्चा कई दिनोंतक चला करती है। यदि 
जेल-अधिकारी जेलमें कैदियोंको केवल कैदियोंके ही इस्तेमालमें आनेवाले तथा उन्हींके 
द्वारा संचालित होनेवाले जेल अखबार” निकालनेकी अनुमति दें तो यह निदिचित 
है कि कोई भी कैदी उसे बिना पढ़े नहीं रहेगा और फिर उसमसें खबरें भी बड़ी 
मजेदार आयेंगी। बढ़िया पकी हुई दालकी खबरें, अच्छी तरह साफ की हुईं सब्जियोंकी 
खबरें, कैदियोंकी आपसी तृ-तू, में-में, इत्यादि चटपटी खबरें और एकाध बार मारपीट 
और परिणाम-स्वरूप जेल सुर्पारिटेंडेंटके सामने होनेवाले मुकदमों के हालचाल इत्यादि 
गरमागरम खबरें केदी लोग उतनी ही उत्सुकतासे बाँचेंगे, जितनी उत्सुकतासे बाहरके 
लोग बड़े-बड़े भोजों अथवा लड़ाइयोंकी खबरें पढ़ते हैं। में विधानसभाके अपने उत्साही 
मित्रोंके सामने यह सुझाव पेश करता हूँ कि यदि वे चाहें तो एक बहुत बढ़िया 
काम यह कर सकते हैं कि विधानसभामें इस आशयका बिल पेश करें जिसके 
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अनुसार प्रत्येक जेलके सुपरिटेंडेटटोी यह आदेश दिया जाये कि वे अमलदारोंके 
कठोर नियन्त्रणमें ही सही, कैदियोंकों केवल उनके अपने उपयोगके लिए एक अखबार 
सम्पादित और प्रकाशित करनेकी इजाजत और सुविधा दें। 

खेर, हम फिर ठमूकी बातपर आयें। यद्यपि वह शरीरसे ढीला-डइला था, फिर 
भी भलमनसाहतमें वह उससे पहले आये हुए अन्य वार्डरों-जैसा ही था। चरखेको 
तो उसने ऐसी सुगमतासे सीख लिया जैसे मछली पानीमें तैरने लगती है। एक 
सप्ताहमें ही वह मुझसे भी अधिक समान सूत कातने रगा। और एक महीनेके भीतर 
शिष्यने गुरुकों बिलकुल ही पछाड़ दिया। यहाँतक कि ठमूके बढ़िया सूतसे मुझे 
ईर्ष्या होने लगी और ठमूकी प्रगति जिस तेजीसे हो रही थी उसे देखकर में समझ 
गया कि मेरी मन्दगतिके लिए में ही दोषी हँ। मेरी समझमें यह भी आ गया कि 
साधारण मनुष्य अधिकसे-अधिक एक महीनेमें आसानीसे बहुत बढ़िया सूत कातने 
लग सकता है। मेने जिन-जिनको कातना सिखाया वे सब देखते-देखते मुझसे आगे 
बढ़ गये। भीवाकी तरह ही चरखा ठमूके लिए भी एक सुखद साथी बन गया। 
उसके मधुर और मन्द संगीतमें वे अपने प्रियजनोंके विछोहका दुःख भूल जाते थे। 
बादमें चरखा चलाना ठमूके लिए सुबहका सबसे पहला काम हो गया। वह रोज 
चार घंटे कातता था। 

जब हमें यूरोपीय वाड्डमें भेजा गया तब कई परिवत॑न हुए। सबसे पहले वार्डर 
बदले गये और पहला नम्बर अदनका आया। यह तबादला यद्यपि हम लोगोंको 
पसन्द नहीं आया परन्तु हमने उसे धीरजके साथ स्वीकार किया। फिर ठमूकी बारी 
आई। बेचारा तबादलेकी बात सुनते ही रो पड़ा। उसने मुझे अपने पास ही रख 
लेनेका प्रयत्त करनेको कहा, परन्तु में यह कैसे कर सकता था। मेने सोचा कि 
यह मेरे क्षेत्रसे बाहरकी बात है। जेल-अधिकारियोंकों चाहे जिस कैदीको चाहे जहाँ 
ले जानेका पूरा हक है। अदन और ठमूके स्थानपर कुन्ती नामक एक गोरखा और 
गंगप्पा नामक एक कन्नड़ कंदी आया। ग्रखा सारी जेलमें गोरखा” नामसे ही 
मशहूर था। वह कम बोलनेवाला था, परन्तु बादमें खूब हिलमिल गया। शुरूमें 
तो वह अपनी ठीक स्थिति ही नहीं समझ पाया था। शायद उसने सोचा हो कि 
हम कोई जरा-सा बहाना पाकर उसकी शिकायत कर देंगे और उसे मुसीबतमें डारू 
देंगे। परन्तु जब उसने देखा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तब वह निकट 
आ गया। परल्तु थोड़े दिनोंमें ही उसका भी तबादला हो गया। गंगप्पाका थोड़ा-सा 
वर्णव जेलके पत्र-व्यवहारकी भूमिकाके रूपसें में कर चुका हूँ। वह प्रौढ़ अवस्थाका 
था। जेल-नियमोंका बारीकसे-बारीक' पालन और अपने नियत कत्तेंव्यके प्रति उसकी 
जबरदस्त निष्ठा, इन दो चीजोंने मेरे मनमें उसके प्रति प्रशंसाका भाव उत्पन्न कर 
दिया था। अधिकारी उसे जो भी काम करनेका हुक्म देते उसे वह दिलोजानसे 
करता था। जो काम करना उसका फर्ज न हो उन्हें भी वह स्वेच्छापूर्वक अपने 
सिरपर ले लेता। निठल्ला तो ज्ायद ही कभी बैठता हो। उसने मेरे साथियोंके 
लिए चपातियाँ बेलता और सेंकना सीख लिया। अपने प्रति उसका प्रेम तो में कभी 
नहीं भूल सकता। गंगप्पानें मेरी जितनी जी-तोड़ सेवा की, उससे अधिक स्वयं 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अपनी पत्नी या बहन भी नहीं कर सकती। जब देखो तभी तत्पर। मेरी जरूरतोंका 
पहलेसे खयाल रखनेमें ही उसे सुख होता था। मेरी हर चीज झकाझक रहे इस 
बातका उसे बड़ा ध्यान रहता। में बीमार हो जाता तो गंगप्पा ही मेरी परिचर्या 
सबसे अधिक कुशलछूताके साथ करता क्‍योंकि मेरे प्रति वही सबसे अधिक सावधान 
था। मेरे यूरोपीय वाडेमें पहुँचनेके बाद भाई मंजरअली और याज्ञिक दोनों प्रार्थनामें 
आकर शरीक हो जाते। मंजरअलीके छुटनेका समय निकट आनेपर उन्हें इलाहाबाद 
ले जाया गया। भाई इन्दुलालको भक्तिभावकी अपेक्षा तात्विक चिन्तनकी जरूरत 
अधिक महसूस होती थीं। इसलिए उन्होंने प्रार्थतार्में शरीक होना बन्द कर दिया। 
गंगप्पाकों खयाल हुआ कि इन मित्रोंके बिना प्रार्थनामें मुझे अकेलापन महसूस होगा 
और कदाचित्‌ मुझे उनकी कमी खलेगी। इसलिए जिस दिन मुझे उसने पहले-पहल 
प्रार्थनामें अकेला बैठे हुए देखा, उसी दिन वह चुपचाप आया और मेरे सामने बैठ 
गया। कहनेकी जरूरत नहीं कि उसके इस कार्यके पीछे कोमल शिष्ठताका जो 
भाव था वह मुझे अच्छा छगा। उसका यह कार्य बिलकुल स्वेच्छाप्रेरित, विनयपूर्ण 
और उसके लिए बिलकुल स्वाभाविक था। रूढ़ अ्थमें में इसे धार्मिक नहीं कहूँगा। 
यद्यपि मेरी अपनी कल्पनाके अनुसार तो वह वास्तवमें घामिक था। अपनी इन 
प्राथनाओंमें में किसीकों भी निमन्त्रण देनेसे हमेशा हिचकिचाता हूँ, क्‍योंकि में यह नहीं 
चाहता कि मेरे खातिर कोई प्रार्थतामें बैठे । अकेले प्रार्थना करनेमें मुझे कभी अकेला- 
पन नहीं लगा। बल्कि ऐसे समय में सबसे अधिक ईइ्वर-साब्रिध्य अनुभव करता 
हैँ। ऐसे समय कोई आये तो में चाहता हूँ कि वह मेरे साथके खातिर नहीं परच्तु 
सिर्फ इसलिए आये कि वह इस ईहवर-सान्निध्यके अनुभवर्में भाग ले सके। इसलिए 
वाइरोंको प्रार्थनामें शरीक होनेका निमन्त्रण देनेमें मुझे खास तौरपर हिचकिचाहट होती 
थी। मुझे लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे बुलानेके कारण केवल बाहरी 
शिष्टाचारके विचारसे प्रार्थनामें शामिल हो जायें। में तो उन्हें ईश्वर-प्रार्थनामें शरीक 
होनेकी स्वाभाविक उमंग आनेपर ही प्रार्थनामें सम्मिलित होते देखना चाहूँगा। 
गंगप्पाने जो मेरा साथ दिया उसमें में मानता हूँ कि कुछ तो मेरी एकाकी स्थितिके 
प्रति दयाभाव और कुछ आधे घंटेके पवित्र वातावरणमें भाग केनेकी उसकी अपनी 
इच्छा -- दोनों बातोंका मिश्रण था। प्रार्थनामें में जो-कुछ गाता था उस सबसमें  राम- 
नाम ' को छोड़कर वह एक शब्द भी नहीं समझता था। गंगप्पाके शरीक होनेके बाद 
अण्णप्पा नामक एक और कच्नड़ वार्डर भी प्रार्थनामें आने छगा और बादमें भाई 
अब्दुल गनी भी शरीक होनेको प्रेरित हुए। मेरा खयाऊरू है कि भाई अब्दुल गनी, 
अनजाने ही क्‍यों न हो, गंगप्पाके सरल भावसे आ जानेके उदाहरणसे प्रभावित 
हुए थे। 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि कैदी वार्डरों सम्बन्धी मेरा जेलका सारा ही 
अनुभव सुखद संस्मरणोंसे भरा हुआ है। मुझे जैसे साथी या परिचारक मिले उनसे 
अधिक निष्ठावान साथी या अधिक वफादार परिचारक मिलनेकी में अपेक्षा नहीं कर 
सकता। पैसा लेकर काम करनेवाले व्यक्तिकी सेवा इसके मुकाबिलेमें हेय है और 
मित्रोंकी सेवा बहुत हुआ तो उसके बराबर बैठ सकती थी। दुर्देववश जेल हो जानेके 
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कारण ऐसे मनुष्योंकी समाज अपराधी अथवा अस्पृश्य मानकर सदा दुत्कारता रहे 
यह कैसी विडम्बना है? पिछले प्रकरणमें' उद्धत प्रधान जेलरकी इस बातसे में 
बिल्कुल सहमत हूँ कि जेलोंमें ऐसे अनेक मनुष्य हैँ, जो बाहर रहनेवालोंसे कहीं अधिक 
अच्छे हैं। पाठक अब समझ सकेंगे कि जब मेने अपनी रिहाईकी खबर सुनी, तब मुझे 
दुःख क्‍यों हुआ। मुझे लगा कि मुझे छोड़ दिया गया और जिन सब साथियोंने मुझ- 
पर अपने प्रेमकी वर्षा की और मेरी रायके अनुसार जिन्हें जेलोंमें बन्द करके रखनेका 
सरकारके पास कोई कारण नहीं रह गया है, वे तो अभीतक जेलोंमें ही हैं। 
एक बात और कहकर गंगप्पासे में दुःखपूर्ण अन्त:करणसे विदाई लेगा। गंगप्पा 
अपनी त्रुटियाँ जानता था। वह कातता नहीं था; वह कहता था कि मुझसे यह नहीं 
होगा क्‍योंकि मेरी अंगुलियोंमें वह वस्फ नहीं है। परन्तु वह कताईके कमरेकी पूरी 
व्यवस्था रखता था और मेरी कपासकों ओठकर धुनाईके योग्य बनाकर रखता था। 
अपने जेल-जीवनके अनेक सुखद संस्मरणोंमें में जानता हूँ कि कंदी-वाडरोंके 
सहवासके संस्मरण मेरे मनपर शायद हमेशाके लिए बने रहेंगे। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १०-७-१९२४ 


१९१. कताईका प्रस्ताव 


कांग्रेसका कताईवाला प्रस्ताव मेरी रायमें कांग्रेसके तमाम प्रस्तावोंसे सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। पर कुछ लोगोंमें उसकी हँसी उड़ानेकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
कांग्रेसके विभिन्न संगठनोंके सदस्य एक ही महीनेमें इस उपहासके अनौचित्यकों सिद्ध 
कर सकते हैं। अगर खादीके सिर्फ आर्थिक महत्त्वको स्वीकार कर हें तो तजुर्वेसे 
यह साबित हो जायेगा कि आथिक क्रान्ति छानेके लिए इस प्रस्तावकी जरूरत थी। 
कांग्रेसके सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रके निमित्त कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंसे सिर्फ आधा घंटा 
काम करनेकी अपेक्षा रखना कुछ अधिक नहीं है। 

जिन लोगोंने इस प्रस्तावके पक्षमें राय दी थी, इसपर उनका अमलरू करना तो 
मर्यादाकी दृष्टिसे कत्तंव्य ही है। मेरी रायमें उस प्रस्तावमें दण्डकी व्यवस्था रखना 
उचित ही था। किसी संस्थाके सदस्य यदि स्वयं अपने ऊपर कुछ बन्धन लगायें तो 
उनके तोड़े जानेकी दशामें दण्डकी व्यवस्था करनेका अधिकार उस संस्थाकों जरूर 
है। पर चूँकि अब दण्ड-विधान उस प्रस्तावमें से हटा दिया गया है इसलिए मे आशा 
करता हूँ कि उसपर एतराज करनेवाले लोग भी प्रस्तावके अनुसार चढहेंगे। 

इससे बहुत लाभ होनेकी आशा है। कांग्रेस संगठनोंके सभी' प्रतिनिधियोंके लिए 
सूृत कातना ककत्तंव्य-हप है। देशके बीसों प्रान्तोंमें प्रान्तीय, जिला, तहसील और 


१, देखिए पृष्ठ २१९९। 
२. देखिए “ अग्नि-परीक्षा ””, १९-६-१९२४ | 
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ग्रामसंगठन हैं या होने चाहिए। उनमें से हरएकमें कमसे-कम पाँच सौ ऐसे प्रतिनिधि 
होते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ प्रान्तोंमें प्रतिनिधियोंकी संख्या कई हजार तक 
है। इनकी कमसे-कम तादाद मानें तो ये सदस्य १० हजारसे ऊपर हो जाते हैं। 
१० नम्बरके २००० गज सूतका मतलब हैं लगभग १० तोला। इस हिसाबसे हर 
महीने दस हजार सदस्य कोई २५०० पौंड सूत भेजते रहेंगे अर्थात्‌ प्रतिनिधियों 
द्वारा भेजे गये इस सूतसे पाँच हजार गरीब देशवासियोंकों एक-एक बंडीका कपड़ा 
मिल जायेगा। दूसरी बातोंकों छोड़ दें तो भी क्या हमारा गरीबोंके लिए इतना-सा 
श्रम कर लेना उचित नहीं है? जरा सोचिए -- इस बातका गरीब लोगोंपर क्‍या 
असर पड़ेगा ? जब उनको यह मालम होगा कि हमारे लिए कांग्रेसके लोग इतना 
काम कर रहे हैं, तब उनके जीवनमें नई आशाका संचार हुए बिना न रहेगा। 

एक दूसरे दृष्टिकोणसे भी इसपर विचार कीजिए । ये दस हजार प्रतिनिधि 
सिर्फ खुद ही सूत कातकर खामोश नहीं हो रहेंगे। उनके उत्साहका संचार उन 
लोगोंमें भी जरूर होगा, जिनके वे प्रतिनिधि हैं और इस तरह खादी, जो आज कम 
होती चली जा रही है, दूनी ताकतके साथ चमक उठेगी। 

कार्यकर्ता यदि समझ-बूझवाले स्त्री-पुरुष होंगे तो वे कताईकी कला सीख लेंगे 
और अपने पड़ोसियोंको संगठित करके हाथ-कताईका प्रचार करेंगे। 

फिर आधा घंटा और १० तोला, यह तो कमसे-कम है। सच पूछिए तो आध 
घंटेमें १०० गज सूत बड़ी आसानीसे काता जा सकता है। इसलिए हर शख्स कमसे- 
केम तीन हजार गज सूत भेज सकता है और आधा घंटा तो उन कार्यकर्त्ताओंके 
लिए है जो बहुतेरे कामोंमें व्यस्त रहते हैं। बहुतसे लोग १ घंटा कात सकेंगे। में 
ऐसे कितने ही लोगोंको जानता हूँ जो रोज दो घंठा कातते हैं। इसलिए मेरे बताये 
हिसाबसे कमसे-कम दूना अर्थात्‌ ५ हजार गज सूत मिलना चाहिए। 

मेरी समझमें अभी किंसीने इस हाथ-कताईके अर्थकी नहीं समझा है। राष्ट्रीय 
कार्यक्रको स्वावलम्बी बनाना ही उसका उदहेश्य है। इसके कुछ आँकड़े लीजिए। 
मेने दर और कामका औसत कमसे-कम लगाया है। 


े रुणआ०्पा० 
एक मन ओटाई १२ घंटे ०--८-० 
एक मन कपासमें से १३ पौंड रुईकी धुनाई ४० घंटे २-८-० 
२७५ गज फी घंटेके हिसाबसे १२६ पौडकी 
१० नम्बर सूतकी कताई ४०० घंटे २--६-० 
रू० ५-०-६०-० 


न्‍सि:ककलयकटीड० भव 'काप2अउक ३.पमन्‍पाव ८ वालपकाका, 


इस तरह एक आदमी ४५२ घंटेमें (४५० ही मान लीजिए) ५-६-० या 
(कहिए ५ र०) कमाता है। » ४५० आदमी एक घंटा काम करके ५ ₹० पैदा करेंगे। 
“. ४५० आदमी ३० दिन १ घंटा रोज काम करके १५० ० पैदा करेंगे। इस तरह 
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४५० आदमी रोज एक घंटा कातनेमें लगायें तो फी स्वयंसेवक ३० रु० महीनेके 
हिसाबसे कमसे-कम ५ स्वयंसेवकोंकी गुजरके लायक सूत काता जा सकता है। 

और ५ स्वयंसेवक ४५० पुरुषों और स्त्रियोंके नीचे कांग्रेसका पूरा काम संगठित 
कर सकते हैं। कार्यक्रके किसी एक अंगकों सफल बनानेके लिए अगर बहुतसे लोग 
सम्मिलित हो जाते हैं तो चाहे एक आदमीकी मेहनतका कुछ भी अर्थ न निकलता 
हो, फिर भी समष्टि रूपमें उसकी सम्भावनाएँ अपरिमित होती हैं। 

सच्ची भावनासे प्रेरित और उत्साही कार्यकर्ता तो इतना काम कर दिखा सकते 
हैं कि दाँतों तले अंगुली दबानी पड़े। इस तरह हिसाब करनेके लिए में तीन सुझाव 
रखता हूँ : 

१. यदि किसी गरीब जिलेमें कताई प्रधानतः मजदूरीसे कराई जाये तो उसकी 
गरीबी दूर हो सकती है। 

२. यदि किसी सम्पन्न जिलेमें कताई मुख्यतः स्वैच्छिक हो तो उससे तमाम 
आवश्यक स्वयंसेवकोंकी गुजर हो सकती है। 

३. यदि पढ़ाईवाले दिनोंमें हर पाठशालामें कमसे-कम ३ घंटे कताई सम्बन्धी 
सभी काम कराये जायें तो हर ग्राम-पाठशारा कमसे-कम अपना आधा खर्च उसीसे 
निकाल सकती है। 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यदि खादी डाकके टिकटोंकी तरह आम 
बिक्रीकी चीज न बन जाये तो यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे देशमें, जहाँ कि 
जरूरतसे ज्यादा कपास पैदा होती हो, जहाँके लोग कातते रहे हैं, जिसके पास उसके 
लिए आवश्यक सरंजाम मौजूद हो, जहाँ बहुत बड़ी तादादमें लोग भूखसे पीड़ित 
रहते हों और जहाँ केवछू कामके संगठनकी ही आवश्यकता शेष है, वहाँ वैसा न 
करना घोर अपराध है। 
यदि इस कामको सुचारू रूपसे और किफायतके साथ चलाना हो तो प्रान्तीय 
मन्त्रियोंकी तथा दूसरे लोगोंको खादी बोडेकी हिंदायतोंपर पूरी तरह अमर करना 
होगा। प्रधान कार्यालयोंमें एक दुृहरा रजिस्टर रखा जाये जिसमें यथाक्रम उन तमाम 
सदस्योंके नाम दर्ज रहें जिनके लिए कातना लाजिमी है। तमाम सूतपर गजकी 
तादाद, वजन और कातनेवालेका नाम तथा अनुक्रम नम्बर लिखा रहे। प्रान्तीय 
समितियोंकोी छोगोंको देनेके लिए काफी कपास एकत्र करनी होगी। धुनाईकी भी 
व्यवस्था करनी होगी। इस तरह यदि सूत पूरी तादादमें पहले ही महीनेसे भेजना 
हो, जैसा कि उचित है, तो वक्‍त नहीं गंवाना चाहिए। 
जो लोग कातना बिलकुल न जानते हों वे यदि सिर्फ आधा ही घंटा रोज 
कातते रहेंगे तो तरक्की नहीं कर पायेंगे। शुरूके कुछ दिनोंमें जबतक कि अंगुलियों- 
को रफ्त न हो जाये, उन्हें रोज कुछ घंटोंतक कातना होगा। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १०-७-१९२४ 


१९२, एकमात्र कार्यक्रम 


मित्रोंने मुझे एक ही ऐसा व्यापक कार्यक्रम सुझानेको कहा है जिसमें राजे-महा- 
राजे, अपरिवर्तनवादी, परिवर्ततवादी, उदारदलवाछे, स्वतन्त्र पक्षवाले, वकारूत करने- 
वाले वकील, ऐंग्लो-इंडियन और दूसरे सभी बिलछा पशोपेशके शामिल हो सकें। मुझे 
इस शर्तके साथ यह कार्यक्रम सुझानेकों कहा गया है कि स्वराज्य पानेके लिए उसे 
पुरअसर और शज्ञीघत्र फलदायी होना चाहिए। सबसे कारगर और तेजीका कार्यक्रम 
जो में सुझा सकता हूँ, वह है--खादी अपनाना, उसको संगठित करना, हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य बढ़ाना और हिन्दुओंका अपने बीचसे अस्पृश्यता-निवारण करना। मेरा यह पक्‍का 
विश्वास है --- जो बदल नहीं सकता--कि यदि हम इन तीन बातोंकोी हासिल कर दें 
तो हम जरा-सी भी मुह्किलके बिना स्वराज्य स्थापित कर सकेंगे और मेरा यह 
भी विश्वास है कि यदि सभी पक्ष दिलोजानसे इस कार्यक्रममें जुट जायें तो यह एक 
ही वर्षमें मिल सकता है। खादीकी सफलताके मानी होंगे विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार। 
जितना कपड़ा हिन्दुस्तानको चाहिए उतना कपड़ा तैयार करता हिन्दुस्तानका हक है 
और फर्ज भी | इसके लिए उसके पास साधन भी मौजूद हैं। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार 
अंग्रेजोंके मनको अपने-आप पवित्र कर देगा और हिन्दुस्तानी चीजोंकों हिन्दुस्तानियोंकी 
दृष्टिसे देखनेमें जो बहुत बड़ी बाधा उन्हें मालूम होती है वह भी दूर हो जायेगी। 

इसलिए अगर लगभग पूरा देश इस त्रिसूत्री कार्यक्रकों अख्तियार करनेंके 
लिए तैयार है तो में एक सालके लिए असहयोगके कार्यक्रम और सविनय अवज्ञाकों 
मुल्तवी रखनेकी राय देनेके लिए तैयार हूँ। में एक साल इसलिए कहता हूँ कि यदि 
ईमानदारीसे इस कार्यक्रमकके अनुसार काम किया जाये तो इसी अरसेमें विदेशी कपड़ेका 
लगभग पूर्ण बहिष्कार हुए बिना नहीं रहेगा। 

मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि स्वराज्यवादियोंका इस कार्यमें सहयोग देना 
ही इस बातके लिए काफी नहीं है कि असहयोग या सबविनय अवज्ञाकी तैयारियोंको 
एक साल तकके लिए मुल्तवी कर दिया जाये। वे तो राजी ही है। कांग्रेसके दूसरे 
सदस्यथोंकी तरह वे भी सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यक्रमके लिए वचनबद्ध हैं। जबतक 
सरकारका हृदय-परिवर्तन नहीं होता तबतक असहयोगकी जरूरत है और बिना इस 
प्रिवर्ततके जो लोग कांग्रेसके बाहर हैं वे खुले तौरपर सरगर्मीसे इस काममें हाथ 
नहीं बँटायेंगे। 

मुझे भय है कि अभी वह समय नहीं आया है कि सरकार या वे लोग जिनकी 
इज्जत या ओहदे सरकारसे मिलनेवाले संरक्षणपर आधारित हैं, इस प्रकार लोगोंके 
साथ सच्चे दिलसे सहयोग करनेकों तैयार हो जायें। 

में यह भी जानता हूँ कि छोगोंकी एक बहुत बड़ी तादाद अबतक शुद्ध खादीके 
कार्यक्रमकी कायल नहीं हुई है। वे चरखेकी महान्‌ शक्तिपर विश्वास ही नहीं करते। 
वे हिन्दुस्तानी मिलोंके खिलाफ कारंवाई करनेकी साजिशका मुझपर सन्देह करते हैं। 


एकमात्र कार्यक्रम ३८५ 


चरखेके सन्देशसे क्या मतलब है इसे अपने मनमें उतारनेकी तकलीफ थोड़े ही लोग 
उठाते हैं। 

यदि चरखेको माननेवालोंकी चरखेके प्रति सच्ची निष्ठा हो तो मुझे जरा भी 
शक नहीं कि देश चरखेकों बहुत ही जल्दी मानने लगेगा। लेकिन मेरे कुछ मित्र 
मुझसे कहते हैं कि मेरा निदान सही नहीं है। वे कहते हैँ कि यदि में असहयोग 
और सविनय अवज्ञाकों छोड़ दूँ तो सबके-सब चरखेकों अपना छेंगे और मेरा यह 
सोचना कि सरकार हिन्दू और मुसलमानोंकों लड़ाना चाहती है, एक हिमाकत है। 
में तो चाहता हूँ कि मेरा शक गलत निकले। 

मिलोंके बारेमें में फिर एक बार अपने विचारोंका खुलासा कर दूँ। में उनका 
दुश्मन नहीं हँ। में मानता हूँ कि हमारे जीवनमें अभी कुछ समय तक उनकी 
उपयोगिता है। मिलोंकी मददके बिना विदेशी कपड़ेका बहिष्कार शायद जल्दी सफल 
न हो सकेगा। लेकिन यदि वे इसमें सहायता करना चाहती हैं तो उन्हें सिर्फ शेयर 
होल्डरों और एजेन्टोंके लाभके लिए ही नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि समूचे 
देशके हितको दृष्टिमें रखकर। फिर भी हमारे कार्यक्रमसे तो मिलोंकों अलग ही 
रखना पड़ेगा; क्‍योंकि खादीकों अपनी स्थिति दृढ़ बनानी है। सात छाख गाँवोंमें से 
अभी एक गाँवतक भी खादीका सन्देश नहीं पहुँचाया जा सका है। अभी हिन्दुस्तानका 
ऊँ से भी कुछ अधिक भाग मिलोंके लिए खुला पड़ा है। यदि खादीकों स्थायी जगह 
देनी है तो कांग्रेसके लोगोंको मिलोंके कपड़े छोड़कर खादीका ही इस्तेमाल करना 
चाहिए और उसे लोगोंमें फलाना चाहिए। देशभक्त मिल-मालिक मेरे प्रस्तावकी 
उपयोगिता, आवश्यकता और न्यायानुकूछता एक ही नजरमें समझ सकते हैँ। सचमुच 
वे अपनेको नुकसान पहुँचाये बिना ही खादीकी सहायता कर सकते हूँ। यदि ऐसा 
समय आये जब सारा हिन्दुस्तान खादीकों स्वीकार कर ले तब उन्हें भी राष्ट्रके साथ 
आनन्द मनाना चाहिए और उनको अपनी पूजी और मशीनोंकी कोई और उपयोगिता 
सूझ हीं जायेगी, जैसे कि लंकाशायरके मिलमालिकोंकों भी किसी दिन करना पड़ेगा 
और करना भी चाहिए। आग्रही मित्रोंके सन्‍्तोषके लिए मेने एक व्यापक कार्यक्रमकी 
रूपरेखा तैयार की है। लेकिन मे कार्यकर्त्ताओंको सावधान करता हूँ कि वे अपने 
और अपने पड़ोसीके कातनेके कामको अपना आजका काम मानें और उस ओर से 
अपना ध्यान जरा भी न हटने दें। यदि सभी लोग आज इसको माननेके लिए तैयार 
न भी हों तो उनकी कताई और निष्ठाके फलस्वरूप वह दिन जल्दी आ जायेगा 
और वह आयेगा जरूर। किस दिन आयेगा इसका दारमदार तो उन लोगोंपर है 
जिन्हें उसमें जीवन्त निष्ठा है और जिन्होंने भारीसे-भारी मुश्किलोंके बीच भी अपने 
आचरणके द्वारा उसे सिद्ध कर दिखाया है। 

[अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १०-७-१९२४ 


538, 


१९३. पत्र : वा० गो० देसाईको 
आषाढ़ सुदी ८ [१० जुलाई, १९२४ [' 


भाईश्री वालजी, 

अभयचन्दभाईके बारेमें क्या लिखूँ, इसी विचारमें बहुत-सा वक्‍त निकरू गया। 
मेरी समझमें उनसे हिसाब-किताब रखने अथवा सूत तैयार करवानेका काम कराया 
जा सकता है। मेरी प्रवृत्तियोंसे तो आप परिचित हैं ही, इसलिए आप ही [उनके 
लिए उपयुक्त काम | सुझायें। यदि में आपको अपनी कांग्रेसके बाहरकी प्रवृत्तियोंका 
मैनेजर नियुक्त करूँ तो आप क्या करेंगे ? आपने जिन दो लेखोंके बारेमें लिखा है 
उनमें से मुझे एक “ स्वराज्यमें शिमछा ” मिल गया है। दूसरा शायद स्वामीके पास 
हो; उनसे दर्याफ्त करूँगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१४) से। 
सौजन्य : वालजी गो० देसाई 


१९४. पत्र: वसुमती पण्डितको 


आषाढ़ सुदी ९, [११ जुलाई, १९२४ | 


चि० वसुमती, 

तुम्हारा पत्र मिला और भाई शंकरका भी। तुम्हारी तन्दुरुस्तीके बारेमें में तो 
निर्चिन्त हो गया था। अब तो क्या सलाह दूँ? तुम मेरी निगाहके सामने रहो' 
तो मुझे कुछ उपाय सूझे भी, पर वहाँकी जलवायु यहाँ कहाँ है? मेरी इच्छा तो यह 
है कि तुम बरसात खत्म होनेके बाद भी हरूम्बे समयतक हजीरामें रहो। जलवायु 
परिवर्तेन ही सबसे अच्छा रास्ता है। 

इस बीच तुम इतता तो करो ही। दालें कम, चटनी बिलकुल नहीं और सब्जी 
उबली हुई को तथा सनन्‍्तरे या हरे अंगूर जितने खा सको उतने खाओ। एपो- 


१. “ ख्राज्यमें शिमढा ” शझीषक लेख जिसका इस पत्रमें उल्लेख है, ११-९-१९२४ के यंग इंडियामें 
छपा था। आषाढ सुदी ८, १० जुलाई, १९२४ की थी। 

२. स्वामी आनन्दानन्द। 

३. इस खण्डमें गांधीजी द्वारा गंगाबहनकों भेजे गये पहले पत्रों और इस पत्रमें दिये गये भोजन आदिके 
निर्देशसि पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। इस वर्षमें आषाद सुदी ९, ११ जुलाई 
की थी । 


भाषण : गुजरात कांग्रेस कमेटीमें ३८७ 


लिनारिस-नतामक पानी बोतलोंमें आता है, एक-दो बोतरूू रोज पियो। जब प्यास छगे 
उसीको पियो। दवा लेना बन्द कर दो और दस्त न आता हो तो, हाजत हो चाहे 
न हो, पिचकारी अवश्य छो। पिचकारीका पानी गुनगुना होना चाहिए और उसमें 
आधा चम्मच बोरिक ऐसिड डालना चाहिए। यदि इससे पेट साफ न हो तो इसमें 
दूसरे दिन एक चम्मच अरंडीका तेल और तारपीनके तेलकी दस वबूंदें डाल लेनी 
चाहिए। इस पानीमें साफ साबुन भी घोल लेना चाहिए। 

मुझे साफ मालूम होता है कि तुम्हारा शरीर दवासे सचमुच बिगड़ता ही है। 
इसलिए जलवायु-परिवर्तत और पिचकारी, इन दोनोंसे सब-कुछ ठीक हो जायेगा। 


मेने तुम्हारे पिछले पत्र और कार्डका उत्तर उसी दिन दे दिया था। वह तुम्हें 
अबतक मिल गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५४८) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१९५. भाषण : गुजरात कांग्रेस कमेटीमें' 


अहमदाबाद 

११ जुलाई, १९२४ 

, » » महात्माजीने बंठकर्ोें भाषण देते हुए श्रोताओंकी १९२० में अहमदा- 

बादमें हुए चौथे गुजरात राजनीतिक परिषद्की' याद दिलाई। उस समय 

गुजरातने कलकत्ता कांग्रेसके विशेष अधिवेशनसे भी पहले असहयोगकी सर्वप्रथम 

घोषणा की थी। महात्माजीने जोर देकर कहा कि उस समय में जसा दृढ़ 

आशज्यावादी था, देशमें प्रकट होनेवाले निराशाके लक्षणोंके बावजूद, आज भी 

वेसा ही आज्ञावादी बना हुआ हूँ। गृजरातकों सदा कांग्रेसके आगे रहना 
चाहिए। उन्होंने आगे कहा: 

हमारे प्रतिनिधि अ० भा० कां० क० के आदेशके अनुसार केवल आधा घंटा 

चरखा चलाकर २,००० गज ही सूत न कातें, बल्कि इसके स्थानपर एक घंदा 

चरखा चलाकर ५,००० गज सूत कातें ताकि दूसरे प्रान्तोंकों प्रोत्साहत मिर सके 

और उनके सम्मुख एक नजीर भी रखी जा सके। अब जोरदार तकरीरोंका समय 


१. गुजरात कांग्रेस कमेटोकी यद बेठक ११ जुलाईको सायंकाल ३ बजे हुईं थी। कार्य-सूचीमें अन्य 
विषयोके साथ ग्ुजरातका भावी कार्यक्रम, अ० भा० कां० क० के अस्तावोंपर की जानेवाली कारंवाई तथा 
आगामी कांग्रेसके अध्यक्षका चुनाव -- ये विषय भी शामिल थे। 

२. देखिए खण्ड १८, पृ २३७-३९ ! 


३८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


नहीं है। आप कताईके जरिये चरखेका सन्देश पास-पड़ोसके लोगों तथा मित्रोंतक 
पहुँचायें। में जानता हूँ कि कुछ ऐसे भी मित्र हें जो इस कार्यक्रमकों पूरा करनेकी 
गुजरातकी क्षमताके बारेमें निराशावादी हेँ। ईश्वरपर मेरा जो अटल भरोसा है 
उसके बाद गुजरात ही मेरी आश्ाओंका केन्द्र है। इसलिए गृजरात अपनेको अवसरके 
योग्य सिद्ध करे और इन मित्रोंके निराशावाद तथा अविश्वासका करारा जवाब दे। 
यदि हम प्रतिदिन एकाग्र होकर आधा घंटा भी अपनी शक्ति कताईमें नहीं छगाते 
तो मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हम अहिसासे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 
आप विश्वास रखें कि हमें कौंसिलोंसे स्वराज्य नहीं मिलेगा। बाहर रचनात्मक कारये 
किये बिना कौंसिलोंसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। रचनात्मक कार्यका अन्त स्वराज्यके 
अव्तका सूचक होगा। 
आगामी बेलगाँव कांग्रेसके अध्यक्षपदके बारेमें बोलते हुए महात्माजीन कहा कि 
सौभाग्यसे या दुर्भाग्यसे कांग्रेस दलसें फूट पड़ गई है ओर लोग अन्ध श्रद्धावशः 
विश्वास करते हें कि एक में ही इस फूटको दूर कर सकता हूँ। में सदस्योंको 
सुचित करता हूँ कि श्रोमती सरोजिनी नायडू एक या दो दिनमें जहाजसे बम्बई 
लौट रही हैं। “ बॉम्बे कॉनिकल ” ने इस वर्ष कांग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए उन्हींका 
नाम प्रस्तावित किया है और में उससे सहमत हूँ। 


में चाहता हूँ. . . कि उन्होंने दक्षिण आफ़िकामें जो उत्कृष्ट सेवा की है' उसको 
ध्यानमें रखते हुए उनका उपयुक्त स्वागत किया जाये। में जानता हूँ कि उनमें प्रत्येक 
व्यक्तिको सन्तोष देनेकी क्षमता नहीं है, फिर भी में उनका नाम इस सर्वोच्च सम्मानके 
लिए प्रस्तावित करता हूं। देश उनका ऊँचेसे-ऊचा यही सम्मान कर सकता है। मेरे 
प्रस्तावका कारण यह है कि महिला होकर भी उन्होंने दक्षिण आफ़िकारम्मं जो काम 
कर दिखाया है उसे कोई पुरुष कदापि नहीं कर सकता था। इसके सिवा वे हिन्दू- 
मुस्लिम एकताकी अग्रदूत भी हैँ। यदि आप किसी मुसलूमानकों अपना अध्यक्ष बनाना 
चाहते हैं तो डा० अन्सारी इस सम्मानके योग्य दूसरे व्यक्ति हैं। 

यदि आप मेरा नाम रखना चाहते ही हैं तो आप उसे सबसे अन्‍्तमें रखें। 
मेरे सिर्पर बहुतसे उत्तरदायित्वोंका भार है, इसलिए यदि में उनमें से कुछसे मुक्त हो 
सक्‌ तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे सिरपर उत्तरदायित्व इतने अधिक हैं कि में आगे 
बढ़कर कोई नयी जिम्मेदारी लेते हुए डरता हूँ। 

अध्यक्षके निर्वाचनके सम्बन्धमें प्रान्तीय कमेटियोंपर आम हवाका असर नहीं पड़ना 
चाहिए। यद्यपि मेने अभीतक इस सम्बन्धमें कोई निर्णय [नहीं | किया है, फिर भी 
मुझें आशा है कि में अन्तिम चुनाव होनेसे पहले निर्णय कर लूँगा। 


भावणग समाप्त होनेके बाद महात्माजीने सदस्योंसे कहा कि यदि बे कुछ प्रदन 
पूछता चाहें तो पूछें। 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४३६-३७ 


पत्र : वसुमती पण्डितको ३८९ 


महात्माजीने एक प्रइनके उत्तरमें कहा कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके काते हुए 
सुतसे बनी खादोका जनताके सनोभावोंपर इतना असर पड़ेगा, जितना किसी अन्य 
बातका नहीं पड़ सकता। 
एक दूसरे प्रइनके उत्तरमें उन्होंने कहा कि जो लोग यंग इंडिया ' में प्रकाशित 
कार्यक्रपर अमल करना चाहते हें वे सबसे पहले इस बातकों खातरी कर लें कि 
वे सब लोग इस सम्बन्धर्मं एकमत हो गये हें। यदि इससें सफलता नहीं मिलती 
तो उन्हें कांग्रेस संगठतके बाहुर रहकर इसपर अमल करना चाहिए। 
| अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, १२-७-१९२४ 


१९६. पत्र : वसुमती पण्डितकों 


साबरमती 
आषाढ़ सुदी ११ [१२ जुलाई, १९२४ | 
चि० वसुमती, 

तुम्हारा कार्ड मिला। बरसात न होनेके कारण बहुत कष्ट हो रहा है, पाती 
बरसनेके लक्षण दिखाई देते हैं; परन्तु बरसता नहीं है। नदीमें पानी चढ़ आया है; 
ऐसा लगता है कि ऊपर बारिश हुईं है। राधा अभी अशक्त है। पेरीन बहन और 
नरगिस बहन यहाँ आई थीं। वे जमना बहनके साथ वापस [बम्बई | चली गई हैं। 
अब जो बहन सेवासदनमें व्यवस्थापिका थीं वही यहाँ हैं। तुम जितने दिन वहाँ रहना 
चाहो उतने दिन रहो। मुझे उम्मीद है कि जिस पत्रमें' मेंने कुछ हिंदायतें लिखी थीं 

वह तुम्हें मिल गया होगा। 


बापूके आशीर्वाद 
वसुमती बहन, 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४९) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१. डाकखानेकी मुहरमें तारीख १३, जुलाई १९२४ है। 
२, देखिए “पत्र : वसुमती पण्डितकों ”, ११-७-१९२४। 


१९७. जब्न या संयम ? 


एक मित्रने बहुत ही कठिन प्रइन उठाया है। वे कहते हें: 
४ यदि जबरदस्ती किसी बातका सुधार करना अहिसा-नीतिके विपरीत हो 
तो कानूनके द्वारा किसीसे शराब छुड़वाना भी जबरदस्तो मानी जानी चाहिए। 


इसमें थोड़ा भ्रम है। उक्त मित्रका खयारू यह मालम होता है कि हर कानून 
जबरदस्तीका सूचक है; परन्तु हर कानून बलात्कारका सूचक नहीं है। स्वार्थकी सिद्धिके 
निमित्त और किसीको कष्ट पहुँचानेके उदेश्यसे दुःख देना हिसा है। इसके खिलाफ 
यदि किसीकों उसके सुखके लिए कष्ट देनेका अवसर उपस्थित हो तो स्थिरचित्तसे 
और निःस्वार्थ भावसे ऐसा करना अहिंसा हो सकती है। में चोरकों चोरीके भयसे 
बचने अर्थात्‌ स्वार्थक लिए सजा द तो यह हिसा है। शल्य चिकित्सक बीमारकों उसके 
सुखके लिए नशतर लगाकर दुःख पहुँचाता है, किन्तु यह अहिंसा है। इस दृष्टिसे 
चोरको पकड़कर उसे दुःख देनेके लिए नहीं बल्कि उसे सुधारनेके उद्देश्यसे सुधार- 
गृहमें रखना और उसके प्रति दयाभाव दिखाकर उसके लिए ऐसा वातावरण मुहैया करना 
कि वह सुधर जाये, बलात्कार अथवा हिंसा नहीं है। बल्कि यह तो समाजका या 
शासनकर्त्ताका संयम है। ऐसा शासनकर्त्ता चोरको अभियोगके भयसे बचा लेता है, 
यह उसका विशेष उपकार है। इसी तरह शराबियोंको कोड़े लगानेका कानून हिसा 
है; परन्तु कानूनके द्वारा शराबकी दूकानोंको बन्द करके शराब पीनेवालोंकी आँखोंके 
सामनेसे प्रलोभन हटा लेना, संयम और अहिसा [का पाठ पढ़ाना | है। इसमें शुद्ध 
प्रेमके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसी तरह यदि में धमकी देकर किसीसे विदेशी 
कपड़ा छुड़वाऊं तो यह बलात्कार है? परन्तु कानून बनाकर विदेशी कपड़ेका आयात 
रोकना संयम है। इसमें भी शुद्ध प्रेमके सिवा और कुछ नहीं है। परन्तु विदेशी 
कपड़े पहननेवालोंको कानूनके द्वारा सजा देना बल-प्रयोग कहा जायेगा। यह समाजका 
रोष हुआ। 

इससे यह प्रकट होता है कि हर कानून बलात्कारका चिन्ह नहीं है। हाँ, 
आधुनिक कानूनोंमें बल्लात्कर होता है; क्‍योंकि उनको बनानेवालेका हेतु भय उत्पन्न 
करके उसके द्वारा समाजको गुनहगारोंसे बचाना होता है। उनका हेतु गुनहगारका 
सुधार करना नहीं होता। 

अब सि्फ एक प्रइन रह जाता है। सुधार जबरन भी होते देखे जाते हैं। 
चोरीकी आदत ठोंक-पीटकर छुड़ाई जाती है। बहुतसे छोग कहते हैं और मानते हैं 
कि मारपीटसे बहुतेरे बच्चे सुधरे है। हम ऐसी धारणाके ही कारण आज संसारमें 
पापोंका पूंज बढ़ता हुआ देखते हैं। बलात्कारसे मनुष्यकी आत्माका हनन होता है 
और उसका असर केवल हन्तापर ही नहीं, बल्कि उसकी सन्‍्तानपर और समूचे 
वातावरणपर भी पड़ता है। बलात्कारके तमाम परिणामोंकी, और बहुत हरुम्बे काल 


बाल-ह॒त्या ३९१ 


तकके परिणामोंकी, जाँच की जानी चाहिए। बलात्कार दीघकालसे चला आता है। 
फिर भी हमने जिन-जिन दोषोंकी निवृत्तिके लिए इसका उपयोग किया है वे दोष 
निर्मल हुए दिखाई नहीं देते। पहले चोरी छुड़ानेके लिए बहुत कड़ी सजाएँ दी जाती 
थीं। तमाम अवलोकन-शास्त्रियोंका यह मत है कि उससे चोरियाँ कम नहीं हुई हें। 
ज्यों-ज्यों सजामें दयाभाव शामिल होता गया त्यों-त्यों चोरी कम होती गई। गुनाहकी 
सजाएँ देनेके बजाय गुनाह करनेके कारणोंकों खोजकर निर्मल करनेसे वे कम होते हैं। 
परन्तु हिसाजनित हानियोंका सबसे बड़ा सबृत यह है कि जहाँ हिसासे सुधार 

करनेका रिवाज पड़ जाता है वहाँ लोग मंद और जड़ बन जाते हैं और हर बातमें 
सजासे ही काम लेनेका आल्स्य-भरा और असम्यतापूर्ण उपाय ही अपनाया जाता है। 
इससे मनुष्य धीरज और प्रयत्न --- अपने इन दोनों कीमती गुणोंकों खो बैठता है। 
अतः चाहे हमें यह भासित भी होता हो कि जबक्रके प्रयोगसे शान्ति मिलती है तो भी 
उसका समग्र परिणाम बुरा ही होता है, यह बात अनेक प्रमाण देकर सिद्ध की जा 
सकती है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १३-७-१९२४ 


१९८. बाल-हत्या 


नीचे दिया गया पत्र मेरे पास बहुत दिनोंसे रखा हुआ है: 


मेने इस पत्रमें से ब्यौरेकी बहुत-सीं बातें निकाल दी हैं। इसमें जो दोष पाटी- 
दारोंमें बताये गये हैं वे कहाँतक सच हैं यह तो पाटीदार लोग ही जानें। मेरा 
उन लोगोंसे अच्छा परिचय है; किन्तु मेरा काम गुणोंकों जानना है; इसलिए मेने 
दोषोंको जाननेकी कोशिश नहीं की और न वे किसीने मुझे बताये ही। 

परन्तु यदि इस चिट्ठीमें लिखी बातें सच हों तो वे' लज्जाजनक हैं। लड़कीका 
जन्म अपशकुत-सूचक है, यह पापपूर्ण अन्धविश्वास हम लछोगोंमें व्याप्त है। स्वार्थके 
अलावा इसका दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। इस बहसका जन्म सम्भवतः 
किसी भयानक कालमें हुआ होगा। जब कन्याएँ हरण की जाती रही होंगी तब छोगों- 
का कन्या-जन्मसे घबड़ाना कुछ समझमें आ सकता है। परन्तु अब यह भय प्राय: नहीं 
रह गया है। यदि यह भय कुछ शेष भी हो तो उसका उपाय किया जा सकता 
है। सनन्‍्तानके जन्मसे हर्ष होनेका कोई कारण हो तो फिर लड़का हो या लड़की 
दोनों एकसे प्रिय होनें चाहिए। संसारके लिए दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं। वे एक- 
दूसरेके पूरक हेँं। ऐसी हालतमें एकके जन्‍्मसे प्रसन्न होना और दूसरेके जन्मसे दुःखी 
होना हानिकर है। एक सुव्यवस्थित समाजमें दोनोंकी संख्या बराबर होनी चाहिए। 


१, पहोँ नहीं दिया गया है। 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कन्याके पिताकों शादीमें बहुत खर्चे करता पड़ता है। यह रिवाज भी हिन्दू 
जातिमें आम है। सम्भव है कि इसने पाटीदारोंमें प्रचण्ड रूप घारण कर लिया हो। 
इस खर्चकों निर्मल करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बारेमें दो मत नहीं हो सकते। 
बहुत खर्चीले रिवाजोंसे बेचारे गरीब माँ-बापोंकी बहुत दुर्गेत होती है। उनके लिए 
लड़कियोंकी शादी करना असम्भव-सा हो जाता है और फलस्वरूप लड़कियोंकों जहर 
देनेकी प्रथा पड़ जाती है। 

सुणावके अध्यापककी मिसारू” अनुकरणीय है। इस खादीके युगमें तो खादीकी 
वर-माऊासे ही शादी हो सकती है। 

लेखकने सारा दोष बढ़े लोगोंके ही सिर मढ़ा है। यह बात कुछ अत्युक्तिपूर्ण 
मालम होती है। परन्तु यदि बूढ़ें लोग सचमुच मिथ्याभिमानके कारण किसीकी न 
सुनते हों तो युवक-मण्डलकों बागडोर अपने हाथमें लेनी चाहिए। वे खर्चीले विवाहोंमें 
दरीक होनेसे साफ इनकार कर दें। इससे विवाहोंका खर्चे एकदम कम हो जायेगा। 
इसमें न तो कोई अविनय है और न किसी बड़ी कोशिशकी जरूरत। खेदकी बात तो 
यह है कि युवक आजतक ऐसी बातोंको अपने क्षेत्रसे बाहर मानते आये हैं। उन्होंने 
अपनी शिक्षाका उपयोग अपने समाजके सुधारके लिए बिलकुल ही नहीं किया है। 

परन्तु अब जमाना बदल गया है। युवकवर्ग खुद विचार करने लगा है। अतः 
यह सुधार किसी बड़े प्रयासके बिना ही हो सकता है। आवश्यकता है सिर्फ अटल 
निश्चय की। 

मुझे तो बारह गाँवोंके भीतर विवाह करनेकी मर्यादा भी खलती है। में सिर्फ 
चार वर्णोको मानता हूँ। उपवर्णोको उन्हींमें मिला दिया जाना चाहिए। परन्तु इसमें 
समय लगेगा। फिर भी पाटीदारोंका गाँवोंके भी विभाग करके शाखाएँ बनाना वर्ण- 
विभागकी अतिशयता है। सारे गुृजरातके जिन पाठीदारोंमें रोटी-व्यवहार है उनमें 
बेटी-व्यवहार क्‍यों नहीं होना चाहिए ? बारह गाँवोंकी मर्यादा बाँधनेका कारण संयम 
नहीं, बल्कि भिथ्याभिमान ही दिखाई देता है। जहाँ मिथ्याभिमान होता है वहीं पाप 
होता है। इसलिए समझदार और प्रोढ़ पाटीदारोंको उचित है कि वे सब तुरन्त 
मिलकर यह आवश्यक सुधार करें और इस बालह॒त्याको तथा इसके कारणरूप पूर्वोक्‍्त 
क्र रिवाजोंको समाप्त करें। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १३-७-१९२४ 


१, इस पाटीदार अध्यापकके, जो सुणावकी राष्ट्रीयशालामें पढ़ाता था, विवाहमें केवल दस बराती थे। 
वर और वधू दोनोंने विवाहके समय अपने हाथके कते यूतके बने कपड़े पहने थे। इसके विवाहमें कुल 
सौ स्पये खचे आया था। 

२. केवल बारद गंवोंके दायरेमें अपने दी समाजमें विवाद करनेकी प्रथा; जो पाठीदारोंमें प्रचलित थी । 


१९९, पत्र : इच्द्र विद्यावाचस्पतिकों 


आषाढ़ सुदी १४ [१५ जुलाई, १९२४ | 
भाई इन्द्र, 
तुमारा खत मीला। मे थोड़ा सा लीखा उसके बाद तुमारा खत पहोंचा। 
लेकिन मैने कोई ऐसी बात नहिं लिखी है जिससे किसीको हानी पहोंचे। मेरी उमीद 
है कोई अब कचेरीमें नहिं जायेंगे। मामरझा तो शांत हो गया होगा। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
“अर्जुन” आफिस 
दिल्ली 
मूल पत्र (जी० एन० ७१९८) तथा सी० डब्ल्यू० ४८५७ से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


२००. पत्र : कुंवरजी खेतशी पारेखको 


आषाढ़ सुदी १४ [१५ जुलाई, १९२४ | 
चि० कुँवरजी, 
तुम्हारे पूज्य मामाके देहान्तका समाचार पढ़कर खेद हुआ। तुम्हें उनका बहुत 
बड़ा सहारा था, यह में जानता हूँ; लेकिन जन्म और मरण तो हमारे साथी ही हैं, 
ऐसा समझकर हमें एकका हर्ष और दूसरेका शोक नहीं मानना चाहिए। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
चि० कुवरजी खेतशी 
माफंत पारेख गोकुलदास त्रिभुवत 
मोरवी 
मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६७६) से। 
सौजन्य : नवजीवन ट्रस्ट 


१. डाकखानेकी मुदर में १६ जुलाई, १९२४ पढ़ी है.। 


२०१. पत्र: सथुरादास त्रिकमजीकों 


आषाढ़ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४ | 


तुम मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता न करना। मैंने अपनी खुराक फिर बढ़ा दी है। 
मेरे मनको आज कौन पहचान सकता है? में स्वयं नहीं जानता कि वह मुझे किस 
घाद उतारेगा ? मनमें मंथन तो चल ही रहा है। में आग्रह कोई नहीं रखता। 
यथासम्भव पवित्र बनने और रहनेका प्रयत्न करता हूँ। बस में अपना कत्तेव्य इतना 
ही मानता हूँ। फिर प्रभु मेरे मनमें चाहे जो भरे। यंग इंडिया" और नवजीवन में 
मेरे मनके प्रतिविम्ब बहुत-कुछ आ जाते हैं। 
[गृजरातीसे | 


बापुनी प्रसादी 


२०२. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पन्नका अंश 


आषाढ़ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४ | 
अभी बाका वहाँ आना लगभग असम्भव है. . . .। वहाँ आकर वह करेगी 
भी क्या? इसलिए में उसे आग्रह करके भेजना नहीं चाहता। आनन्दसे” कहना कि 
वह मुझे क्षमा करे। 
[गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


१. साधन-सूत्रके अनुसार । 

२. साधन-सूत्रके अनुसार । 

३. प्रेषीने अपनी माँकि अदिशानुसार गांघीजीसे अनुरोध किया था कि वे बाकों उसकी पत्नीके प्रथम 
प्रसव-काल सम्बन्धी संस्कारमें भाग छेनेके लिए बम्बई भेज दें । 

४. प्रेषीकी माता । 


२०३. पत्र : गंगाबहन वेद्यको 


आषाढ़ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४ | 

पूज्य गंगाबहन, 

आपका पत्र मिला। जब आपको क्रोध आये तब आप अपने मनमें सोचें, मेरा 
यह सब क्रोध किसपर है? आत्मा अवश्य ही निविकार है, वह क्रोध किसपर कर 
सकती है? क्रोधको शानन्‍्त करनेका बाह्य उपाय मौन है। जब क्रोध शान्त हो जाये 
आपको तभी बोलना चाहिए। 

आपको पिछली बातें भूल जानी चाहिए। हम जिस तरह उच्छिष्ट अन्न नहीं 
खाते उसी तरह हमें बीती बात याद करके उनका मीठा-कड़वा स्वाद नहीं लेना चाहिए। 
हमें केवल इतना ही अधिकार है कि हम व्तेमानकों सँभाल लें। हमें भविष्यका विचार 
भी न करना चाहिए। 

आप क्रोध करके अथवा रूठकर बोरीबली नहीं छोड़ सकतीं; इसलिए यदि 
आपके पुत्रका बहुत आग्रह है तो आप उसे मानकर उसके पास हो आयें। आपको 
उसका अथवा बहूका त्याग तो कदापि नहीं करना है। आपको तो बहुको रास्ता 
देना है जिससे उसके दिलको ठेस न लगे और आपका मन भी दुःखित न हो। 

में इस पूरे महीने हर हालतमें यहीं हँ। अगस्तके पहले सप्ताहमें भी यहीं हँगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१५) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वेद्य 


२०४. पत्र : वसुमती पण्डितको 


आपषाढ़ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४| 

चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। जो नया उपचार चल रहा है; उसका क्‍या असर हुआ 
है, इस बारेमें लिखती रहना। मुझे पूरा अगस्त शायद यहीं बिताना पड़े। तुम्हारा 
हजीरा जाना मुझे बहुत अच्छा छगेगा। में वहाँ जानेके लिए क्‍या बन्दोबस्त करूँ? 


१. इस पत्रमें प्रेषीके (आाश्रमके लिए) बोरीवलीका अपना घर छोड़नेकी जो चर्चा की गई है 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। उस वे आषाढ़ सुदी १५, १६ जुलाई, 
१९१५४ की थी । 

२, डाकखानेकी मुदरमें १७ जुलाई, १९२४ पढ़ी है। 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाइन्मय 


पंजाब तो अक्तूबर मासके बाद जाना ठीक होगा। वहाँ फल क्या-क्या मिलते हैं और 
तुम क्या-क्या फल खाती हो ? 


बापके आशीर्वाद 
बहन वसुमती 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५०) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


२०५. उत्तर : मथुरादास त्रिकमजीके प्रइनका' 


[१६ जुलाई, १९२४ के आसपास | 
यदि कांग्रेस मुझे निकाल दे तो मुझे उसे नम्रभावसे सहन कर लेना चाहिए; .. 
लेकिन मेँ प्रहार किसी भी पक्षपर नहीं कर सकता। 
[ गजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी 


२०६. टिप्पणियाँ 
भारतनकोकिला सरोजिनी 


' यंग इंडिया के पाठक भारतकी इस प्रतिभाशालिनी पुत्रीके आइचरयेजनक कार्यके 
बारेमें दक्षिण आफ्रिकासे मेरे पास आये अनेक पत्र पढ़ चुके हैँ। श्री पी० के० नायड्से 
प्राप्त एक पत्रमें से यह एक वाक्य पाठकोंके सामने पेश करता हूँ। 


यहाँ उन्होंने आइचयेजनक कार्य किया है। उनके आकर्षक व्यक्तित्व तथा 
सफल वकक्‍्तृत्वसे सेकड़ों हो नहीं, हजारों यूरोपीय सज्जन हमारे मित्र बन गये 
और उससे स्मदसकी सरकारकों भी हिला दिया। 


इसलिए भारत उनका सम्मान करके अपना ही सम्मान कर रहा है। जहाँतक मेरा 
ताल्लुक है में तो यहीं कहूँगा कि उन्तकी मौजूदगीमें मुझे राहत महसूस होती है। 
क्योंकि, यद्यपि में समझता हूँ कि में हिन्दू-मुस्लिम एकताकों दृढ़ करनेमें अपना विनम्र 
योगदान दे सकता हूँ तथापि कई बातोंमें वे' इस क्षेत्रमें मुझसे कहीं बढ़कर हैं। मेरी 


१. अथुरादासने कांग्रेसके भीतर मतभेद दोनेके कारण गांधीजीसे कांग्रेस छोड़नेकी अपील की थी। 
मौन दिंवसपर लिखे गये ये शब्द उसीके उत्तरमें थे। 

२. साधन-सूत्रके अनुसार । 

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४३६-३७। 


व्प्पिणियाँ ३९७ 


अपेक्षा उनका अधिक मुसलमानोंसे अन्तरंग परिचय है। उनकी पहुँच उनके हृदयों 
तक है; किन्तु में ऐसा दावा नहीं कर सकता। उनकी इन सारी योग्यताओंमें अब 
एक यह भी जोड़ लीजिए कि वे नारी हैं। यह उनकी सबसे बड़ी योग्यता है, जिसमें 
कोई पुरुष उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शान्तिकी स्थापना नारीका विशेषाधिकार 
है। सरोजिनी देवीने नारी जातिके इस विशेष गुणकों अपने भीतर यत्नपूवक विकसित 
किया है। १९२१ में बम्बईके लज्जाजनक दंगेके अवसरपर उनका यह गुण पूर्ण 
रूपसे प्रकट हुआ था। उनकी वीरता तथा उनकी क्रियाशीलता सबके लिए प्रेरणाका 
स्रोत बन गई थी। उस समय वे जहाँ-कहीं गई, दंगाइयोंने अपने हथियार रख दिये। 
वे पूर्वी और दक्षिणी आफ़िकामें शान्तिकी साक्षात्‌ देवी सिद्ध हुई हैं। भारतीय उनका 
सर्वोत्तम स्वागत इसी प्रकार कर सकते हैं कि वे भगवानसे प्रार्थना करें कि वह उन्हें 
शान्तिका सन्देश प्रसारित करते रहनेकी शक्ति देने और इन दोनों समुदायोंकों अटूट 
रूपसे जोड़कर एक करनेका साधन बनाये। भगवान्‌ करे, जिस काममें सबल कहलाने- 
वाले पुरुष सफल नहीं हो सके, वहाँ अबला कहलानेवाली नारी सफल हो जाये। 

भगवान्‌ विनम्रको, न कि अभिमानीको, अपना निमित्त बनाते हैँ। पुरुष नाश 
करना जानता है। निर्माण नारीका विशेषाधिकार है। हमारी कामना है कि सरोजिनी 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वास्तविक एकताकी स्थापना करनेमें ईश्वरके हाथका 
उपक्रण बनें। 


दिल्‍ली और नागपुर 


दिल्लीने तो अपनी प्रतिष्ठाकों मिट्टीमें मिला लिया। वहाँके दंगोंसे यह प्रकट 
होता है कि वहाँ असहयोगका लेश भी नहीं बचा है; क्योंकि सरकारके साथ असहयोग 
करनेका मतलब है लोगोंमें परस्पर सहयोगका होना। परन्तु: दिल्लीमें पिछले सप्ताह 
सरकारके प्रति असहयोग न होकर हमारा ही परस्पर असहयोग दृष्टिगोचर हुआ। 
कांग्रेस और खिलाफतके छोग जनतामें शान्ति स्थापित नहीं कर सके। इसका श्रेय 
पुलिस और फौजको ही मिलना था। वे गौरवान्वित हुए और हम शमिन्दा। मुझे 
जो चिटिठ्याँ मिली हैँ उनसे मालूम होता है कि हमारे स्वयंसेवकोंसे शान्ति स्थापित 
करनेकी दिश्ञामें कुछ नहीं बन पड़ा और तब उन्होंने एक दर्जा उतरकर दूसरा उत्तम 
काम हाथमें लिया अर्थात्‌ उन लोगोंकी सेवा-शुश्रषाका काम, जो पुलिस द्वारा मारपीट 
किये जानेसे नहीं, बल्कि आपसमें ही लड़कर घायल हुए थे। 

इस सारे झगड़ेकी वजह बताई जाती है कुछ हिन्दुओं द्वारा एक मुसलमान 
युवककी कथित मारपीट। अगर वह लड़का मर भी जाता तो मुसलमान हाल ही 
कायम किये गये पंच-बोर्ड या सरकारी अदालतोंसे फैसला करा ले सकते थे। 

मान लीजिए कि कुछ हिन्दुओंने मुसलमान लड़केको पीठा और इसपर कुछ 
मुसलमानोंने हिन्दुओंपर हमला किया, तब दूसरे हिन्दुओंने, फिर वें कोई भी क्‍यों न 
हों, उसका बदला क्‍यों लिया? मुझे जो चिटिठययाँ प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार 
यह लड़ाई सारे शहरमें जहाँ-जहाँ तक भारतीय बसे हुए हैं, फेल गई थी। उन्हीं 
चिटिठयोंमें यह भी लिखा है कि अगरचे यह लड़ाई इतनी फेल गई थी फिर भी 
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दिल्‍लीकी आबादीका मुख्य भाग दंगोंसे अछूता रहा--यही नहीं, ऐसा भी हुआ कि 
हिन्दुओंने मुसलमानोंकों पनाह दी और मुसलमानोंने हिन्दुओंको। इसमें कोई शक 
नहीं कि यह बात सराहनीय है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 
दिल्‍लीकी आबादीका मुख्य भाग हुल्लड़बाजोंपर काबू पानेमें असमर्थ रहा। स्थिति 
आज यह है कि हम लोग उपद्रवकारी तत्त्वॉपर अपना नियन्त्रण स्थापित नहीं कर 
पाये हैं। 

नागपुरका भी यहीं हाल है। अबतक वहाँसे बहुत थोड़ी खबरें आ पाई हैं। 
परन्तु यह स्पष्ट है कि नागपुरके हिन्दू और मुसलमान दोनों एक होकर सरकारसे 
लड़ाई करनेकी अपेक्षा (यद्यपि वह अहिसाके तरीकेसे ही होगी) आपसमें अन्धाधुन्ध 
लड़ना ज्यादा फायदेमन्द समझते हैं। 

इस तरह अगर दिल्‍ली और नागपुरकों ही किसी रूपमें आम लोगोंकी मनो- 
वृत्तिका सूचक मान लिया जाये तो हमें बहुत समयतक हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा 
छोड़ देनी होगी और इसलिए आजादीके लिए कोशिश करनेके बजाय गुलाम बने 
रहना मंजूर करना होगा। 

मगर से मायूस नहीं हूँ। मौलाना शौकत अलीकी तरह मेरा भी विश्वास है कि 
ये झगड़े चन्दरोजा हैं और थोड़े ही दिनोंमें दोनों जातियाँ अवश्य ही एक शान्तिमय 
कार्यक्रपर अमल करने हछगेंगी। 

यदि हम सचमुच किसी ऐसे कार्यक्रपर अमर करनेमें लग जाना चाहते हों तो 
में दिल्ली और नागपुर दोनों स्थानोंके कांग्रेस और खिलाफतके लोगोंसे कहना चाहता 
हूँ कि कोई भी पक्ष किसी भी हालतमें अदालतोंका दरवाजा न खटखटाये और ये 
तमाम झगड़े पंच-फैसलेसे निबटाये जायें। वकील लोग, फिर वे चाहे वकालत करते 
हों या न करते हों, इसमें बहुत-कुछ मदद कर सकते हैं। बस, वे अदालतमें इन 
मामलोंकी पेरवी करनेसे इनकार कर दें और दोनों पक्षोंकों समझायें कि इससे उन्हें 
कुछ भी हासिल नहीं हो सकता; शायद नुकसान ही ज्यादा हो । वे उन्हें यकीन 
दिला सकते हैं कि यदि वे' सचमुच सच्ची शान्ति चाहते हैं तो वह उन्हें अदालतोंके 
जरिये हरगिज नहीं मिल सकती। 


बड़ान्वाजारके कांग्रेसी 


जब मेंने इन दंगोंका और आगे चलकर कलकत्तेके बड़ा-बाजारके कांग्रेसियोंके 
झगड़े और मारपीटका हाल पढ़ा तब मुझे इसपर सहसा यकीन नहीं आया । परन्तु 
मुझे प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेसियोंकी तीन चिट्ठियाँ मिली हैं। उनसे पता चलता है कि 
समितिकी बैठकमें कांग्रेसियोंमें खुलकर मारपीट हुईं और वह कांग्रेसके उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए नहीं बल्कि समितिपर अपना-अपना कब्जा जमानेके लिए हुई। तीनों 
चिट्ठियोंके लिखनेवाले वे हैँ जो अपनेको पक्का अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इन पत्रोंके 
आधारपर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कुसूर किस दलका है। मुझे इस बातमें 
जरा भी शक नहीं कि स्वराज्यवादी अपने बयानोंमें सारा दोष अपरिवर्तनवादियोंके 
मत्थे मढ़ेंगे। में जो बात समझ नहीं पा रहा हूँ वह यह है कि जो संस्था अहिंसात्मक 
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होनेका दावा करती है, कोई भी दर उसीपर कब्जा करनेके लिए हिंसापर आमादा 
कंसे हो सकता है? पत्रोंके लेखक अपनेको मेरा अनुयायी” बताते हैं। यदि वे 
अपनेको मेरा अनुयायी बताकर अहिसाके पुजारी होनेका दावा करते हों तो उन्हें 
परस्पर संघर्षके हर मौकेको ठालना चाहिए, इसलिए उन्हें कांग्रेस या उसकी किसी 
समितिपर कब्जा करनेके लिए हथियार केकर नहीं लड़ना चाहिए। पत्र-लेखक कहते 
हैं कि यद्यपि बड़ा बाजार क्षेत्रमें अपरिवर्ततवादियोंका निश्चित बहुमत है तो भी 
सम्भावना यह है कि स्वराज्यवादी या तो बड़ी तादादमें उनकी बैठकोंमें आ घुसेंगे 
या उनकी सभाएँ भंग करेंगे और इस प्रकार वहाँकी कांग्रेस कमेटीपर कब्जा कर 
लेंगे । फर्ज कीजिए कि ये सब इलजाम सही हैं तो भी अपरिवरतेनवादी लोग 
अहिसात्मक उपायोंसे इसका प्रतिकार कर सकते हूँ । वे स्वराज्यवादियोंकी सभाओंमें 
कदम न रखें और अपना कार्यक्रम चलानेके लिए एक अलग संगठन बना लें-- 
बशरतें कि उनका उद्देश्य कार्यक्रकों चलाना हो, कांग्रेसपर कब्जा जमाना नहीं । 
में वचन देता हूँ कि यदि अपरिवर्तेनवादी काम करेंगे तो स्वराज्यवादियोंका काम 
उनके बिना चल ही न सकेगा । एक ही ईश्वर है, एक ही साध्य है और एक 
ही साधन है । रोगोंकी जड़ एक ही है, इसलिए उनका उपचार भी एक ही है । चाहे 
सरकार हो, चाहे स्वराज्यवादी, दोनोंक लिए एक ही रामबाण दवा है, अहिंसात्मक 
असहयोग । इसलिए यदि मेरे अनुयायी” बातें न करके अपना संगठन बनाकर 
काम करें तो बेहतर होगा । उन्हें अपनी सेवाओं द्वारा राष्ट्रके हृदय तक पहुँचनेका 
रास्ता तैयार करता चाहिए । मेंने ये बातें अपरिवर्तनवादियोंसे इसलिए कही हैं कि 
उन्हींकी ओरसे इसका विरोध किया जा रहा है और उन्हींते अपनेको मेरा अनुयायी ' 
कहकर पत्र लिखें हैं । में उनके द्वारा स्वराज्यवादियोंपर लगाये गये इलजामोंका 
न तो विदव्वास करता हूँ और न अविश्वास। में तो स्वराज्यवादियोंकों भी अपना 
अनुयायी ” मानता हूँ, क्योंकि वे भी अपरिवर्तेनवादियोंके समान कांग्रेसके ध्येयके समर्थक 
होनेका दावा करते हैं । यदि वे' यह कहेंगे और में समझता हूँ कि वे जरूर कहेंगे 
कि इसमें उनका कुछ भी कुसूर नहीं है तो में उन्हें भी वही उपाय बताऊँगा” जो 
मैंने अपने अपरिवतेनवाद्वी अनुयायियोंकों बताया है। मेरे अनयायी ' तो विपक्षीकी 
प्रतिक्रियुकी राह नहीं देखते, क्‍योंकि वे बदला नहीं लेते । जो प्रतिक्रियाकी राह 
नहीं देखते वे कुछ प्रत्याशा भी नहीं रखते। इसलिए वे कभी दुखी नहीं होते। यदि 
इसी बातकों बिलकुल ही व्यावहारिक रूप देकर कहेँ तो कहना होगा कि जिस 
दसख्सको चरखा कातना हो, हिन्दू-मुस्लिसम एकता कायम करनी हो और अगर वह 
हिन्दू है तो जिसे अस्पृश्यता निवारण करना हो, उसे किसी संस्थाकी जरूरत नहीं 
है। संस्थाओंको उसकी जरूरत अवश्य हो सकती है; और उसकी सेवाकी जहाँ-कहीं 
जरूरत हो वह वहाँ खुशीसे अपनी सेवा अपित करेगा। एक स्वराज्यवादी मित्र 
कहते हैं कि महाराष्ट्रमें अपरिवर्तेतवादियोंने केवल पशुबलके जोरपर अपना बहुमत 
बना रखा है और बरारमें तो उन्होंने ही मारपीठ की थी। यदि बात ऐसी ही हो 
तो में अपरिवर्तनवादियोंसे कहूँगा कि वे क्षमा माँगें और वे जहाँ-कहीं पशुबल या 
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अनीतिपूर्ण तरीकोंसे पदाधिकारी बने हों, वहाँ अपने पदोंकों त्याग दें और अपना 
काम फिर भी बराबर करते रहें । यह मानना सरासर बहम है कि हम कांग्रेसकी 
प्रतिष्ठाका सहारा लिये बिना कारगर तरीकेसे सेवा नहीं कर सकते। 


एक कदम आगे 


गुजरात प्रान्तीय कमेटीने चरखे-सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावका 
समर्थन करते हुए उससे भी आगे जाकर पहले महीनेमें ३,००० गज सूत कातनेका 
अनिवार्य नियम बना दिया है और उसे जल्दी हीं ५,००० गज़ तक बढ़ानेका 
विचार कर रहीं है। उसने अपने आदेशमें उस दण्डात्मक धाराको भी रख लिया 
है, जो अ० भा० कां० क०की बेठकमें हटा दी गई थी। मेरी हमेशा यह राय रही 
है कि हर प्रान्तीय कमेटीको यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय कमेटीकी 
अपेक्षाओंसे आगे बढ़कर काम करे। जो प्रान्त इतनी क्षमता रखता हो उसे ऐसा 
करना अपना कत्तंव्य मानना चाहिए। यह दो हजार गज सूत एक किस्मका चन्दा 
है, जिसे अदा करना हर प्रतिनिधिका फर्ज है । यदि कोई ज्यादा देता है तो यह 
उसके लिए गौरवकी बात है। यदि कोई सदस्य अपना चन्दा न दे तो उसे सदस्यतासे 
हठानेमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि जो प्रान्त गुजरातका 
अनुसरण कर सकते हों, वे अवश्य करें । १५ अगस्तकों यह बात स्पष्ट हो जायेगी 
कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंका चरखेमें कितना विश्वास है। उन्हें याद रखना चाहिए 
कि आचरणहीन श्रद्धा आत्माहीन शरीर--मुर्दे--की तरह है, जो जलाने या 
दफनानेके सिवा किसी मसरफका नहीं होता। 

हर प्रान्तमें चरखेके संगठनका दायित्व प्रान्तीय समितियोंपर है। उन्हें अविलम्ब 
उन प्रतिनिधियोंके नाम जान लेने चाहिए और देखना चाहिए कि वे साधन-सामग्री या 
जानकारीके अभावमें अपने कत्तेव्य-पालनमें ढील न डालें। हमारी असहाय अवस्था तो 
दयनीय है; हम अपने सिरपर मंडरानेवाली इस बरबादीसे उसी अवस्थामें बच सकते 
हैं जब हमारी कौम पहलेकी तरह बुनकरों और कतैयोंकी कौम बन जाये। कांग्रेसने 
कमसे-कम कागजपर तो इस बातकी सचाईको अंगीकृत कर लिया है। अब देशके 
कोने-कोनेके प्रतिनिधियोंस यह आशा की जा रही है कि वे कताई और धुनाईमें 
प्रवीण हो जायेंगे, चरखा-शास्त्रकी सब बारीकियोंको जान छेंगे और अपने-अपने जिलों- 
में इस कार्यका संगठन करेंगे। 

यह आध घंटेका श्रम तो केवल शुरूआत है। लेकिन प्रारम्भमें ही ब्यौरेकी 
बातोंकी ओर ज्यादा ध्यान देनेकी जरूरत है--जैसे रुई जमा करना और पहुँचाना, 
उसे धुनना और पूनियाँ बनाना और कातना। एकत्र सूतको प्रान्तीय केन्द्रोंमें जाँचना 
होगा। चरखोंपर भी ध्यान देना होगा। यदि चरखे और तकुए ठीक हों तो बहुत-सा 
वक्‍त अपने-आप बच जाता है और कातनेवालेकों कातनेमें बहुत आनन्द आता है। 

कांग्रेसके प्रतिनिधियोंपर तो कताईका यह कत्तंव्य अ० भा० कां० कमेटीके 
प्रस्तावसे आयद होता है। पर दरअसल यह कत्तेव्य हरएक मनुष्यपर लागू होता है, 
फिर चाहे वह कांग्रेसी हो या न हो। हरएक उत्साही कार्यकर्ता एक चरखा-क्लब 
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कायम कर सकता है, जिसका यह काम हो कि वह अपने सदस्योंसे जितना बने 
सूत कतवायें और उसे खादी बोडके मन्त्रीकों भिजवा दे। पाठक यह जानकर खुश 
होंगे कि गुजरात विद्यापीठके रजिस्ट्रारने इसका श्रीगणेश भी कर दिया है। उन्होंने 
अपने दफ्तरके कर्मचारियोंसे यह वचन ले लिया है कि वे हर महीने पाँच हजार 
गज सूत कातेंगे; उसमें से दो हजार गज सूत विद्यापीठकों दिया जायेगा और शेष 
अरूग रख दिया जायेगा। 


एक खतरा 


गुजरात अपनी जरूरतकी ज्यादातर खादी आल्क्र, पंजाब और बिहारसे मँगाता 
रहा है। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थामें जब गुजरात अपनी आवश्यकता पूरी करनेके 
लिए खादी बनाता ही नहीं था तथा जब उक्त प्रान्तोंकों प्रोत्साहनकी आवश्यकता 
थीं, यह शायद जरूरी रहा हो तथापि पद्धतिके रूपमें यह दोषपूर्ण है। खद्दरका मूल 
सिद्धान्त ही यह है कि प्रत्येक गाँव अपने अन्न और वस्त्रके मासलेमें आत्मनिर्भर 
बने। अतः प्रत्येक प्रान्तकों स्वावरूम्बी बन जाना चाहिए। यदि उसे दूसरे प्रान्तसे 
खादी मँगानी पड़े तो वह आत्मतिर्भर नहीं बन सकता। एक बात यह भी है कि 
ऐसे प्रान्तमें दुभिक्षके विरुद्ध संघ करतेकी तनिक भी शक्ति नहीं होती। निर्यात 
करनेवाले प्रान्तको भी हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। उत्पादन और बिक्री दोनोंमें 
ही खराबी आना अवश्यम्भावी हो जायेगा और हाथके कते सूतकी जगह मिलके सूत- 
का उपयोग करनेका जबरदंस्त कोभ उत्पन्न हो जायेगा। मेरे सामने मसूलीपट्टमसे 
आया एक पत्र है। इसमें लेखक कहते हैं कि व्यापारियोंमें हाथकता सूत इकट्ठा करके 
उसे निर्यातके लिए बुनवा लेनेका चलन बढ़ता जा रहा है। लेखक आगे कहते हैं 
कि रूगभग सभी कातनेवाले स्वयं हाथके कते सूतका कपड़ा पहननेके बजाय मिलके 
कते सूतका कपड़ा पहनते हैं। अतः खह्दरके ऐसे व्यावसायिक उपयोगके विरुद्ध सतके 
रहना कार्यकर्त्ताओंके लिए अत्यन्त आवश्यक है। उन कातनेवालोंको हाथसे कते सूतका 
कपड़ा पहननेके लिए प्रेरित करनेका तरीका यह है कि उनका कपड़ा सुफ्त बुना 
जाये। यह सम्भव है कि कुछ समय तक हाथकते सूतके कपड़ेसे मिलके सूतका 
कपड़ा सस्ता मिले। गरीब कातनेवाले जो केवल अपनी' आजीविकाके लिए कातते हैं, 
देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय आर्थिक हितकी बात सुननेवाले नहीं हैं। उनकी समझमें 
तो वही बात आयेगी जिससे उनको दो पैसे ज्यादा मिलें। इसलिए यदि उनके काते 
सूतसे कपड़ा मुफ्त बुन दिया जाये तो वे' खुशी-खुशी खद्दर पहनने लगेंगे। यह काम 
बिलकुल ठीक तरहसे और कम खचेेमें करनेके लिए यह जरूरी है कि बहुसंस्यक 
युवक कातना ही नहीं, बुनना भी सीखें जिससे वे अपनी गरीब बहनोंके लिए खादी बुन 
सकें। ये सब बातें तबतक नहीं हो सकतीं जबतक कांग्रेस संगठन मुख्यतः खादी 
प्रचारक संगठन नहीं बन जाता। 

उपरोक्त तकंका अर्थ यह नहीं कि खादीका निर्यात बिलकुल ही न किया 
जाये। आन्ध्रकी विशेष कुशलूताके कारण उसकी खादीकी माँग सदा बनी ही रहेगी। 
किन्तु विनिमयका यह काम व्यापारियोंपर छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस तो उन्हीं 
२४-२६ 
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चीजोंपर ध्यान रख सकती है, जिनको विकसित करनेके लिए शुरूमें बड़ी सार-संभालकी 
जरूरत हो। 
मुँहपर पट्टी भी आवश्यक 


एक अंग्रेज मित्र लिखते हैं: 

मेंने अभी एक हफ्ते पहले ही एक सित्रकों लिखा था 'गांधीने जब चरखे- 
की सिफारिश को तब वे उसके साथ-साथ मुूंहपर पट्टी बाँवनेकी सिफारिश 
करना भूल गये । शायद आपको याद होगा कि सेने अपने एक भाषणमें 
अवकाश अथवा फालतु समयके दुरपयोगकों भारतका अभिजश्ञाप-बताया था और 
शौकके तौरपर बागवानी, बढ़ईगिरी, फोटोग्राफी, पुस्तकवाचन, इतिहास, दर्शन 
इत्यादि विषय्रोके अध्ययतको सिफारिश की थी। इस देशके लोगोंका सारा 
फालतु समय मूर्खतापूर्ण और बेंमतलबकी गपदापमें बीतता है। उन्होंने ठीक 
ढंगसे पढ़ना, अवलोकन करना, ज्ञान प्राप्त करता और उसे आत्मसातप्त करना 
नहीं सोखा है। अब उपाय यही है कि स्कूलों और कालेजोंम छात्रोंसे सभी 
विषयोंपर निरन्तर निबन्ध लिखाये जायें। इसलिए उन्हें पुस्तकोंका अध्ययन 
करने, लेखोंके तथ्योंका पुरा ज्ञान प्राप्त करने तथा विचारोंको बनाने और 
उनको सुसंगत रूपमें रखनेकी आवश्यकता होगी। 


मुझे मुंहपर पट्टी बाँधनेके बारेमें दिये गये अपने मित्रके सुझावका समर्थन करनेमें 
कोई संकोच नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि हममें बहुत ज्यादा बोलने और लिखनेकी 
बीमारी है। यदि हमारे बोले या लिखें हुएमें सरकार अथवा अपने विरोधीकों 
गालियाँ नहीं दी गई हों तो वह अधिकांशतः निरर्थक दिखाई पड़ता है। मैंने तो 
सुझाव दिया है कि जहाँतक बोलनेका सवाल है, वह काम मौलाना शौकतअछी और 
मेरे लिए छोड़ दिया जाये। रही लिखनेकी बात सो तो में कर ही रहा हूँ। हमें 
इन मित्रकी आलोचतनाकी कीमत सिर्फ इसलिए कम नहीं आँकनी चाहिए कि बे 
अंग्रेज हैं। वे' संयोगवश अपराधी भी हैं। वे उस तन्‍त्र या व्यवस्थाकों चलानेमें 
हाथ बंटाते हैँ, जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं। परन्तु चूँकि हमारे मनमें इन अंग्रेज 
“अपराधियों के प्रति जो इस शासनतनन्‍त्रकी बागडोर थामे हुए हैं, कोई दुर्भावना 
नहीं है, इसलिए जिस शासनतन्‍्त्रकों वे चला रहे हैं उसका मेरे द्वारा विरोध किये 
जानेके बावजूद (यद्यपि उनमें से कुछकों यह विरोध पागलपन लगता है) वे' मेरे 
साथ अपनी दोस्ती बनाये हुए हैं। अतः पाठकोंसे मेरा निवेदन है कि वे उनकी 
आलोचनाको उचित महत्त्व दें। तिबन्ध-लेखन एक सीमातक हीं उपयोगी होता है। 
वह लेखकको अनिवायं॑त: सारयुक्‍त बातें कहनेवाला नहीं बनाता; लेखक इस कलाका 
विशिष्ट अभ्यास करे तो बात अछूग है। यों तो प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे तो अपने 
विचारोंके विस्तारकों कम करता हुआ अपने छेखमें इतनी काट-छाँट कर सकता है कि 
वह एक चौथाई पृष्ठमें आ जाये। 
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मॉ्लने गोखछेसे एक बार यही करतब कर दिखानेके लिए कहा था। उन्होंने 
वह कर दिखाया था; किन्तु जितना समय उन्हें पूरे ५० कागज लिखनेमें लगता -- 
जिन्हें कोई पढ़ता भी नहीं -- उनका उससे अधिक समय उसको संक्षिप्त करनेमें ूग 
गया। शंकरने अपना जगत्‌ विख्यात सन्देश इलोककी एक पंक्तिमें दे दिया था: “ ब्रह्म 
स॒त्यं, जगन्मिथ्या । ” सच्चा अनुशासन बोलने अथवा लिखनेकी इच्छापर अंकुश रखनेमें 
है। ऐसा मनुष्य तभी बोलेगा अथवा लिखेगा, जब उसके लिए बोलना और लिखना 
बिलकुल ही अनिवार्य हो जायेगा। 

पर कताईके साथ मूहपर पढ्री तो रहती ही है। जब किसी पुरुष अथवा 
सत्रीपर कताईकी धुन सवार होती है, तब उन्हें और किसी बातके लिए अवकाश 
ही नहीं रहता। हमारे अंग्रेज मित्रका एक तो जनसाधारणकी दशासे उतना अच्तरंग 
परिचय नहीं जितना हमारा है और दूसरे उनकी भावनाएँ भी हमसे भिन्न हैं। 
इसलिए वे कताईको केवल अवकाशका समय बितानेका एक शौक-भर समझते हैं और 
इसी तरह उसका उल्लेख करते हैं। पर हम तो कताईको इस युगमें और इस देशके 
लिए जिसमें हम रह रहे हैं, एक पवित्र कत्तंव्य मानते हँ। और इस बातसे कताईको 
निराला ही महत्त्व मिल जाता है। उसे दूसरे धन्धोंकी श्रेणीमें नहीं रखा जा 
सकता। जब अंग्रेज इस तथ्यको समझ लेंगे, तब यहाँ उनकी हैसियत अजनबी देशमें 
शोषणके विचारसे रहनेवाले अजनबीकी नहीं रह पायेगी। तब वे भी कातने लगेंगे, 
मनोरंजन या कुतूहलूके लिए नहीं, वरन्‌ जिस देशका वे तमक खाते हैं उसके प्रति 
अपना कत्तंव्य निभानेके लिए। किन्तु हम उनसे ऐसी आशा तभी कर सकते हैं जब 
हम स्वयं अपने कामके द्वारा अपनी आस्थाको प्रमाणित कर दें। 


जनताका बाजार 


चम्पारनके लोग भारतके सर्वाधिक भीरु लोगोंमें हैं। इधर कुछ दिनोंसे उन्होंने 
तनकर खड़े होनेका प्रयत्न शुरू किया है। चम्पारनमें आज भी छोटे-मोटे अधिकारियोंका 
सम्माननीय सज्जनोंको अपमानित करता या उनपर लात-घूसे बरसाना आम बात 
है। बाबू राजेन्द्रप्रसादने एक संक्षिप्त पत्र भेजकर मुझे वे घटनाएँ बताई हैं, जिनके 
कारण बेतियाने अपने बाजारकी स्थापना की हैं और राज द्वारा स्थापित बाजारको 
त्याग दिया है। इस सम्बन्धमें जनताने जो अत्याचार सहा है उसकी में यहाँ चर्चा नहीं 
करूँगा । किन्तु एक घटना है, जिसे में अनदेखा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि 
अधिकारियों द्वारा उकसाये गये कुछ लोग इस प्रकारके प्रवाद फैला रहे हैं कि में 
जनताके बाजारोंकी स्थापनाको पसन्द नहीं करता। मुझे इस प्रवादका खण्डन 
करनेमें जरा भी संकोच नहीं है। सच तो यह है कि इससे पहले मुझे इस बाजारके 
अस्तित्वकी भी जानकारी नहीं थी। किन्तु जनसाधारणके इस प्रकारके उपक्रमोंका में 
सदा स्वागत करूँगा। अतः में आशा करता हूँ कि बेतियाकी जनता सारे विरोध 
और असुविधाके बावजूद अपने इस अनुष्ठानपर दृढ़ रहेगी। उसे प्रकोभनों अथवा 
धमकियोंके आगे झुकना नहीं चाहिए। 


४०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
कंगाल उड़ीसा 


जब-जब में भारतकी कंगालीकी बात सोचता हूँ, मेरी आँखोंके सामने वे जीवित 
नर-कंकाल खड़े हो जाते हैं, जिन्हें मेने पुरीमें जगन्नाथजीके मन्दिरके बिलकुल आस- 
पास देखा था। मुझे लगता है कि वे मेरी भरत्सेना कर रहे है, क्योंकि में दरिद्वता- 
का जीवन अपनानेका ब्रत लेकर भी उनकी तुलनामें काफी आरामका जीवन बिता रहा 
हूँ। उत्कल सम्मेलनके समक्ष आचार्य रायके' ओजस्वी भाषणने मेरे मनमें उड़ीसाके 
अपने दौरेके समय देखे हुए उन चित्रोंकी बेचेन बना देनेवाली स्मृतियोंकों पुनः 
जगा दिया है। जनताके दारिद्रयको सिद्ध करनेके लिए डाक्टर रायने कुछ भयंकर 
आँकड़े पेश किये हैं। वे कहते हैँ कि बिहार और उड़ीसामें प्रति हजार मृत्यु ३५ 
और जन्म १९.४ है। अतः दोनों प्रास्तोंम मिलाकर हजार पीछे मृत्युसे जन्म १५.६ 
कम बैठता है। अकेले उड़ीसामें यह कमी और भी ज्यादा है अर्थात्‌ हजार पीछे 
३१। पाठक जरा सोचें कि इन आँकड़ोंका अर्थ क्या होता है। उड़ीसामें लोग हर 
साल हजार पीछे ३१ के हिसाबसे मर रहे हैं। यदि हालत ऐसी ही रही जैसी अभी 
है तो उड़ीसाकी आबादीमें यह कमी प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जायेगी। उड़ीसामें 
अकाल पड़ते ही रहते हैं। लोगोंके पास खेतीके सिवा और कोई धन्धा नहीं है। 
ऐसे ही तथ्योंके कारण डा० राय चरखेके पक्षपाती बन गये हैं। 


इस्तीफे 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके तीसरे प्रस्तावके अनुसार कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी 

तरफसे इस्तीफे दिये जानेकी खबरें आ रही हैं। में इसे एक शुभ लक्षण समझता 
हें -- बशर्तें कि प्रतिनिधियोंने इस्तीफे अच्छी भावनासे दिये हों और इनका यह 
मतलब न हो कि अब वे कांग्रेसका काम नहीं करेंगे। देशकी हालत ऐसी नहीं 
है कि वह किसी भी कार्येकर्त्ताकी छोटीसे-छोटी सेवासे वंचित रह सके। पर वह 
सेवा उसकी शर्तों और अपेक्षाओंके अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए हर प्रान्तके कार्ये- 
कर्त्ताओंको अपना दिमाग ठण्डा रखना होगा और एक-दूसरेसे लड़े-झगड़े बिना काम 
करना होगा। जहाँ-कहीं वहुत-ज्यादा इस्तीफे दिये जायेंगे वहाँ कार्यकर्त्ताओंकों समितियोंके 
पुन्गंठनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई प्रान्तोंमें प्रान्तीय समितियोंके सदस्योंकी 
तादाद बहुत ही ज्यादा है। प्रान्तोंकोी तो प्राय: पूरा स्वायत्त शासन मिला हुआ है। 
इसलिए वे ऐसे नियम बना सकते हैं जिनसे समितियाँ आजकी अपेक्षा बहुत छोटी 
हो जायें। वे शोभाकी वस्तु होनेके बजाय, सचमुच उपयोगी और भारी-भरकम होनेके 
बजाय सुचारु रूपसे काम करनेवाली होनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


१, आचाये प्रफुल्लचन्द्र राय (१८६१-१९४४ )। 


२०७, राष्ट्रते अपील 


श्री श्रीशचन्द्र चटर्जी और अठारह अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओंने उक्त शीर्षकेसे एक 
अपील जारी की है। उसकी नकछ में नीचे दे रहा हूँ ?' 

में जानता हूँ कि यह अपील देशके सामते कुछ समयसे पेश है। इसमें कोई 
नई बात नहीं है। फिर भी इसमें व्यक्त विचार केवछ इन उन्चीस लोगोंके ही नहीं, 
बहुतेरे शिक्षित भारतवासियोंके भी हैं। इसलिए यदि यहाँ उनकी छानवीन करें तो 
परिश्रम व्यर्थ नहीं जायेगा। 

कांग्रेसने तो स्वराज्यक्की कोई परिभाषा नहीं दी है; पर हस्ताक्षरकर्तता पूर्ण 
स्वाधीनता चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने स्वराज्यकी परिभाषा भारतके संयुक्त 
राज्योंका संघवद्ध गणतन्त्र ' की है। कांग्रेसके ध्येय-पत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है जो 
भारतको स्वाधीन होनेकी महत्त्वाकांक्षा रखनेसे रोके । सच पूछिए तो वह स्वराज्य, स्वराज्य 
ही नहीं जिसमें आवश्यक होनेपर भारत अपने आपको स्वाधीन घोषित न कर सके। 
पर अपीलकर्त्ताओंका अभिप्राय स्वाधीनतासे यह है कि हर हालतमें और हर तरह 
जोखिम उठाकर इंग्लेंडसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया जाये। मेरा मत है कि भारत- 
वर्षकी उन्नति और आजादीके लिए ऐसा सम्बन्ध-विच्छेद अनिवार्य नहीं है। वसा 
करनेका दायित्व अंग्रेज लोगोंके सिरपर होना चाहिए। हमारे लिए यही अधिक गौरव- 
पूर्ण बात होगी कि हम स्वतन्‍्त्र राज्योंके संघमें अंग्रेजोंके साथ बराबरीके हिस्सेदार 
बने रहनेकी सहमति घोषित करें। हो सकता है कि अंग्रेजोंके लिए ऐसी स्थितिको 
कबूल करना असम्भव हो। पर हमें उस वस्तुको असम्भव मान लेनेका कोई हक 
नहीं है जो कि अपने-आपमें असम्भव नहीं है। विश्व-राज्योंका ध्येय स्वाधीन होकर 
सबसे अरूग होकर रहना नहीं है। वह तो स्वेच्छापूर्वक परस्परावलूम्बन है। इंग्लेंड 
इस हृदतक स्वृतन्त्र कदापि नहीं है कि वह यूरोपके चाहे जिस राष्ट्रको हड़प ले। 
उसकी स्वतन्त्रता कुछ तो उसके पड़ोसियोंकी शुभेच्छापर और कुछ उसके अपने 
हस्त्रास्त्रोपर निर्भर है और जिस हृदतक वह अपने शझास्त्रास्त्रोपर आधार रखता 
है, वह संसारके लिए एक संकट है, जैसा कि सचमुच पिछले विश्वयुद्धके जमानेमें 
सिद्ध हो गया था। अब हम जानने लगे हैं कि उसका हेतु भलाई करना नहीं बल्कि 
लूट-खसोट करना था। उसके राजनीतिन्न, फ्रांस और दूसरे राज्योंके बराबर ही गुप्त- 
सन्धियों, कूटनीतिकी कपट चालों और बर्बरताओंके गुनहगार हैं। इस मामलेमें वह 
जमेतीसे शायद कुछ ही कम हो। यह बात हर शख्सको साफ तोरपर जान छेनी 
चाहिए कि अपीलकर्त्ता लोग ऐसी सशस्त्र स्वाधीनता नहीं चाहते और यदि वे चाहते 
ही हों तो फिर यह उनका अपना ही मत है। वे औरोंके मतोंके प्रतिनिधि नहीं हैं। 


१, अपील यहाँ नहीं दी जा रही है। उसमें कद्दी गई प्रायः सभी बातोंका उल्केख गांवीजीके पत्रमें 
आ जाता है। 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


स्वाधीनता एक ऐसा शब्द है जो शताब्दियोंके प्रयोगसे पुनीत हो गया है और इसलिए 
उसके बारेमें विभिन्न प्रकारके मत बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु उसकी 
ऐसी परिभाषा तो कोई भी नहीं कर पायेगा जो सभी मतोंके अनुकूल पड़े। इसलिए 
मेरा सुझाव है कि “ स्वराज्य ” शब्दकी जगह कोई दूसरा ज्यादा अच्छा शब्द नहीं 
मिलेगा और उसकी एक ही सार्वभौम परिभाषा यह हो सकती है कि स्वराज्य 
भारतकी वह संस्थिति है जिसे किसी निश्चित समयपर भारतीय जनता प्राप्त कर 
लेना चाहती है।' 

यदि मुझसे कोई पूछे कि इस घड़ी हिन्दुस्तान क्‍या चाहता है तो में कहूँगा 
कि मुझे नहीं मालूम। में सि्फे इतना कह सकता हूँ कि मेरी कामना उसे इस बातके 
लिए इच्छुक देखनेकी है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्ध नि३छलतापूर्ण रहें, 
जनसाधारणको रोटी मिले और छुआछूत दूर हो। इस घड़ी तो मैं स्वराज्यकी यही 
परिभाषा करूँगा। यह परिभाषा में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि में एक व्यावहारिक 
आदमी होनेका दावा करता हूँ। में जानता हूँ कि हम इंग्लैंडसे अपनी राजनैतिक 
स्वाधीनता चाहते हैँ। वह पूर्वोक्त तीन बातोंके बिना कभी नहीं मिल सकती -- 
फिर चाहे हमारे पास हथियार भी क्‍यों न हों और हम उसका प्रयोग भी जानते हों। 

अपीलकर्त्तागण दूसरी बात यह चाहते हैं कि कांग्रेसके ध्येय-पत्रसे वह अंश 
निकाल दिया जाये जो उसे शान्तिमय और न्यायोचित” साधनों तक ही मर्यादित 
करता है। में उनसे इस बातमें सहमत हूँ, पर उन कारणोंसे नहीं जो उन्होंने पेश 
किये हैं; बल्कि मेरे कारण ठीक उनसे उलटे हैं। वे कहते हैं: साधन आखिरकार 
साधन ही हैं। में कहूँगा: आखिरकार साधन ही सब-कुछ हैं। जैसा साधन वैसा 
साध्य। हिसापूर्ण साधन हिसात्मक स्वराज्य देंगे। ऐसा स्वराज्य सारे संसारके लिए 
और खुद भारतके लिए भी एक खतरा ही होगा। फ्रांसने हिसात्मक साधनोंसे अपनी 
स्वतन्त्रता हासिल की थी। वह अबतक अपने हिसाकाण्डकी भारी कीमत चुका रहा 
है। निकट भविष्यमें उसे अपनी बर्बर आफ्रिकी सेनाकी दयापर मोहताज रहना पड़ेगा। 
में मनुष्य-मनुष्यके बीच पूर्ण समानताका कट्टर समर्थक हूँ, पर मेरा यह विश्वास 
मुझे उस हृदतक नहीं ले जाता जहाँतक वह फ्रांसको ले गया। आफ़रिकियोंकों 
सेनामें भरती करके प्रशिक्षित करना उनके समानताके सिद्धान्तकी स्वीकृतिका प्रमाण 
नहीं है, बल्कि वह अपनी एकछत्र राज्य-सत्ता बनाये रखनेके छोभका प्रमाण है। 
साधन और साध्यके बीच ऐसी कोई दीवार नहीं होतीं जो दोनोंकों एकदूसरेसे अलूग 
करती हो। हाँ, उस सृष्टिकर्त्तानें हमें साधनोंपर नियन्त्रण रखनेकी शक्ति प्रदान 
की है (सो भी एक हृदतक) किन्तु साध्यपर नहीं। ज्यों-ज्यों हम साधनका साक्षात्कार 
करते जायेंगे त्यों-त्यों हमें साध्यका साक्षात्कार होता जायेगा। यह एक ऐसा नियम 
है जिसमें किसी तरहका अपवाद नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास रखनेके कारण 
में देशको उन्हीं साधनोंपर कायम रखनेका प्रयत्न करता रहा हूँ जो कि बिलकुल 
' शान्तिपूर्ण और न्यायोचित ” हूँ। 


राष्ट्से अपील ४०७ 


परन्तु अनुभवने मुझे यह सिखाया है कि साधनोंकों मर्यादित कर देनेसे यह 
प्रयोजन शायद सिद्ध नहीं हुआ है। क्‍योंकि में देखता हूँ कि जो लोग स्वराज्यकी 
प्राप्तिके लिए सत्य और अहिसाकी आवश्यकतामें विश्वास नहीं रखते वे भी कांग्रेसमें 
शामिल हो गये हैं और खुद उसमें विश्वास न रखते हुए भी वे कांग्रेसके ध्येय-पत्रपर 
दस्तखत कर देना पूर्णतया उचित समझते हैँ। कदाचित वे “शान्तिपूर्ण और न्यायोचित * 
शब्दोंका अर्थ क्रमशः अहिसात्मक और सत्यपूर्ण, न करते हों। इसलिए शायद में 
खुद ही इस बातका प्रस्ताव पेश करूँ कि  शान्तिपूर्ण और न्‍्यायोचित साधनों द्वारा 
अंश निकाल दिया जाये। देशकी मौजूदा हालतका यही सच्चा दिग्दर्शत होगा। उस 
अवस्थामें हमपर यह आरोप नहीं रूगाया जा सकेगा कि हम किसी चीजपर पर्दा 
डालते हैं। हर शख्सकों, जो वह सर्वोत्तम समझे, उसी नीतिका पारून करनेकी 
आजादी रहेगी। 

' अपील का आखिरी खण्ड दिखाई तो बड़ा अच्छा देता है; पर उससे अपील- 
कर्त्ताओंकी व्यावहारिकताके विषयमें पूरी नातजुर्बेकारीका पता लगता है। यह बात 
उनके ध्यानमें आई नहीं दिखाई देती कि यदि अबतक हमारे पास राष्ट्रीय कार्य- 
कर्त्ताओंकी ऐसी टोली नहीं है जो अपना सारा समय और शक्ति छगाये तो इसका 
कारण यह नहीं है कि कांग्रेसने इसके लिए कोशिश नहीं की; बल्कि यह है कि 
कांग्रेसकोी बड़ी तादादमें ऐसे कार्यकर्त्तागण प्राप्त करनेमें सफलता नहीं मिली। हाँ, 
यदि अपीलकर्त्ता चाहें और सम्भव हो तो अवश्य ऐसी टोलीका संगठन करें। सही 
किस्मके कार्यकर्त्ताओंके लिए उन्हें काफी रुपया मिल जायेगा। यदि अपीलकर्त्ता भारत- 
की भिन्न-भिन्न संस्थाओंकों देखें तो उन्हें मालम हो जायेगा कि उन्हें धनका अभाव 
नहीं है। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि राष्ट्र हमेशा उन संस्थाओंके ख्चे- 
का भार उठानेके लिए तैयार रहता है जिनकी उसे जरूरत होती है? अभी पिछले 
ही सप्ताह मेने इस बातकी ओर ध्यान खींचा था कि खादी मण्डलूकों जैसे चाहिए 
वेसे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। 

अपीलकर्त्ताओंके कार्यक्रकी दूसरी बातोंके बारेमें अधिक विवेचल करनेकी 
आवश्यकता नहीं मालम होती। 

मेरा खयाल है कि पिछले किसी लेखमें' मेने इस बातकों अच्छी तरह दिखा 
दिया है कि ब्रिटिश मालका बहिष्कार एक बिलकुल अव्यावहारिक प्रस्ताव है। 

कारखानोंकी स्थापनाके प्रस्तावपर पश्चिमका रंग गहरा चढ़ा हुआ है और वह 
भारतीय परिस्थितिकी उपेक्षा करता है। 

जो एक ही कुटीर उद्योग सम्भव है, उसे इस कार्यत्रममें स्थान नहीं दिया गया। 

मजदूरों और किसानोंकी सहायताकी तजवीज बिलकुल सही होते हुए भी कहनेमें 
जितनी सहलू है उतनी करनेमें नहीं है। 

और आखिरी तजवीज कि निकट भविष्यमें तमाम एशियाई जातियोंका एक 
संघ बनाया जाये, यह दिखलाता है कि यह कार्यक्रम आज असम्भव है। 


१, देखिए. “साम्राज्यके मालका बहिष्कार 2, १०-०-१९२४ । 
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इसलिए मेरा सभी उल्नीसों अपीलकर्त्ताओंसे विनयपूर्वक निवेदन है कि वे 

कार्यक्रकी तमाम तजवीजोंकों परस्पर बाँट छें। हर टुकड़ी एक तजवीज लेकर 
उसपर विशेष रूपसे काम करे और जब किसी भी विभागमें सफलता दिखाई दे तब 
वे कांग्रेसके पास आयें कि वह इसे राष्ट्रीय कार्यक्रममें स्थान दे। पर यदि उन्होंने यह 
कार्यक्रम खुद अमलमें लानेका विचार किये बिना बनाया हो तो में उनसे निवेदन 
करता हूँ कि वे मेरे द्वारा प्रस्तुत कार्यको स्वीकार करें और खादीके काममें जुट 
जायें; यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी काम करनेके इच्छुक व्यक्तियोंकी शक्ति- 
का प्रा-प्रा उपयोग हो सकता है। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


२०८. सभापति कौन हो? 


जबसे बेलगाँवके आगामी कांग्रेस अधिवेशनके सभापति-पदके लिए मेरा नाम 
पेश किया गया है, मेरे मनमें दो विचारोंकी कशमकश चली है। शुरूमें तो मेरा 
यही खयाल था कि अपनी नामजदगीकी बातपर असहमति प्रकट कर दूँ। पर में 
यह भी सोचता रहा कि राष्ट्रकी नावको आज जिस तूफानी मौसमका सामना करता 
पड़ रहा है उसमें उसे गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित ले जानेके लिए शायद में ही 
सबसे अधिक उपयुक्त रहूँ। लेकिन अब मुझे साफ तौरपर दिखाई दे रहा है कि 
मेरा यह खयाल गलत था। कांग्रेसके आगामी अधिवेशनका पूरा चित्र अपनी आँखोंके 
सामने लाते ही में काँप उठता हूँ। अगले एक सालतक सभापतिकी हैसियतसे कांग्रेस 
कार्यकारिणीके कार्य-संचालनका खयाल आते ही ब॒द्धि चकरा जाती है। में अभीतक 
यह नहीं समझ पाया हूँ कि देश किस ओर जा रहा है। इसलिए मेरा मन कहता 
है कि इस नावका कर्णधार होने लायक में नहीं हूँ। चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता 
और अस्पृश्यता-निवारणके सिवा मेरे पास दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। में दूसरे 
किसी कार्यक्रमको कार्यान्वित करने -- जैसे अंग्रेजी मालका बहिष्कार या धारासभाकी 
कार्यवाहीके प्रति छोगोंमें उत्साह उत्पन्न करना--के योग्य नहीं हँ। ये तो अनेक 
सम्भावनाओंमें से कुछ नमूने ही हुए। यदि में सहायता नहीं कर सकता तो मे कांग्रेसके 
भीतर रहकर रोड़े अटकाना भी उचित नहीं मानता। यह मेरे स्वभावके खिलाफ है 
कि जिस कार्यक्रममें मेरा विश्वास न हो या हो न सकता हो, उसका दायित्व स्वीकार 
करू। इसके अलावा, अचानक आ पड़नेवाले मामलोंके लिए भी मेरा अपनेको इससे 
अलग ही रखना ठीक है। यदि कांग्रेसके ग्रतिनिधिगण आधा घंटा सुत कातनेका मामूली- 
सा काम और अपने द्वारा काता गया २,००० गज अच्छा सूत हर महीने भेजनेकी 
तकलीफ गवारा नहीं कर सकते तो में नहीं समझता कि मेरे कांग्रेसमें रहनेसे क्‍या 
लाभ होगा ? सभापतिकी हैसियतसे मेरा भाषण हाथ कताईका, मुसलमानों तथा दूसरी 
अल्पसंख्यक जातियोंके हितोंके लिए हिन्दुओं द्वारा अपनी सभी भौतिक महत्त्वाकांक्षाओंके 
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पूर्ण त्यागका और हिन्दू समाजसे छुआछूतकों एक पाप समझनेके आग्रहपूर्वक निवेदनका एक 
अन्वेष-प्रबन्ध मात्र होगा। यदि ये बातें देशमें उत्साहका संचार नहीं कर सकतीं तो में 
एक निकम्मा सभापति सिद्ध होऊंगा। ऐसे किसी व्यक्तिको सभापति बनानेसे कांग्रेसका 
काम कैसे चलेगा, जो समूचे राष्ट्रसे एक ऊटपटाँग काम करानेकी योजना बनाये। 
हम अपनी राय बेखटके ऐसे शख्सके खिलाफ देंगे -- फिर वह अपने कथनके प्रति 
कितना ही सच्चा और अपनी तजवीजके मुताबिक काम चलानेमें कितना ही माहिर 
क्यों न हो। हम उसे अपना सभापति नहीं बनायेंगे, क्योंकि वह हमारे कामका न 
होगा। मुझपर यही बात चरितार्थे हो सकती है। 

ऐसी हालतमें मुझे चाहिए कि में अपना चुनाव न होने दूँ। जिन सज्जनोंने 
मेरा नाम पेश किया है, उनके प्रेमकी में क॒द्र करता हूँ। पर में उनसे निवेदन करता 
हैँ कि वे मेरी स्थितिको समझें और मेरे साथ सहानुभूति रखते हुए मेरा नाम वापस 
ले लें। 

तो अब सभापति पदके लिए दो नाम लेने लायक हैं--सरोजिनी नायडू और 
डाक्टर अन्सारी। जब मेने डा० अन्सारीका नाम लिया तब एक मित्रने कहा कि इन 
चार सालोंमें डाक्टर अन्सारी चौथे मुसलमान सभापति होंगे । पर में इसे कोई अड़चन 
नहीं मानता। हिन्दुओंकों चाहिए कि वे' एक मुसलमानकों अध्यक्ष बनाकर हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी अपनी दृढ़ अभिलाषाका परिचय दें। हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंमें 
जो-कुछ थोड़े निष्पक्ष नेता हैं, डाक्टर अन्सारी उनमें से एक हूँ। इसलिए सिर्फ हिन्दू 
मुस्लिम एकताकी दृष्टिसे डा० अन्सारीका चुनाव सबसे बढ़िया होगा। 

लेकिन में तो वर्तमान कठिन अवसरपर श्रीमती सरोजिनी नायडूको अध्यक्ष 
बनानेके पक्षमें हूँ। वे स्थायी हिन्दू-मुस्लिम एकताकी हिमायती हैं। मुसलमान उन्हें 
अविश्वासकी दृष्टिसे नहीं देखते। अभीतक कोई भारतीय महिला कांग्रेसकी अध्यक्ष 
नहीं हो सकी है। जो आदर देशकी बहनोंकों बहुत पहले मिल चुकना था, यह उसका 
सर्वेत्कृष्ट अवसर है। पूर्वी और दक्षिणी आकफ्रिकामें उनके द्वारा की गई सेवाओंकी 
याद अभी हमारे दिलोंमें ताजा बनी हुई है। उनका पुरस्कार हम इससे बढ़कर दूसरा 
नहीं दे सकते कि आगामी अधिवेशनके लिए सरोजिनी देवीको अपना अध्यक्ष चुनें। 
इससे हमारे प्रवासी भारतीय भाइयोंका पक्ष पृष्ट होगा। वे' खास तौरपर इस बातको 
महसूस करेंगे कि हम उनके हितोंकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। दोनों उप-महाद्वीपोंमें 
सैकड़ों यूरोपीयोंने हमारी इस महिला राजदूतके प्रति बड़ा ही सौजन्य और सहानुभूति 
प्रदर्शित की है। हमारा यह चुनाव उनके इस सद्व्यवहार और सहानुभूतिके प्रति 
अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करना होगा। यह हमारे इस निरचयका सूचक होगा कि हम प्रवासी 
भाइयोंके कामको अपना काम मानते हैं और आखिरी बात यह कि हमें इस बार 
एक निष्पक्ष सभापतिकी आवश्यकता है। में तो खुल्लमखुल्ला कहता हूँ कि में बिलकुल 


१. अभिप्राथ सनू १९२१ से १९२३ तक कांग्रेसके अध्यक्षोमें हक्रीम अजमलखों (१९२१ ), 
मौ० अबुर कलाम आजाद (१९२३, विशेष अधिवेशन दिल्‍ली) और मौ० मोहम्मदअछी ( १९२३ ) के 
अध्यक्ष होनेसे है। 
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निष्पक्ष नहीं हँ। में तो पुराने कार्यक्रका ही कट्टर हामी हूँ। देशके और अपने 
सद्भाग्यसे श्रीमती नायड्के विचार इतने कट्टर नहीं हैं। इससे भी बढ़कर बात यह 
है कि उन्हें कोई किसी कार्यक्रमसे उस तरह एकात्म नहीं कह सकता जिस तरह 
मुझे अपने कार्यक्रमके विषयमें कहा जा सकता है। इसलिए मे सभी प्रान्तीय कमेटियोंसे 
आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे मेरा नाम वापस ले हें और सरोजिनी देवीको 
अपना सभापति चुनें। हाँ, यदि पूर्वोक्त कारणोंसे वे किसी मुसलमानकों सभापति 
बनाना चाहते हों और डाक्टर अन्सारीको यह पद देना चाहते हों तो बात अछूग है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


२०९. वर्णाश्रम या वर्णसंकर ? 


एक विदुषी लिखती हैं: 

एक बहनते सफरके दोरान वारतेजकी राजपुत परिषद्के लिए भेजे आपके 
सन्देशरी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसे पढ़कर, मेरे दिलका वह 
विरोब उमड़ आया जो कि बहुत दिनोंसे मानसमें दबा पड़ा था। वह विरोध 
अपनी कहानी कहनेके लिए आतुर हो उठा। जो मनन करता है उसे मनुष्य 
कहते हेँ। इपलिए मुझे आशा है कि आप अपने साथी विचारकके विचारोंके 
प्रति सहिष्णुता दिखायेंगे और घोर मतभेद होनेपर भी उन्हें घेयंके साथ सुनेंगे। 
१९२० में साबरमती आश्रम और उसकी बुनाईशाला देखकर ये विचार मेरे 
दिल्में पहली बार उठे थे। फिर वे दान्‍्त हो गये; किन्तु बीच-बीचमें उठते 
ही रहे। कुछ दिनोंसे तो उन्होंने मेरे दिलमें घर बना लिया है ओर अब 
राजपुत परिषद्वाला आपका सन्देश उनके उद्रेकका आखिरी निम्मित्त हुआ। 

जहाँ. स्टेशनपर एक सिरेसे- दूसरे सिरे तक फौजी -ढंगकी पोशाक पहने 
हुए और तलवारें लटकाये हुए स्वयंसेवक पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे, जहाँ सारा 
वायुमण्डल क्षत्रिय जातिकी वीरता और शौयंके संस्मरणोंसे गूंज रहा था, वहाँ 
तलवारकी झंकारका स्थान चरखेंकी गुन-गुनकों देनेकी, सभी जातियों हारा 
आपको अपनी ही जातिका धर्म अपनानेकी आपकी,सलाह,क्या) ईसाई -पादरियोंकी 
सलाहके समान बिलकुल बेतुकी नहीं थी? क्‍या आपको प्राचीन ऋषियोंकी 
तरह ब्राह्मणको सच्चा ब्राह्मण, क्षत्रियकों आदरों क्षत्रिय, वेदयकों एक आददों 
वेदय बसनेकी सलाह नहों देनी चाहिए? ब्राह्मणका चिह्न पोथी या करूस, 
क्षत्रिका तलवार और वेश्यका चरखा या हल है। आप शौकसे अपनेकों 


१. देखिए “ सन्देश : सौराष्ट राजपूत परिषद्कों”, ११-६-१९२४ | 
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जुलाहा या किसान कहलवानेसें अपना गौरव सातें--ऐसा करना अपनी 
जातिकी स्वाभाविक वृत्ति या वेश्य-धर्मके प्रति. आपकी वफादारी ही होगी। पर 
आप जेसे वर्णाश्रमके सिद्धान्तोंकी साननेवाले हिल्‍्दूका ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे 
उनका स्वाभाविक जाति-धर्म छुड़ाकर वेश्य-धर्म अंगीकार करानेके लिए इतना 
आग्रह करता और इस प्रकार उनके पतनमें सहायक बनना कहाँतक ठीक 
है? क्‍या आज भी क्षत्रिय वेद्य-धर्मको स्वीकार किये बिना गरीबोंकी रक्षा 
और सेवा नहीं कर सकते ? 
भारतवर्षके महापुरुषोंने तो हर व्यक्तिको- स्वभावके अनुसार स्वधर्मका 
ही उपदेश हमेशा किया है।- आप ही पहले-पहल इन तमास धर्मोको ताक 
पर रखकर सारे राष्ट्रको वेश्य-वत्ति अंगीकार करनेका उपदेश दे रहे हैं। वेहय- 
धर्मका उद्धार आप शौकसे कीजिए, पर दया करके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको 
पीछे न घस्तीटिये। आप अपनी जातिको शौकसे आध्यात्मिक बनाइए; परन्तु 
दूसरी जातिवालोंकों अपने व्यक्तित्वके जादूसे मुर्ध करके जुलाहे और धुनिये 
बताकर उन्हें भौतिकतावादी क्यों बनाये डाल रहे हें? मेरी रायमें तो आपके 
आश्रमके विनोबा और बालकोबा' आपके बनाये आध्यात्मिक जुलाहोंकी अपेक्षा 
यदि शुद्ध ब्राह्मण रहे होते और उन्होंने अपनी मेघाका पूर्ण विकास किया 
होता तो उनके द्वारा राष्ट्रकी कहीं अधिक सेवा होती। 
यह पत्र मेने पूरा नहीं दिया है-- उसका सार-भाग जरूर दे दिया है। जो 
हिस्सा नहीं दिया गया है वह पूर्वोक्त अंशका भाष्य-मात्र है। पत्र-लेखिकाका जन्म 
हिन्दू-कुलमें हुआ है और वे उसका दावा भी करती हैं। मेरा भी यही दावा है। 
चरखेको मेने भिन्न-भिन्न धारमिक मतोंसे भी ऊँचा माना है। इसलिए मेरा यह खयाल 
था कि उसके बारेमें सुसंस्क्ृत मित्रोंकोीं गलतफहमी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं हुआ 
है। लेखिका कहती हैं कि में अकेली ही चरखेके खिलाफ नहीं हँ। इसलिए मेरे लिए 
उचित है कि धीरजके साथ में उनकी दलीलोंपर विचार करूँ। १९०४ से मैंने पत्र- 
सम्पादन शुरू किया है। तबसे अबतकके अपने अनुभवसे मेने यह देखा है कि सम्पादकोंके 
पास आनेवाली अधिकांश टीका-टिप्पणियोंका आधार अपने प्रतिपक्षीके वक्‍तव्यकों 
पूरी तौरपर समझ न पाना ही होता है। प्रस्तुत विषयमें यदि लेखिका इस एक 
बातकों अपने ध्यानमें रखती कि चरखेका पैगाम मैंने केवल हिन्दुओंको नहीं दिया 
है, बल्कि बिना किसी अपवादके तमाम भारतवासियोंकों दिया है --फिर वे चाहे स्त्री 
हों या पुरुष और चाहे मुसलमान हों, पारसी हों, ईसाई हों, यहूदी हों, सिख हों 
या और कोई हों--वे सिर्फ अपनेको हिन्दुस्तानी मानते हों--तो वे' इस तरह 
ने लिखतीं । उस अवस्थामें वे इस अनुमानपर पहुँचतीं कि मैंने भारतके लोगोंके 
सामने एक ऐसी चीज पेश की है कि जो उसके विविध धर्मोके विरुद्ध तो पड़ती ही 
नहीं है बल्कि जहाँतक उसका अमल किया गया है वहाँतक उससे उनके धर्मंका और 


१, विनोबाके भनुज। 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हिन्द धर्मवालोंके तो वर्ण या जातिका -- तेज और गौरव ही बढ़ा है| इसलिए मेरा 
दावा है कि मेरा विधान वर्ण-संकरता फैलानेवाला नहीं, बल्कि वर्ण-शोधन करवेवाला 
है। में किसीसे यह नहीं कहता कि आप अपने पुदुतैनी धर्म-कर्मकों छोड़ दीजिए; 
में हर मजहबवालोंसे यह जरूर कहता हूँ कि अपने स्वाभाविक कर्मके साथ-साथ 
चरखेको भी शामिल कर लीजिए । काठियावाड़के राजपूत इस बातको जानते थे। 
उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि हम अपनी तलवारें छोड़ दें? 
मेने कहा, नहीं, में यह नहीं चाहता। जबतक आप लोग तलवारके कायल हूँ तबतक 
में यही चाहता हूँ कि आप अपने पास ऐसी भरोसे लायक तलवारें रखें जो कभी 
दगा न दें ।” मैंने उनसे यह भी कहा कि मेरे तई आदर्श राजपूत तो वह है जो 
तलवारके बिता ही अपनी रक्षा करे और जो बिना दूसरेपर प्रहार किये अपनी 
जगहपर खड़े-खड़े प्राण त्याग दे। तलवार तो हमसे कोई छीन सकता है पर बिना 
वार किये प्राण-विसर्जन करनेकी वीरता हमसे कोई नहीं छीन सकता । पर यह 
तो दूसरी ही बात हुई। मेरे प्रयोजनकी पूतिके लिए तो इतना हीं दिखलाना काफी 
है कि राजपूतोंकों निर्बलोंकी रक्षा करनेके अपने करत्तंव्यको छोड़नेकी जरूरत मेने 
नहीं बताई और न में यही चाहता हूँ कि ब्राह्मण छोग अपने अध्यापनकर्मकों त्याग 
दें। मेने तो सिर्फ उनसे इतना हीं कहा है कि यदि वे त्यागमूछक सूत्र-विद्याकों 
अपनायेंगे तो अधिक योग्य अध्यापक बन सकेंगे। विनोबा और बालकोबाने सूतकार, 
जुलाहा और भंगी बनकर, अपनेको योग्यतर ब्राह्मण बना लिया है। उनका ज्ञान 
अब अधिक परिपक्व हो गया है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मको जानता हो । मेरे ये 
दोनों साथी आज ईश्वरके नजदीक पहुँच गये हैं; क्‍योंकि वे भारतके छाखों क्षुधा- 
पीड़ित लोगोंकी हालतसे दुःखी होते हैं और उन्होंने चरखेके द्वारा उनके साथ अपने 
आपको एकात्म कर दिया है। ईद्वरीय ज्ञान पुस्तकोंसे नहीं मिलू सकता। उसे तो 
हम खुद अपने अन्दर ही अनुभव कर सकते हैं। पुस्तकें बहुत हुआ तो एक हृदतक 
सहायता दे सकती हैं-- अकसर तो वे बाधक ही होती हैँ। एक विद्वान ब्राह्मणको 
एक ईश्वर-परायण कसाईसे ब्रह्मश्षान सीखना पड़ा था। 

अच्छा तो यह वर्णाश्रम क्‍या चीज है? ये ऐसे विभाग नहीं हैं जिवका एक- 
दूसरेसे कुछ भी ताल्लुक न हो। मेरी रायमें तो यह एक वैज्ञानिक तथ्यकी स्वीकृति 
ही है--फिर चाहे हम उसे जानते हों या न जानते हों। ब्राह्मणका कर्म एकमात्र 
अध्यापन नहीं, वह उसका प्रधान कर्म है। पर जो ब्राह्मण शरीर-यज्ञ (शारीरिक 
श्रम) से इनकार करता है, उसे लोग मूढ़ कहेंगे । हमारे प्राचीव अरणप्यवासी ऋषि 
लकड़ी काटते थे, पशु चराते थे और युद्ध भी करते थे। पर उनके जीवनका प्रधान 
कार्य था --- सत्यकी शोध । इसी प्रकार विद्याविहीन राजपूत किसी कामका नहीं माना 
जाता था, फिर शस्त्र-विद्यामें चाहे वह कितना ही निपुण क्‍यों न हो। और वैश्य 
अपने आत्मविकासके लिए आवश्यक अध्यात्म ज्ञानके बिना सचमुच उस राक्षसके 
समान होगा जो समाजके मम-स्थछको चूसता रहता है--जैसे कि आजके कई 
वेद्य बन चुके हैं, फिर भले वे पूर्वके हों या पश्चिमके। गीता के अनुसार ऐसे 
लोग सिर्फ अपने ही लिए जीनेवाले पापात्मा होते हैं। चरखे दाखिल करनेका उद्देश्य 
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ही हरएककों अपने कत्तेव्यके प्रति जाग्रत करना है। वह हरएककों अपना धर्म या 
कर्तव्य अच्छी तरह पालन करनेकी सामथ्यें देता है। जहाज जब झान्‍न्त समुद्र्में चछ 
रहा हो तब हरएक कमंचारी यथोचित ढंगसे अपना-अपना काम करनेसें लगा रहता 
हैं; पर जब जहाज एक घोर तूफानमें पड़ जाता है और डूबने लूगता है तब हर 
शख्सको लोगोंके प्राण बचानेमें सहायता देनी पड़ती है -- क्योंकि उस समय वही 
सबसे आवश्यक काये हो जाता है। 

हमें एक बात और याद रखनी चाहिए। सारे संसारके साथ भारत भी आज 
जगद्व्यापी व्यापार-रूपी काल-सर्पकी लपेटमें जकड़ गया है। सिपाहियोंके बानेमें एक 
बनिया जाति उसपर शासन करनेका अधिकार जता रही है। उसकी जकड़से उसे 
छुड़ानेके लिए हिन्दुस्तानके तमाम ब्राह्मणोंको अपनी सारी विद्या-बुद्धि और साधन-सामग्री 
लगा देनी पड़ेगी। इसलिए उसके पण्डितों और सैनिकोंको अपनी तमाम विद्या और 
शस्त्र-कौशलको व्यापारिक आवश्यकताओंकी पूतिमें खर्च करना होगा। इसलिए उन्हें 
चरखा कातना सीखकर रोज उसे चलाना हीं होगा, तभी वें सचाईके साथ अपने 
धर्मका पालन कर सकेंगे। 

मुझे उन लोगोंके लिए भी, जो नीति और इज्जतके साथ अपनी जीविका चलाना 
चाहते हैं, हाथ-बुनाईकी सिफारिश करनेमें कुछ संकोच नहीं होता । उन ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों तथा दूसरे लोगोंको जो आजकल अपने वंश-परम्परागत कर्मोको छोड़कर 
धन कमानेके पीछे पागल हो रहे हैं, में जुलाहेका ईमानदाराना और (उनके लिए) 
प्रामाणिक काम सुझाता हैँ और उन्हें दावत देता हूँ कि आइए, फिरसे अपने-अपने 
धर्म-कमेंको अपनाइए और करघेसे जो-कुछ आमदनी हो उसीपर सनन्‍्तोष कीजिए । 
जिस प्रकार खाना, पीना, सोना आदि कर्म सब जातियों और मजह॒बोंके लिए सामान्य 
हैं, उसी तरह जबतक यह संकरता, स्वार्थभय लोभ और उसके फलस्वरूप कंगाली 
कायम है, तबतक कताई भी बिना अपवाद हरएकके लिए सामान्य कर्म होनी चाहिए । 
इसी कारण मेरी यह प्रणाली वर्णसंकर बनानेकी अर्थात्‌ अधिक गोलमालर पैदा करनेका 
नहीं, बल्कि वर्णाश्रमकी स्थापना करके उसे विशुद्ध और अधिक सुरक्षित बनानेकी है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यग इंडिया, १७-७-१९२४ 


२१०. खहर क्‍या कर सकता है? 


आन्ध्र जिलेसे एक पत्रलेखक लिखते हैं: 
मेंने १९२१ में मद्रासके प्रेसिडेंत्ी. कालेजसे पढ़ना छोड़ा था। मेरे चाचा- 
ने मई १९२१ में मुझे खट्रका धन्धा चलानेके लिए बीस चरखे बनाने लायक 
लकड़ी, कुछ रुई और बीस रुपये दिये। एक बढ़ईकी सहायतासे मेंने उस 
लकड़ीते चरखें बनवाये और उनसें से शायद चार पंचम वर्णके लोगोंकों दिये। 
मेंने उन पाँच चरखोंसे काम शुरू किया था; और अब मेरे निरीक्षणसें लगभग 
चार सौ चरखें चल रहे हैं। . . - खहरके धन्धेमें पिछले तीन वर्ष तक संघर्ष 
करतेके बाद सुझे श्री पोनियाके साथ -- जो कुनूल जिलेके नागालापुरम्‌ गाँवमें 
यही धन्धा कर रहे हैँ -- इसकी एक दूसरी योजना बनानेकी आवश्यकता महसूस 
हुईं, जिससे कतेये और बुनकर हमारे-जंसे सहायकों (खहर-कार्यकर्त्ताओं)के 
ने सिलनेपर नुकसान न उठायें। . . - श्री पोनिया, लागालापुरममें और सें 
यहाँ दो महीनेसे इस तरीकेको अमलमें रानेका प्रयत्न कर रहे हें और हम 
लगभग सफल भी हो गये हें। इससे लछोगोंकों और हमें बड़ी राहुत मिली है। 
लेखकने अपने रोचक कायका और भी विवरण दिया है। मुझे उसमें जानेकी 
आवश्यकता नहीं है। किन्तु उस विवरणमें यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त सामग्री है 
कि खद्दर राष्ट्रके आर्थिक जीवनमें धीरे-धीरे चुपचाप कैसी क्रान्ति छा रहा है। 
हम यहाँ बीजापुर जिलेके एक विवरणमें से कुछ उद्धरण देते हैं।' 
ये उदाहरण पैसे लेकर काम करनेवाले लोगोंके हैं। जब अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके प्रस्तावके अनुसार कांग्रेसके चुने हुए प्रतिनिधि और अन्य लोग कताईको 
राष्ट्रीय कत्तेव्यका अंग समझकर कातने लगेंगे, तब शहरोंमें भी उदासीनता नहीं रहेगी । 
तब शहर भी जेसे होने चाहिए --ग्राम्य जीवनका ही विस्तार बन जायेंगे और ऐसे 
नहीं रहेंगे, जैसे आज हूँँ। आज तो वे हमारे जीवनसे बिलकुल ही अलकूग विजातीय 
विस्तार-जसे लगते हेँ। वे ग्रामवासियोंके स्वस्थ जीवनकों चूसकर उसे मटियामेट 
किये जा रहे हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


१. अंशत:ः उद्धुत। 
२. नहीं दिये जा रहे हैं। विवरणमें बीजापुर जिलेके कई गांवोंमें चरखा कताई और बुनाईके कार्यका 
तथा उसके जरिये कई ग्रामनिवासी स्त्री-पुरुषों द्वारा अपनी भाजीविका कमानेका विस्तृत उल्हेख है । 


२११. मिलोंकी हिमायत 


एक महाशय लिखते हैं; 

आपकी रायमें स्व॒राज्य हासिल करनेका सबसे बढ़िया साधन चरखा है। 
आपके उच्च आदर्श और स्वाथंत्यागसे इनकार नहीं किया जा सकता। पर यह 
समझमें नहीं आता कि आप यह क्‍यों नहीं सोचते कि खादीका घर-घरमें प्रचार 
करके आप अनेक मिलवालोंकों और उनसे भी बढ़कर उन व्यक्तियोंको जिनके 
मिलोंमें शेयर हें, बड़े घाटेमे और घोर-संकटमें डाल देंगे ? मिलवालोंने -मिलोंमें 
लाखों रुपया लगाया है और शेयर खरीदनेवालोंने -- जिनमेंसे कितनोंकों ही 
रोठीके छाले पड़े हैँ -- मिलोंकी समृद्धि देखकर अपनी सारी जमा-पूँजी शेयरोंमें 
इसलिए डाल दी है कि उससे प्राप्त होनेवाले खासे मुनाफेसे निर्वाहका एक 
सुविधाजवक साधन सिल जायेगा। इसका फल यह -होगा-कि उन-निचली श्रेणीके 
लोगोंकी हालत सुधारनेकी आश्ा्मे, जिन्हें अपनी इज्जत-आबरूका- कुछ भी खयाल 
नहीं होता और जो किसी भी उपायसे अपना पेट पार सकते हूँ, आप उतने 
ही बल्कि उससे भी अधिक मध्यम श्रेणीके लोगोंको बरबाद कर देंगे। 

२. आप तो ऐसे महात्मा हें जिनका सारी मानवताके प्रति अत्यन्त ही 
निःस्वाथ्थेपुर्ण और सहानुभूतिपुर्ण भाव है। इसलिए आपको तो सभीके साथ ठीक 
न्याय ही करना चाहिए और इसलिए अपने पूरे बद्धिबलका प्रयोग कीजिए और 
कोई ऐसा मध्यम साग्गं निकालिए जिससे एककों नुकसान पहुँचाकर दूसरेका 
लाभ न हो -- चरखेको भी एक हद तक ही बढ़ावा दीजिए, पर दूसरी ओर 
सिलवालों और शेयर रखनेवालोंकी बहुसंख्याकों भी सदद देनी चाहिए। 

३. आप विदेशी कपड़ेका बहिष्कार बेशक कीजिए, परन्तु खादी और 
सिलका कपड़ा दोनोंमें से किसीका इस्तेमाल करनेकी छुट दे दीजिए। इससे 
आप अनेक उच्च और मध्यम वर्गके लोगोंके सहायक बनेंगे। 


यह पत्र शोचनीय है। मनमें यह उठने छरूगता है कि यदि लेखकके तमाम 
अन्देश सच हो जायें तो क्‍या ही अच्छा हो। क्‍योंकि उसी अवस्थामें ये महाशय 
समझ सकेंगे कि मिलों और शेयर रखनेवालोंकी बरबादीकी घड़ी ही खुद उनके तथा 
भारतवर्षकी मुक्तिकी घड़ी है। ऐसा होनेपर वे' यह भी देखेंगे कि हिन्दुस्तानकी 
धमनियोंमें नया खून बह रहा है और मध्यमवर्ग आज भूखों मरनेवाले किसानोंकी 
कीमतपर जीनेके बजाय सुखी और समृद्ध किसानोंके साथ सहयोग करते हुए अपना 
निर्वाह कर रहा है। ये किसान लोग खुशी-खुशी उन चीजोंको, जिन्हें वे' पैदा नहीं, 
कर सकते पर जितकी उन्हें जरूरत तो रहती है, अपनी पैदा की हुई चीजके बढदलेमें 
ले लेंगे। थोड़ा विचार करनेसे ही पूर्वोक्त पत्र-लेखक समझ जायेंगे कि चरखेका 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


प्रचार इस हृदतक करनेके लिए, जिससे मिलें उखड़ जायें, खुद पत्रेखक तथा दूसरे 
हिस्मेदारों और मिलोंके डायरेक्टरोंको जनताके साथ पूरा सहयोग करना होगा। पत्र- 
लेखककों यह बात जानकर तसलली हो सकती है कि मिलके कपड़ेपर असर तो 
तब पड़ेगा जब खादी लगभग ६० करोड़ रुपयेके विदेशी कपड़ेकी जगह ले ले। परन्तु 
मैंने जिन कारणोंका उल्लेख इस पत्रमें किया है उनके अनुसार हमें मिलका कपड़ा 
छोड़कर केवल खादीकी ही बात सोचनी चाहिए। हमारी मिलोंकों मेरे तथा दूसरे 
किसीके आश्रयकी जरूरत नहीं है। उनके पास खुद अपने आढ़तिये हैं और अपने 
मालके विज्ञापनकी अपनी निराली तरकीवें हैं। इसलिए जो लोग कांग्रेसमें हों उन्हें 
खादीके बदले मिलका कपड़ा पहननेकी छुट देता मानो खादी-उद्योगका नाश करना 
है। इससे पहले कि खादीका असर कपड़ेके बाजारपर हो, उसे जितना रक्षण दिया 
जा सके, दिया जाना चाहिए। 

यह तो हुआ पूर्वोक्त प्रढेखक तथा उनके सदृश विचार रखनेवाले लोगोंके 
चित्तकी शान्तिके लिए। परन्तु यहाँ यह कह देना चाहिए कि यदि यह पत्र मिलों 
और मध्यम वर्गपर आनेवाली विपदाके अज्ञानपूर्ण भयसे न लिखा गया होता तो में 
इसे हृदयहीनताका नमूना कहता। “ जिन्हें अपनी इज्जत-आबरूका कुछ भी खयाल 
नहीं होता और जो किसी भी उपायसे अपना पेट पार सकते हैं ” --इस प्रकार निचली 
श्रेणीके लोगोंका परिचय देनेमें पत्रछेखकका मनन्‍्शा क्‍या है? क्‍या उन्हें यकीन है कि 
निचले दर्जेके लोगोंको अपनी इज्जत-आबरूका कुछ विचार नहीं होता ? क्‍या उनके 
हृदय नहीं होता और उसमें भाव भी नहीं होते ? क्या कड़वे और तीखे शब्द उन्हें बुरे 
नहीं मालूम होते ? उनके निचले होनेका कारण सिवा उनकी गरीबीके और क्‍या है? 
और क्या उनकी गरीबीके लिए मध्यमवर्गं जिम्मेदार नहीं है? में पत्र-लेखकसे यह भी 
कहना चाहता हें कि “निचली श्रेणीके लोग ” किसी भी उपायसे अपना पेट नहीं भर पाते, 
यही नहीं बल्कि उनका एक बड़ा भाग अध-पेट रहकर जिन्दगी काट रहा है। यदि 
मध्यमवर्ग निचले वर्गके लिए स्वेच्छापूर्वक नुकसान बरदाइत करे तो कहना होगा कि 
उसने अबतक शोषणमें जो सहयोग दिया, उसका देरसे ही सही थोड़ा-सा बदला चुकाया 
है। निचले कहे जानेवाले वर्गसे ऊंचे होनेका यह अभिमान और उसके फलस्वरूप 
उत्पन्न होनेवाली उनके कष्टोंके प्रति निष्ठुरता ही स्वराज्यके रास्तेमें विध्वरूप है और 
जीवनदायी चरखेकी प्रगतिको रोकती है। में पत्रलेखकसे प्रार्थना करता हूँ कि वे सारी 
स्थितिपर सर्वताधारणकी दशाका ध्यान रखकर विचार करें और चरखेको अपनाकर 
अपनेसे कम सुखी देशभाइयोंके साथ अपनेको एकात्म करें। 

अत्तमें पत्रदेखककों यह बात भी याद रखनी चाहिए कि यदि समूची मानवताके 
प्रति अपनी मानवीयताके आधारपर मुझसे निचले वर्गकी बलि देकर मिलोंके प्रति 
दयाभाव रखनेकी बात कहीं जाये तो उसी कारणसे विदेशी मिलोंके प्रति भी दया- 
भाव रखनेका आग्रह किया जा सकता है; जैसा कि कितने ही मित्रोंने किया भी 
है। परन्तु यदि यह बात सच हो कि विदेशी मिलोंने हमारी साधारण जनताकी सुख- 
समृद्धिका नाश किया हैं--और यह निस्सन्देह सच है--तो विदेशी मिलवालोंका 
नुकसान होते हुए भी मानव-दयाकी खातिर सर्वसाधारणको फिरसे चरखा ग्रहण 


अधिकार-वंचित ४१७ 


करनेकी शिक्षा दिये बिना चारा नहीं। इसी प्रकार यदि आवश्यक हो तो देशी 
मिलोंका भी सर्वसाधारणके हितमें, जिसे गरीब बनाकर वे मालामाल हो रहे हैं 
घाटा उठानेके लिए तैयार हो जाना लाजिमी है। हमारे देहातमें जाकर कोई साहसी 
नानबाई चूल्हे बन्द करानेके लिए नानकी सस्ती दूकानें खोले तो मुझे आशा है कि 
सारा समाज उसका विरोध करेगा। इस विरोधका जो कारण होगा, मेरे मिल विरोधका 
भी वही कारण है। लेकिन उसी सूरतमें, जब वे सर्वताधारणके हितमें बाधक होंगी । 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


२१२. अधिकार-वंचित 


श्री जमालद्दीन मखमूर लिखते हैं: 

१९२३ के नवम्बरमें किये गये नगरपालिकाके पिछले चुनावमें, सेरवाड़ाके 
अतिरिक्त सहायक आयुक्‍तने मेरा नाम ब्यावरकी मतदाता-सूचीसे इस आधार- 
पर निकाल दिया था कि मुझे दण्ड प्रक्रिया संहिताके खण्ड १०८ के अन्तर्गत 
छः महीनेकी सजा हो चुकी है। - - « मेंने १० अक्तूबरकों आयुक्तके यहाँ 
अपील कर दी - « . इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और चुनाव कर 
लिया गया। तबसे में आयुक्तके कार्याल्यसे उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था 
और आज (१० जुलाईको मुझे निम्न सुचना प्राप्त हुई है: 
यह ऐसा ही है, जेसे फाँसी दे देनेके बाद क्षमा-दानका आदेश भेजना। इस 

समय कदाचित्‌ मतदानका अधिकार बहुत महत्त्वका न हो। किन्तु जब लोग अपने 
अधिकारोंके बारेमें जागरूक हो जाते हैँ, तब महत्त्वपूर्ण अवसरोंपर एक मत भी 
बाजी पलट देनेके लिए काफी होता है। श्री जमालुद्वीनको एक ऐसे मामलेमें, जिसमें 
किसी लम्बी जाँचकी आवश्यकता नहीं थी और आयुक्‍तको चुनाव जल्दी ही होनेकी 
बात अवश्य ही मालम होगी, इस असाधारण विलम्बके लिए स्पष्टीकरण माँगनेका 
अधिकार है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, यह घटना असहयोग करनेके लिए एक और 
कारण प्रस्तुत करती है। में अधिकारियोंके ऐसे सभी कामोंकों बहुत सन्देहकी दृष्टिसे 
देखता हँ। उनसे लोगोंके मताधिकार और अन्य अधिकारोंके प्रति तिरस्कारका भाव 
व्यक्त होता है। यदि लोगोंके पास इस अ्रष्टाचारके विरुद्ध तत्कारू कोई उपाय नहीं 
है तो में इसे इस बातका कोई कारण नहीं मान सकता कि जनमतकी नितान्त 
अवज्ञा करके भारतीय प्रशासन चलानेमें अधिकारियोंसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
कोई सहयोग किया जाये। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-७-१९२४ 


१. यद यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें प्रार्थीक्षा नाम मतदाता-सूचीमें शामिल कर बछेनेकी 
मंजूरी दी गईं थी। 


२४-२७ 


२१३. पत्र : नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाकों 


साबरमती 
आषाढ़ बदी ३ [१९ जुलाई, १९२४] 
भाई नानाभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। अनुवाद देख लिया है। तुम्हारे दुःखी होनेका कोई भी 
कारण नहीं है। डरनेका समय वही होता है जब संसार हमें पूजे। जब जगत हमारी 
निन्‍्दा करता है तब प्रभुके निकट होनेकी सम्भावना होती है। जगत्‌की स्तुति 
सुनकर मीराबाई हँसती थी। तुम त्यागपत्र अवश्य दो। सेहतको खराब करके वहाँ 
रहना तनिक भी वांछनीय नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानीके तौरपर जमना- 
लालजीसे सलाह ले लेना। धर्मकी कसौटी गर्मी-सर्दी, दुःख-सुख और अन्य दन्द्वोंको 

सहन करनेमें ही है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


श्री नानाभाई इच्छाराम 
अकोला 
बरार 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३१६) से। 
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला 


२१४. विदग्ध अथवा अधेंदग्ध 


गणपत नामका एक विद्यार्थी अपने परिजनोंकों निम्न पत्र लिखकर ७ जुलाई- 
को अपने घरसे भाग गया है: 

इस पत्रमें जितना देशप्रेम है उतना ही अज्ञान है। कहाँ डायरशाही और कहाँ 
एक अंग्रेजका किसी स्त्रीकों गाली देना। ऐसे दृश्य देखना शहरोंमें घृमने-फिरनेवालोंकी 
किस्मतमें बदा ही है। केवल गोरे ही भारतीय स्त्रियोंको गालियाँ नहीं देते; भारतीय 
भी देते हैं और वे तो उन्हें मार तक देते हैँ। उद्धत भारतीय स्टेशन मास्टरों और 
सिपाहियोंको बहनोंपर जुल्म करते किसने नहीं देखा ? इस दुष्टताका निवारण कहीं 
घरसे भाग जानेसे हो सकता है? 


१, डाकखानेकी सुदरसे । 
2५, जमनालाल बंजांज | 
३. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


विदग्ध अथवा अधं॑दमग्ध ४१९ 


जब गोरेने स्त्रीकों गालियाँ दी तब गणपत देखता कैसे रहा ? यदि उसे इससे 
दुःख हुआ था तो उसके पास दो-तीन रास्ते थे। वह अहिसाका प्रयोग करके 
नम्रभावसे उप्र गोरेकों समझाता और यदि ऐसा करनेपर उसको मार भी खानी 
पड़ती तो खा लेता और इस प्रकार उस बहनको गालियाँ खानेसे बचाता; अथवा 
यदि वह शठम्‌ प्रति शादयम्‌ ' के न्‍्यायकों मानता था तो वह उस झगड़ेकों अपना 
बनाकर उस गोरेसे भिड़ सकता था। यदि वह सहयोगी है तो उसके लिए तीसरा 
रास्ता यह था कि वह उस स्त्रीकों थानेमें ले जाता और वहाँ उसकी शिकायत दर्ज 
कराता और यदि उसे इससे न्‍याय न मिलता तो वह स्वयं असहयोगी बन जाता। 
हम इसपर चाहे जिस तरह विचार करें, उसे घरसे भागनेका मार्ग तो अख्तियार 
ही नहीं करना था। यह उपाय [मुक्तिदाता होनेके बजाय | बच्धनकारी सिद्ध हो 
सकता है। विद्यार्थी गगपतने लिखा है, अब में जीवनका मर्म समझ गया हूँ/”। वह 
क्या समझ गया है सो तो भगवान जाने। वह घरसे भागकर क्या साधना करेगा? 
जितना कुछ वहु करना चाहता था, घर रहते हुए कर सकता था। कायरतापूर्वक घर- 
से भागकर ज्ञानोपलब्धि नहीं होती । साहस भी नहीं आता । सब छोग बद्ध नहीं 
हो सकते। सरस्वतीचन्द्र' तो गोवर्धनभाईकी' कल्पनामें बसता था। विद्यार्थी गणपत 
तो सरस्वतीचन्द्रसे भी आगे बढ़नेकी आशा रखता है। गोवर्धनभाईने सरस्वतीचन्द्रको 
तो कोल्हुके बेलकी भाँति एक ही जगह घुमाया-फिराया है। वह नवीन” तो हुआ 
ही नहीं । वह नवीन अनुभव प्राप्त करनेके बाद भी कुमुदको छोड़ कुसुममें रम 
गया तथा अन्‍्तमें उससे अपनी पूजा करवाई। सरस्वतीचन्द्र से तो शिक्षा यह लेनी 
है कि हम कत्तंव्य पथसे कदापि विचलित न हों । जिस दुःखका निवारण नहीं हो 
सकता हम उसे साक्षी बनकर सहन करें और उसके निवारणके उपायोंकी खोज करें। 
दुःखोंके निवारणके उपाय तो दुःखोंकों सहनेसे ही मिलेंगे, दुःखोंसे दूर भागनेसे नहीं । 

यदि विद्यार्थी गगपत अबतक जंगलमें न चला गया हो और छिपा रहकर भी 
“नवजीवन ' पढ़ता हो और यदि उसे यह अंक दिखाई दे जाये तो वह मेरे-जैसे 
अनुभवीकी विनतीपर ध्यान देकर वापिस आ जाये। वह अपना अध्ययन जारी रखे, 
स्वास्थ्य अच्छा न हो तो कोई बात नहीं -- ब्रह्मचारी अवश्य रहे, ईश्वर भक्त जरूर 
बने, जीवनका रहस्य सेवाभाव है यह सीखे और यह भी जान ले कि सेवा घर 
छोड़कर भागनेसे नहीं होती। 

अरण्यवासका मार्ग सही मार्ग नहीं है, में यह नहीं कहना चाहता। वहाँ जाकर 
तो बहुत-कुछ सीखा जाता है, लेकिन इसके लिए मनुष्यको पहले अधिकारी बनना 
चाहिए। हम सब बुद्ध बननेका साहस न करें। हम तो सुदामा बनें। अर्जुनकों युद्ध 
भूमि छोड़कर भागनेसे रोकनेवाले कृष्ण मूर्ल नहीं थे। रामने पिताकी आज्ञाका 
पालन किया; परन्तु भरतकों अयोध्यामें बाँध दिया तथा स्वयं जंगलमें जाकर मंगल 


१. सरस्वतीचरद्ध' नामक गुजराती उपन्यासका नाथक। 
२, गोवर्धन त्रिपाठी, उक्त उपन्यासके छेखक । 
३ व ४. उक्त उपन्यासके स्री-पात्र । 


४२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


किया और वहाँ तपरचर्या करके आदर पुरुष बने। सौभाग्यसे, भागनेवाले विद्याथियोंकी 
संख्या ज्यादा नहीं है इसलिए मुझे विद्यार्थी गणपतकी चर्चाकों विस्तार देनेकी जरूरत 
नहीं है । लेकिन घरमें रहनेवाले विद्यार्थी गणपतसे बहुत-कुछ बोध ले सकते हैं । 
हमें दुःखोंको देखकर जड़ अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। हम गणपतकी-सी 
भावनाका ही विकास करना चाहते हैं। हमें अपनी विद्या कौड़ियोंके भाव नहीं बेचनी 
है। हम देशके निमित्त ज्ञान अर्जेत करें और उसके द्वारा सेवा करें। हम गणपत- 
जैसी भावनाका विकास करें और उसमें विवेक-बुद्धिका उचित समन्वय करके सन्तुलून 
रखें। हम सन्तुलन रखता सीखकर धीरज रखना सीखें। हम स्थितिका अध्ययन करके 
और उपचार इूंढ़कर उसे दृढ़तासे आजमाएँ। हम बहुत सोच-विचारकर निश्चय करें, 
लेकिन एक बार निश्चय कर लेनेपर उसका पालन वज-जैसी दुढ़तासे करें। गणपत 
तिरस्कारका पात्र तो अवश्य ही नहीं है। वह दयाका पात्र भी नहीं है। प्रत्युत 
वह प्रशंसाका पात्र है। उसने केवल उतावलीमें कदम उठाया है। हमें ऐसा कदम 
नहीं उठाना चाहिए; बल्कि हम जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही हमें अरण्यकी-सी स्थिति 
उत्पन्न कर लेनी चाहिए। शान्ति और वेराग्य-- आदि गुण मानसिक स्थितियाँ हैं। 
यह सच है कि कुछ लोगोंकों भटकनेसे शान्ति मिलती है। लेकिन बहुतसे लोगोंकों 
तो वह जगतके जंजालमें रहते हुए अनुभवसे ही मिल जाती है। हमारा मार्ग तो 
बहुजन मार्ग है और यही राजमार्ग भी है। 
सहजभावसे तुम यों रहो, 
जैसे-तेसे हरिको लहो।' 
यह अखा भगत लिख गये हूँ, वे सच्चे ज्ञानी थे। 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, २०-७-१९२४ 


२१५. प्रदनोत्तरी 


असहयोगके अध्येता एक मित्रने कुछ सवाल पूछे हैं। बहुतसे लोगोंके लिए वे' 
उपयोगी हो सकते हूँ, इसलिए उनको जवाब सहित यहाँ देता हूँ: 
# सिस्टम “ का अर्थ 
प्र० - हमारा विरोध व्यक्तियोंसे नहीं सिस्टम से है। यहाँ सिस्टमका क्‍या 
अर्थ है? समुदाय, पद्धति या संस्कृति ? 
समुदाय हरग्रिज नहीं । पद्धति जरूर है और जहाँतक संस्क्ृति उसके लिए 
जिम्मेदार हो वहाँतक संस्कृति भी। 


१, सुतर भावे तेम तू रहे । 
जेम तेम करीने दरिने ल्ट्टे। 


प्रश्नोत्तरी ४२१ 


 सम्रथकों नहिं दोष गसाँई! नामक लेखर्मीं आपने लिखा है कि सर शंकरन्‌ 
नायरके साथ जो अन्याय हुआ है उससे इस राजतस्त्रकी बुराई अधिक स्पष्ट हो 
गई है । आप दूसरी ओर अ० भा० कां० क० के सदस्पोंको लिखते हैं कि “ यदि 
हम अदालतों और पाठ्यालाओंकी तरफ खिंचाव होते हुए भी उन्तका विरोध करते 
हैं तो फिर हमारा विरोध पद्धतिसे नहीं, व्यक्तियोंसे हो जाता है . . . मेरा स्वराज्य 
तो अपनो संस्कृतिके प्राणकों अक्षुण्ण रखनेमें है। 

इन दोनों अंशोंपर विचार करें तो जान पड़ता है कि पहले अंश इश्ारा 
“गोरोंके द्वारा चलाई जानेबाली शासन-पद्धति की ओर है, किन्तु दूसरेमें संस्कृति- 
पर कठाक्ष है। 

नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। यदि सर शंकरन्‌का न्यायाधीश कोई काला आदमी 
होता तो भी ऐसा ही अन्याय करता। वह न्यायाधीश वर्तमान ब्रिटिश राजनीतिका 
पूर्जा होनेके कारण दूसरा निर्णय नहीं ले सका। हिन्दुस्तानमें रहनेवाले हम लोग 
जानते हैँ कि वर्तमान राजतन्त्रमें काम करनेवाले हिन्दुस्तानी न्‍्यायाधीशोंसे नाजुक 
मौकोंपर न्‍्यायकी आशा नहीं रखी जा सकती। यह उनका नहीं, प्रणालीका दोष 
है। मामूली आदमी अपने वातावरणसे ऊँचा नहीं उठ सकता; जो ऊँचा उठ सकता 
है वह ऐसी किसी त्याज्य पद्धतिमें एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। असहयोग हमें 
इसी तत्त्वकी शिक्षा देता है। मेंनें तो कितनी हीं बार कहा है कि यदि वर्तमान 
प्रणाली कायम रहे और उसमें तमाम अधिकारी हिन्दुस्तानी हों तो भी वह मेरे 
लिए त्याज्य है। 

में समझता हूँ कि हमने असहयोगकी योजनाएँ अपनी संस्कृतिकी रक्षाके लिए 
नहीं बनाई थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए बनाई थी -- फिर संस्कृतिकी 
रक्षा उसका अप्रत्यक्ष, किन्तु अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम भले ही हो। 

हमारी प्रतिष्ठापर जो हमला होता था वह प्रत्यक्ष था। इसलिए उसकी बात 
करना अधिक प्रभावकारी था। परन्तु हमारी प्रतिष्ठा हमारी संस्कृतिमें छिपी हुई थी। 
अब जब कि प्रतिष्ठाकी रक्षा न होनेपर भी सरकारी अदालतों और पाठशालाओं आदि- 
का मोह बढ़नेका भय फिर दिखाई देता है, तब हम उसके द्वारा संस्कृतिपर जो 
प्रच्छन्न आक्रमण हो रहा है उसे स्पष्ट रूपसे सामने रखते हें। इस तरहकी दलीलें 
सोच-सोचकर नहीं दी जातीं। वे परिस्थितिसे उत्पन्न होती हैं। अगर हम गहराईसे 
विचार करें तो प्रतिष्ठा, संस्क्ृति, पद्धति आदि शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध दिखाई दे 
सकता है और समझा जा सकता है कि उत्त सबका मूल एक ही है। 

सरकारी अदालतोंमें किसी विधातक तत्त्वके होनेपर मुझे यकीन नहीं हुआ 
है; फिर भी में उनमें अपने पड़ौसीके विशद्ध अभियोग नहीं ले जाऊंगा, क्‍योंकि वे 
उस विदेशी सरकारकी अदालतें हें जो हमपर जुल्म करती हें॥ इसी प्रकार मौजूदा 


२, देखिए “टिप्पणियाँ ”, १२-६-१९२४। 
२. देखिए “ खुला पत्र; कांग्रेस कमेटीके सदस्थोकि नाम ”, २६-६-१९२४। 
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शिक्षा-पद्धतिमें बुराई न देखनेवाले आदमीको भी उसका बहिष्कार करना चाहिए। 
सरकारी अस्पतालकी दवा कितनी ही अच्छी हो और पुलिसका प्रबन्ध कितना ही 
सराहनीय हो फिर भी असहयोगियोंकों उनसे लाभ न उठाना चाहिए। 


जिन लोगोंने अदालतों और पाठशालाओंमें इतना ही दोष देखा है कि वे गरों- 
की हैं, उनके लिए असहयोग कठिन है। इस ब्राईकी जड़ यह नहीं है कि ये संस्थाएँ 
पराई हैं, बल्कि यह है कि ये एक दूषित पद्धतिकी अंग हेँ। इस जगह पद्धतिकी 
व्याख्याकी जरूरत है; क्योंकि प्रश्नकर्त्ताने ' शिक्षा-पद्धति ” शब्दोंका प्रयोग किया 
है। मुझे सरकारकी शिक्षा-पद्धतिमें भी दोष दिखाई देता है। परन्तु मेरा विरोध 
उसके कारण नहीं है। मेरा विरोध शासन-पद्धतिसे है-- उस पद्धतिसे है जिसमें 
राज्यकर्ताका आथिक स्वार्थ प्रधान रहता है और इस कारण जिसमें धर्म या नीतिका 
स्थान गौण है; जिसमें राज्यकर्त्ता अपने आर्थिक लाभकी रक्षाके लिए डायरशाही- 
जैसे काण्ड रचनेमें नहीं हिचकते और कोई भी पाप करते हुए नहीं डरते। यदि 
यह पद्धति ऐसी स्वार्थभय न होती तो अंग्रेजी राज्यको पराया कहनेका कोई मौका 
ही न आता। इस दलीछकी सचाईकी कसौटी यह है--फर्ज कीजिए कि यह सरकार 
पंजाबके ह॒त्याकाण्डका प्रायश्चित्त कर ले, विदेशी कपड़ेका आना बन्द कर दे, खादीकों 
प्रोत्साहन दे, अफीम-शराबसे प्राप्त आय समाप्त कर दे, फौजी खर्जमें ७५ फी-सदी 
कमी कर दे, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता कराना अपना ककत्तंव्य समझे तथा 
अन्यान्य बातोंमें लछोकमतका आदर करे तो उसका विरोध कौन करेगा; और यदि कोई 
करे तो उसे कौन सुनेगा? फिर हम दूसरी बातोंमें दोषयुक्त होनेपर भी वर्तेमान 
अदालतों और पाठ्शालाओंका बहिष्कार नहीं करेंगे। पूर्वोक्त स्वार्थभय राजनीति 
आधुनिक या पाइचात्य संस्कृतिका आधार है। परन्तु जो लोग इस प्रकार गहराईमें 
जाना नहीं चाहते उनमें उसके प्रति विरोध जाग्रत करनेके लिए इस संस्कृतिसे उत्पन्न 
सरकारकी डायरशाही-जैसे स्पष्ट परिणाम पर्याप्त हैं। 


आप लिखते हें कि सरकारी राजनीतिका उद्देश्य हमसें “ अंग्रेजियत ” भरना 
है। हम जहाँ “अंग्रेज” बने कि हमारे राज्यकर्त्ता तुरन्त खुशीसे राज्यकी बागडोर हमें 
सौंप देंगे और अपने आढतियोंके रूपमें हमारा स्वागत करेंगे। क्‍या अंग्रेज लोग इतसे 
निःस्वार्थ भावसे यहाँ बने हुए हें? जिसे आप उनका दोब बताते हूँ -उसीको वे पुकार- 
पुकार कर अपना गुण बताते हेँ। यदि हम यूरोपीय चाल-ढाल कुबूल कर लें तो 
क्‍या अंग्रेज यहाँसे चले जायेंगे? हम अपनी इच्छासे उनके आढृतिये कैसे बन सकते 
हें? इंगलेंड और जमंनीकी संस्कृति एक ही है। फिर भी उनमें झगड़े होते हें या 
नहों? में तो कहता हुँ कि संस्कृति एक है, उनमें इसी कारण झगड़े होते हैं। 

इसमें बहुत-सी बातें एक-साथ आ गई हूँ। यदि हम जंगली हो जायेंगे तो 
हम खादीवादी नहीं रह सकेंगे। आधुनिक संस्कृति परिणाममें जड़वादी और अनात्म- 
वादी है। हमारे जंगली होनेका यह अर्थ है कि हम दुनियाकों लूटनेकी पद्धतिको 
स्वीकार कर लें। फिर हम किसानोंकी हालतकी ओरसे लापरवाह हो जायेंगे और 


टिप्पणियाँ ४२३ 


पशुबलको अपने जीवनका आधार बना लेंगे। इससे फौजका खर्च और अन्य खर्च तो 
ऐसे ही रहेंगे। यदि ऐसा होगा तो फिर उन्हें हमसे कोई शिकायत न रहेगी। 
जब हमारी जरूरतें बहुत बढ़ जायेंगी तब हम इंग्लेंडके सबसे बड़े खरीदार 
बन जायेंगे; और इस प्रकार उसके स्वेच्छापूर्वक खरीदार यानी आढ़तिया बन जायेंगे। 
इंग्लेंड और जर्मनीकी लड़ाई भी इसी संस्क्ृतिका किन्तु भिन्न रूपमें उत्पन्न फल 
है। दोनों देश निर्वल राष्ट्रोंस छाभ उठाना चाहते थे और दोनों ज्यादासे-ज्यादा 
हिस्सा माँगते थे, वे इसी कारण लड़ पड़े। परन्तु उतकी और हमारी लड़ाईमें भारी 
भेद है। इनका मुकाबला बरावरवालोंका था और उसमें स्व-प्रतिष्ठाका प्रदन नहीं 
था। हमें तो प्रतिक्षण अपनी प्रतिष्ठाका खयाल रखना पड़ता है। यदि हम यूरोपकी 
संस्क्ृतिको ग्रहण कर लें तो फिर जबतक हम अंग्रेजोंके ग्राहक बने रहेंगे, तबतक 
हमारे और उनके बीच बहुत कालतक लड़ाई होनेकी सम्भावना न रहेगी। अंग्रेज 
लोग बार-बार यह बात कहते हैं कि हम अभी अपना कारवार चलाने रायक नहीं 
हुए। उनका यह कथन कोरा बहाना ही नहीं है। कितने ही छोग यह बात मानते 
हैँ और कहते भी हैं कि जबतक हमारी संस्कृति जुदा रहेगी, हम तबतक यूरोपीय 
पद्धतिके अनुसार राज्य-संचालन करनेके योग्य न होंगे। दक्षिण आफ्रिका और अन्य 
देशोंको पूरी सत्ता प्राप्त है। इसका क्‍या कारण है? शोधकोंको दिखाई देगा कि 
वहाँके गोरे एक ही संस्कृतिके पुजारी हैं। इससे वे इंग्लैंडके आढ़तिये बन गये हैं। 
इंग्लेंड अपना मार उन गोरोंकी मार्फत बेचता है। इससे उसे वहाँ खुद अपने 
आदमियोंको रखनेकी जरूरत नहीं होती। यह बात नहीं है कि उनका खून एक हो। 
अगर दक्षिण आफ़िकाके गोरे आज निःस्वार्थ होकर वहाँके हबशियोंके हितोंकों प्रथम 
स्थान दें तो उनके गोरे होनेपर भी इंग्लेंड बड़ी चिन्ता और दुविधामें पड़ जायेगा। 
हम यह तो देखते ही हैं कि जब कभी ऐसे परोपकारी अंग्रेज- सामने आते हैं तो 
अंग्रेजोंका समाज उनका बहिष्कार करता है। 
[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-७-१९२४ 
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भाई इच्दुलालका पत्र 


मुझे विश्वास है कि भाई इन्दुलाल याज्ञिकने मेरे नाम जो खुला पत्र लिखा 
है, वह सभीने पढ़ लिया होगा। उनके पतन्नकी प्रत्येक पंक्तिसे देशप्रेम झलकता है। 
उसमें अविनय तो कहीं भी नहीं है। यदि ऐसे सदभावसे लिखे गये पत्रमें कोई दोष 
हो भी तो उसे बतानेकी इच्छा नहीं होती। मेरा मन तो यहीं कहता है कि इस 
पत्रका उत्तर देना पाप है। उसका कोई उत्तर न देना क्‍या अपने-आपमें पूर्ण उत्तर 
नहीं है? भाई इन्दुलारलू बातकी गहराईमें जानेवाले व्यक्ति है। वे प्रत्येक प्रश्नके 
अन्तिम छोरको समझ लेना चाहते हैं। वे स्वभावसे सिपाही हैं, इसलिए साहसी हैं। 
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वे जैसे सब-कुछ जाननेकी इच्छा रखते हैं वेसे ही सब-कुछ करनेकी इच्छा भी रखते 
हैं। प्रेम-दीवाने होनेके कारण एक क्षणके लिए भी उन्हें कोई काम अपने सामर्थ्यंसे 
बाहर नहीं जान पड़ता। क्या प्रेमकी कोई सीमा होती है? प्रेमसे क्या नहीं किया 
जा सकता ? इसीलिए वे स्वयं अपनी मर्यादा आँकनेके बजाय यह कार्य ईदवरपर 
छोड़ देते हैं। यह गृण भी है और अवगुण भी। उनके इस पत्रसे में देख पा रहा हैं 
कि उनपर इन दोनोंका प्रभाव है। 

में तो उनके इस प्रेमसे सराबोर पत्रका स्वागत ही करता हूँ। मेरे लिए यह 
पत्र और ऐसे ही अन्य पत्र चौकीदार हूँ। में उनसे धीरज सीखता हूँ और उनसे 
मुझे अपनी मर्यादाका भाव होता है। 

भाई इन्दुलालने जिन त्रुटियोंकी ओर संकेत किया है और उन्होंने जो दलीढें 
रखी हैं, उनमें से मेने एकपर भी विचार न किया हो सो बात नहीं है। में उनपर 
विचार करनेके बावजूद जिस निष्कषपर पहुँचा हूँ, उसे मेने विनयपूर्वक लोगोंके 
सम्मुख रख दिया है। में उसमें उठाई गई अनेक शंकाओंका समाधान तो इन पृष्ठोंमें 
क्र चुका हूँ और समय-समयपर करता भी रहूँगा तथापि में जिन शंकाओंका समाधान 
नहीं कर सकता उनके सम्बन्धर्ें केवछ इतना ही कहूँगा कि लोग इन शेष प्रश्नोंके 
उत्तर मेरे आचरणर्मे से ढूँढ़नेका प्रयत्न करें। 

हास्यरस 

एक सज्जन लिखते हैं: 

धारवाड़के सज्जन अपने कपड़ोंका हिसाब देना चाहेंगे तो देंगे; लेकिन उक्त 
पत्र-लेखककी समस्याका कुछ समाधान तो में ही कर दूँ। निर्दोष प्रश्नोंके उत्तर निर्दोष 
ही होने चाहिए। इत सज्जनने निर्दोष विनोद किया है, इसलिए मुझे उनके इस 
विनोदमें शामिल होनेंकी इच्छा होती है। उक्त धारवाड़ी भाईके स्थानपर में ही 
इस भाईकों कपड़े देनेका ठेका लेता हूँ। इसमें हमें केवल थोड़ा-सा परिवर्तेन करना 
होगा। कोई भी १,००० रुपएके मूल्यके कपड़ोंका ठेका १५ रुपयेमें नहीं लें सकता। 
हम धारवाड़ी भाईसे पूछकर जान सकते हैं कि वे' कितने कपड़ोंसे गुजारा कर 
सकेंगे। अपने कपड़ोंपर वे वर्षभरमें १५ रुपये खर्चे करते है। सम्भवतः में तो 
३ रुपये भी खर्च नहीं करता। मेरी लंगोटी इससे अधिककी नहीं आती होगी। 
तौलिया तो में जेलमें एक ही व्यवहारमें लाता था। वह मेरे पास एक वष्षसे भी ज्यादा 
चला था। मुझे नाकके लिए अलग रूमाल रखनेकी आदत है। वह में लंगोटीकी 
कतरनमें से बना लेता था। वैसे रूमाल तो मेरे पास अब भी बहुत पड़े हैँ। लेकिन 
में इन सज्जनसे लंगोटीसे सन्‍तोष मान लेनेकी बात नहीं कहता । लेकिन उनको वास्कट, 
कोट और भारी धोती जोड़ेकी जरूरत तो नहीं है। चह्दर पहननेके कपड़ोंमें नहीं 
गिती जाती, इसलिए उक्त भाईकी गिनतीके मुताबिक ४ रुपयेका कुरता, ३ रुपयेकी 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया गया दै। 
२, इन्होंने जून, १९२४ में गांधीजीकों लिखा था : मेरे खदरके बने कपड़ोंका वारषिक खचे १५ रुपये 
आता है, किन्तु में जब विदेशी कपड़ें पहतता था तब ५० रुपये भाता था। 


टिप्पणियाँ ४२५ 


लंगोटी, १ रुपयेका तौलिया और १ रुपयेकी ठोपियाँ --- यह कुल ९ रुपयेका खर्चे हुआ। 
आजकल जिनके हाथमें गुजरातकी पतवार है यदि उन्हें उनका अनुकरण करनेंमें 
शर्म न छगे और वे' टोपीके बिना काम चला लें तो वे इससे एक रुपया और बचा 
लेंगे। यदि वे इतना कपड़ा पहननेके बाद ३४ रुपयोंमें से जो-कुछ मुझे भेज देंगे तो 
में उसका उपयोग उड़ींसाके लोगों अथवा उन-जैसे अन्य अस्थिपंजरोंके लिए कखझूँगा। 
कपड़े शरीर ढकने तथा सर्दी और गर्मीसे बचनेके लिए होते हैं। इस दृष्टिसे विचार 
करनेपर हमें घुटनोंतक की धोती, कुरते और टोपीके सिवा किसी और कपड़ेकी जरूरत 
नहीं है। हमारे देशकी आबोहवामें वास्कट और कोठ केवरू भारूूप हैं। मोतीलालजी 
धोती, कुरता और टोपी पहनकर धारासभामें जानेसे नहीं शर्माते। देशबन्धुकी पोशाकमें 
भी इससे अधिक कुछ नहीं होता। अलीबन्धु धोतीके बजाय पाजामा पहनते हैं, बस 
इतना ही अन्तर है। इन सज्जनने एक सुझाव दिया है। वह अमपूर्ण है। देशकी 
खातिर किसीको मैंला कपड़ा पहननेकी जरूरत नहीं होती। जो अपनी धोती और 
कुरतेको सावधानीसे धोते हैँ उन्हें साब॒नकी जरूरत भी नहीं पड़ती, पड़ती भी है तो 
बहुत कम। मेलापन आलसीपनका लक्षण है। उसका देशभक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं । 
खादीधारियोंका तो खास धर्म है कि वे' अपने कपड़े दूध-जेसे उजले रखें। हाँ, इतना 
अवश्य है कि फिर अनावश्यक कपड़ोंके लिए कोई अवकाश नहीं रहता और यदि 
अधिक कपड़े पहनने ही हों तो उनसे साबुनका अथवा धोबीका खर्च बढ़ेगा ही। 


“ कातो, कातो, कातो ” 
एक महाराष्ट्रीय भाई लिखते हैं: 


में इस भाईके उदाहरणको प्रत्येक भाई-बहनके समक्ष प्रस्तुत करता हँ। जिनमें 
ऐसी अचल श्रद्धा है कि शान्तिके द्वारा ही भारतकों खरा स्वराज्य मिलेगा, उन्हें 
अन्य प्रपंचोंमें पड़नेकी कोई जरूरत नहीं। शान्तिसे स्वराज्य मिलना वहीं सम्भव हो 
सकता है जहाँ लोग एकनिष्ठ हों और उनका लक्ष्य एक हो। अशान्तिकी सम्भावना 
वहीं होती है जहाँ कुछ लोग अधीर हो जायें, दूसरे उनका साथ न दें और इस 
कारण वे उनको जोर-जबरदस्तीसे अपने साथ घसीटें। यह स्वराज्य नहीं है। यह 
तो आकाशसे गिरकर खजूरमें अटकने-जेसा हुआ। इससे करोड़ों नर-कंकालोंका भला 
नहीं होगा। इतना ही नहीं, इसमें उन्हें अनिच्छापू्वंक अपनी बलि देनी पड़ेगी। 
इससे नरमेधका युग, जो बीत गया माना जाता है, फिर वापस आ जायेगा। यूरोपमें 
तो नरमेध हो रहा है। वहाँका वर्तेमान भयंकर युद्ध नरमेध नहीं तो क्‍या है? यदि 
वह हिन्दुस्तानमें होगा तो करोड़ोंका बलिदान छेगा, क्योंकि लोगोंमें उसका सामना 
करनेका साहस नहीं है। 


१. गांधीजीका संकेत वर्वमभाई पंटेलकी ओर है। 

२. पत्र छेखकने लिखा था कि किफायत करनेके बावजूद एक मनुष्यकों खादीके कपड़ोंपर अतिवषे 
३४ रुपये खचे करने पड़ते हें। 

३. यहाँ नहीं दिया गया है। 
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आज जहाँ बहुतसे लोग शंकित-हृदय हैं, जहाँ लोगोंमें परस्पर हेष है, जहाँ 
आलोचना-विषयक असहिष्णुता है और जहाँ आशक्षेपोंकी कोई सीमा नहीं है वहाँ मौन 
रहना ही सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन मौनके साथ-साथ कोई काम भी चाहिए और 
वह काम है चरखा चलाता। 

लेकिन अन्य लोग कातेंगे ही नहीं, ऐसी शंका निर्मल है। जैसे यह प्रइत नहीं 
उठता कि अन्यलोग नहीं खायेंगे वैसे ही यह प्रश्न भी नहीं उठता। यदि मुझे विश्वास 
है तो मुझे दूसरोंकी चिन्ता क्‍यों होनी चाहिए ? दूसरे नहीं कातेंगे तो उनके बजाय 
मुझे और भी ज्यादा कातनेका आग्रह होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो इसकी 
छुत दूसरोंकों आसानीसे लगेगी। 


अतिशयता 
एक भाई लिखते हैं: 


यह दलील भ्रामक है, इसलिए त्याज्य है। मनुष्य परावलम्बी होकर जन्म 
लेता है। यदि यह न होता तो उसके अभिमानकी कोई सीमा नहीं रहती। संन्यास 
परावल्‍रूम्बनकी पराकाष्ठा है, क्योंकि उस हालतमें उसे लोग जो कुछ दें उसीमें निर्वाह 
करना होता है, किन्तु उसके द्वारा मनुष्य आत्माकी स्वतन्त्रताकों प्राप्त करता और 
ब्रह्मसे तादात्म्य स्थापित करता है। दूसरोंको कष्ट न देनेके लिए हम सब काम स्वयं 
कर लें; लेकिन स्वावलरूम्बनका दावा सिद्ध करनेके निमित्त जो व्यक्ति सब-कुछ अपने 
. हाथों करनेका प्रयास करता है वह अन्ततः स्वेच्छाचारी बन जाता है। हम अन्न 
और वस्त्रके मामलेमें समस्त समाजको स्वावरूम्बी बनाना चाहते हैं। वस्त्रके मामलेमें 
समाज परावलुम्बी बन गया है और अब वह स्वावरूम्बी बन सकता है या नहीं, 
उसे इसमें शंका हो गईं है। इसीलिए में प्रत्येक स्त्री और पुरुषको इस विषयमें 
स्वावलम्बी बन जानेकी सलाह देता हूँ। व्यक्तियोंके स्वावरूम्बी बननेपर ही समाज- 
का स्वावरूम्बी बनना सम्भव है। इसके सिवा अन्य क्रियाओंके सम्बन्धर्मं स्वावलूम्बी 
बननेका प्रयास वस्त्र-विधयक महान व्यापक और आवश्यक प्रयासमें बाधक होगा। 
कल्पना कीजिये कि सब लोग अपने लिए साबुन, पेंसिल, कलम, घड़ी और अन्य 
वस्तुएँ बनाने लग जायें और उसके साथ-साथ वस्त्र भी तैयार करें तो ऐसे एक दो 
मनुष्य भले ही हो जायें, लेकिन इससे भारतका दारिद्रय दूर नहीं होगा। 

हमें भारतका दारिद्य दूर करतेके लिए इससे विपरीत मार्गपर चलना चाहिए। 
तात्पयं यह है कि सभी लोग अन्य सब अनावश्यक प्रवृत्तियोंकों छोड़कर भारतकों 
वस्त्रके सम्बन्धर्मं स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्वत करें और उस प्रयत्नका स्वरूप यह 
है कि सभी सूत कातें। हमारी प्रवृत्तियोंमें वर्षोसि व्यभिचार पेठ गया है। कोई कहता 
है, में साबुनका कारखाना स्थापित करके देशकों गुलामीसे छुड़ाऊंगा। कोई कहता 
है, में इसके लिए ताला बनानेका कारखाना खोलूगा। कोई चमड़ेका और कोई बाँस- 


१. पत्र यदाँ नहीं दिया गया है। इसमें केखकने लिखा था, आप चाहते हैं कि सभी अपने लिए 
स्व॒व॑ खाना बनायें और यत कार्तें। छेक्नित क्या आप इर कार्य में हर व्यक्षिको आत्मनिमर बनाना चाइते हैं। 


नये प्रकारका चरखा ४२७ 


की चटाइयाँ बनानेका कारखाना खोलनेकी बातें करता है। इसीका नाम है समाज- 
का व्यभिचार। जब हमारी बुद्धि एक कार्यक्रमपर स्थिर हो जायेगी और हम सब 
उसपर अमल करनेके लिए एकसूत्र हो जायेंगे, हम तभी स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। 
मुझे ऐसा कार्यक्रम चरखा चलाना ही दिखाई देता है और इसीलिए में उसकी रट 
लगाये रहता हूँ। अभीतक तो मुझे कोई भी मनुष्य इसके समान कोई दूसरा कार्यक्रम 
नहीं बता सका है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २०-७-१९२४ 


२१७. बुनाईकी कमाई 


एक भाईने बुनाईके सम्बन्ध्में अपना अनुभव और उसकी तफ्सील लिखकर 
भेजी है। वह ब्यौरा छोड़कर उनका अनुभव-मात्र दिया जा रहा है: 
सभी लोगोंको ऐसे अवसर और अनुभव प्राप्त नहीं हो पाते, यह तो स्पष्ट ही 
है। फिर भी इस अनुभव और जिन अन्य अनुभवोंकों में पहले ही प्रकाशित कर 
चुका हूँ, उनसे यह प्रकट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति लगन और चतुराईसे 
बुनाई करे तो गुजारेके लायक पैसा निकल आता है। 
यही भाई आगे लिखते हैं: 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-७-१९२४ 


२१८. नये प्रकारका चरखा 


बम्बईके समाचारपत्रोंमें नये प्रकारके चरखेके सम्बन्धमें एक टिप्पणी देखनेमें 
आई , है। इस सम्बन्धरमें खादी बोडेसे जाँच करनेका अनुरोध किया गया है। आज- 
तकका अनुभव तो यह है कि अभीतक कोई व्यक्ति ऐसा चरखा नहीं बना पाया है 
जिससे अधिक अच्छा और अधिक सुगमतापूर्वक सूत काता जा सके। थोड़ा-बहुत परिवर्तेन 
करके बनाये गये भिन्न-भिन्न प्रकारके चरखे दिखाई तो देते हैं; लेकिन उन्हें कोई 
महत्त्व देनेकी जरूरत नहीं है। 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें लेखकने लिखा था: “थदि दो व्यक्ति, जिन्हें बुनाईकी 
सारी क्रियाएँ भाती हों, प्रतिदिन भाठ था नो घंश काम करें तो वे प्रतिदिन बड़ी आासानीसे भौसतन दो से 
तीन रुपयेतक कमा सकते हैं। हमने कृताई और बुनाईकों अवकाशके समयके उपयोगका एक अच्छा धन्धा 
पाया है।” 

२, नहीं दिया गया है। यहाँ केखकने कहा था कि हम दरसाल तीन-चार मन कपास खरीदते हैं 
और उससे हमारे परिवारके आठ-नौ सदस्थोके कपड़े बन जाते हैं। सन्‌ १९२२ में परिवारके कपड़ोंका 
खचे साल-भरमें ३०० रुपयेसे भी ज्यादा आया था; किन्तु हमारे कताई और बुनाई शुरू करनेके बाद 
यह खर्चा केवल ४०-५० रुपये भाता है। 
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प्रत्येक खादी-प्रेमीको मेरी सलाह तो यह है कि वह ऐसा एक भी “ तये प्रकार- 
का चरखा' न खरीदे जिसे खादी-बोडेने पसंद न किया हो। नये प्रकारके अनेक 
च्रखें बिलकुल निकम्मे साबित हुए हैं और उनके बारेमें जो दावा किया गया है 
वह सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अभीतक तो यही कहा जा सकता है 
कि यदि पुराने चरखेमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर दिया जाये तो कोई दूसरा चरखा 
उससे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा यहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति “नये 
प्रकारके चरखे में दिलचस्पी न रखे। लेकिन यदि किसीकी नजरमें कोई चमत्कार- 
पूर्ण चरखा आये तो इष्ट यह है कि वह उसे जाँचके लिए खादी बोडके पास भेज 
दे और खादी बोडं द्वारा पसन्द किये जानेपर ही उसका प्रचार अथवा क्रय-विक्रय 
करे। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, २०-७-१९२४ 


२१९, पत्र: वा० गो० देसाईको 
आषाढ़ बदी ४, [२० जुलाई, १९२४] 


भाईश्री वालजी, 


आपका पत्र मिला। महादेवने मुझे कह बताया कि स्वामीने आपका शिमला- 
सम्बन्धी लेख आपको भेज दिया है। उसने यह भी कहा कि उसे भेजे हुए २० दिन 
हो गये हैं। क्या आपको वह नहीं मिला ? जिन अवतरणोंके बारेमें आपने लिखा है 
उनके विषयमें पूछताछ कर रहा हूँ। मेरा शिमला आना अभी तो बिलकुल अनिद्चित 
है। अभी तो पंजाबके दौरेकी तारीख भी तय नहीं हुई और आप शिमला आनेकी 
बात लिखते हैँ। आप कोई अमीर उमराव हैं ? आप किसी प्रान्तके गवनेर या छॉडे 
रीडिंग नहीं हैं। इसलिए आप अपने निमन्‍्त्रण पत्रकों तो अस्वीकृत ही समझें। 


मोहनदासके वन्देमातरम 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१६) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


१. इस पत्रमें झिमछा सम्बन्धी जिम छेल्क्की चर्चा की गई है वह सितम्बर, १९२४ के यंग इंडियामें 
प्रकाशित हुआ था। श्स वर्ष आषाढ़ बंदी ४, २० जुलाई की थी। 


२२०. पत्र : गंगाबहन वद्यको 
आषाढ़ बदी ६, [.२२ जुलाई, १९२४ | 


चि० गंगाबहन, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जब आना चाहो तब आ जाओ। ईश्वर सब अच्छा 
ही करेगा। मेरी सलाह तो यह है कि तुम अपनी पौत्रीको अपने साथ न छाओ। 
पति-पत्नीको जेसा ठीक जान पड़े वेसा करने दो। पिता भछ्ठे ही बच्चीकों स्वयं 
आकर छोड़ जाये। यदि तुम उसको अभी ले आओगी तो इससे परेशानी बढ़नेकी 
सम्भावना है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१७) से। 
सौजन्य : गंगाबहन वेद्य 


२२१. पत्र: इन्द्र विद्यावाचस्पतिकों 


आषाढ़ बदी ६ [२२ जुलाई, १९२४ | 
चि० इन्द्र, 
तुमारा दूसरा खत मीला। मेरा उत्तर मीरू गया होगा। फाइल भी मीली 
है। में दिल्‍ली पहोंचनेके लीये उत्सुक हुं।' दाक्तरोंने डराया है इसलीये ठेहर गया 
हुं। हों सके इतनी त्वरासे पहोंच जाऊंगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


प्रो० इन्द्र 
' अर्जुन” कार्यलिय 
दिल्ली 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८५८) से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


१, इस खण्डमें प्रेषीको भेजे गये पहलेके पत्रोंसे पता चलता है कि यह पत्र सी १९२४ में लिखा 
गया था। इस वे आषाद बदी ६, २०२ जुलाई की थी। 

२ ओर ३. मुहम्मद अलीके निमनत्रणपर गांधीजी १६ अगस्त, १९२४ को दिल्‍लीके लिए रवाना 
हुए थे। उस वर्ष आषाद बंदी ६, २२ जुलाईको पढ़ी थी। 


२२२. पत्र: फूलचन्द दाहको 


(२३ जुलाई, १९२४ |] 

भाई फूलचन्द, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे सम्मुख एक ही मार्ग है। इस स्कूलमें' प्रत्रेशके 
सम्बन्धमें व्यवस्थापकोंने अन्त्यजोंको जो वचन दिया है उसका उल्लंघन किया ही नहीं 
जा सकता। तुम्हें अन्त्यजोंका स्वागत करना ही चाहिए और अगर इससे स्कूल खाली 
हो जाये तो उसे सहन करना चाहिए। यदि व्यवस्थापक इस इमारतको तुम्हें सौंप 
कर नया स्कूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नींव रखते समय जो सिद्धान्त स्थिर 


किया गया था वह कैसे बदला जा सकता है? में इस बारेमें 'नवजीवन में टिप्पणी 
अवद्य लिखूंगा।' 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
तुम अपनी शान्ति, धर्यशीलता और विनय मत छोड़ना। 


है छू 


सौजन्य : शारदाबहन शाह 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू०ण २८२१) से। 


२२३. शिक्षकोंकी दोन दशा 


एक जिलेमें चौदह राष्ट्रीय पाठशालाओंमें से सात बन्द हो गई हैं। शेष बन्द 
होनेकी तैयारीमें हैं और विद्याथियोंकी संख्या दो हजारसे घटकर पाँच सौ रह गई 
है। इन पाठशालाओंमें से एक पाठ्शालाके प्रधान शिक्षक पाठशालाओंकी दीन-दशाका 
वर्णन करते हुए लिखते हैं: 


यदि सच कहूँ तो हमारी राष्ट्रीय पाठशालाओंके-बहुतेरे शिक्षकोंकी हालत 
ऐसी हो गई है कि अपने अधपेट रहुनेवाले परिवारका और भीषण कर्जके बोझका 
विचार करते हुए उनका दिल दहुल उठता है और मनमें ऐसा! अन्देशा होने 
लगता है कि ऐसे कर्जेदार व्यक्तिके लिए इतना कष्ठ-सहन करते रहकर देद्की 


१. डाकखानेकी सुहर से। 
२, काव्यावाडमें बढ़वानका राष्ट्रीय स्कूल । 
३. देखिए “ घमेकी कप्तोटी ”, २७-७-१९२४। 


शिक्षकोंकी दीन दशा ४३९१ 


सेवा करना अक्लमनदी है या बेवकफी ? या फिर भूखे रहकर छिक्षकका काम 
करनेके बजाय उसे दूसरे तरीकेसे देशकी सेवा करनी चाहिए ? मुझे यहाँ यह 
कह देता चाहिए कि इनमें से कितने ही शिक्षकोंने देशकी पुकारपर कान देकर 
जो नौकरियाँ छोड़ी थीं, वे कहीं अधिक वेतनकी थीं। 


इस दुःख-कथासे डर जानेकी जरूरत नहीं। बड़े कष्ट-सहनके फलस्वरूप ही 
राष्ट्रोंका निर्माण होता है। या तो हमें सशस्त्र बलवेमें मक्खियोंकी तरह पिस जाना 
चाहिए और स्वेच्छाचारी सैनिक सत्ताके ताबेदार बन जाना चाहिए तथा अति दूखर्ती 
घुंघले भविष्यमें लोकतन्‍्त्रात्मक शासन स्थापित करनेकी आशा रखनी चाहिए; या 
फिर धीरजके साथ, स्वाभाविक रीतिसे, अन्य लोगोंकी नजरोंमें आये बिना, कष्ट- 
सहन करते रहकर अपने-आपकों स्वशासित, आत्मसम्मानपूर्ण राष्ट्रके रूपमें खड़ा 
करना चाहिए। पत्र-लेखकने जिन दुःखोंका वर्णन किया है उन्हें सहन करके ही हम 
अपने सामने उपस्थित कठिनाइयोंका इलाज कर सकेंगे। यह कष्ट-सहन ही स्वराज्यकी 
सच्ची तालीम है। दोष सारा बालकोंके माता-पिताओंका नहीं है। दोष तो हमारी 
प्रिस्थितिमें निहित है। हम अभीतक कठिनाइयोंकी परवाह किये बिना अनवरत कार्य 
करते रहनेका गुण पैदा नहीं कर पाये हेँ। राष्ट्रीय शिक्षाका सारा तन्‍्त्र जिस केन्द्रके 
आसपास घूमना चाहिए वह शिक्षक ही हैं। यदि वे' ही असन्तुलित हो जायें तो पूरा 
ढाँचा ही ढह जायेगा। परन्तु हमारे शिक्षक अनुभवहीन थे। उन सबसमें राष्ट्रीय शिक्षा- 
का अनुराग जीवित रखनेके लिए आवश्यक और अथक कतुंत्वशक्ति नहीं थी। उनमें 
आज संगठन-क्षमता नहीं, एकाग्रता और आत्मापंणकी योग्यता नहीं। हर जगह कार्य- 
कर्ता सेवाके एक क्षेत्रमें निष्णात होनेके बदले सभी क्षेत्रोंमें हाँग अड़ाते रहे हैं और 
इसका फल यह हुआ है कि वे किसी भी कामको पूरा-पूरा अंजाम नहीं दे पाये हैं। 
पर यह अनिवार्य था। काम हमारे लिए बिलकुल नया था। हमारे शासकोंने हमें 
क्लक॑ बननेकी ही तालीम दी है और ऐसा काम हमें सौंपा है जिसमें न कुछ विचारना 
पड़े न कुछ स्वतन्त्र रूपसे करना पड़े। परल्तु पुरानी व्यवस्था बदलती जा रही है। 
आरम्भिक उत्साहक्रे दौरमें लगा कि हम यदि बिलकुल ठीक नहीं तो काफी ठीक 
ढंगसे काम कर रहे हैं। चूँकि वह उत्साह समाप्त हो गया है और सार्वजनिक 
आश्रयकी नमी भी नहीं बच रही है, इसलिए उन्हीं पौधोंके टिके रहनेकी आशा की 
जा सकती है जो बुरेसे-बुरे मौसमकी मार सह सकते हूँ। जो पाठ्शाढाएँ और शिक्षक 
अभीतक अडिग बने हुए हैं आशा है कि वे ठीक ढंगके हैं। उन्हें निर्वाहके लिए 
घर-घर भीख माँगनी पड़ेगी और अगर वे ईमानदार कार्यकर्त्ता हैं तो इसमें उन्हें 
हर्म माननेकी जरूरत नहीं। पूर्वोक्त प्रधान शिक्षकने कुछ विशिष्ट प्रइन भी पूछे हैं। 
वे सर्वेसाधारणके लिए उपयोगी हैं। इसलिए वे उत्तर सहित यहाँ दिये जा रहे हैं--- 

प्र० -बढ़ते जानेवाले कर्जके बोझसे दबे हुए गरीब शिक्षक फाकेकशीके मेहनताने 
पर इन पाठशालाओंके साथ अपना सम्बन्ध कबतक कायम रख सकते हें? 

उ०-मौतकी घड़ीतक। जिस तरह सिपाही तबतक लड़ता है जबतक वह 
विजयके दर्शन न कर ले या दूसरे शब्दोंमें लड़ाईमें काम न आ जाये। 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यदि १ फी सदी छोग भी पाठशाल्ओंकी परवाह न करते हों तो संचालकोंको 
कबतक इतनी बड़ी आथिक हानि सहकर उन पाठशालाओंकों चलाना चाहिए? 
यदि लोगोंको पाठ्शालाकी कुछ भी गरज न हो तो उस पाठ्शालाको जीवित 
रहनेका कोई अधिकार नहीं है। परन्तु जिन लोगोंने पाठशालाएँ स्थापित की हों उन्हें 
यदि बादमें उसकी आवश्यकता न दिखाई दे तो में संचालकोंकों ही दोष दंगा। 
शिक्षाकों बन्द रखना और कार्यकर्ताओंके लिए कष्ठसहन करना एक सालतक, 
दो सालतक, बहुत हुआ तो तोन सालतक सम्भव है, परन्तु यदि स्वराज्यकी लड़ाई 
वर्षों तक जारी रहे तो फिर क्‍या करें ? 
जो एकसे तीन सारहूतक कष्ट-सहन कर सकेंगे, उनमें तीस साहूतक कष्ट 
सहनेकी क्षमता आ जायेगी। 
जहाँ एक भी राष्ट्रीय पाठशारा न हो, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा पानेकी इच्छा 
रखनेवाले इने-गिने लड़कोंका क्या होगा? 
अगर माता-पितामें अथवा खुद छात्रोंमें सूझ हो तो उन्हें रास्ता अवश्य दिखाई 
देगा। यह मानना कि शिक्षा केवल पाठ्शालाओंमें अथवा महज अंग्रेजीके ही द्वारा 
या सिफ पुराने तरीकेसे ही मिल सकती है, गलतफहमी है। वर्तमान हालतमें तो 
कताई और बुतताई सीखना ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
अधिकांश गाँवोंमें तो पाठशालाएँ बिलकुल हैं ही नहीं। 
हमारे देशबन्ध्‌ कबतक ऐसे प्रस्ताव पास करते रहेंगे जिनके पालन करनेकी 
कभी उनकी इच्छा ही न हो? सब लोग सरकारी पाठशालाओंके बहिष्कारकी राय 
बेंगे और फिर इनमें से इने-गिने सज्जन ही अपने बालकोंकों राष्ट्रीय पाठशालाओंमें 
भेजेंगे । 
मुझसे बने तो अब एक क्षण भी नहीं। पिछले कांग्रेस अधिवेशनमें मेरी तमाम 
लड़ाई इसीको लेकर थी कि हम अपने प्रस्तावोंके प्रति सच्चे रहें। 
में जानता हूँ कि मैंने जो उत्तर दिये हैं उनसे बहुतोंकों सन्‍तोष न होगा। 
परन्तु में कहता हूँ कि ये ही जवाब सही और व्यावहारिक हैं। हमें पाखण्डको तिलांजलि 
तो दे ही देनी चाहिए। सरकारी पाठ्शालाओंके बहिष्कारके प्रस्तावकी खातिर (उनकी 
जगह भरनेके लिए नहीं,) यदि सारे देशको राष्ट्रीय पाठशालाओंकी जरूरत महसूस 
न हो तो बहिष्कारके प्रस्तावर्में परिवतेन करता जरूरी है। इसके बाद जो अथोड़े 
लोग बहिष्कारके पक्षमें रहें उन्हें कांग्रेसकी देखरेखमें नहीं, बल्कि अलहदा राष्ट्रीय 
पाठशालाएँ चलाकर बहिष्कारकी अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये पाठ्शालाएँ 
वहीं चलेंगी जहाँ उनकी जरूरत होगी। यदि ऐसी एक भी पाठशाला होगी तो वह 
भी बिना निराशाका अनुभव किये चलती रहेगी। श्रद्धा निराश होना नहीं जानती। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२२४. सी० एफ० एन्ड्रयूजके लूखपर टिप्पणी 


महाकविकी' लोकोपकारी और शान्तिके प्रचारार्थ की गई विदेश-यात्राके प्रभाव- 
के बारेमें पूरे विवरणके लिए में पाठकोंसे कहूँगा कि वे विश्व भारती ' पत्रिकाके 
सम्पादकों द्वारा उनकी विदेश-यात्राके सिलसिलेमें प्रकाशित की गई विश्व भारती ' की 
सुन्दर विज्ञप्तियाँ पढ़ें। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२२५. सूतका क्‍या किया जाये? 


खादी बोडेसे बराबर पूछताछ होती रहती है कि कांग्रेसके प्रतिनिधि जो सूत 
भेजेंगे, उसका क्या उपयोग किया जायेगा। कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार प्रत्येक प्रति- 
निधिको प्रति मास कमसे-कम २,००० गज अच्छा बठदार, एक-सा सूत भेजना है। 
यह सूत यों तो चन्देके रूपमें दिया जाना है; पर इसके बारेमें तरह-तरहके सवाल 
उठाये जा रहे हैं। कुछ सदस्य अपना सूत अपने पास रखते जाना और अपने 
इस्तेमालके लिए उसकी खादी बुनवाना चाहते हें। यह विचार उत्तम है, किन्तु मेरी 
सलाह है कि फिलहाल इस इच्छाको दबाया जाये। किसी भी कार्येक्रमकी क्षमता 
उसकी एकरूपता, नियमितता तथा उसके अमझकी व्यापकतापर निर्भर करती है। 
महत्त्व परिमाणका हुआ करता है। किन्तु यदि प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छाके अनुसार 
व्यवहार करना चाहे तो बड़े परिमाणमें सूत प्राप्त करता असम्भव हो जायेगा। 
यद्यपि प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने ही परिधानके लिए सूत काते जानेके पक्षमें बहुत 
कुछ कहा जा सकता है, पर इस समय सहकारी कताईके पक्षमें अपेक्षाकृत अधिक 
कहनेको है। यदि यह देखा जाये कि पार्सलें प्रत्येक प्रान्तमें बनाई जायेंगी और केन्द्रीय 
बोर्डको भेजी जायेंगी तो सूत भेजनेकी छागतका कोई बड़ा महत्त्व नहीं रह जाता; 
पर उसके फायदे तो देखिए: 


१. हर महीने सूत इकट्ठा होगा। 
२. कताईकी किस्मकी माहवारी जाँच हो सकेगी और उसके फलस्वरूप उसमें 
सुधार हो सकेगा। 


१, रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 


२. इसके साथ ही श्री एन्डयूजका छेख “ सुदूर पूव्वमें भारत ” दिया गया है जिसमें अन्य बातेकि 
साथ-साथ महाकविकी जापान-यात्राका विवरण है। 


२४-२८ 
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३. कातनेवालोंगें ढिलाईकी सम्भावना कम रहेगी। 

४. सृतकी किस्म और उसके कुल परिमाणके बारेमें कातनेवालोंमें और प्रान्तोंमें 
भी एक स्वस्थ स्पर्द्धा बनी रहेगी। 

५. यदि कांग्रेसके सदस्य प्रस्तावकी भावनाके अनुकूल हीं आचरण करते रहें 
तो खह्दरके दाम निश्चित ही गिरते जायेंगे। 


खादी बोर्डको मेरी सलाह है कि वह इस सारे सूतका कपड़ा वहीं बुनवाये 
जहाँ सस्तीसे-सस्ती बुनाई हो सकती हो, किन्तु यदि प्रत्येक प्रान्त अपना सूत अपने 
ही यहाँ बुनवा लेना पसन्द करे तो बात दूसरी है। यदि खादी बोर्ड ठीक समझे तो 
दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्रोंमें गरीबोंको खादी बहुत ही सस्ते दामोंमें दी जाये। यदि कातने- 
वाले खरीदना चाहें तो वह उन्हें भी रियायती दरपर दी जा सकती है। किन्तु 
इस सूतसे तैयार होनेवाली खादीका क्या किया जायेगा इसके बारेमें अन्तिम निर्णय 
करनेका समय अभी नहीं आया है। बहुत-कुछ इसपर निर्भर करेगा कि कितना सूत 
इकद्रा होता है। अपने ही काते हुए सूतसे बुनी हुई खादी पहननेके लिए उत्सुक 
लोगोंको मेरी सलाह है कि सारे सूतको एक जगह इकट्ठा करना और फिर प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा अपने दिये हुए सूतके वजनके बराबर खादी प्राप्त करना कहीं अधिक 
श्रेयस्कर होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावसे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, 
सामान्य भण्डारमें जमा होनेके लिए अपने सूतको दानमें देनेकी तुलनामें अपने काते 
सूतकी खादी पहननेकी इच्छा स्वार्थपूर्ण ही मानी जायेगी। और अन्तिम विचारणीय 
बात यह हैं कि कोई भी सदस्य अगर न चाहे तो २,००० गजसे अधिक सूत 
भेजनेके लिए बाध्य नहीं है। वहु राष्ट्रको नित्य आधा घंटा दे और शेष आधे घंटेमें 
अपने उपयोगके लिए श्रम करे। में नये सीखनेवालोंको बता दूँ कि अनेक कार्यकर्ता 
२,००० गजका अपना हिस्सा कबंका पूरा कर चुके हैँ और जो अपना सारा 
अतिरिक्त समय कताईमें छगा रहे हैं, वे तो १०,००० गजसे भी अधिक सूत कातनेकी 
आशा करते हैं। गुजरात विद्यापीठके कुछ अध्यापक यद्यपि कांग्रेसके प्रतिनिधि नहीं 
हैँ तो भी प्रतिमास प्रति व्यक्ति ५,००० गज सूत कात रहे हैं। इसमें से वे ३,००० 
गज राष्ट्रकों देंगे और बाकी २,००० गज अपने निर्जी उपयोगके लिए रखेंगे। में 
कांग्रेसी स्त्री-पुरुषोंसे अनुरोध करता हँ--वे चाहे प्रतिनिधि हों या न हों--कि 
उनको फिलहाल प्रसन्नतापू्वकं और सच्ची रुगनसे राष्ट्रीय योजनाकी पृतिमें सहायक 
बनना चाहिए फिर चाहे यह योजना उनको अपूर्ण ही क्‍यों न लगती हो। वे. देखेंगे 
कि हांदिक सहयोगके परिणामस्वरूप वह पूर्ण बन जायेगी। मानव-मस्तिष्क अभीतक 
ऐसी कोई भी योजना नहीं बना पाया है जिसमें दोष न रहा हो अथवा जिसकी 
आलोचना न की गई हो। पर व्यावहारिक बुद्धिमत्ता इसी बातमें है कि जिस 
योजनाकों बहुमतने पसंद कर लिया हो, उसको कार्यान्वित करनेमें सहायता दी 
जाय। प्रत्येक आपत्तिको इतना महत्त्व नहीं देना चाहिए कि वह अन्तःकरणका प्रइन 
बन जाये। मूल आपत्तियाँ तो सचमुच बहुत ही थोड़ी होती हैं। कुछ भी हो; यह 
निर्णय करनेमें तो अन्त:करणका कोई प्ररन ही नहीं उठता कि २,००० गज सूत 


नैराश्यपूर्ण चित्र डश्५ 


एक सार्वजनिक भण्डारमें जमा करना ज्यादा अच्छा है या उसे अपने उपयोगके 
लिए रख लेना। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२२६. नेराइयपुर्ण चित्र 


अमृतसरसे एक मुसलमान सज्जनते भावनापूर्ण पत्र छिखा है: 


आजकल उत्तर भारत और पंजाबमें हिन्दुओं और मुसलमानोंमें खुलकर 
संघर्ष होता एक रोजकी बात ही हो गई है। इससे यह साबित होता है कि 
ये दोनों ही गुलाम कौसें अपने देक्षमें उठनेवाले प्रइनोंका निबटारा करनेमें 
सर्वया असमर्थे हें -- यही नहीं वे अनेक अनमेल तत्त्वोंबाले इस विशाल देशके 
शासनकी बागडोर अपने हाथोंमें लेनेंके अयोग्य हूँ। 
दोनोंके बीव विरोध सिटानेके आपके प्रयत्न सफल तो हुए थे; पर आपके 
जेल जानेके बाद झगड़ालू छोग फिर सामने आ गये। आपके जेल जानेसे पहले 
जहाँ-जहाँ दोनों कौमोंमें रूम्बे अर्तेसे साथ रहनेके कारण परस्पर सहानुभूति और 
भाईचारा था वहीं आज फूट और दुश्मनी है। पंजाबके तमाम बड़े-बड़े शहर 
इन दोनों जातियोंकी आपसकी लड़ाईके अखाड़े हो गये है. और यह आज्ञा 
नहीं दिखाई देती कि मृतकालके मौठे सम्बन्ध फिर कभी बहाल हो सकेंगे। 
कृपया रोगके असाध्य होनेसे पहुले इसके इलाजका कोई रास्ता निकालिय। 
कृपा करके पंजाब पधारिए और खुद अपनो आँखों सब हाल देखिए। जबतक 
आप फिर उसी स्थितिको नहीं छा पाते, तबतक आपकी खादीकी हलूचल 
व्यर्थ है। कहाँ १९१९ के अमृतसरके वे श्ञानदार दिन और कहाँ आजकी 
यह निराशा-भरी तसवीर। इस नगरकी आबादी कोई २ लाख है, पर उसमें 
५० आदमी भी मुश्किलसे खादीधारी दिखाई देंगे; और जो हें सो भी इसी 
कारण कि वे कांग्रेस कमेटियोंमें किसी-न-किसी पदपर हें और यह सब हिन्दू- 
मुसलमानोंके बीच फेले हुए तनाजेका नतीजा है। इस खराबीकों हटाइए, दूसरी 
सब बातें अपने-आप दुरुस्त हो जायेंगी । अफसोस है कि संगठनकी बुनियाद 
किसी बरी साइतमें रखी गई थी। 
पत्रलेखक द्वारा खींची गई यह तसवीर निःसन्देह अतिरंजित है। पंजाबमें अगर 
हिन्दुओं और मुसलमानोंमें रोज खुल्लमखुल्ला लड़ाई हो रही हो तो वहाँ लोगोंका 
रहना बहुत ही कठिन हो गया होता । पर मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि 
बाह्य दृष्टिसे तो पंजाब दूसरे किसी भी प्रान्तके बराबर ही शान्‍्त है। फिर यह 
सज्जन सारा दोष संगठनके ही मत्थे मढ़ते हैं । यह उनकी भूल है । रोग तो था 
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ही। हाँ, संगठनसे वह बढ़ जरूर गया है। दोनों जातियाँ अपना-अपना सन्‍्तुलन खो 
बैठी हैं। 

यदि पंजाबियोंने हिन्दू-मुसठमान तनावके कारण खादी छोड़ दी हो तो खादी 
और देशके प्रति उनका प्रेम ऊपरी रहा होगा। परन्तु में इस बातको नहीं मानता 
कि उनकी देशभक्ति औरोंसे कम है। इसलिए खादीका इस्तेमाल कम होनेका कारण 
कहीं और खोजना होगा। इसका स्पष्ट कारण तो यह है कि लोगोंमें यह विश्वास 
नहीं जम पाया है कि खादीके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता और मरूमरू तथा 
मिलके कपड़े जिस ऐशो-आरामकी जिन्दगीके चिन्ह हैं, वैसी जिन्दगी बसर करनेकी 
उनकी इच्छा बढ़ गई है । तमाम प्रान्तोंमें पंजाब ही ऐसा है जो अगर चाहे तो विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार आज ही कर सकता है, पर वह चाहता ही नहीं। मैंने लोगोंको 
यह कहते हुए सुना है कि कितने ही हिन्दू इसलिए खादी पहननेसे इनकार करते हैं 
कि वह मुसलमानोंकी बुनी होती है और मुसलमान इसलिए इनकार करते हैं कि 
उन्हें स्व॒राज्यमें कोई दिलचस्पी नहीं । वे अंग्रेजोंकी तो निकाल देना चाहते हैं पर 
उनकी जगह पुराना मुसलमानी शासन कायम करना चाहते हैँ और यह भी कहा 
जाता है कि अगर हिन्दू और मुसलमान दोनों एक सामान्य ध्येयके लिए चरखेके 
सूत्रमें बंध जायें तो पुराना मुसलमानी राज्य कायम नहीं किया जा सकेगा । मगर 
इन सबको में गर्म दिमागोंकी भभक मानता हूँ। ऐसी बातोंका विचार करनेतक की 
फुरसत गरीब हिन्दू और मुसलूमानोंको नहीं हो सकती। वे तो चरखा चलाकर सालमें 
अपनी आमदनी थोड़ी-बहुत बढ़ानेके लिए उत्सुक रहते हैं। 

परन्तु खादीका इस्तेमाल कम होनेकी बात तथा पूर्वोक्त पत्नमें जो बातें बढ़ा- 
चढ़ाकर कही गई हैं उन्हें छोड़ दीजिए तो भी इस बातसे कोई इनकार नहीं कर 
सकता कि दोनों जातियोंमें वेमनस्थने बड़ा ग्रम्भीर रूप धारण कर लिया है। दिल्‍लीमें 
नेताओंकी साखका उठ जाना एक ऐसा तथ्य है जिसकी ओरसे कोई आँख नहीं मूंद 
सकता । 

खुशकिस्मतीसे समझ फिर छौठती दिखाई दे रही है। जाठ और कसाई एक- 
दुसरेका सिर फोड़नेकी अपनी मू्खताकों समझ गये है और कहते हैं कि उनमें सुलह 
भी हो गई है। पर सबसे आशाजनक खबर तो दूसरे पत्रलेखकोंसे मिली है। उनका 
कहना है कि एक ओर जहाँ खून-खराबी करनेपर तुले हुए वहशी लोग हैँ वहाँ 
दूसरोंकी जान बचानेपर तुले हुए समझदार स्त्री-पुरुष भी मौजूद हैँ और ऐसी 
मिसालें एक-दो ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हैं; इससे लगता है दोनों जातियोंके 
लोगोंमें लडाईकी इच्छा जितनी बलूवती थी, उतनी ही शान्तिकी भी थी । लड़ाई 
स्वाभाविक नहीं है, वह तो शरीरपर उठनेवाले अदीठ फोड़ेकी तरह है। लेकिन शान्ति 
एक शादवत वस्तु है। दोनों जातियाँ यदि एक बार इस बातका निश्चय कर लें कि 
हम एक-दूसरेके धारमिक रीति-रिवाजोंका लिहाज रखेंगे तो फिर कोई बात मुश्किल 
नहीं है। मेरे पंजाब जानेके विषयमें यह बात छिपी नहीं है कि मेरा दिक उन जगहों 
पर जानेके लिए तड़प रहा है, जहाँपर तनाजा फंला हुआ है। इच्छा तो अपार 
है; शरीर साथ नहीं दे पाता। जैसे ही देखूँगा कि सफर करनेमें तन्दुरुस्तीके लिए 
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अब ज्यादा खतरा नहीं है वैसे ही मौलाना शौकत अलीके साथ सिन्ध और पंजाब 
जानेका मेरा इरादा है। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२२७ संतप्त दक्षिण 


मानसून बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दक्षिणमें जिघर देखो पानी ही 
पानी है और उत्तर वर्षाके लिए तरस रहा है। दक्षिण कनारासे एक हृदयद्रावक 
तार आया है। उसमें कहा गया है: 

विनाशकारी बाढ़ फिर आ गई। नदीकी सतह सामान्य सतहसे चालीस 

फूट ऊँची। पिछले सालके मुकाबलेमें सिर्फ चार फुट नीची है। 

इस समाचारके बाद उस तारमें बेघरबार हुए परिवारोंका और लोगोंका आतंकित 
होकर इधर-उधर भागनेका विस्तुत विवरण है। स्वयंसेवक आशा कर रहे थे कि पिछले 
सालकी बाढ़के बाद जो सहायता कार्य किया गया था, उससे भूखों मरते परिवार 
फिर अपने पाँवोंपर खड़े हो सकेंगे। अब ऐसी आशा कदापि नहीं की जा सकती। 
पाठकोंको याद होगा कि स्वयंसेवकगण कताई और धुत्ताईका काम देकर परिवारोंकों 
संगठित कर रहे थे । किन्तु प्रकृतिने इन बेचारे बेघरबार परिवारोंके भाग्यमें और 
भी अधिक विपत्तियाँ लिख रखी हूँ । तब श्री सदाशिवरावका सहायताकी अपील 
करना उचित ही है। हमें आशा करनी चाहिए कि बाढ़से इतनी गम्भीर क्षति नहीं 
हुई होगी जितनी इस विवरणसे प्रतीत हो रही है। हम अधिक विस्तारपूर्ण और 
सही विवरणकी प्रतीक्षा व्यग्रताके साथ कर रहे हैं। 


[अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२२८- अफीसके विरुद्ध संग्राम 


[4 9 का. 


“व्हाइट क्रॉस” एक अत्तर्राष्ट्रीय नादशठ्रव्य-त्रिरो्णी संस्था है। इसका मुख्य 
कार्यालय वाशिगटनमें है। इसकी शाखाएँ शायद संसारके सभी देशोंमें हैं। संस्थाकी 
ओरसे लिखे जानेवाले पत्रोंके लिए जो छपे कागज प्रयुक्त किये जाते हैं उनपर दिये 
गये नामोंमें न्‍्यासियों तथा स्थायी सदस्योंके रूपमें बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लछोगोंके नाम 
मौजूद हैं। उसके कार्यकारी मन्‍्त्री, श्री मैककिब्बेनने अफीमके विरुद्ध किये जानेवाले 
इस संस्थाके जिहादमें भारतका सहयोग प्राप्त करनेका अनुरोध करते हुए मुझे एक 
लम्बा पत्र भेजा है। उस पत्रमें से में निम्न अंश उद्धत करता हूँ: 


१, यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भारत व्हाइट क्रॉस को अपने इस पुनीत कार्यमें सहयोगका भरोसा दिलाता 
है । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अभी हालमें ही एक प्रस्ताव पास किया है। 
उसमें भारत सरकारकी अफीम सम्बन्धी नीतिकी तीज निन्‍दा की गईं है। यदि पोस्त- 
का एक-एक पौधा जड़से उखाड़कर फेंक दिया जाये तो भी देशरमें उसके विरुद्ध 
कोई आवाज नहीं उठेगी। जब मादक पेयों और नशीली चीजोंकी सारी आमदनी 
बन्द हो जायेगी, वे प्रमाणित दवाफरोशों द्वारा केवल औषधिके रूपमें ही बिक सकेंगी 
और इसके अतिरिक्त उनकी बिक्री बिलकुल निषिद्ध कर दी जायेगी, तब जनता 
सचमुच खुशी मनायेगी। 

किन्तु हमारा और संसारका दुर्भाग्य है कि भारतका मत आज एक ऐसी 
सरकार व्यक्त करती है, जो जनताकी प्रतिनिधि नहीं है। अतः आगामी सम्मेलनमें 
प्रतिनिधित्व भारतकी जनताका नहीं होगा, भारतकी विदेशी सरकारका होगा और 
उसमें मुख्यतः मानवताके हितका खयाल इतना नहीं किया जायेगा जितना उसकी अपनी 
आमदनीका । जनताका वास्तविक प्रतिनिधित्व करनेवाले, श्री एन्ड्रयूज-जैसे किसी गैर- 
सरकारी प्रतिनिधिको भेजनेसे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं, इसपर 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको विचार करना चाहिए। 

किन्तु अब हम यह देखें कि इस मानव-हितकारी जिहादका लक्ष्य क्‍या है । 
कुमारी छा मॉटने अकाट्य आँकड़ोंके बलपर सिद्ध कर दिया है कि संसारमें अफीमका 
उत्पादन उसकी भेषजिक आवश्यकताओंसे बहुत अधिक हो रहा है और जबतक यह 
जारी रहेगा तबतक -- चाहे उसके विरुद्ध कितने ही प्रयत्वन किये जायें -- उसका 
अनैतिक और आत्मघाती व्यापार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि 
भारत सरकार ही इस मामलेमें सबसे बड़ी अपराधी है। हम अपने लक्ष्यपर तबतक 
नहीं पहुँच सकते, जबतक भारत सरकार लागतकी परवाह किये बिना, अपने क्षेत्राधिकारमें 
अफीमकी खेती यथासम्भव कमसे-कम करके, ईमानदारीसे संसारके सर्वेश्रेष्ठ बिचारकोंकी 
इच्छा पूरी नहीं कर देती। केवल भारत सरकारने ही रास्ता रोक रखा है और डर 
है कि वह आगे भी ऐसा ही करेगी, इसलिए नहीं कि भारतकी जनता ऐसा चाहती 
है, बल्कि इसलिए कि भारत इस समय असहाय है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


१, पत्रमें कहा गया था कि जिटिश सरकार अफीम-निषैधमें जनताके विरोधकी जबरदस्त सम्भावना 
मानती है। 


२०२९, वचन-पालतन 


श्री एम० के० आचायेकी खुली चिट्ठी पाकर मेने उनकों वचन दिया था कि 
में (यंग इंडिया ' में उसका जवाब देनेकी कोशिश करूँगा। अफसोस है कि में इससे 
पहले जवाब न दे सका। इस चिट्ठीकों खूब गौरसे पढ़नेके बाद मेरा खयाल है कि 
मतभेदकी बहुत गूृंजाइश नहीं है। मेरी खुशनसीबी है कि में बातोंपर अपने प्रति- 
पक्षीके दृष्टिकोणसे विचार कर पाता हूँ और उस हृदतक उनके विचारोंमें भी शरीक 
रहता हूँ और यह मेरी वदनसीबी है कि में सदा उन्हें अपने दृष्टिकोणके अनुसार 
देखनेके लिए राजी नहीं कर पाता। यदि यह सम्भव होता तो मतभेद होते हुए भी 
हमारे बीच सुखदायी सहमति हो सकती थीं। 

असहयोगके कारण और मूल विपयके निरूपणके सम्बन्धमें मेरे और श्री आचार्ये- 
के बीच काफी इत्तिफाक है। लेकिन कांग्रेसके प्रस्तावकी रचनाके बारेमें मेरा और 
उनका मतभेद ही है। उनकी दृष्टिसे देखूँ तो में यह बात मान लूगा कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामने पेश मेरे प्रस्तावोंका प्राक्कथन कांग्रेसके प्रस्तावके 
शब्दोंसे आगे जाता है। लेकिन (मुझे कहना चाहिए तबसे) स्थिति बिलकुल बदल 
गई है। में उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इससे पहलेकी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके प्रस्तावोंका अध्ययन करें | उन्हें उसमें प्रावक्रथनकी रूपरेखाकी झलक मिल 
जायेगी । मेरा खयारू था कि सविनय अवज्ञाकी तैयारीके लिए चरखा अखि्तियार 
करना अनिवायय ही माना गया है। प्रस्तावोंमें यह शर्ते बार-बार रखी गई है। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आखिरी बैठकमें बहुत-सी बातोंका पूर्ण विरोध तो किया 
गया था, लेकिन इस प्राक्कथनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा गया था। क्‍योंकि 
हरएकने सविनय अवज्ञाके लिए चरखेकों पहले ही आवश्यक मान लिया था । मेरा 
खयाल है कि मेरा उस प्राक्कथनकों पेश करना ठीक ही था। 

कताईकी खूबियोंकों ध्यानमें रखते हुए में अपना यह विश्वास दोहराता हूँ कि 
जबतक कताई व्यापक न होगी, तबतक जनताका स्वराज्य नहीं आ सकता। यह सच 
है कि हम लोग परदेशी सत्ताके अधीन होनेसे पहले कातते तो थे लेकिन उस वक्‍त 
उसकी राष्ट्रीय उपयोगिता नहीं समझते थे। क्या हम अशुद्ध वायु ग्रहण करके अकसर 
अपने फेफड़े खराब नहीं कर लेते ? जब वे खराब हो जाते हैं तभी उनकी और शुद्ध 
वायुकी जरूरत समझमें आती है। चरखेको फिर अपनानेके मानी होते हैँ बहुत-सा 
संगठन, बहुत-सा सहयोग, बहुत-से पैसेकी बचत, उसका जनतामें वितरण और यहाँ 
बने रहनेके लिए अंग्रेजोंके छालचमें उस हृदतक कमी । इसलिए जब कोई मुझसे 
चरखेसे स्वराज्य स्थापित करनेकी सम्भावनाके वारेमें सवाल करता है तो मुझे बड़ा 
आइचर्य होता है। मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मेने स्वराज्य पानेके लिए 
हर राष्ट्रको हर हालतमें चरखा चलाना आवश्यक नहीं बताया है। श्री आचार देखेंगे 


सम्पूर्ण गांधी वाइनमय 


उन्होंने चरखेके खिलाफ जो दलीलें पेश की हैं वे' ऐसी बातोंको लेकर की हैं जो उसके 
बारेमें कभी कही ही नहीं। 

आपकमें यदि मानसिक बल होगा तो आप चरखा भी लेकर बैठ जायेंगे और एसे 
बालकोंको खोज निकालेंगे जिन्हें आप ये दोनों काम सिखा सकें | इन दो कामोंमें 
आप उन्हें लवलीन कर सकेंगे। यदि आप इन' दोनों कामोंको कर सकें तो आपके 
लिए इतना बहुत है। आप अन्य कामोंकी चिन्ता न करें। अन्य सब चीजोंको ईइवर- 
पर छोड़ दें। यदि आपमें बल होगा तो आपका रास्ता साफ है। 

यदि ऐसा करते हुए आजीविका जोखिममें पड़ गई तो ? आजीविका जोखिमसमें 
न पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए ही तो हम' स्वराज्यका आन्दोलन चला रहे 
हैं। यह आन्दोलन तभी सफल हुआ माना जायेगा जब सैकड़ों, हजारों और लाखों 
बालक और बालिकाएँ आजीविका सम्बन्धी चिन्ता त्याग देंगे और उसकी ओरसे 
उदासीन हो जायेंगे। सभी स्वतन्त्र देशोंमें लड़के और लड़कियाँ अपने-अपने कत्तेव्यका 
पालन करते समय आजीविकाका खयाल तक मनमें नहीं लाते । आजीविकाके लिए 
. जितनी 'हाय-हाय ' यहाँ है उतनी और किसी देशमें नहीं है। हिन्दुस्तानका यह दावा 
है कि वह आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंकों प्रधानता देता है। जो देश इस प्रकारका दावा 
करता है वह मौत और आजीविकाके सम्बन्ध्में जितना भयभीत है उतना दूसरा और 
कोई देश नहीं है। में ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे शरीरका अणु-अपु 
हिन्दू है। हमें आजीविकाका भय क्‍यों होना चाहिए? आजीविकाके लिए बुनाईका काम 
तो हमारे पास है ही। यदि वह न हो तो हम लकड़ियाँ कार्टेगे, पत्थर तोड़ेंगे और 
ढोयेंगे । यदि हम इससे भी आगे बढ़ें और पाखानेकी सफाई करनेका पवित्र काम 
करें तो उससे हमें जरूरतके छायक अर्थात्‌ १५-२० रुपये तो मिल ही जायेंगे; और 
इतना ही नहीं बल्कि लोग हमारी खुशामद भी करेंगे। इसलिए देखा जाये तो हमारे 
सामने आजीविकाका सचम॒च कोई प्रदन है ही नहीं। जो स्वराज्यकी कामना करते हैं 
और उसके लिए व्यग्र हैँ, जो ऐसा मानते हैँ कि इस यज्ञमें हमें आहुति देनी चाहिए, 
उन्हें चाहिए कि वे आजीविकाकी बात भूल ही जायें। और यदि इसके बाद भी भर्खों 
मरनेकी नौबत आ जाये तो? हम माँ-बाप, स्त्री और अन्य परिजनोंके लिए अन्न न 
जुटा पायें तो ? जगत॒को खिलानेके बाद स्वयं खाना यह महान्‌ धर्म है। इसलिए धर्मका 
आचरण करते हुए हमें जितने कष्ट उठाने पड़ें, हम अवश्य उठायें। “महाभारत ' के 
_ रचयिताने पुरुषार्थ प्रधान है या प्रारब्ध प्रधान, इस प्रश्नका विवेचन किया है; लेकिन 
वे! निश्चय नहीं कर पाये हैं कि इनमें से प्रधान क्या है? देखते हैँ कि प्रारब्ध सदा 
हमसे दो कदम आगे-ही-आगे चलता है। हमारा धर्म तो केवल इतना ही है कि हम 
अधिकसे-अधिक मेहनत करें । 


२३०. टिप्पणियाँ 


पी० बी०से 


आपके प्रश्तोंका उत्तर देनेमें जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमाप्रार्थी हँ। उत्तर 
इस प्रकार हैं: 


(१) में विदेशी कपड़ेपर जबरदस्त आयात-कर लगानेका हिमायती हूँ, भले ही 
उससे खादीकों लाभ न पहुँचकर केवल देणी मिलोंको ही छाभ क्‍यों न पहुँचे। में 
विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए आतुर हूँ। मुझे खादी और देशी मिलोंके 
बीच प्रतियोगिताका डर नहीं है, क्योंकि में जानता हूँ कि हमारी मिलें आज भारतकी 
आवश्यकता पूरी करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। किन्तु मान लें कि वे खादीसे प्रतियोगिता 
करती हैं तो में उस हालतमें जनताकी सुरक्षाके लिए खादीकों अपनी मिलोंके विरुद्ध 
उसी प्रकार निःसंकोच संरक्षण दूँगा, जिस प्रकार में इस समय देशी मिलोंको विदेशी 
प्रतियोगिताके विरुद्ध संरक्षण देता चाहता हूँ। मेरे आँकड़ोंके अध्ययनसे सिद्ध होता 
है कि विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे हमारी मिलों और हाथकती खादी दोनोंको समान 
रूपसे लाभ पहुँचेगा। 

(२) खादीको संरक्षण देना जबरदस्ती नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे मद्य- 
पानके निषंधकों जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। यह राज्यका कत्तंव्य नहीं है 
कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्गके हितके लिए किसी ऐसी वस्तुकों प्रोत्साहित करे 
जिसे जनमत समस्त जनताके नैतिक या भौतिक कल्याणकी दृष्टिसे अहितकर मानता 
है। ह 

(३) यदि विदेशियोंके साथ, जैसा आज किया जाता है वैसा, बहुविध पक्षपातत 
न किया जाये तो मे विदेशी पूंजीके अथवा विदेशियोंके भारतमें आनेसे नहीं डरता। 
हम उचित और बराबरीकी प्रतियोगितामें भली-भाँति टिक सकते हें। 

(४) में व्यक्तिगतरूपसे बड़े-बड़े न्‍्यासों तथा विशाल यन्त्रों द्वारा उद्योगोंके 
केन्द्रीकरणका विरोधी हूँ। किन्तु इस समय मेरा काम शोषणकी उस जबरदस्त प्रणालीको 
नष्ट करना है, जो' भारतका विताश कर रही है। यदि भारत खादी तथा उसकी 
आनुषंगिक बातोंकों अपना लेता है तो मुझे आशा है कि भारत आधुनिक अन्त्रोंकी 
प्रणलीको भी उसी हृदतक अपनायेगा, जिस हृदतक वह जीवनकी सुविधाओं तथा 
जीवनकी रक्षाके कामोंके लिए आवश्यक मानी जा सकती है। 


आचायें गिडवानी 
श्रीमती गंगाबाई गिडवानीको अपने पतिका निम्नलिखित पत्र" प्राप्त हुआ है: 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें जेल जीवनका वर्णन था और अन्तमें कुछ मित्रों और 
रिस्तेदारोंकों पत्र लिखनेके लिए धन्यवाद दिया गया था। 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
खादीकार्यकी झलक 


उपरोक्त शीर्षकसे अध्यवसायी श्री बी० एफ० भरूचाने अपने बंगालके दौरेका 
विवरण प्रकाशित किया है। विवरणमें कामकी बातें हैँ और वे कामकाजी और 
शिक्षाप्रद भी हैं। में उस अनुच्छेदकों छोड़ देता हूँ, जिसमें उन्होंने इस बातपर दुःख 
प्रकट किया है कि यदि अहमदाबादकी मिलोंने बंग-भंगके दिनोंमें धोखा न दिया 
होता तो आज बंगाल पूर्णतः स्वदेशीके रंगमें रंगा होता और साथ ही इस बातकी 
भी शिकायत है कि सिराजगंजकी स्वदेशी प्रदशेनीमें डा० प्रफुल्लचन्द्र रायकी दुकानको 
छोड़कर बाकी सब दुकानोंकी खादी अशुद्ध थी। श्री भरूचाने देशबन्धु दाससे यह अपील 
की है कि वे सत्याग्रहियोंस खद॒र पहननेका आग्रह करें तथा शुद्ध खादी संगठनके 
लिए कुछ कार्यकर्ता अलग रख दें; मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, किन्तु डा० राय और 
उनके योग्य सहायक बाबू सतीशचन्द्र दासगुप्तके शानदार कामके बारेमें श्री भरूचाने 
जो उत्साहपूर्ण रिपोर्ट दी है उसे में अवश्य दूँगा।' 


डा० प्र० चं० राय बंगालमें चरखेंके सन्देशवाहक हें। रसायनशास्त्रके ये 
बढ़े आचार्य दु्बेंड तन और कमजोर स्वास्थ्यके बावजूद भी दु्िक्ष और बाढ़से 
बरबाद बंगालके किसानोंक्नी रक्षाके लिए खेतों और जल्प्लावित क्षेत्रोंमें घम 
रहे हें और आज वे इसकी जो अमोध ओऔबधि बता रहे हें - « - वह औषधि 
है घर-घरमें चलनेवाला पुरातन चक्र अर्थात्‌ चरखा। राजशाही और अभ्य 
जल्प्लावित क्षेत्रों डा० रायने चरखेंको पुनरुज्जीवित करके और खदरकों 
लोकप्रिय बनाकर भूखों मरते लोगोंकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
बंगालमें खहर प्रचारके लिए खादी-निकाय', खादी-अ्तिष्ठान'ं और देशी रंग- 
निधिका सृूत्रपात किया है। उन्हें अपने चरखों और करघोंको काम देनेके 
लिए प्रति सप्ताह तोन हजार रुपयोंक्री आवश्यकता होती है। - « « डा० 
रायने स्वयं खादीके कार्यके लिए अपनी जीवन-भरकी संचित कमाई ४०,००० 
रुपयेकी राशि भी दे दी है। सचमृच, बंगालमें वे खादीके सन्देशवाहक हें। 
अब में अपने देखे हुए कताई और बुनाईके केन्द्रोंके कामकी कुछ झलक 
दूंगा।' | 
में श्री भरूचाकी इस कल्याण-कामनामें अपनी भी कल्याण-कामना जोड़ता हूँ। 
श्री भरूचा हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता स्थापित करनेकी चरखेकी-क्षमताके 
बारेमें भी उतने ही उत्साही हैं। इस बारेमें उनका अनुच्छेद यह है। 
१. अंशतः उद्धत । 
२, ३ और ४. आधचाय राध द्वारा रचनात्मक कार्यक्रके लिए स्थापित लोकग्रिय संस्थाएँ । 
७५. इसके बाद अतराई, रानीनगर, तलोरा और सुखिया ( चट्गाँव ) केन्द्रोके रचनात्मक काये और 
उसके संगठनका विवरण तथा संगठनकर्ता सततीशचन्द्र दासगुप्तके काम और स्वमावकी अशस्ति और उनकी 
कल्याण-कामनाका विंवरण था। वह यहां नहीं दिया जा रहा है। 


टिप्पणियाँ ४४३ 


बंगाल कष्ट-निव्रारण समितिके खादीनका्यसे सम्बन्धित तथा खादी निकाय, 
खादी प्रतिष्ठान, और देशी रंग-निधिसे सम्बन्धित लगभग सभी स्वयंसेवक और 
कार्यकर्ता हिन्दू हैं। और इन संस्थाओंसे जो लाभ उठाते हैं, उनमें सबसे 
अधिक संख्या मुसलमानोंकी है। ये हिन्दू कार्यकर्ता अपने केन्द्रोंसे मीोलों चल 
कर मुसलमानोंकी झोपड़ियोंमे कपास और रुई पहुँचाते हूेँ। वे काता हुआ सुत 
तोलते हैं, उसकी मजदूरी देते हें; चरखोंकी मरम्मत करते हैं, कलू-पुर्जे जुटाते 
हैं, कातनेवालोंका हिसाब तेयार करते हें और कपास या रुई, जिसे जो चाहिए 
सो देते हें। इस प्रकार ये हिन्दू कार्यकर्ता अपनी मुसलमान बहनोंकी सेवा 
उनके भाइयोंकी तरह करते हैं। हिन्दू कार्यकर्ताओं और मुसलमान कातनेवालों, 
बुनकरों तथा उनके कुटुम्बोंके बीच एक-दूसरेके प्रति इतना आदरभाव है कि 
उनको देखकर कोई भी यह अनभव नहीं कर सकता कि वे भिन्न-भिन्न धर्मावल्‍म्बी 
हैं। वे इस प्रकार बोलते और व्यवहार करते हैं, मानों वे सब बंगाली हें और 
एक ही कौस और सानव-बिरादरीके छोग हें। सचमुच, यदि देशके और भागोंमें 
भी चरखेका ऐसा ही प्रचार किया जाये, जेसा सतीश बाबूके “तरुण कार्येकर्त्ता 
कर रहे हें तो हिन्दुओं और मुप्तकमानोंके बीचका मौजूदा तनाव बहुत-कुछ 
कम और यदि भगवानने चाहा तो लुप्त ही हो जायेंगा। 


अधिक उत्पादन ? 


पाठकोंने श्री भरूचाके विवरणमें लक्ष्य किया होगा कि डा० रायको अपनी 
खादीकों खरीदनेके लिए ग्राहक जुठानेमें कठिनाई होती है। यही शिकायत कर्नाटकके 
डा० हार्डीकरने भी की है। में पंजाबमें बेकार पड़े हुए संग्रहका एक पिछले अंकमें 
पहले ही निर्देश कर चुका हूँ। चूँकि गुजरातको आन्श्रसे' बहुत ज्यादा खादी खरीदनी 
बन्द करनी ही है, इसलिए आन्ध्र भी अधिक उत्पादनकी शिकायत करेगा। यही बात 
लगभग प्रत्येक खादी-उत्पादक प्रान्तपर लागू होती है। फिर भी समूचे भारतमें 
खादीका सारा संग्रह अधिकसे-अधिक बींस छाखसे ज्यादाका नहीं होगा। आप इसकी 
तुलना करोड़ों रुपयोंकी कीमतके विदेशी वस्त्रके संग्रहसे करें। क्‍या यह बात हमारे कार्य 
तथा धनाढ्य लोगोंकी देशभक्तिपर धिक्कारके योग्य नहीं ठहरती ? एक करोड़पति 
खादीके सम्पूर्ण वर्तमान संग्रहको खरीदकर उसे गरीबोंमें सस्ते भावसे बेच सकता 
है। कोई देशभक्त मिल-मालिक भी नुकसान उठाये बिना ऐसा ही कर सकता है। 
हमारे अधिवेशनोंमें हजारों लाखों स्त्री-पुरुष इकटठ्र होते हैं। यदि वे सारी खादी एक 
ही दिनमें खरीद डालें तो वे' कुछ निर्धन नहीं हो जायेंगे। सार्वजनिक संस्थाएँ बिना 
कुछ अथवा अधिक हानि उठाये अपनी कपड़ेकी आवश्यकता खादी खरीदकर पूरी 
कर सकती हैं। बम्बई ऐसे मामलछोंमें सदा आगे रहा है। अगर वम्बईके बीस लाख 
निवासी इतना ठानलें तो वे वर्तमान अत्तिरिक्त संग्रहकोी बहुत ज्यादा नुकसान 
उठाये बिना ही खरीद सकते हैं। किन्तु में शिकायत नहीं करना चाहता। दोष 
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जनताका नहीं है। यह अभीतक सिद्ध तो हुआ नहीं है। दोष कार्यकर्त्ताओंका है। 
जैसे हम उत्पादनकी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हमें बिक्रीकी भी व्यवस्था करनी होगी । 
नियम यह होना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त जितनी खादी उत्पन्न करता है उतनी 
बेचे भी। साथ ही प्रत्येक प्रान्तको अपने पूरे सामथ्यंसे खादीका उत्पादन करना 
चाहिए और यदि कुछ अतिरिक्त माल बचे तो उसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
जैसे प्रमुख शहरोंको, जो स्वयं सफल उत्पादन-केन्द्र नहीं होंगे, भेज देना चाहिए। इन 
सबके लिए व्यवस्था और विचार करनेकी आवश्यकता है। प्रत्येक प्रान्तकों अपनी 
न्यूनतम बिक्री निर्धारित करनी होगी। यदि किसी प्रान्तके कातनेवाले और कार्यकर्ता 
खुद विदेशी या मिलका कपड़ा पहनें और अपना तैयार किया हुआ मार बिक्रीके 
लिए बाहर भेजें तो इससे काम नहीं चलेगा। इस प्रकारकी व्यवस्थाकी ओर पहला 
कदम निःसन्‍्देहु यह हें कि अ० भा० कां० कमेठीका कताई-सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्णतः 
कार्यान्वित किया जाये। 


अ-प्रतिनिधि 


अतः यह प्रसन्नताकी बात है कि विभिन्न प्रान्त कताई-सम्बन्धी प्रस्तावका समर्थन 
कर रहे हैं और अपने-अपने प्रान्तर्में कताईकी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे आशा 
करनी चाहिए कि इसमें कोई भी प्रान्त पीछे नहीं रहेगा। किन्तु मेरा खयाल है 
कि कोई भी यह नहीं सोचता है कि कताई-सम्बन्धी प्रस्ताव जिस पुरुष या स्त्रीपर 
लागू नहीं होता उसे कातने अथवा अखिल भारतीय खादी निकायकों अपना सूत 
भेजनेकी आवश्यकता नहीं है। वह प्रस्ताव आदेशात्मक है और अ० भा० कां० कमेटी 
सारे राष्ट्रको आदेश नहीं भेज सकती। किन्तु यदि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके लिए यह 
अनिवाय है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेसके अन्य सभी सदस्योंको, 
अर्थात्‌ चार आता चन्दा देनेवाले निर्वाचकोंकों और दूसरोंको भी, इसे अपने लिए 
अनिवायें बना लेना चाहिए और जितना सम्भव हो, उतना हाथकता सूत केन्द्रीय 
संगठनको प्रेषित करनेके लिए खादी निकाय मन्‍्त्रीको अथवा उसके प्रान्तीय प्रतिनिधिको 
भेजना अपना नैतिक करत्तंव्य समझना चाहिए। यदि समूचा राष्ट्र दलोंका खयारू 
छोड़कर, सहयोग करे तो हम देखेंगे कि हमारे देशसे विदेशी कपड़ा और साथ ही 
गरीबी भी बहुत ही कम समयमें समाप्त हो सकती है। खादीके इस कार्यकी 
व्यवस्था करने-जेसा सरल कोई दूसरा काम है ही नहीं और यदि हम एक राष्ट्रके 
रूपमें इस साधारणसे कार्यकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमसे किसी अन्य बड़े 
रचनात्मक कारयकी व्यवस्था भी करते नहीं बनेगी। 


कपड़ा या इस्पात 


आचार्य रायने राष्ट्रके नाम एक करुण अपील प्रकाशित की है। उनके कहनेका 
तात्ययं यह है कि यदि इस्पातको संरक्षण देनेके लिए प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपयेकी 
सहायता देनी उचित है तो निश्चय ही खादीकों संरक्षण देनेके लिए उससे भी बड़ी 
रकम देना कहीं अधिक उचित होगा। 


टिप्पणियाँ ४४५ 
डा० राय कहते हैं: 


किन्तु कपड़ा और इस्पात, इन दो उद्योगोंमें किसका महत्त्व अधिक है? 
हमारा वस्त्र-उद्योग अनुचित विदेशी प्रतियोगिताके कारण नष्ठ हो गया। यदि 
संरक्षण ही देना है तो राज्यसे संरक्षण पानेका सबसे अधिक अधिकारी कौनसा 
उद्योग है ? हमारे देशके लोगोंके लिए भोजन और वस्त्रकी, जो जीवनकी -प्र।थमिक 
आवश्यकताएँ हे, बेहद कमी रहती है। क्‍या आयातित सुती मारूपर कर 
लगाकर हमारे हाथ-कताई उद्योगकों प्रतियोगितासे नहीं बचाया जा सकता ? 
किन्तु सरकार ऐसा कदापि नहीं करेगी। भारत स्वराज्य सिलने तक ऐसा 
करनेमें असमर्थ है। जो काम सरकार नहीं करना चाहती, लोग चाहे तो उसे 
कर सकते हुँ। हमें कह देता चाहिए कि हम आयातित विदेशी सूती कपड़ा 
नहीं पहनेंगे, हम केवल हाथकी कती और हाथकी बुनी खादीका ही उपयोग 
करेंगे और इस प्रकार प्रतिवर्ष देशसे ६० करोड़ रुपये बाहर जानेसे रोकेंगे। 
यह हमारा काम है कि हम स्वयं विदेशी प्रतियोगितासे अपने वस्त्र-उद्योगकों 
संरक्षण दे। 

में अपने अनुभवसे कह सकता हुँ कि अब हाथकी कताई स्थायी हो गई 
है; बशतें हमारे देशवासों देशभक्तिके खयालसे केवल कुछ वर्षों तक मोटे और 
महंगे कपड़ेको पहनवेकी तकलीफ गवारा करें। -आप ,अनजाने टाटा इस्पात- 
उद्योगकों डेढ़ करोड़ रुपया दे रहे हें, इसलिए में आपसे कहना चाहता हूँ कि 
आप जान-बुझकर एक ऐसे उद्योगकों भी कुछ सहायता दें, जिसकी तुलनासें 
टाटा इस्पात-उद्योग बौना ही है। जबतक यह शिशु-उद्योग दृढ़ आधारपर 
प्रतिष्ठित नहीं होता तबतक हमें अपने संघर्षकी इस प्रारम्भिक अवस्थासें 
अपनों देशभकितिके बलपर हो सफलता प्राप्त करनी है। 


असम अफीम 


असमकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त अफीम जाँच-समिति अपना काम 
शुरू कर चुकी है और उसने शिवसागरमें अनेक साक्षियाँ ली हँ। कई साक्षी जिलेके 
प्रमुख व्यक्ति थे और सभी दलोंसे छाँटे गये थे। उन्होंने एकमतसे अफीमपर पूरी 
रोक लगानेका समर्थन किया। एक अनुभवी सज्जनने कहा, यह कथन मूर्खातापूर्ण है 
कि अफीममें काला-आजार या मलेरियाके निरोधका गुण है। उन्होंने यह भी कहा 
कि शिवसागर जिलेके एक गाँव अंगेरा खोवामें सबसे ज्यादा मौतें अफीम खानेवालोंकी 
ही हुई है। कुछ साक्षियोंने यह दिलचस्प बात बताई कि लोगोंको अफीम खाने या 
चंड पीनेसे रोकनेके अपराधमें नशा-निषेध करनेवाले कुछ कार्यकर्त्ताओंको तंग किया 
गया तथा उनपर मुकदमे चलाये गये। में आशा करता हूँ कि यह समिति सामान्य 
गवाहियाँ लेकर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हो जायेगी, वरन्‌ अफीमकी खेती, अफीमकी दूकानों 
और अफीमके अड्डोंके बारेमें तुलनात्मक आँकड़े भी एकत्र करेगी। उसमें असमके लोगोंपर 
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पड़े अफीमके प्रभावके सम्बन्ध्में डाक्टरोंकी गवाहियाँ भी ली जानी चाहिए। अफीमके 
पूर्ण निषेवसे सम्पादित प्रभावके बारेमें भी गवाहियाँ ली जानी चाहिए। यदि प्रतिवेदनकों 
उपयोगी बनाना है तो उसे वस्तुतः जानकारासे भरपुर होना चाहिए। 


अ० भा० खा० बोडंकी शिकायत 


अखिल भारतीय खादी बोर्ड पिछले ६ महीनोंसे खादीकी प्रगति जाननेके लिए 

प्रान्तोंसे खादीके कुछ मासिक आँकड़े माँग रहा है। खादीके उत्पादन और बिक्रीको 
प्रोत्साहित करनेके लिए प्रचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु बोर्डका कहना है कि 
तमिलनाड, उत्कछ, पंजाब, विहार और महाराष्ट्र ही ऐसे प्रान्त हैं, जो नियमित विवरण 
भेजते हैं। केरलने विवरण भेजना अभी शुरू किया है। महाराष्ट्रके आँकड़े अधूरे 
हैं। कुछ प्रान्तोंके विवरण नियमित नहीं आते। दिल्ली और बर्मामें अभीतक खादी 
बो्डोका निर्माण ही नहीं किया गया है। यह स्थिति सचमुच खेदजनक है। प्रधान 
कार्यालयोंके पास कांग्रेसके सभी विभागोंकी प्रवृत्तियोंके पूरे आँकड़े होने चाहिए। खादी 
इन सबमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः प्रान्तोंस स्वभावतः यह आशा की जाती 
है कि वे जो सूचना दें, वह ताजीसे-ताजी और सही हो। उदाहरणार्थे, कांग्रेसके 
तत््वावबानमें या स्वतन्त्र हमसे प्रत्येक जिलेमें जो खादी तैयार होती है उसके परिमाणकी 
जानकारी आवश्यक है। इसी प्रकार स्थानीय तया प्रान्तोंके बाहरकी बिक्रीकी जानकारी 
भी आवश्यक है। साथ ही कोई प्रान्त खादीका कितना आयात करता है यह जानकारी 
भी आवश्यक है। यह काम नियमपू्वंकं और समयपर किया जाना चाहिए। केद्धीय 
कार्यालयकों स्मरणपत्र भेजनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संगठन शब्दका इसके 
अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं होता कि उसमें ऊपरसे नीचेतक प्रत्येक छोटीसे-छोटी 
बातका ध्यात रखा जाये और उसके सब अंग मिल-जुछकर सहयोगपूर्ण काम करें। 

[अंग्रेजीसे | 

थंग इंडिया, २४-७-१९२४ 


२३१. पत्र : एक भसिन्रको 


साबरमती 
२४ जुलाई, १९२४ 

प्रिय मित्र, 
आपने जो कठिताई बताई है में उसे समझता हूँ; किन्तु मेरा विचार अब भी 
यही है कि मेरे अध्यक्ष न बननेसे हमारा कार्य अधिक अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। 
यदि में अध्यक्ष नहीं बनता हूँ तो खादीका अहित क्‍यों होगा? कलकत्ता, नागपुर 
या अहमदाबादमें कोई कठिनाई नहीं आई थीं। फिर बेलगाँवमें ही उसका डर क्‍यों है? 
मेरे कार्यक्रमके रद होनेपर मेरे पृथक होनेका देशपर क्‍या प्रभाव पड़ेगा, यह तो 
सोचिए। मौलाना शौकत अलीवे मुझे तार भेजा है, आपने वह देखा ही होगा। उनके 


पत्र : घनश्यामदास बिड़लछाकों ४४७ 


मनमें क्‍या है, यह में नहीं जानता। शायद वे इस मुद्देपर बातचीत करनेके लिए 
यहाँ आयेंगे। में सिफे वही करना चाहता हूँ जो सही है। 


हृदयसे आपका, 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००० ) से। 
२३२. पत्र : विदठलभाई झ० पटेलको 
साबरमती 


२४ जुलाई, १९२४ 
महोदय, 

इसी १९ तारीखका आपका पत्र मिला। मुझे माल्म हुआ है कि नगर निगमके 
मानपत्रको स्वीकार करनेके लिए अगस्तके अन्तमें कोई तारीख निश्चित की जाय 
तो वह निभ्मकों भी समान झूपसे सुविधाजनक होगी। फिर भी यदि आपको सुविधा 
हो तो में मानपत्र स्वीकार करनेके लिए ३० अगस्तका सुझाव देता हूँ। क्‍या आप 
कृपया मुझे सूचित करेंगे कि मुझे कब और किस स्थानपर इस रस्मको पूरा करनेके 

लिए हाजिर होना पड़ेगा। 
आपका, 


श्री वि० झ० पटेल, बार एट-ला 
अध्यक्ष, नगर निगम 
बम्बई 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८११) की फोटो-नकलसे। 


२३३. पत्र : घनद्यामदास बिड़लाको 


आषाढ़ बदी ८ [२४ जुलाई, १९२४] 
भाईश्री घनश्यामदासजी, 
आपका पत्र मिला है। 
अहिसाभावसे हिंसा भी हो सकती है ऐसा अबतक मेरी कल्पनामें नहिं आ 
सका है। मेने खूब सोचा है। मेरा यह भी मन्तव्य है कि जबतक हम स्वयं गृणातीत 
न बन सकें हम इस वस्तुकों पूर्णतया सोच भी नहिं सकते हैं। 
आनंदस्वामीने आपको यंग इंडिया इ०के लीये बीलछ भेज दीया है। 


१. यंग इंडिया बिल्के प्रसंगसे स्पष्ट है कि यह २६ जून, १९२४ को प्रेषीको लिखे गये पत्रके 
बाद लिखा गया था। १९२४में आधाढ बदी ८, २४ जुलाईको पड़ी थी। 


४४८ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
में दिल्‍ली जाना चाहता हुं। परन्तु थोडी देर होगी। दिल तो चाहता है अभी 
चला जाऊं। परन्तु शारीरिक परिश्रमके छीये में तैयार नहिं हुं। 
आपका, 
मोहनदास गांधी 
मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१८) से। 
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला 


२३४. तार : मुहम्मद अलीकों' 


[२६ जुलाई, १९२४ | 


आपका तार मिला। आननन्‍्दानन्द मशीनें जल्दी भिजवानेके लिए बम्बई 
और अहमदाबादके बीच चक्‍कर लगा रहे हूँ। 


गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९००३) की फोटो-नकलसे। 


२३५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको 


२६ जुलाई, १९२४ 
प्रिय मोतीलालजी, 
नीचे आपके प्रश्नोंके' उत्तर दे रहा हूँ: 


(१) मेरे विचारसे अयरिवर्तनवादियोंकों कौंसिल-प्रवेशके खिलाफ सक्रिय प्रचार 
करनेकी पूरी छूट है, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्यकी दृष्टिसे में इसे सर्वथा अवांछनीय मानता 
हूँ । 

१, यह मुहम्मद अलीके २५ जुलाईके तारक उत्तरमें भेजा गया था। मुहम्मद अलीका तार इस प्रकार 
था: “आज सुबह पहुँचा हूँ। आपके सुझावकी प्रतीक्षा है। शीघ्र ही अपने विचार और जानकारी भेजूँगा। 
प्रेत्त मिलनेकी उम्मीद कब करूँ। इन्तजार है।?” 

२, मुहम्मद अलीके नाम २७ जुलाईको भेजे पत्रमें गांधीजी कहते हैं: “कल आपको मेरे दोनों 
तार मिल गये होंगे।”” यह तार अनुमानत: उन्हींमें से एक है। 

३. ये प्रश्न प्रारम्ममें मुहम्मद अलीसे पूछे गये थे और बादमें २५ जुलाईके पत्रके साथ (देखिए 


परिशिष्ट ४-क ) गांधीजीकीं भेजे गये। गांधीजीने उस अ्रश्नावलीके उत्तरोंका जो मसविदा तैयार किया, 
वह एस० एन० ९००२ में उपलब्ध है। 


पत्र : मोतीलाल नेहरूकों ४४९ 


(२) अगर एक पक्ष ऐसा कोई प्रचार शुरू कर दे तो दूसरे पक्षकों भी विरोधी 
प्रचार करनेका उतना ही अधिकार है। लेकिन में तो दोनोंसे संयमसे काम लेनेको 
कहूँगा।' 

(५) बहुमतके पक्षसे में न कुछ कर” रहा हूँ और न तबतक कुछ करनेके 
लिए ही तैयार हैँ, जबतक कि उस काममें कताई और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल 
न की जायें। 

(६) अपरिवर्तनवादी लोग चाहे जो करें या न करें, बेशक में ऐसा मानता 
हूँ कि स्वराज्यवादियोंकों हर उचित तरीकेसे अपनी शक्ति बढ़ानेका अधिकार है। 

(७क) इन सबको कार्यकारिणी संस्थाएँ होना चाहिए। मुझे नहीं मालम कि 
आज वे क्‍या हैं। जैसा कि में आपको बता चुका हूँ, कांग्रेसको अधिक प्रभावकारी 
बनानेके खयालसे में संविधानमें कुछ संशोधन करनतेका सुझाव देना चाहूँगा। 

(७ ख) मेरा निश्चित मत है कि अगर कांग्रेसको कुछ प्रभावकारी काम 
करना हो तो इसकी सभी कार्यकारिणी समितियाँ ऐसे छोगोंके हाथमें ही रहनी 
चाहिए, जिनका कांग्रेसके कार्यक्रममें पूरा विश्वास हो और जो फिलहाल कांग्रेस कार्यक्रमपर 
अमल करें। 

मेरा खयाल है कि मौलाना मुहम्मद अली' आपके प्रश्नोंके उत्तर देंगे। ३० 
अगस्तको में बम्बईमें रहँगा। आशा है, आपके पिछले पत्रके' उत्तरमें भेजा गया मेरा 
कार्ड आपको मिल गया होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. प्रश्ष ३ और ४ के उत्तर उपलब्ध नहीं हैं। 

२. अपने इस पत्रकी एक प्रति गांधीजीने मौलाना मुहम्मद अलीको भी भेजी थी। पण्डित मोतोलार 
नेदरूने इसका भत्युत्त भी भेजा था। देखिए परिशिष्ट ४ (ख)। 

३. पद उपलब्ध नहीं है। 


९४४७३ ९ 


२३६. पत्र : जें० बी० पेटिटको 


साबरमती 
२६ जुलाई, १९२४ 


प्रिय श्री पेटिट, 

मेये पत्रके उत्तरमें लिखा आपका १७ जूनका पत्र मिल गया था। लेकिन उसका 
जवाब भेजनेमें मेने जान-बूझकर देरी की | बात यह थी कि जेल जानेसे पहले मैंने आपको 
एक पत्र लिखा था। सोचता था उसमें जो-कुछ लिखा था उसका कुछ ब्यौरा मिल जाये। 
कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। श्री चतुर्वेदीकों पत्रकी याद है, लेकिन पत्रका पता 
नहीं छग पाया। आपके पत्रमें श्री बतारसीदासके लिखे एक पत्रका उल्लेख है। श्री 
बनारसीदासको अच्छी तरह याद है कि मेरे पत्रके उत्तरमें आपने जो पत्र लिखा था 
उसमें आपने यहाँ दी जानेवाली रकमका आधा भाग देनेका वादा किया था। मेरा तो 
कहना है कि श्री बनारसीदासकों यहाँ पूरे समयतक काम करनेकी जरूरत नहीं है। 
इतना ज्यादा काम ही नहीं है। अभी स्थिति यह है कि विशेषज्ञ होनेके नाते वे हममें से 
ज्यादातर लोगोंकी अपेक्षा अधिक काम करते हैं । उन्हें कुछ साहित्यिक दायित्वोंका 
भी निर्वाह करना पड़ता है, जिससे उन्हें कोई आमदनी नहीं होती और अगर वे 
बम्बईमें रहकर यह काम करें तो खर्चे बहुत आयेगा। आपको मालम ही है कि 
उनका रहन-सहन बहुत सादा है। इसलिए महत्वकी दृष्टिसे बम्बईमें वे जितना काम 
कर सके हैँ, उसका चौगुना यहाँ करते हूँ। उत्तका तीन-चौथाई समय विदेशोंसे सम्बन्धित 
काममें लूग जाता है। इसलिए मेरे विचारसे यह बात बहुत ठीक होगी कि इस 
कामके लिए विशेष रूपसे जो राशि निर्धारित कर दी जाये वह इसी कामपर खर्चे 
की जाये। अतः अगर संघ उनको बम्बईमें रखकर मोटी तनख्वाह देनेके बजाय उनके 
कामके लिए यहीं उन्हें वाजिब रकम दे दे तो उसे सस्ता पड़ेगा । वैसे, जब कभी वहाँ 
उनकी सेवाकी आवश्यकता हो, उन्हें बेशक बुला लिया जा सकता है। 

आपसे यह निवेदन करनेसे पहले कि आप मेरा पत्र समितिके सामने पेश करें, 
अगर आप मेरी राय मानें तो में आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेने जो बात 
सुझाई है, वही ठीक है। उत्तरके साथ आप समितिके सदस्योंके नाम भी सूचित कर 
सकें तो कृपा हो। इससे में अपना विचार समितिके सदस्योंके सामने भी रख पाऊंगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९९७८) की फोटो-नकलसे। 


२३७. पत्र : डब्ल्यू० पॉटनको 


२६ जुलाई, १९२४ 

प्रिय मित्र, 

पत्रके लिए धन्यवाद । यंग इंडिया के ताजे अंकमें अफीमके सम्बन्धर्मं मेरा 
सुचिन्तित विचार देखनेको मिलेगा। अगर आज ही अफीमका पूरा व्यापार बन्द कर 
दिया जाये और उसकी बिक्री सिर्फ दवाके कामोंके लिए ही होने दी जाये तो मेरा 
विश्वास है कि उसके खिलाफ कोई ऐसा आन्दोलन नहीं होगा जिसे आन्दोलन कहा 
जा सके। नैतिक दृष्टिकोणसे तो भारत सरकारकी अफीम सम्बन्धी वीतिके पक्षमें कहनेके 
लिए कुछ है ही नहीं। 

मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है। धन्यवाद। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री डब्ल्यू० पॉटन 
१११ ए, रसा रोड 
कलकत्ता 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२३८. पत्र: सी० एफ० वेलरको 
साबरमती 


२६ जुलाई, १९२४ 
प्रिय श्री वेलर, 

२२ मईके आपके क्रपा-पत्रका जवाब अबतक नहीं दे सका। पत्रके लिए तथा 
आपके इस सौजवन्यपूर्ण आमन्त्रणके लिए भी कि में आपके घर ठहरूँ, आभारी हूँ। 
लेकिन वहाँ ठहरनेका लोभ मुझे संवरण ही करना पड़ेगा। आजकल में जिस प्रयोगमें 
लगा हुआ हूँ, उसे जबतक सफल सिद्ध करके न दिखा दूं, तबतक में और कोई प्रयोग 
नहीं करूँगा । आज तो में उसकी सफलताका दावा ही नहीं कर सकता । उसके 
विपरीत लगता है, बहुतसे साथी-कार्यकर्ता मेरे तरीकेसे असन्तुष्ट हँ। अभी यहाँके 


१. देखिए “ टिप्पिणियाँ ?, २४-७-१९२४, उपशीषेक “ असममें अफीम ” । 


४५२ सम्पूर्ण गांधी वाइहमय 


बजाय किसी और क्षेत्रमें काम शुरू करनेकी हिम्मत आज मुझमें नहीं है। आज में 
जिस पौधेकों यहाँ सींच-संवार रहा हूँ, वह अगर बढ़कर मजबूत वृक्षके रूपमें आ जाये 
तो बाकी सत्र आसान ही है। इसलिए में आपसे तथा अन्य मित्रोंसे यही अनुरोध 
करूँगा कि मुझे अपना वर्तमान कार्य-क्षेत्र छोड़रः कोई और काम शुरू करनेका प्रलोभन 
देनके बजाय इस समस्याका अध्ययन कीजिए और यह जहाँतक आप सबको लाभकारी 
लगे, इसके पक्षमें विश्व जनमत तेयार कीजिए और इस प्रकार मेरे इसी कामको सफल 
बनाइए। 
अपने परिवारवालोंके लिए मेरा स्नेहाभिवादन स्वीकार करें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 

श्री चार्स एफ० वेलर 

लीग ऑफ नेबसे 

ब्रॉड ऐंड वेस्ट ग्रेण्ड स्ट्रीट 

एलिजाबेथ, न्यू जर्सी 

यू एस० एु० 

[ अंग्रजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२३९. पत्र : वसुमती पण्डितकों 


आषाढ़ बदी १० [२६, जुलाई, १९२४ | 

चि० वसुमती, 
तुम्हारा कार्ड मिला। मानसिक चिन्ताको छोड़कर उपयुक्त उपचार करता और 
वहाँ रहकर अपने स्वास्थ्यकों सुधार लेना। हजीरामें तुम्हारे लिए बन्दोबस्त कर 


रहा हूँ। गंगाबहनने सोमवारको पहुँचनेकी बात लिखी है। राधा ठीक तरहसे भोजन 
तहीं कर पाती। 


बापूके आशीर्वाद 
बहन वसुमती 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५१) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१, डाकखानेकी मुदरसे । 


२४०. टिप्पणियाँ 


आचार्य राय प्रतिदिन कातते हें 


आचाय॑ रायकी उम्र इस समय साठ सालसे ऊपर है--तिसपर भी वे कताई- 
का अभ्यास करते हैं। वे लिखते हैं: 


सचमुच चरखेंके चलनेकी मधुर ध्वनि मेरे लिए शान्तिदायी सिद्ध हुई 
है। खादीमें मेरी श्रद्दा दिन-दिन बढ़ती जाती है और ज्यों-ज्यों मेरा काम 
आगे बढ़ रहा है त्यों-प्यों चरखा मेरे उत्साहुकों कायम रखनेबाला अखूट स्रोत 
बनता जा रहा है। 


यदि आचाय॑ राय-जैसे अति उद्यमी बड़े-बढ़े लोग इस प्रकार सूत कातने लगें तो 
फिर युवा लोग, जिनके पास बहुत समय होता है, सूत क्‍यों न कातेंगे ? आचार्य रायके 
उत्साहका कारण समझना आसान है। उन्होंने कितने ही वर्षोसि अकारू पीड़ित 
बंगालियोंकी सहायता करनेका काम हाथमें लिया है। उस कामको करते हुए उन्होंने 
देखा है कि अकारू-पीड़ित केवल दान देनेसे तो नीतिश्रष्ट हो जाते हैं और इससे 
उन्हें लाभ होनेके बजाय हानि होती है। हजारों स्त्री-पुरुषोंको ऐसा कौन-सा काम 
दिया जा सकता है जिससे उन्हें रोजी मिल सके ? चरखेके सिवा इतनी व्यापक 
दूसरी कौन-सी वस्तु हो सकती है? उनकी तीक्षण और परोपकार-रत बुढ़िमें इस 
बातका आ जाना कठिन न था। 


इस्तीफे 


हुबलीकी कांग्रेसके अनेक पदाधिकारियोंने कमेटीके प्रस्तावकों देखते हुए इस्तीफे 
दे दिये हैं। कुछ छोग इस स्थितिसे डर गये हैं, परन्तु में तो इसे एक शुभ चिह्न 
मानता हूँ, क्योंकि इससे समितिके प्रस्तावके प्रति आदर व्यक्त होता है। जिन संस्थाओं- 
के पास राजदण्ड नहीं है, उनका अस्तित्व केवल उनके सदस्योंकी निष्ठापर ही 
अवलूम्बित रहता है। में जानता था कि ऐसे बहुत-से पदाधिकारी हैं जो पंचविध 
बहिष्कारोंकों नहीं मानते या उनका पालन नहीं करते और इसीलिए मेने ऐसा प्रस्ताव 
रखा था कि ऐसे लोगोंसे अपने पदोंको छोड़नेका अनुरोध किया जाये। यदि ऐसे 
पदाधिकारी बिनः रोष किये और पद छोड़ना उचित मानकर कांग्रेससे निकल जाते 
हों तो इसमें उनका और राष्ट्र--दोनोंका लाभ है। उन्होंने उचित कारंवाई करके 
अपनी भलरूमनसाहतका परिचय दिया है और इस्तीफे देकर कांग्रेस कमेटीको शुद्ध किया 
है। ऐसा होनेपर भी उनकी सेवाएँ तो देशको मिलेंगी ही। यदि वे रोषके वह 
होकर निकले होंगे तो इसमें उन्हींकी हानि है, क्योंकि इससे उन्होंने सेवा द्वारा लोगों- 
का जो प्रेम प्राप्त किया है उसके नष्ट हो जानेकी सम्भावना है। परल्तु मुझे जो 
समाचार मिले हैं उनके अनुसार तो सब लोग साधुभावसे ही अछूग हुए हेँ। देशको 
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उनकी सेवाएँ मिलती रहेंगी। श्री गंगाधरराव [ देशपाण्डे | ने केवल कर्नाटकके सामने 
ही नहीं, बल्कि सारे देशके सामने जो बढ़िया मिसाल पेश की है उससे ऐसी आशा 
रखी जा सकती है कि इस्तीफा देनेवाले सभी सज्जन उनका अनुकरण करके अपने 
पद छोड़ देनेपर भी देशकी सेवा करते रहेंगे। गुजरातके सामने तो श्री कालिदास 
झवेरीकी मिसाल है। वे इस्तीफा दे देनेके कारण सेवा करना बन्द कर देंगे -- ऐसी 
बात नहीं है। जो लोग कांग्रेसके प्रस्तावोपर अमल नहीं कर सके हैं, वे यदि पदाधिकारी 
रहते हैं तो मानों खुद अपनेको और देशको धोखा देते हूँ। ऐसा करनेसे किसी 
भी संस्थाका काम नहीं चछू सकता। जो शख्स खुद विदेशी कपड़ा पहनता हो वह 
दूसरोंसे उसका बहिष्कार कैसे करा सकता है? जो खुद वकालत करता हो वह 
दूसरोंसे वकालत कैसे छुड़ा सकेगा? जो खुद अपने लड़कोंको सरकारी पाठशालहूमें 
पढ़ाता है वह राष्ट्रीय पाठशालाका काम कैसे चला सकता है? फिर यदि बहिष्कार- 
को माननेवाले और उसका पालन करनेवाले लोगोंमें कांग्रेस संगठनकों चलानेकी क्षमता 
न हो तो स्वराज्यका अर्थ ही क्‍या होगा? और यदि बहिष्कारपर अमल करनेवाला 
कोई भी न हो तो बहिष्कारकों भावनाके रूपमें भी किस तरह कायम रखा जा सकता 
हैं? भावनाके रूपमें वही वस्तु रह सकती है जिसपर कुछ लोग तो जरूर अमर 
करते हों। कोई वस्तु भावनाके रूपमें इसी उहेश्यसे कायम रखी जाती है कि उसपर 
किसी-न-किसी दिन तो अमर किया जाना है। यदि उसपर कोई भी अमल न करे 
तो फिर वह भावना नहीं, बल्कि ढकोसला मानी जायेगी। आज जो स्वच्छता हो 
रही है उससे ढकोसला मिट रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ 
यह है कि हम जिस तरह भी विचार करें उसी तरह हमें एक ही जवाब मिलता 
है कि कमेटीके प्रस्ताव और उसकी रूसे दिये जानेवाले इस्तीफे दोनों ही स्वागत 
योग्य हैं। 


शिक्षकोंके विषयसें क्‍या? 


परन्तु एक कुमार-मन्दिरके आचायें पूछते हैं कि जिस जगह लोगोंको राष्ट्रीय 
पाठशालाकी चाह न हो ओर शिक्षक वेतन न मिलनेसे भखों मरते हों, वहाँ शिक्षकोंको 
क्या करना चाहिए? ऐसा ही सवाल एक बंगाली शिक्षकने किया था। मेने उसका 
जवाब यंग इंडिया में दिया है।' हम उसी प्रइनपर यहाँ कुछ अधिक सुक्ष्मतासे 
विचार करते हैं। अब्बास साहबने' इस सवालरूपर दूसरे ढंगसे विचार करनेका भार 
मुझपर डाला है। वे कहते हैं कि कितने ही गाँवोंमें पाठशालाएँ हूँ ही नहीं। वहाँ 
क्या किया जाये? पहली कठिनाईका जवाब सरल है। यदि शिक्षकमें प्रतिभा होती 
है तो वह अपना काम हर उपायसे चला लेता है। शिक्षक तो चुम्बककी तरह काम 
करता है। उसके आसपास लड़के बने ही रहते हैं और उसे घड़ी-भर छोड़ना पसन्द 
नहीं करते। विद्याथियोंको उसका वियोग असह्य हो जाता है। माँ-बाप ऐसे शिक्षक- 


१, देखिए “ शिक्षकॉकी दीन दशा”, २४-७-१९२४। 
२. अब्बास तेथबजी | 


टिप्पणियाँ ड्ण्प्‌ 


का त्याग हरगिज न करेंगे। यदि शिक्षक धनी हो जाता है तो वह चोर” समझा 
जाता है और भूखों मरता है तो बुद्ध” माना जाता है। उक्त जिक्षक्रोंको मेरी सलाह 
है कि वे. घर-घर भीख माँगकर अपना पेट भरें; छेकिन अपना शिक्षा-धर्म न छोड़ें। 
काका कालेलकरने' एक जगह लिखा है कि शिक्षाको धन्‍्धा न मानना चाहिए। 
उनका यह कथन बिलकुल ठीक है। 

फिर आज तो शिक्षा सस्ती हो जानी चाहिए। लड़के पढ़ें और पढ़ते हुए 
कमायें। पहले जमानेमें ऐसा ही होता था। विद्यार्थी समित्याणि' होकर गुरुके 
फस जाता था। उसके दो अर्थ हैं। एक अथ यह है कि वह उसके द्वारा अपना भार 
गुरुपर न डालने और मेहनत-मजदूरी करके अपना और अपने गुरुका निर्वाह करनेकी 
प्रतिज्ञा करता है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि वह सदा विनयशीरू रहेगा। इन 
दोनों बातोंकी जरूरत आज भी है। चरखेमें मजदूरी और विनय दोनों हैँ। उक्त 
शिक्षक लड़कोंकों रुईकी तमाम विधियाँ सिखायें और उनसे बढ़िया सूत कतवायें। 
वे खुद भी उनके सामने बैठे और सूत कातें। वे साथ-साथ लड़कोंकों पहाड़े याद 
करायें। संस्कृत धातुओं और संज्ञाओंके रूप कण्ठस्थ करायें। वे उन्हें इलोकोंके अर्थ 
समझायें और अच्छी-अच्छी ऐतिहासिक कथाएँ सुनाये। वे छड़कोंक्रे लिए चरखा 
कातना एक सरस और. ज्ञानमय विषय बना दें। ऐसा होनेसे लड़कोंका जी भी न 
ऊबेंगा। तकलीसे सूत कातनेकी विधि एक लेखमें अन्यत्र दी गई है। उसकी तजवीज 
करतेसे काम तुरन्त शुरू किया जा सकता है। 

अब अब्बास साहबके सवालपर विचार करें। 'नवजीवन' के पाठक शायद 
ही इस बातको जानते होंगे कि भारतमें अंग्रेजीका ज्ञान चाहे बढ़ गया हो, परन्तु 
समष्टि-रूपसे अक्षर-ज्ञान कम हो गया है। हिन्दुस्तानमें पिछले पचास वर्षोर्में देहाती 
पाठशालाओंकी संख्या कम हो गई है। इसका अर्थ यह है कि जितने अंशर्में हम मध्यम- 
वर्गके लोग अपनेको ऊँचा उठा मानते है उतने ही अंशमें देहाती बालक नीचे गिरे 
हैं। ज्यों-ज्यों हमारी आथिक उन्नति हुई है त्यों-त्यों देहातकी अवनति हुई है. उसी 
तरह ज्यों-ज्यों विद्यामें हमारी उन्नति हुई हैं त्यों-त्यों उनकी अवनति। यह बात है 
तो भयंकर, परन्तु है बिलकुल सच। कोई भी अ्थंशास्त्री इस बातको साबित कर सकता 
है। ब्रह्मदेशमें ऐसा देखा गया है कि अंग्रेजी राज्य आनेसे पहले प्राय: तमाम बालकोंको 
अक्षर-ज्ञान था--क्योंकि वहाँतक एक भी गाँव पाठशालाके बिना न था। वहाँ आज 
हालत बदलती जा रही है। ग्रामीण पाठशालाएँ टूटती जा रही हैं और इससे अक्षरहीनता 
बढ़ती जा रही है। 

हमारा आन्दोलन मुख्यतः: गरीबोंके लिए है। इसलिए वह जिस हृदतक उनमें 
फैलेगा उसी हृदतक गरीबोंकी आ्थिक और बौद्धिक उन्नति होगी। इसका उपाय यह 
है कि हर गाँवमें एक स्थानीय पण्डित खोजकर उससे पाठशारा खुलवाई जाये। वह 
पेड़के नीचे बैठकर पढ़ाये। हिन्दुओंके लड़के मन्दिरोंमें पढ़ें और मुसलूमानोंके मस्जिदोंमें। 
लोग इस तरह कार्य आरम्भ करें और फिर दोनोंके लिए एक ही पाठशालाकी 


१, दत्तात्रेय बालकृष्ण काढेलकर । 
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है 


व्यवस्था करें। इसमें कठिनाइयाँ तो अनेक हैं; परल्तु उन्हें दूर करनेमें ही हमारी 
क्षमताकी कसौटी है। हमें देहातमें इतनी जागृति और इतना विद्यानुराग पैदा करना 
चाहिए। चरखेकी हलचलके मूलमें ये सब बातें निहित हैं। जिछा और तहसील 
समितियोंको उचित है कि वे इन कामोंको सावधान होकर करें। 

खेंडा जिला 


गुजरातमें कताईकी जो स्पर्धा हो रही है वह स्वागतके योग्य है। खेड़ा जिला 
कमेटीने हर मास ५००० गज सूत कातनेका प्रस्ताव स्वीकार किया है और कमसे- 
कम ५०० स्त्री-पुरुषोंस इतना सूत कतवानेका निश्चय करके कताईका काम ताललकों 
और महालोंमें बाँठ दिया गया है। में आशा करता हूँ कि खेड़ा जिला निवासी 
इतनेसे ही सन्तुष्ट न हो जायेंगे। हम तो अन्ततः छाखों छोगोंका आध घंटेका श्रम 
माँगते हैं। इसलिए में खेड़ा जिला समितिको धन्यवाद देनेके साथ ही इतनी चेतावनी 
भी देता हूँ कि में उनकी ५०० कातनेवालोंको प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञाकों इससे भी 
बड़ी संख्याकी सूचक मानता हूँ। यह खेड़ाकी शक्तिकी हद नहीं हो सकती है। 
में आशा करता हूँ कि खेड़ा जिला कमेटीकी तरह दूसरी कमेटियाँ भी इसके लिए 
आवश्यक कारंवाई करेंगी। 


मुस्लिम खादी समिति 


श्री सैयद हुसेन उरेजीने एक सूची प्रकाशित करनेके लिए भेजी है: 

में मौलाना आजाद सुभानीकों तथा अहमदाबादके मुसलमान भाइयोंको इस 
समितिकी स्थापनापर बधाई देता हूँ। यों तो सारे हिन्दुस्तानमें खादीका प्रचार 
शिथिल पड़ा है; परन्तु मुसलमान भाइयोंने तो आम तौरपर खादीसे अपना नाता 
तोड़-सा लिया है। सुना है कि पिछली ईदके दिन शायद ही कोई मुसलमान खादीके 
लिबासमें दिखाई देता था। यदि यह खादी समिति चाहे तो बहुत अधिक काम कर 
सकती है। चरखेकी हलचल एक ऐसी हलचल है कि इसमें हिन्दू और मुसलमान 
एक-सा योग दे सकते हेँ। कुछ दस्तकारियोंमें मुसलमान दुनियामें सबसे आगे हैं। इन- 
में से एक बुनाई है। ढाकाकी मलमल बुननेवाले मुसलमान ही थे। इसीलिए जुलाहों- 
को “नूरबाफ” कहते हैँ; उनका यह नाम बहुत मीठा और गौरवास्पद है। जरीके 
काममें उनका मुकाबहा कोई नहीं कर सकता। पटठनाका न्रबाफका काम दुनिया-भरमें 
प्रसिद्ध है। आज भी महीन कढ़ाईकी कलामें प्रवीण मुसलमान ही हैं। वे आज विदेशी 
सूत काममें लाते हैँ । वे' ही पहले हाथ-कता सौ अंकका महीन सूत बुनते थे। ढाकाकी 
“शबनम भी वे लोग ही बुतते थे । इस खादी आन्दोलनमें उसी कलाका पुनरुद्धार 
अभिप्रेत है। हजारों न्रबाफ अपना यह पेशा छोड़ बैठे हैं । वे अपनी रोजी इस 
खादीके रोजगारसे फिर कमाना शुरू कर सकते हेँ। आज भी बीजापुरकी मुसलमान 
बहनें महीन सूत कातती हूँ। यदि मुसलमान बहनें चाहें तो महीनसे-महीन सूत कात 
सकती हैं। यदि यह समिति उद्योग करे तो बहुत काम कर सकती है। में मान छेता 


२, यह यहाँ नहीं दी गईं है। 
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हूँ कि इसका हर एक सभासद शुद्ध खादी हीं पहनता है और इसका हर सभासद 
हर मास कमसे-कम २००० गज सूत कातेगा। यदि समिति सफलता चाहती है 
तो उसके कुछ सभासदोंको अपना सारा समय इस कामके लिए लगाना होगा | में 
समितिकी सफलता चाहता हूँ। 


छात्र गणपत 


पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि छात्र गणपत वापस घर आ गया 
है। मुझे आशा है कि इस भाईके ध्यानमें जो अन्याय आया है वह उसके निवारण- 
का उपाय खोजना बन्द न करेगा । यदि वह इस सम्बन्धर्में खोज करेगा तो उसे 
ज्ञात होगा कि इसका उपाय स्वराज्य प्राप्त करना है और स्वराज्य प्राप्त करनेका 
साधन चरखा है। इसलिए छात्र गणपतको अपना अध्ययन जारी रखते हुए चरखेके 
सम्बन्धर्में पूरी जानकारी प्राप्त कर छेनी चाहिए। उसे नित्य सूत कातना चाहिए 
और फिर सूत प्रान्तीय कमेटीको भेज देना चाहिए। जब वह चरखा चलायेगा तब 
उसे बीचमें अन्य उपाय भी मिलेंगे। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४१. धर्मकी कसोटी 


वढ़वानकी राष्ट्रीय पाठशालापर घटाएँ घिर आई हैं। ये घटाएँ बिखर जायें या 
और भी घनी हो जायें तथा घती होकर स्कूलपर बरस पड़ें--चाहे कुछ भी हो, 
यह अवसर स्कूछकी कसौटीका है। 

मेरा खयाल तो यह है कि जब स्कूलकी स्थापना की गई थी तभी उसमें 
अन्त्यज बालकोंके दाखिलेका प्रश्न उठा था और व्यवस्थापक मण्डलने यह निश्चय 
किया था कि इसमें अन्त्यज बालक भी दाखिल किये जा सकते हैँ । इस स्कूलके 
भवन-निर्माणके लिए दिया गया धन भी इतना मावकर ही दिया गया था। 

किन्तु जब उसमें अन्त्यज बालकोंको दाखिल करनेका समय आया है तब अनेक 
प्रकारके प्रश्न उठने लगे हैं। उसमें अन्त्यज बालकोंके दाखिल किये जानेसे समितिके 
सदस्य निकले जायें, माँ-आाप अपने बच्चोंको उसमें से निकाल लें और शिक्षक त्याग- 
पत्र दे जायें-- यह सब हो तो भी जिन शिक्षकों और माता-पिताओंको धर्मेप्रिय होगा 
वे तो धर्मके मार्गससे तिल-मर भी न हटेंगे। 

मेरी अल्पमतिके अनुसार इस अवसरपर धर्म क्‍या है, इस बारेमें दो मत नहीं 
हो सकते। मूल प्रतिज्ञाका पालन करना ही धर्म है। ऐसी एक भी नई स्थिति पेदा 
नहीं हुई है जिससे अब कत्तंव्यके विषयमें कोई शंका उत्पन्न हो सके । इस स्कूलपर 


१, देखिए “ विदग्ध अथवा अधदग्घ ”, २०-७-१९२४ । 
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जितना हक दूसरोंका है उतता ही अन्‍न्त्यजोंका है। यदि हम अदालतमें जायें तो 
अदालत भी इस मामलेमें एक ही निर्णय देगी और वह यह है कि शिक्षक और 
व्यवस्थापक अन्त्यज बालकोंकों स्कूलमें दाखिल करनेके लिए बाध्य हैं। जो व्यवस्था- 
पक अथवा शिक्षक इसमें आताकानी करते हूं, वें जिन्होंने दान दिया है, उनके प्रति 
विश्वासघात करते हैं। 

कांग्रेसके अनुयायी अथवा सहायकगण तो अस्पृब्यता निवारणकों राष्ट्रका 
अविचल सिद्धान्त मान चुके हैं। यह प्रद १९२० से लोगोंके सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें 
फेरफार करनेका सुझाव देचेकी हिम्मत किसीकों नहीं है। इसी सिद्धान्तकी रक्षाके 
लिए तो विद्यापीठने! अपने अस्तित्वकों जोखिममें डाला था। इसी सिद्धान्तकी रक्षाके 
लिए तिलक स्वराज्य कोषमें चन्दा उगाहनेवाले कार्यकर्त्ताओंने लिखी हुई चन्देकी रकमें 
छोड़ी थीं। मेरी इच्छा है कि वढ़वानकी राष्ट्रीय पाठशालाके धर्मनिष्ठ व्यवस्थापक 
ओर शिक्षक तथा अन्य नागरिक इसी सिद्धान्तपर चलने और धर्मका पालन करनेके 
लिए तैयार रहें। 

वढ़वानके नागरिक बुद्धिमान हें, उदार हैं । के धर्मान्ध नहीं हैं, परन्तु धर्मिष्ठ 
हैं। उनका मुझपर हमेशा यही प्रभाव पड़ा है। इस शहरमें अन्त्यजोंका तिरस्कार 
नहीं होना चाहिए। इस शहरकी राष्ट्रीय पाठशाल्में अन्त्यजोंका स्वागत किया जाना 
चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जहाँ अन्त्यजः बालक आते हों 
वहाँ माता-पिताओंकों अपने बच्चोंको भेजना कत्तंव्य ही समझना चाहिए। मेरी उनसे 
प्रार्थना है कि वे इस सम्बन्धर्में दृढ़तासे और केवल सिद्धान्तकों ध्यानमें रखकर विचार 
करें ओर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन करें। 

स्कूलके सामान्य नियमोंमें फेरफार किया जा सकता है। लेकित जिन सिद्धान्तोंको 
आधार मानकर स्कूलकी स्थापता की गई है, उनमें फेरफार करना सामथ्येके बाहरकी 
बात है। इस पाठशालाकी स्थापना एक निश्चित उद्देश्यको ध्यानमें रखकर की गई है 
ओर वह विधिके विधानके समान अपरिवर्तनीय है। ज्यादासे-ज्यादा इतना ही किया 
जा सकता है कि जिन माता-पिताओंकी धामिक मान्यता विरुद्ध बैठती हो वें अपने 
बच्चोंकों पाठशालहासे निकाल लें। लकेकिन इसमें व्यवस्थापकों अथवा शिक्षकोंके निकल 
आनेकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें तो जबतक एक भी' अन्त्यज बालक हो पाठशाला 
चलानेके लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। स्कूलकी, शिक्षकोंकी, व्यवस्थापकोंकी और 
बढ़वानकी प्रतिष्ठा इसीमें है। 

स्वराज्यके धर्मयुद्धमें तो ऐसी अनेक विडम्बनाएँ आयेंगी। हमने इस युद्धमें केवल 
दो साधनोंसे काम लेनेका निश्चय किया है; वे हैं सत्य और अहिसा। यदि पाठ्शालाके 
सिद्धान्तमें कोई परिवर्तेत किया जायेगा तो वह सत्य और अहिसाका त्याग होगा । 
घनका, मानका, कुटुम्बका और प्राणका त्याग करना पड़े तो भी सत्यका अर्थात्‌ प्रतिज्ञाका 
और अहिसाका अर्थात्‌ अन्त्यजोंके प्रति प्रेमका त्याग कदापि नहीं किया जाना चाहिए; 
यह सब घधर्मोंका सार है। इसके पालनमें न्‍्यूनता, धर्मके पालनमें न्‍्यूनता मानी जायेगी। 


१, गुजरात विदापीठ, श्सकी स्थापना १९२० में गांबीजीने की थी। 
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यदि सब लड़के स्कूल छोड़ दें तो इससे धर्मकी हानि नहीं होती, इससे स्वराज्यको 
आँच नहीं आती ओर बढ़वानकी बदनामी नहीं होती। लेकिन यदि दूसरे बच्चोंके चले 
जानेके भयसे अन्त्यज बालकोंका तिरस्कार हो तो इसमें तीनोंकी बदनामी' है। 

मेरे खयालसे अब यह बात सिद्ध करनेकी कोई जरूरत नहीं है कि अस्पृश्यता 
महापाप है। कांग्रेसके सदस्योंको और स्वराज्यके प्रेमियोंको इस बारेमें अब कोई शंका 
नहीं हो सकती। 

मेरी विनम्र प्राथेना है कि वढ़वानके नागरिक धर्मकी रक्षा करें और व्यवस्थापक 
और शिक्षकगण अपनी प्रतिज्ञाका पालन। में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको 
इतना बल प्रदान करे। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४२. छोटी-छोटी बातोंकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता 


सूत कातनेकी प्रतिज्ञाके साँगोपाँग पाछनके लिए छोटीसे-छोटी बातोंका ध्यान 
रखना भी आवश्यक है। अंग्रेजीमें कहावत है “यदि हम पेनीकी चिन्ता रखेंगे तो 
पौंड अपनी चिन्ता खुद रख लेगा।” जो पैसेकी परवाह नहीं करता वह रुपया कभी 
नहीं बचा सकता। यह बात तमाम बड़े कामोंपर लागू होती है। जब छोटी बातोंपर 
ध्यान नहीं दिया जाता तभी बड़े काम बिगड़ते हैं । यदि बड़े यन्त्रमें एक छोटीसी 
कील लूगनेसे रह जाये या ढीली पड़ जाये या उसमें धूलका कण चला जाये तो 
अकसर देखा गया है कि वह बिगड़ जाता है। 

स्वराज्य तन्त्रकों चलानेकी हमारी क्षमताका माप हमारी छोटी-छोटी बातोंपर 
ध्यान देनेकी क्षमतासे होगा। हमें यह क्षमता कातनेकी प्रतिज्ञासे प्राप्त होगी। नित्य 
नियमसे सूत कतना, उसका एकत्र होना, प्रान्तीय कमेटीमें उसका इन्दराज होता, 
फिर वहाँसे मुख्य कमेटीके पास जाना, वहाँ उसका इन्दराज होना, उसका एक जगह 
इकट्ठा किया जाना और फिर खादी बनकर उसकी बिक्री--इन बातोंको लिखना 
तो आसान है, परन्तु इनको करनेके लिए विभिन्न योग्यता-सम्पन्न बहुतसे कार्यकर्त्ताओं- 
की जरूरत पड़ेगी। 

प्रत्येक गाँव अपनी निगरानी खुद रखें और गाँवोंकी निगरानी तहसील रखें, 
तहसीलोंकी जिला और जिलोंकी प्रान्त तथा प्रान्तोंकी खादी बोर्ड रखें। 

जहाँ हर शख्स अपने फर्जको समझता हो और उसे करना जानता हो वहाँ तो 
सब-कुछ आसान होगा; परल्तु जहाँ जिम्मेवारीका ज्ञान न हो वहाँ प्रान्तीय समितियोंकों 
इन तमाम बातोंकी सँसाल रखनी होगी: 

चरखोंका संग्रह करना, उन्हें दुरुस्त करना और दुरुस्त रखवाना होगा। 

तकुए अच्छे और सीधे रहने चाहिए। 


४६० सम्पूर्ण गांधी व्राइमय 


चमरख ऐसा होना चाहिए जो मोढ़ियेके सूराखोंमें ठीक बैठ जाये। 

[ अतिरिक्त | मालका प्रबन्ध रखना चाहिए। 

कपास जमा करके रखनी चाहिए। 

कपास ओटकर, रुई धुनकर और उसकी पूनियाँ बनाकर जहाँ जरूरत हो वहाँ 
पहुँचा देती चाहिए और बादमें सूत इकट्ठा करवा लेना चाहिए। 

जो लोग इससे काममें दिलचस्पी लेंगे उन्हें न तो व्याख्यान झाड़नेकी फुरसत रहेगी 
और न टठीका-टिप्पणियाँ और द्वेष-कलूह करनेकी। वे तो अपने काममें ही जुटे रहेंगे। 

आदश यह है कि हर शख्स अपने लिए चरखेकी व्यवस्था स्वयं करे, कपास 
जुटाये, उसे ओठे, धुने उसकी पूनियाँ बनाये, सूत काते और फिर सूतपर पानी छिड़के, 
उसे अटेरनपर उतारे, उसकी गुंडी बनाये, उसपर अपना नाम, नम्बर, सूतका वजन, 
लम्बाई और अंक लिखें और फिर उसे लपेटकर हर मास प्रान्तीय कमेठीको भेजे। 

परन्तु जबतक तमाम कातनेवाल इस तरह तैयार नहीं हो जाते तबतक प्रान्तीय 
कमेटीको इनमें से बहुत-सी बातोंकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसके लिए कुछ समय 
तक एक या अधिक कताई-शिक्षक भी रखने पड़ेंगे। 

यदि कातनेवाले बड़ी संख्यामें तैयार हो जायें और हमारे पास उनके लिए 
काफी चरखें न हों तो इतने चरखे तैयार करानेमें कुछ समय लगेगा । फिर इसके 
लिए काफी रुपयेकी भी जरूरत होगी। कताईके प्रारम्भिक दिनोंमें भाई लक्ष्मीदासने 
तकली दाखिल की । जब मेने पहले-पहल वह उनके हाथोंमें देखी तब में आनन्दित 
होकर बहुत हँंसा; परन्तु मेंने उसके विषयमें कुछ पूछताछ नहीं की। फिर मेने वह 
जुहमें भाई मथुरादासके हाथमें देखी । मुझे उसपर सूत कातना सीखनेकी इच्छा हुई 
और मेने थोड़ा-बहुत सीखा भी । वह उसी समयसे मेरे मनमें बस गई है। उसकी 
कीमत ज्यादासे-ज्यादा दो आने पड़ती है; बनानेमें भी बहुत वक्‍त नहीं लगता और 
साधारण चरखेंसे इसपर आधा माल उतरता है। उसकी सुविधाओंकी तो गिनती 
ही नहीं। उसे आसानीसे रखा जा सकता है। इसका सूत एक-सा और मजबूत होता 
है। आज भी ब्राह्मण तकलीपर जनेऊके लिए सूत कातते देखे जाते हैं। कितने 
ही भदरसोंके लड़के मुझसे मिलने आया करते हैं। मेरे सवालछोंके जवाबमें कुछ छोग 
कहते हैं कि उनके पास चरखा नहीं है। कुछ कहते हैं कि सिखानेवाला नहीं है। 
कितने ही मदरसोंमें इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ चरखे रखे जा सकें | ऐसी 
हालतमें तकली बड़े कामकी चीज है। जो लोग उससे सूत कातना सीख जाते हैं 
उन्हें चरखेसे सृत कातनेमें दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए सूत कातनेकी विधि तो 
तकलीसे ही सीखी जा सकती है। उस सुन्दर तथा सादे यन्जसे प्रतिदिन सौ गज सूत 
कातना आसान है। में आशा करता हूँ कि जिन छोगों या संस्थाओंके पास चरखा 
न हो वे तकलीसे सूत कातने छगेंगे। 

 कंकर-कंकरसे बाँध और बूंद-बूँदसे सागर” इस कहावतमें बड़ा चमत्कार है। 
अकेली एक बूँद किसी काम नहीं आती। अकेली एक कंकरी बाँध नहीं बाँध सकती। 


१. लक्ष्मीदात आसर। 


छोटी-छोटी बातोंकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता ४६९१ 


परन्तु हम अनेकों बूँदों और कंकड़ोंके चमत्कारसे परिचित हैँ। यही चमत्कार बहुत 
लोगोंके थोड़े परन्तु नियमपूर्वक कातनेसे होता है। जिस प्रकार ईटोंके ढेरसे मकान 
नहीं बन जाता, वह तो उन्हें यथानियम लगाने और जोड़नेसे ही बनता है;। उसी 
प्रकार नियमपूर्वक कते सूतकी यथानियम व्यवस्था करनेसे ही सबका पालन करनेवाली 
खादी तैयार होती है। 

आम तौरपर थोड़ेसे किसान बहुत-सा अनाज उगाते हैं। यूरोपीय महायुद्धके 
समय इंग्लेंड्में खाद्य-सामग्रीकी कमी पड़ गई थी। खेंतोंमें खड़ी फसल काफी न थी। 
आलूकी फसल उगाना सबसे आसान था। अतः हर शहरीको अपने पाँच-पचीस वर्ग 
गजके अहातेमें आल बोनेपर मजबूर किया गया था। एक अहातेमें उगे आलओंसे 
तो एक कुटुम्बका पेट शायद ही भर सकता था; परल्तु हजारों अहातोंमें बोये हुए 
आलुओंकी मदद अनमोल हो गई। उसी तरह असंख्य रेड क्रॉस-बिल्लों और कुरतोंकी 
जरूरत थी। इसके लिए दरजी काफी न थे अतः उन लोगोंसे भी यह काम कराया 
जाता था जिन्होंने कभी सुई-धागा हाथमें भी नहीं लिया था। नौसिखियोंके लिए 
नमूने रख दिये गये थे। उनके लिए सिखानेवालोंकी व्यवस्था भी की गई थी और 
इस प्रकार हजारों स्वयंसेवकोंसे, जो लड़ाईमें नहीं जा सकते थे और जिनके पास 
थोड़ा-बहुत भी समय बचता था, ऐसा काम लेकर लाखों रेड क्रॉसके बिलले और 
कुरते मुफ्त तैयार कराये गये थे। एक आदमीकी मेहनतकी कोई कीमत नहीं परन्तु 
एक समुदायकी एक ही तरह की हुई मेहनतने उस समय सोनेसे भी अधिक कीमती 
काम किया। उस काममें वकील, विद्यार्थी, दलाल, स्त्रियाँ और पुरुष सब शामिल होते 
थे और गवंका अनुभव करते थे। शायद पाठक यह नहीं जानते कि इस कामम 
सरोजिनी देवी और में भी शरीक था। तब हमने यह नहीं सोचा कि यह काम 
तो दरजीका है। अमीर-उमरावोंने उसे अपनी प्रतिष्ठाके अयोग्य नहीं माना था। 
आज जब में किसी पढ़ें-लिखे आदमीको चरखा कातनेवालेकी हँसी उड़ाते हुए देखता 
हूँ तब मुझे अपना लड़ाईका अनुभव याद आ जाता है। जब इस समय और उस 
समयकी तुलना करता हूँ तो देखता हूँ कि हिन्दुस्तानमें भड़के हुए इस दावानरूकों 
बुझानेके लिए जितनी .जरूरत आज सब लोगोंके कातने की है उतनी उस भयंकर 
लड़ाईके समय लोगोंके लाल स्वस्तिकवाले बिल्ले बनाने और कुरते सीनेकी नहीं थी। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४३. मेरी लंगोटो 


एक मुसलमान भाई लिखते हैं: 

यह पत्र जैसा है, मेने वैसा ही दिया है। दुसरे मुसलमान भाइयों और कुछ 
हिन्दू भाइयोंकों भी इस भाई-जैसी शंका हुई होगी, में यही सोचकर इस पत्रका 
जवाब दे रहा हूँ। मुझे अपने सम्बन्धर्में कितने ही पत्र मिलते हैं। लेकिन में उनकी 
चर्चा करना व्यर्थ समझकर नवजीवन में उनका उल्लेख नहीं करता। परन्तु इस पत्र- 
में कितनी ही भूलें हैँ। में इनको सामने रखना आवश्यक समझता हूँ। में लेगोटी 
पहनता हूँ, इसका कारण टीकाकारने ठीक ही समझा है। इसे तभी त्यागा जा सकता 
है, जब हमें स्व॒राज्य मिल जाये। इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तानी 
भाई-बहन स्वराज्य प्राप्त करके मुझसे मेरी लँगोटी छुड़वा सकते हैँ। ईश्वर मुझे 
ऐसा कमजोर कर दे कि मेरा काम ज्यादा कपड़ोंके बिना चल ही न सके; तब 
भी शायद इसे त्यागना पड़ सकता है। मुझे खुद शुरूमें लंगोटी पहनते वक्‍त यह डर 
था कि इसपर असम्यताका आरोप होगा। किन्तु मेरा जीवन जिस दिशामें जा रहा 
है उसका विचार करते हुए मुझे यहीं ठीक मालूम हुआ कि में इस असम्यताके 
आरोपको बरदाइत करनेका साहस करूँ। में अपने मुसलमान मित्रोंके लिए सदा बहुत 
कुछ करनेके लिए तैयार रहता हूँ। मुझे उनकी बहुत जरूरत है। मेने पोशाक बदलनेसे 
पहले एक मित्रसे इस बारेमें चर्चा भी की थी। उन्होंने मेरे इस विचारकों पसन्द 
किया और इससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मुझे तीन सालोंके अनुभवके बाद इस 
परिवर्तेतपर जरा भी पदचात्ताप नहीं हुआ है; प्रत्युत अधिकाधिक सन्‍्तोष ही होता 
जा रहा है। 
में गरीबसे-गरीब हिन्दुस्तानीके जीवनसे अपने जीवनकों मिला देना चाहता हूँ। 
में जानता हूँ कि मुझे ईश्वरके दर्शन हूसबे तरीकेसे हो ही नहीं सकते। मुझे उसे 
प्रत्यक्ष देखना है; इसके लिए में अधीर हो गया हूँ। जबतक में गरीबसे-गरीब न' 
बन जाऊँ तबतक मुझे उसका साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जबतक उन्हें खानेके 
लिए पुरा खाना और पहननेके लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता तबतक मुझे खाना और 
पहनना बुरा लगता है। यदि ईदवरने मुझे कमजोर न बनाया होता तो मेने अपने 
जीवनमें और भी अधिक परिवर्तन किये होते। इत आलकोचक महोदयकों भारतके 
नर-कंकालोंकी हालतकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इसका अनुभव करनेके लिए तो 
उन्हें दरस्थ गाँवोंमें जाना चाहिए और गाँवोंके लोगोंके साथ मिलकर रहना चाहिए। 

ये भाई हिन्दुस्तानके छोगोंके लिए जैसी पोशाक चाहते हैं, वैसी पोशाक तो उन्हें दो- 
चार सो बरस भी नसीब नहीं हो सकती। उन्हें यह जानना चाहिए कि हिल्दुस्तानके 
करोड़ों छोगोंको तो मेरे जितना कपड़ा भी नहीं मिलता। वे तो सिर्फ लंगोटी लगा- 


१. यहाँ नहों दिया गया है। 
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कर ही फिरते हैं। करोड़ों लोगोंने चप्पलें देखी भी नहीं होतीं। उन्हें उनकी जरूरत 
भी नहीं मालम) होती। गरीब लोग पट्टीदार गलेके कुरते कहाँसे लायें ? उन्हें टोपी 
भी कोन दे? हम ऐसे कपड़े पहनकर इन गरीबोंकों कपड़े नहीं पहना सकेंगे; लेकिन 
हमारा धर्म तो यही है कि हम उन्हें पहनाकर पहनें, खिलाकर खायें। इन सज्जनको 
तो पोशाककी पड़ी है। में नम्नतायूवंक यह बता देना चाहता हूँ कि इस देदके 
गरीबोंको तो खाता भी पूरा नहीं मिलता --फिर पोशाकके सुधारकी तो बात ही 
क्या हो सकती है। 

अब समभ्यताको लें। सभ्यता कोई निरपेक्ष शब्द नहीं है। उसका अर्थ सब 
जगहोंपर एक ही नहीं होता। पश्चिमकी सभ्यता पूर्वके लिए असमभ्यता हो सकती 
है। पश्चिमका कितना ही पहनावा पूर्वमें असभ्य समझा गया है। मुझे अमेरिकामें 
तो कंदमें ही रखा जायेगा। श्री नारायण हेमचन्द्र" धोती पहलननेके जुर्ममें कंदमें रखे 
गये थे। मेरी माँ हम भाइयोंको पतलन पहने देखकर दुःखी होती थी। वह इसे 
नंगा पहनावा मानती थी। असंख्य हिन्दू लंगोटीको असम्य पोशाक कदापि नहीं मानते । 
साधु लोग केवल लेगोटी ही लगाते हैं किन्तु इससे वे असभ्य नहीं माने जाते। 

मेरी नजरमें तो कम कपड़े पहननेमें असम्यता है ही नहीं। कपड़ोंकी जरूरत केवल 
शरीरकी रक्षाके लिए होती है। उक्त आलोचकने जिस दृष्टिसे पोशाकके बारेमें लिखा 
है उस दृष्टिसे तो ज्यादा कपड़ोंमें जो बुराई है वह मेरे-जैसे भिखारीकी लछंगोटीमें 
नहीं हें। यदि हम मनृष्यका शरीर जैसा है, उसे वसा ही देखें और समझें तो उसमें 
मोहका कोई कारण ही दिखाई नहीं देता। इस हाड़-चामके समुच्चचकों जब अनेक 
तर्जके और भाँति-भाँतिके कपड़ोंसे सजाते हैं वहु तब मोह पँंदा करता है। यह विचार 
ठीक है।! इसका एक ही दृष्टान्त देता हूँ। मुरदेपर कोई मुग्ध हुआ हो, ऐसा आज- 
तक नहीं सुना है। मोह केवल दरीरस्थ जीवसे होता है। फिर शरीरके लिए इतना 
विचार क्‍यों ? उसका इतना झंगार किसलिए ! 

बहनें मुझे दर्शन देनेंके लिए आती हूँ। वे' मुझपर मोह रखती हैं और मुझे 
आशीर्वाद देती हैँ। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों द्वी होती हूँँ। मेरा विश्वास 
है कि वे मेरे शरीरको देखनेके लिए कदापि नहीं आतीं। वे मेरे शरीरको देखती हूँ 
ऐसा मुझे कभी नहीं लगा; और यही उचित भी है। पुरुष हो या स्त्री उसे मित्रके 
दरीरको देखना ही नहीं चाहिए। अगर अनजानमें देख भी ले तो उसको उसकी 
ओरसे फौरन नजर हटा लेनी चाहिए। एकको दूसरेका केवल चेहरा ही देखतेका अधि- 
कार है। लक्ष्मण-जैसे संयमीने तो सीताके केवल चरण द्वी देखे थे क्‍योंकि वे नित्य 
उनकी वन्दता किया करते थे। इसलिए जब बहनें मुझे आशीर्वाद देनेके लिए आती 
हैं, तब उन्हें देखकर मुझे अपनी लेंगोटीके कारण कभी संकोच नहीं हुआ। में तो 
उनकी दयाका ही भूखा हूँ। में उनसे बहुत मदद चाहता हू। वे थोड़ी मदद कर भी 
रही हैं, लेकिन वह अभी बहुत ही कम है। हिन्दू और मुसलूमान बहनें जब चरखेको 


१. गुजरातके एक भाषाविंद्‌ और विद्वान्‌, जिनसे गांवीजीकी मुलाकात इंब्लेंडमें हुई थी; देखिए 
आत्मकथा, भाग १, अध्याप २२। 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपना लेंगी और जब खादीको अपना श्रृंगार बना लेंगी तब में मान छूँगा कि मुझे 
सब-कुछ मिल गया। तब में इस भाईकों धोती और पट्टीदार कुरता भी पहनकर 
सन्तुष्ट करूँगा, क्योंकि बहनोंपर खादीका रंग चढ़ जानेपर में स्वराज्यको मिला ही 
समझता हूँ। लेकिन इस दरमभ्यान इस भाईकों मुझपर और मुझ-जेसे लँगोटी पहनते- 
वालोंपर दया रखनी चाहिए और लगोटीको असम्यताका चिह्न मानते हुए भी उन्हें 
अपना भाई समझकर उनकी असमभ्यताकों सह लेना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४४. एक देक 


“एक टेक” इन शब्दोंका प्रयोग सर्व-प्रथण सन्‌ १९१७में  मिल-मजदूरोंकी 
हड़तालके समय किया गया था। मजदूर इन शब्दोंसे अंकित पताकाएँ लेकर घृमते- 
घूमते थक गये थे और संघर्ष बन्द करनेकी स्थितिमें आ गये थे। लेकिन भगवानने 
उनकी लाज रख ली और समझौता हो गया। लेकिन में यहाँ, उस हड़तालका इति- 
हास लिखने नहीं बंठा हूँ। 4 

में तो गुजरातकों उसकी टेककी याद दिलाना चाहता हूँ और ऐसे समय उन 
मजदूरोंकी टेकका उदाहरण भर दे रहा हूँ। हमने अबतक स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए 
जो कदम उठाये हें उनमें हमारा जोर सामुदायिक कार्यपर रहा है। इसलिए किसी 
भी मनुष्यको अपने उत्तरदायित्वकी पूरी कल्पना नहीं थी। चार आने दे देने-भरसे 
कांग्रेसके प्रति हमारा कत्तेंब्य पूरा हो गया, ऐसा कहा जा सकता था। किन्तु अब 
स्थिति बदल गई है। अब तो प्रत्येक मनुष्यकों स्व॒राज्यके निमित्त आधा घंटा प्रतिदिन 
देता होगा। कांग्रेसका प्रस्ताव-मात्र निर्वाचित अधिकारियोंपर ही लागू होता है, 
ऐसा कोई न माने। यह प्रस्ताव उनके लिए आदेश रूप है; लेकिन उसका असर 
तो प्रत्येक समझदार और देशहितेषी भारतीयपर पड़ना चाहिए। प्रत्येक स्त्री, पुरुष 
और बालकका धर्म देशकी खातिर सूत कातनेमें आधा घंटा देना है। यह कांग्रेसकी 
सानुरोध प्रार्थना है। हम इसे स्वीकार करेंगे, यह सबकी टेक होनी चाहिए। 

चाहे जेसा सूत कातनेसे काम नहीं चलेगा; बल्कि वह अच्छा, बटदार और 
एकसार होना चाहिए। उसकी किस्ममें दिन-प्रतिदिंन सुधार होना चाहिए। 

पैसा देकर छूट जाना आसान था। भाषण करना उससे भी आसान था। दूसरोंके 
नाम दर्ज करना भी अपेक्षाकृत सहरू था। फिर भी बिना चुके नियमपुर्वक जनताके 
हितमें ईमानदारीसे आधा घंटेका श्रम देना मुश्किल जान पड़ता है। लेकित यदि 
हम अच्छी तरहसे विचार करें तो यह सबसे अधिक आसान काम है। क्‍योंकि इसमें 
समयका व्यर्थ अपव्यय नहीं है। भाग-दौड़ तो इसमें हो ही क्या सकती है? इसमें 


१, अद्मदाबादके मिल मजदूरकी हड़ताल १९१८ में हुई थी; देखिए खण्ड १४। 
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खुशामद नहीं करनी पड़ती। देशके लिए आधा घंटा देनेमें कोई खास दिक्कत नहीं 
है, ऐसा प्रत्येक देशप्रेमीको छगना चाहिए। 

लेकिन मुझे एक-मित्रने-कहा है कि-कुछ-लोग-पहले एक-दो महीने तो-नियमानुसार 
अपना काता हुआ सूत देंगे, लेकिन वे बादमें खुद-ब-खुद थक जायेंगे। में आशा करता 
हूँ कि यह भय निर्मूल सिद्ध होगा-। मुझे तो कमसे-कम यही उम्मीद है कि जिसने 
प्रतिज्ञा ली है वह उसका पालन भी अवश्य ही करेगा। 

मैं सुनता हूँ कि गुजरातमें तो खूब होड़ चल रही है। कोई तीन अथवा चार 
हजार गज सूत देनेकी तो बात ही नहीं सोचता; सबको ज्यादासे-ज्यादा सृत कातनेकी 
उमंग है। यदि यह उमंग स्थायी हो तो यह स्तुत्य है। 

यदि इस टठेकका पालन किया जायेगा तो अभी जो सूत कातनेका उपहास करते 
हैं वे लोग ही उसका अनुकरण करने हछंगेंगे। 

यदि इस टेकका पूरी तरह पालन होने छगे तो फिर “गुजरातमें महीन सूत 
नहीं काता जा सकता ”, “गुजरातमें कताईका काम हछाभत्रद नहीं हो सकता” -- 


[॥क' 


ऐसी निराशाभरी बातें सुनाई देनी बन्द हो जायेंगी। तब हम गुजरातमें महीन सूत 
कातने लगेंगे, इस बारेमें मुझे कोई शंका नहीं है। इतना ही नहीं इससे खादी भी 
महँगी न रहेगी, सस्ती हो जायेगी। इससे “लोगोंमें अपने सामथ्यंके सम्बन्धर्में जो 
अविश्वास हो गया है उसकी जगह उनमें विश्वास उत्पन्न हो जायेगा। 
गुजरातने असहयोगमें पहल की थी। वही उसकी पूर्णाहुति भी कर सकता है। हमें 

एक भयसे बचना है। असहयोगपर लगाये गये आरोपोंमें एक आरोप गदवेंका -भी 
है। ऐसा माना जाता है कि असहयोगियोंकों सहयोगियोंके प्रति गाली-गलौजकी 
भाषाका व्यवहार करनेका इजारा मिल गया है। सहकारी कहते हूँ कि असहयोगियों- 
के मनमें यह बात बैठ गई है कि असहयोगी हो गये तो मानों सर्वोपरि हो गये। 
यह आरोप मिथ्या है, हमें ऐसा सिद्ध करता चाहिए। कातनेवाले छोग न कातने- 
वालोंकी निन्‍दा न करें, बल्कि वे उन्हें अपने नम्नर व्यवहारसे जीतें। कातनेवाले केवल 
कांग्रेसेके साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोगोंको ही कातनेके लिए आमन्त्रित न करें, वरन्‌ 
सहयोगियोंसे भी सूत कातनेकी विनती करें। यदि वे वकीलोंसे उचित प्रकारसे विनती 
करेंगे तो सम्भव है कि वे अपना आधा घंटा इस कार्यके लिए दें। दूसरे भी इतना तो 
अवश्य करें। जिन्हें खादीमें श्रद्धा न हो वे भी आधा घंटा सूत कातनेसे इनकार न 
करें। शायद यह बात सभी मानेंगे कि सूत कातनेसे देशको कोई नुकसान नहीं होगा। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४-३० 


२४५. खण्डन 


कुछ समय पहले “नवजीवन ' में पेटछाद स्टेशनपर किसी बनिए द्वारा एक अन्त्यज- 
प्र आक्रमण किये जानेकी खबर छपी थी। इस बारेमें एक वैष्णव भाई लिखते 
हैं कि जाँच करनेपर यह बात बिलकुल निराधार पाई गई है। में उनके भेजे हुए 
खण्डनको प्रकाशित कर रहा हूँ, पर यह मानकर नहीं कि ऐसी घटना नहीं हुई होगी। 
मुझे तो यह खण्डन ही निराधार लगता है। जबतक शिकायत करनेवालेका नाम-धाम 
न मालम हो और उसे किसीने देखा न हो तबतक आक्रमण नहीं हुआ, ऐसा निर्णय 
कौन कर सकता है? यदि पेटलादके सब छोग यह कहें कि उन्होंने आक्रमण होते 
नहीं देखा और उनका यह कहना सच भी हो तो भी आक्रमणका होना सम्भव हो सकता 
है। इस तरह खण्डन किये जानेपर भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी घटनाएँ 
घटित होती हैं। इसलिए इसका घटित होना भी सम्भव तो है। इस मान्यताके आधारपर 
मेरी यह नम्न राय है कि हमें ऐसे आक्रमणोंके विरुद्ध छोकमत तैयार करना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २७-७-१९२४ 


२४६. पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों 


साबरमती 
२७ जुलाई, १९२४ 
प्रिय जवाहरलाल, 

मेरे विचारसे तो तुम्हें सरकारसे पत्र-व्यवहार करके यह पता लगाना चाहिए 
कि प्रतिबन्धका कारण क्‍या है और उससे कहना चाहिए कि अगर तुम्हारी समितिकों 
सचमुच कोई आपत्तिजनक चीज दिखाई जा सके तो वह सम्बन्धित अंशोंको निकाढू 
देनेको तैयार है। अगर सरकारका उत्तर असन्तोषजनक हो तो उसे सूचित कर दो 

कि जो शब्द प्रचारित किये जा चुके हैं, उन्हें वापस नहीं छिया जायेगा। 
सरकार बच्चोंकों परेशान करेगी, ऐसा नहीं लगता; बहुत हुआ तो वह पुस्तकें 
बच्चोंके पास नहीं रहने देगी। उस हालतमें बच्चोंसे यह कह दिया जाये कि वे' 
परेशान न हों और पुलिसको पुस्तकें दे दें। मेरी समझमें इसके लिए कोई और 
दण्ड नहीं दिया जा सकता। जरा कानूनको देखकर मुझे स्थिति बताओ। मुझे लगता 
है कि हम चाहे कितने भी पस्त हो गये हों, सरकार अगर हमपर किसी बातकों 
लेकर संघर्ष थोपना चाहे तो हम उससे मुँह नहीं चुरा सकते। अभी आक्रामक 


१. रामदास गोड़की पुस्तकोंपर। देखिए “टिप्पणियाँ”, १४-८-१९२४, उपशोषैक “ तुरन्त कार्रवाई | 


पत्र: मुहम्मर अलीको ४६७ 


सविनय अवज्ञा करनेकी जरूरत नहीं है, सामूहिक सविनय अवज्ञा भी हम न करें, 
लेकिन कोई एक परिस्थिति सामने आ जाये और हमारा पानी परखना चाहे तो 
हमें उसका मुकाबछा करना ही है। क्‍या यह ठीक नहीं है? संघर्ष कैसे किया 
जाये, यह तो परिस्थितियोंके मोड़के अनुसार तुम्हीं निश्चित करोगे। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


[ पुनरचः ] 

मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता मत करो। स्वास्थ्य ठीक ही है और मेरा काम चल 
जाता है। चरखा सुधार लेना तो तुम्हें आ ही जाना चाहिए। बढ़िया हत्थेके लिए 
सिर्फ उसमें लोहा रूगा देना-मर काफी है। लकड़ीका छोहेसे ठीक मेल नहीं बैठता; 
वह टूट जाती है। इसलिए यदि छेंदरमें लोहेका छल्ला बैठा दिया जाये तो हत्था ठीक 
काम देने लगेगा। याद रखो, सिर्फ कीलोंसे काम नहीं चलेगा। हत्थेका कोई भी 
हिस्सा चरखेमें लगी हुई लोहेकी धुरीसे रगड़ न खाये, इसका ध्यान रखना होगा। 

तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२४७. पत्र: मुहम्मद अलीको 


साबरमती 
२७ जुलाई, १९२४ 
प्रिय भाई, 

आपका काम बड़ा मुश्किल काम है। में अकसर सोचता हूँ कि स्वास्थ्यकी 
परवाह न करके दिल्‍ली जा पहुँचूँ। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हों तो आपके 
कहनें-भरकी देर है। आपको मेरे दोनों तारा कल मिल गये होंगे। में तो चाहता 
हँ कि अगर हो सके तो आप मामलेकी पूरी तहकीकात करके अपनी राय प्रकाशित 
कर दें। में जानता हूँ, आप डरनेवाले आदमी नहीं हैँ। दोषी पाये जानेपर आप न 
हिन्दुओंकी मुरौवत करें, न मुसलमानोंकी। सभी पक्षोंकी बात धीरजके साथ सुनिए, 
सभीको सावंजनिक रूपसे अपनी बात कहनेको आमन्त्रित कीजिए। उनसे लिखित 

बयान लीजिए। 


१. एक ही उपलब्ध है; देखिए “तार : मुहम्मद अलीकों”, २६-७-१९२४। 


४६८ सम्पूर्ण गांधी वाद्ममय 


में कोशिश कर रहा हूँ कि आनन्दानन्द अपना काम जल्दी पूरा कर ले। अभी 
वह अहमदाबाद और बम्बईके बीच चक्कर लगा रहा है। आपकी मशीनोंकी जगह 
उसे मशीनें जुटानी हैं। इन भारी भरकम चीजोंकों एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले 
जानेमें समय लगता ही है। अभी वह बम्बईमें सोदेकी बातचीत कर रहा है। उससे 
में श्ञायद कल मिलेँगा। आपने जैसे ही मुझसे इस बातकी चर्चा की, मेंने उसे तुरन्त 
लिख दिया कि वह समय-समयपर आपको पत्र लिखकर सूचित करता रहे कि क्‍्या- 
कुछ हो रहा है। 

पण्डित मोतीलालछजीने जो प्रश्न आपसे किये थे उसकी एक प्रति मुझे भी भेजी 
है, उन्होंने शिकायत की है कि आपने अबतक उन प्रश्नोंके उत्तर नहीं दिये हैं। 
मुझे तो पत्र कल ही मिला। उन्होंने लिखा है कि उनके सामान्य प्रदनोंके उत्तर में 
भी दूँ। मेने उत्तर भेज दिये हैं। अगर आपने अबतक उत्तर न भेजें हों तो कृपया 
भेज दीजिए। हमारी ताकत तो हमारा काम होना चाहिए; दूसरा कुछ नहीं। 


आपका, 
मो० क० गांधी 


मौलाना मुहम्मद अली 
दिल्ली 


[अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२४८. पत्र: बाब्‌ भगवानदासको 


२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय बाबू भगवानदास, 

पत्रके लिए धन्यवाद। विश्वास कीजिए में बराबर सोचता रहता हूँ कि इस 
विवादकों कैसे खत्म किया जाये। में जानता हूँ कि दोनों नीतियोंके लिए गुंजाइश 
है। आपने बहुत ठीक ही कहा है कि इन दोनों नीतियोंको पनड़ब्बी और विमानकी 
तरह समझिए।' दोनोंके काय क्षेत्र अलग-अरूग होने चाहिए। तब वे नीतियाँ एक- 
दूसरेसे टकरायेंगी नहीं, बल्कि परस्पर मदद पहुँचायेंगी। में कांग्रेससे निकल आनेका 
कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूँ कि निकल भी आऊँ और उसकी ज्यादा बात भी 
न हो। श्री तिलकके समयमें मुझे अपने तरीकोंसे काम करनेंमें कोई कठिनाई नहीं 


१. देखिए “ लोकमान्यकी पुष्य तिथि ”, ३१-७-१९२४। 


पत्र ; डा० सत्यपालकों ४६९ 


होती थी। में जानता हूँ मेरे हृदयमें उनके प्रति श्रद्धा थी और वे भी मुझे नापसन्द 
नहीं करते थे; बल्कि जहाँ-कहीं बन पड़ता, मेरी सहायता ही करते थे। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


बाबू भगवानदासजी 
सेवाश्रम, सिगरा 
बनारस केंट 


| अंग्रेजीसे 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२४९, पन्न; डा० सत्यपालकों 


२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय. डा० सत्यपाल, 

आपका पत्र मिला। दिल्‍लीके सम्बन्धर्में जो-कुछ सम्भव है, वह में कर रहा 
हँ। शरीरकी कमजोरी दिल्ली आनेमें आड़े आ रही है, अगर सदस्यगण कातनेको 
तैयार नहीं हैं और इसीलिए त्यागपत्र देते हैं तो उनका त्यागपत्र दे देना ही ठीक 
है। अगर कांग्रेसी लोगोंका कताईमें विश्वास है तो उन्‍हें कातना ही होगा; और 
अगर वे कताईमें विश्वास नहीं करते हैं तो फिर हम कांग्रेस कार्यक्रमसे खादीको हटा 
दें। जहाँतक किसानोंकी बात है, वे' अग्नि-परीक्षासे गुजरनेको तैयार हों तो उनके 
लिए बहुत-कुछ किया जा सकता है। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
डा० सत्यपाल 
ब्रेडलों हॉल 
लाहोर 
[ अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२५०. पन्न: डा० चिमनदास जगतियानीकों 
२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय चिमनदास, 

आपका पत्र मिला। यंग इंडिया में मेने बताया है कि राष्ट्रकी खातिर आधा 
घंटा चरखा चलाकर कता हुआ सूत कांग्रेसको भेजना क्‍यों जरूरी है। आपने यह सब 
पढ़ लिया होगा। आप अपने लिए तो कातें ही, लेकिन राष्ट्रके लिए कातना तो 
निहायत जरूरी है। 

मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता न करें। 

आपका, 
मो० क० गांधी 


डा० चिमनदास 
निहारजंगो पीर 
हैदराबाद (सिंध) 
[ अंग्रेजीसे 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२५१. पत्र : कुमारी एसिलो हॉबहाउसको 


साबरमती 
२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय कुमारी हॉबहाउस, 

मित्रोंने आपका ८ दिसम्बरका पत्र सुरक्षित रखा था। उस पत्रकों पाकर तो 
ऐसा छगा मानो में आपसे प्रत्यक्ष भेंट कर रहा हूँ। कुमारी ऐडम्ससे मुलाकात कभी 
नहीं हुई। 

जेलमें में बिलकुल प्रसन्न रहा । जितनी पुस्तकें चाहता था, मिल जाती थीं, 
शर्ते सिफे यह थी कि वे राजनीतिसे सम्बन्धित न हों। 


१, उदार विचारोंकी एक अंग्रेज महिला, जिनकी चर्चा गांधीजीने आत्मकथामें भी की है। 


पत्र: खुशीराम दरियानोमरूको ४७९१ 
पता नहीं, आप “यंग इंडिया” कभी पढ़ती हैं या नहीं। अगर आप उसे 
पढ़नेकों तैयार हों तो उसकी प्रति भेजते रहना में अपना सौभाग्य मानूंगा। आपका 
स्वास्थ्य कैसा है? 
आपका, 
मो० क० गांधी 
कुमारी एमिली हॉबहाउस 
वारेन हाउस, सेंट इन्स 
कॉर्नवाल 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२५२. पत्र : खुशोीराम दरियानोमलूकों 


२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय भाई, 
आपका पत्र मिला। में तो सत्यके पक्ष-पोषणका ही प्रयत्न करता हूँ। में तो 
हिन्दुओंको सलाह दूँगा कि वे' मुसलमान ' में प्रकाशित बातकों कोई महत्व ही न दें। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
सेठ खुशीराम दरियानोमरू 
जमींदार 
जको| बा |बाद (सिंध) 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२५३. पत्र: धरनीधर प्रसादकों 
२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय धरनीधर बाबू, 
पत्र पाकर खुशी हुईं। किसी अछूग संगठनमें काम करनेके बारेमें आपके विचारसे 
में सहमत हूँ । लेकिन उसमें मेरे बने रहनेका कारण यह है कि में किसी अलग 
संगठनकी स्थापना या कांग्रेसके लगभग एकमत हो जानेकी प्रतीक्षा्में हैँ। आशा है, 
आपकी पारिवारिक झंझठें शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगी। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


बावू धरनीधर प्रसाद 
डाकघर सिरी (दरभंगा) 


[अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजन्य : नारायण देसाई 


२५४. पत्र: डा० पद्टामि सीतारामयाको 


२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय डा० पद्ाभि, 

'कलाशाला ' के बारेमें मेने विचार किया है।इस सिलसिलेमें में आपके पत्रकी 
प्रतीक्षा कर रहा था। अब कारंवाई शुरू कर रहा हूँ लेकिव आप जितनी जल्‍दी 
चाहते है, शायद उतनी जल्दी आपको सहायता न पहुँचा पाऊँ। यह भी सम्भव है 
कि बिलकुल ही असफल हो जाऊँ। क्‍या आप कांग्रेसकी मार्फत सहायता पानेकी 
अपेक्षा कर रहे हैं? क्या इस १०,००० रुपयेकी रकमके बाद आपको और सहायता- 
की जरूरत नहीं बचेगी या आपको बराबर दूसरे प्रान्तोंकी सहायतापर निर्भर करना 
पड़ेगा ? दान देनेवालोंके मनमें बात बैठानेके लिए जो जानकारी भेजी जा सकती 


१, दरभंगाके अपसिद्ध वकील और कांग्रेसी । 


पत्र : मोतीलाल नहेरूको ४७३ 


हो, भेज दीजिये। हाँ, कताई संक्रामक होती है। यहाँ एक भाई तो सारी ही क्रियाएँ 
खुद करते हुए ५०,००० गज कातनेकी कोशिश कर रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
डा० पद्ठाभि सीतारामैया 
मसूलीपदम 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 
२५५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको 
आश्रम 


२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय मोतीलालजी, 

आपके स्तेहपूर्ण पत्रके' लिए धन्यवाद। यदि आपने ही मुझे यह न बताया 
होता कि आपके कोई अन्तरंग मित्र तेज बुखारकी हालतमें भी विधान सभामें अपना 
काम करते ही रहे और उन्होंने डाक्टरोंकी सलाहपर भी वहाँसे आ जाना मंजूर नहीं 
किया, तो में आपकी बात जरूर मान लेता। बहस खत्म होनेके बाद भी वे आराम 
करनेको तैयार नहीं हुए। जब आप अपने ऐसे घनिष्ठ मित्रकों भी अपनी बातपर 
राजी नहीं कर सके तो फिर आप मुझे ही कैसे कर सकते हैं? बहुत-सी सुलेख 
पुस्तिकाओंमें 'उपदेशसे आचरण श्रेयस्कर होता है” लिखा पाया गया है। यों मेरी 
तबीयतको लेकर चिन्ता करने-जैसी कोई बात नहीं है। यह सच है कि मेरा वजन 
इतना कम हो गया है कि भय लगता है, लेकिन जब कामका बोझ ज्यादा होता है, 
मुझसे खाया नहीं जाता। उन बैठकोंमें लगातार बैठे रहनेसे भी बड़ी कमजोरी आई। 
अगर वक्‍तकी इतनी खींचतान न होती तो गंगा-किनारे आकर आराम करनेके आपके 
निमन्त्रणको में कदापि न छोड़ता। लेकिन दिल्‍्लीके लोग मुझे परेशान किये हैं। 
आश्रमके भी कितने ही नाजुक मामले निबटाने हैं। अगर मुझे वक्‍त मिले और आपको 
भी स्तेहपूर्वक उनके बारेमें सुननेकी फुरसत हो तो में आपको लिखकर मनका बोझ 
हलका करना पसन्द करूँगा। लेकिन फिलहाल तो इस इच्छाकों दबाना ही पड़ेगा। 
आज में आपको एक बहुत जरूरी बात भी लिख भेजना चाहता था, लेकिन कुछ मित्र 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; आज नहीं लिख पाऊँगा। बना तो कल लिखूंगा। काम-काजके 


१. देखिए परिशिष्ट ४ (ख )॥ 


४७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बारेमें आपको जब भी मुझसे कुछ कहना जरूरी लगे, आप अवश्य लिखें; मेरा 
आपसे यह अनुरोब है। मेने मुहम्मर अलीकों आपको जवाब भेज देनेके लिए लिख 
दिया है।' मैंने अपने जवाबोंकी एक प्रति भी उन्हें भेज दी है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी' हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२५७६. पत्र : दशोकत अलीको 


साबरमती 
२७ जुलाई, १९२४ 


प्रिय भाई, 


इटारसीसे आपका तार मिला था। मुहम्मद अली दिल्‍लीमें हैँ, यह जानकर 
खुशी हुई। मेने उन्हें तार भेजा है कि कांग्रेस अध्यक्षके नाते वें मामलेकी तहकीकात 
करके एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रकाशित करें। हकीमजीने तारसे सूचित किया है कि 
खबरें बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दी जा रही हैं। जो भी हो, अगर हम दिल्‍्लीके 
मामछेको व्यावहारिक ढंगसे हल कर सकें तो बहुत सारी मुसीबतोंसे बचा जा सकता 
है। मे खुद वहाँ जल्दी पहुँचनेकी फिन्रमें हूँ। पर यह शरीरकी कमजोरी आड़े आ 
रही है। लेकिन, अकसर मुझे लगता है कि जेसे बने वहाँ जाकर मुहम्मद अछीके 
काममें हाथ बटठाना चाहिए। फिर भी, जबतक उस ओरसे स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, 
में अपनेको रोके हुए हूँ। 

आप मुझे बेलगाँव कांग्रेसका अध्यक्ष क्‍यों बनाना चाहते हैं? में अध्यक्ष होऊँ या 
न होऊ, यह तो निश्चित है कि प्रतिनिधियों और कांग्रेसकी कार्यवाहीपर मेरा असर 
पड़ेगा। अगर में देशसे हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा चरखेकों राष्ट्रीय-निष्ठाके रूपमें 
स्वीकार नहीं करा सका तो मेरी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। अगर आगामी 
महीनोंमें कताईके सम्बन्ध्में हम जेसी आशा करते हैं वैसी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं 
होती, और अगर हम हिन्दुओं और मुसलमानोंकों एक-दूसरेके और पास नहीं ला 
पाते तो अध्यक्षके रूपमें बेलगाँवमें में क्या कर सकूँगा ? यदि दृढ़ और क्ृत-संकल्प 


१, देखिए “पत्र: मुहम्मद अलीको ”, २७-७-१९२४। 
२, यद तार उपलब्ध नहीं है। 


पत्र : नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाकों ४७५ 


अल्पमत हो तो भी बहुत-कुछ किया जा सकता है, लेकिन दिखावबटी और नाम-मात्रका 
बहुमत तो आन्दोलनके मार्गमें बाधक ही होगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मौलाना शौकत अली' 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२०७. पत्र ; नानाभाई इच्छाराम मशरूबालाफो 
आषाढ़ बदी ११ [२७ जुलाई, १९२४ | 


भाईश्री ५ नानाभाई, 

आपका पत्र मिला। यह बात जमनादास मेहताने मुझसे कही थी। में उनसे 
पत्र लिखकर पूछता हूँ। कहनेवाले कुछ भी कहें, उसकी तो चिन्ता ही नहीं है। 
हमारा दोष न हो, इतना ही बहुत है। 

आशा है आपने अब चिन्ता करना छोड़ दिया होगा। आपको मेरा पिछला 
पत्र मिल चुका होगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
श्री नानाभाई इच्छाराम 
अकोला 
बरार 
मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३१७) से। 
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला 


१. इसपर डाकखानेकी मुहर तारीब २९ जुलाई, १९२४ की है। आषाढ़ बदी ११, २७ 
जुलाईको थी । 
२. जमनादास माधवजी मेहता, बार-ए>लों बम्बईके राजनीतिश । 


२५८. पतन्न: वा० गो० देसाईको 


आषाढ़ बदी ११ [२७ जुलाई, १९२४ | 


भाईश्री वालजी, 

“माई मेगज़ीन” पत्रिका यहाँ मिल गई। आपने जो अवतरण भेजे हैं उनके 
बारेमें फिर कभी लिखूँगा। यह तो 'एवरग्रीन ' है। एवरग्रीन का गुजराती समानार्थक 
शब्द ढूँढुकर लिखें। मेरा स्वास्थ्य कामचलाऊ है। अभयचन्दरभाई क्या-क्या काम 
कर सकते हैं और उन्हें कितना वेतन चाहिए -- यह जाननेपर ही जो-कुछ ध्यानमें 
आयेगा बताऊँगा। मेने  सत्याग्रहका इतिहास ' में शुद्धिपत्र रगानेके लिए कहा तो है। 
इसे आप तैयार करके भेज देते तो कितना अच्छा होता? आपने यह काम तो फिर 
छोड़ ही दिया। 'चेरिटी' और कलरलेस के जितने गुजराती समानाथथक शब्द 
मिलें उतने भेजिएगा। मेने 'कलरलेस” पत्र लिखा, यदि ऐसा कहना हो तो किस 
दब्दका व्यवहार करना चाहिए ! 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
| पुनइच: | 


क्या आप मालवीयजीकी तबीयतका हार पूछनेके लिए उनके यहाँ जाते हैं? 
मेरी ओरसे जायें और लिखें कि उनका स्वास्थ्य कसा है। 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१९) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


१, १० जुलाई, १९२४ को प्रेषीकों लिखे पिछके पत्रमें अभयचन्दभाईंका जो उल्लेख मिलता है 
उससे माठ्म होता है कि यह पत्र भी इसी वर्ष लिखा गया था। 


२०९. तार: त्रिवेन्द्रम कांग्रेस सहायता समितिके अध्यक्षको 


[३० जुलाई, १९२४ या उसके पश्चात्‌ | 


अध्यक्ष कांग्रेस सहायता समिति 
त्रिवेन्द्रम्‌ 


इस क्षतिको पूरा करना कांग्रेसकी शक्तिसे बाहर। मेरी सलाह है कि 
जहाँ. सम्भव हो सरकारी संगठनोंको सहयोग दें। अन्यथा चुपचाप और 
व्यक्तिगत रूपसे निजी सहायता करना सबसे अच्छा। ऐसी सहायता दी 
जानी चाहिए। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००५) की फोटो-तकलसे । 


२६०. वर्णाश्रमके सम्बन्धर्म कुछ ओर 


मेरी एक महिला मित्रने, जिनके पत्रका कुछ अंश मेने अपनी टिप्पणीके साथ 

दिनांक १७ के अंकमें उद्धत किया था, शिकायत की है कि मेने उनके पत्रका अंश-मात्र 
उद्धत करके तथा उसका वह अंश, जो मेरे तकंकी दृष्टिसे असुविधाजनक था, छोड़कर 
उनके साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने मुझसे सरोष कहा है कि में उनका पूरा पत्र 
उद्धत करूँ। चूँकि पूरा पत्र न छापनेका जो कारण उन्होंने बताया है वह कारण 
मेरे मनमें कदापि नहीं था इसलिए इस अंक में उनका पूरा पत्र और उसपर 
अपनी आलोचनाके सम्बन्धर्में उनकी टीका भी पाठकोंके समक्ष सहष प्रस्तुत करता 
हँ। मेरी इच्छा इस मामकेमें और आगे बहसमें पड़नेकी नहीं है, इसलिए मैंने उनसे 
कह दिया है कि इस सम्बन्धर्में उतकी इस आलोचनाके बाद अन्य कुछ नहीं छापा 
जायेगा। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३१-७-१९२५४ 


१, यह बिवेद्धम्‌ कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीके ३० ज्ुलाईके तारके उत्तरमें भेजा गया था। उसमें सूचित 
किया गया था कि केरलमें भयंकर बाढके कारण भारी क्षति हुई है, अकाल पड़ गया है और कांग्रेस 
सहायता-कार्यका संगठन कर रही है। इसके लिए केन्द्रीय कांग्रेससे सहायता मांगी गईं थी। 

२. देखिए “ वर्णाश्रम या वर्णतंकर १”, १७-७-१९२४। 


२६१. लोकमान्यकोी पुण्यतिथि 


लोकमान्यके भौतिक शरीरका विसजन हुए पहली अगस्तकों ४ साल हो जायेंगे । 
इस पुण्यतिथिका मेरे लिए तथा में जिसका प्रतिनिधित्व करता हूँ उस आन्दोलनके 
लिए एक विशेष महत्त्व है। मित्र तथा आलोचक दोनों ही मुझे लिखा करते हैं कि 
महाराष्ट्रीय अखबारोंका एक भाग इस आन्दोलनपर तथा मुझपर लगातार आतक्षेप 
करता रहता है; और मुझे उन्हें पढ़ना और उनका उत्तर देना चाहिए। परन्तु ऐसा 
करनेका लोभ में संवरण करता आया हूँ। परन्तु मित्रोंने जितना-कुछ लिखा है और 
जो उद्धरण उन्होंने मेरे पास भेजे हैं उनसे उनका भावार्थ मेरी समझमें भली-भाँति 
आ चुका है। 

लोकमान्यकी चौथी पुण्यतिथिके अवसरपर में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अपित करनेके 
लिए उत्सुक हँ। पर लोकमान्यके कितने ही श्रेष्ठ अनुयायियोंके अपने प्रति इस 
अविश्वासको देखते हुए में उसे किस तरह अपित करूं ? 

कार्य कठिन है। १९२०की उस चिरस्मरणीय रातको, सरदारगृहमें स्वर्गीय 
लोकमान्यके शवके अन्तिम दर्शन करके वापस लौटते समय अकेलेपनकी अनुभूतिसे 
मेरा हृदय बैठा जा रहा था। जबतक लोकमान्य थे तबतक में सुरक्षित था। परन्तु 
उनके चले जानेसे अपनी अतिशय अरक्षित दशाका मुझे ज्ञान हुआ। उनके साथ में 
मतभेद रख सकता था और अपना मतभेद आदरपूर्वक प्रकट भी कर सकता था; 
परन्तु हम दोनोंने कभी एक-दूसरेकों गलत नहीं समझा। पर उनके अनुयायियोंके 
बारेमें मुझे ऐसा नहीं लग पाया। इसका कारण यह नहीं है कि वे' मुझपर अविश्वास 
ही करना चाहते हों; बल्कि अपने उस मार्ग-दर्शकके अभावमें जिसका शब्द उनके 
लिए वेदवाक्य था, उन्हें मेरे मतके विषयमें हमेशा भय और सन्‍्देह बना रहेगा 
और उनमें आपसमें भी पूरी-पुरी सहमति नहीं रहेगी। उनमें परस्पर मतभेद पेदा 
हों ऐसी इच्छा तो में कर ही नहीं सकता। मेने तो अनेक बार महाराष्ट्र दककी 
प्रशंसा की है। इस दलकी सुनिदिचत नीति है। वह अनुशासनमें भली-भाँति दीक्षित 
है। वह समर्थ है और उसने बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ की हँँ। इस दलको' तोड़नेकी नहीं 
बल्कि उसपर कब्जा करनेकी मेरी इच्छा थी, और अब भी है। में चाहता था, और 
आज भी चाहता हूँ कि स्वराज्य प्राप्त करनेके साधन-सम्बन्धी मेरे विचारोंकों यह 
दल मान्य कर ले। यदि लोकमान्य होते तो मुझे एकमात्र उन्हींकों अपने विचारोंका 
कायल करनेकी या उन्हें मुझे अपने विचारोंका कायछ करनेकी जरूरत रह जाती। 
घटनाओं और परिस्थितिश्रोंको वे अपने सहज ज्ञानसे ही समझ लेते थे। मुझसे उन्होंने 
कहा था कि “यदि लोग आपकी प्रणालीकों स्वीकार कर लें तो मुझे अपना ही' 
समझना। 

परन्तु आज तो हम विभक्‍त महाराष्ट्रकों देखते हेँ। यदि सत्याग्रह विषयक 
मेरी श्रद्धा अटल होगी तो जिस प्रकार में अंग्रेजोंको जीतनेकी आशा रखता हूँ 


लोकमान्यकी पुण्यतिथि ४७९ 


उसी प्रकार महाराष्ट्रकों भी जीतनेकी आशा रखता हूँ। पर ऐसा करनेके लिए मुझे 
महाराष्ट्रीय अपरिवर्तनवादियोंकी सहायताकी जरूरत होगी। यदि उन्होंने सत्य और 
अहिसाके रहस्यको समझ लिया हो तो उन्हें मतभेद रखते हुए भी परिवर्तेतवादियोंके 
प्रति सक्रिय प्रेमका परिचय देता चाहिए। उन्हें उनपर टीका-टिप्पणी नहीं करनी 
चाहिए। एक-दूसरेके सिर फोड़नेके बदले दूसरा बहुतेरा काम हर पक्षके सामने 
पड़ा हुआ है। 

दो प्रख्यात सज्जनोंने मुझसे अनुरोध किया है कि दोनों दलोंकों एक करके 
उनका नेतृत्व में करूं। अपने विस्तृत पत्रमें उनमें से एकने लिखा है: 

मेरे विचारके अनुसार तिलक-नीति और गांधी-नीतिमें कोई अनिवाये 

अथवा तात्तविक विरोध नहीं है; दोनोंमें अन्तर जरूर है परन्तु उतना ही' जितना 

कि पनड्ब्बियों द्वारा डाले गये घेरे और हवाई जहाजों हारा किये गये हमलेसें 

होता है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों दल एक साथ, सामान्य शत्रुके मुकाबले 

समान उद्देश्यक्े लिए खुले तौरपर, निइछल रहकर अर्थात्‌ एक सदभावनापूर्ण 

समझौता करके कास कर सकते हैं (अपनी-अपनी इन नीतियोंके अनुसार, 

तिलक-नीति कौंसिलेंमं और गांधी-नीति कौंसिलोंके बाहर, खुले मंदानमें)। 

इन वाक्योंमें एक हृदतक स्थिति यथार्थरूपमें प्रदर्शित हो गई है। एक हृदतक ' 
में इसलिए कहता हूँ कि असहयोगकी मेरी योजनामें कौंसिलोंमें भाग लेनेकी बात 
शामिल नहीं है। यह मेरी न्यूनता हो, कदाचित्‌ है भी। एक ही आदमी दोनों 
गतिविधियों -- पनड॒ब्बी और हवाई जहाज --का संचालन नहीं कर सकता। और 
दोनोंका लक्ष्य एक होनेपर भी दोनोंके निदेशक एक-दूसरेकी जगह भी नहीं ले सकते। 
में कौंसिलोंके बाहर काम करके यहाँतक कि उसकी बुराइयोंकों सामने रखकर और 
इस प्रकार लोगोंको उस ओरसे विरत करके वहाँ किये जानेवाले कामको और अधिक 
निर्दोष बना सकता हूँ। अपने कथनको स्पष्ट प्रदर्शति करतेके लिए तो इससे 
ज्यादा अच्छी उपमा एन्टीसेप्टिक' (पूतिनाशक) और 'ऐसेप्टिक” (पूतिनिवारक) 
चिकित्सा पद्धतियोंका अन्तर है। एकका काम रोगाणुओंका नाश करना और दूसरीका 
काम रोगाणुओंको उत्पन्न ही न होने देना है। ये दोनों प्रयोग एक ही समय और 
एक ही रोगीपर नहीं किये जा सकते। परन्तु इन दोनों प्रयोगोंके हिमायती सर्जन 
अपने-अपने प्रयोग उन प्रयोगोंकों माननेवाले रोगियोंपर कर सकते हैं; और ऐसा 
करते हुए एक-दूसरेके कार्यमें किसीके द्वारा रुकावट डाले जानेकी भी सम्भावना नहीं 
है। यही सज्जन आगे लिखते हैं: 

जबतक तिलकजी और गांधीजीका विरोध बन्द न होगा तबतक भारतके 

हृदयमें इन दोनोंके बीच खींचतान होती रहेगी और देश स्थिरचित्त होकर कार्य 

करनेमें असमर्थ रहेगा। 

यदि सचमुच यही दुष्परिणाम हो, देश स्थिरचित्त न हो पाये तो में एक अकुशल 
सर्जत और खुद अपनी पद्धतिका लापरवाह प्रचारक सिद्ध होऊँगा। में अपने इन मित्र 


१, बाबू भगवानदास। देखिए “ पत्र : बाबू भगवानदासको ”, २७-७-१९२४। 
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और पाठकोंको विश्वास दिलाता हूँ कि में पूरी तरह सतक हूँ। इस विरोधका जारी 
रहना मेरे लिए आनन्दकी बात नहीं है; परन्तु यह विरोध जितना अनिवाय है, उससे 
इसकी उम्र एक दिन भी अधिक नहीं होने दी जायेगी। 

स्थिरचित्त होकर कार्यमें लग जानेका दिन पास आये, इसमें में अपरिवर्तेन- 
वादियोंकी मदद चाहता हूँ। अपरिवर्तेतवादियोंका विश्वास' लोगोंके बीच कार्य करनेमें 
ही है। अतएव वे निष्ठापूवक अपनी जुबानें बन्द कर ले सकते हैँ। उस हालतमें वे' 
अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। उलटकर जवाब देनेका विचार ही उन्हें छोड़ देना 
चाहिए। जहाँ भी मत हासिल करके या तिकड़मबाजीसे विजय पाना जरूरी हमे 
वहाँ वे कांग्रेसके पदोंपर से हट जायें। परिवर्ततवादियोंका काम बाहरी गतिविधियों 
और प्रचार आन्दोलनके बिना नहीं चलक सकता। इसलिए वे बेशक वर्तमान पत्रों, 
और इच्छा हो तो कांग्रेसके संगठनपर भी अपना कब्जा कर लें। में तो उनकी 
सहमति बनाये रखकर. कांग्रेसकों जन-संगठनके रूपमें रखना चाहता हूँ। और यह 
तो तभी हो सकता है जब कार्यकर्त्तागण सब तरफसे ध्यान हटाकर सिर्फ इसी एक 
कामपर उसे केन्द्रित करें। परन्तु यदि इसके लिए दोनों दलोंमें मोचाबन्दी और कटु 
संघर्ष होना अनिवार्य हो तो यह सम्भव नहीं होगा। वैसी हालतमें यदि अपरिवर्तन- 
वादियोंके जोड़-तोड़ लगाकर बहुमतमें आ जानेकी सम्भावना भी हो तो भी, उन्हें 
चाहिए कि वे' अत्यन्त शालीनताके साथ कांग्रेसकी बागडोर परिवर्तेनवादियोंकों सौंप 
दें। हम इस बातकों साफ-साफ समझ लें कि जनता अभीतक हमारे काम करनेकी 
पद्धतिमें सक्रिय रूपसे भाग नहीं ले रही है या फिर वह उसे समझ नहीं पा रही 
है। उसपर सिर्फ वही लोग अपना प्रभाव जमा सकते हैं जो उसके बीच काम करते 
हों। हमारे नामी-गिरामी व्याख्यानदाताओंकी अपेक्षा उसपर उन लोगोंका असर ज्यादा 
होता है जो चुपचाप देहातोंमें काम करते हैं। इसके में दर्जनों उदाहरण दे सकता 
हँँ। इसलिए हमें जनताका उपयोग शतरंजके मोहरोंकी तरह नहीं करता चाहिए। 
और न कांग्रेसका कब्जा इस ढंगसे छोड़ा जाना चाहिए जिससे परिवर्तंनवादियोंकों 
परेशानी हो। यह कब्जा सौंपनेका कार्य अत्यन्त विनयपूर्वक, शुद्ध चित्तसे और मनमें 
कोई भी दुराव-छिपाव रखे बिना करना चाहिए। मेरी समझमें तो यह काम उन्हीं 
लोगोंसे हो सकता है जिनकी चरखेपर जीवन्त श्रद्धा हो और जिन्हें एक क्षण भी 
चरखे और उससे सम्बद्ध संगठनसे विलूग होना अखरता हो। 

अपरिवर्तेनवादियोंकों मेरी यह सलाह चाहे पसन्द हो या नापसन्द और वे' इसे 
मानें या न मानें, फिर भी यदि ईदवर चाहेगा तो ऐसे समय और तरीकेसे जिससे 
परिवरतेववादियोंकी दिक्कतों न पड़ना पड़े और राष्ट्रकायंकी भी हानि न हो, में कांग्रेस 
उनको सौंपकर अपनी यह निष्ठा प्रमाणित कर दिखाऊंगा। जिस दिन में यह कर 
सकूगा उसी दिन लोकमान्यको मेरी विनम्न श्रद्धांजलि अपित हो जायेगी। उनकी दी' 
हुई विरासतके छायक तो में अपने धर्मपालनके द्वारा ही बन सकता हूँ। 

[ अँग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३१-७-१९२४ 


२६२. टिप्पणियाँ 


दुःखी सलाबार 


पिछले सप्ताह मेने दक्षिण कनाराकी बाढ़का उल्लेख किया था। इस सप्ताह 
जनताको यह दुखदायी समाचार मिला है कि मलाबार प्रायः पानीमें डूब गया है। 
मेरे पास श्री नम्बूद्रीपधादका तार भी आया है, जिसमें उन्होंने बाढ़से हुए भारी नुकसानका 
विस्तारसे वर्णव किया है और मुझसे सहायता माँगी है। किन्तु मुझे यह मामला 
गैर-सरकारी साधनोंके सामथ्यंसे परे मालम होता है। कांग्रेसके पास न तो इतना 
धन है, न इतना प्रभाव और न ऐसा संगठन ही कि वह उस महान्‌ संकटसे निपट 
सके, जिसका सामना इस समय मलाबारकों करना है। इस' समय अत्यन्त नम्नतापूर्वक 
अपने साधनोंकी अल्पताकों स्वीकार करना हमारे लिए सर्वोत्तम होगा । जरूरत हो 
तो में सरकारी अधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी समितिके माध्यमसे संकटपग्रस्त 
लोगोंकी सहायता करनेमें भी संकोच नहीं-करूँगा। अलबत्ता वे हमारी सहायता स्वीकार 
करें। यदि हमें यह मालम हो कि उत्हें हमारी सेवा ग्राह्म नहीं है अथवा सरकारी 
सहायता संगठन दिखावा-मात्र है, तो में उस समितिमें सम्मिलित नहीं होऊँगा और 
सामथ्यें-भर निजी एवं व्यक्तिगत रूपसे सहायता करूँगा । भगवान्‌ मझे सामथ्येके 
अभावके लिए नहीं बल्कि इच्छाके अभावके लिए दण्ड देंगे। अतः में स्थानीय कार्ये- 
कर्त्ताओंको सलाह देना चाहता हूँ कि वे' अपने सामर्थ्यके अनुसार कार्य करनेमें कुछ 
उठा न रखें और लोगोंके कष्ट दूर करनेका कोई भी अवसर हाथसे न जाने दें। 
आखिर ऐसे मौकोंपर पैसा कोई ज्यादा काम नहीं करता। व्यक्तिगत सद्भाव, कष्ट- 
पीड़ित लोगोंके लिए कष्ट भोगनेकी तत्परता और संकटग्रस्त पड़ोसियोंके साथ अपने 
भोजनके अन्तिम ग्रास तकको बाँटठकर खानेकी तैयारी --ये ऐसी बातें हैं, जिनका 
महत्त्व लाखों रुपयोंकी अपेक्षा ज्यादा होता है। महाराज युधिष्ठिरने एक महायज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने सोनेकी मुहरें दक्षिणामें दी थीं; किन्तु उनके पुण्यसे उस ब्राह्मणके 
त्यागका पुण्य कई गुना अधिक था जिसने अपने थोड़ेसे भोजनमें से भी संकटग्रस्त 
अतिथिको भोजन कराया था। 


एस० वी० के० से 


आपके प्रदनोंका उत्तर देनेमें विछम्ब हो गया। मुझे इसके लिए आपसे अवदय 
ही क्षमा-याचना करनी चाहिए। उत्तर इस प्रकार हैं: 


(१) १९१७ की मिलोंकी हड़तालके सम्बन्धमें किया गया मेरा अहमदाबादका 
उपवास अपने ' सहयोगियों -- मिल-मजदूरों -- के विरुद्ध था, मालिकों, “ अत्याचारियों - 
के विरुद्ध नहीं । मेने उस समय यह स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि मेरा उपवास 
निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव निरवचय ही मिल-मालिकोंपर भी पड़ेगा, जो 


१, यहाँ १९१८ होना चाहिए; देखिए खण्ड १४, पृष्ठ २४३ । 
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मेरे निजी मित्र हैं । किन्तु मेरे लिए तटस्थ भावसे यह देखना सम्भव नहीं था कि 
मिल-मजदूर--मेरे ही सहयोगी -- अपनी वह प्रतिज्ञा भंग करें जो उन्होंने मेरी 
२१ दिनतक गम्भीरतापूर्वक दोहराई थी। उस उपवासका असर बिजलीके समान 
उपस्थितिमें हुआ था। उससे डाँवाडोल मजदूरोंका निश्चय एकदम दृढ़ हो गया था। 

(२) मेरा सिद्धान्त अवश्य ही मुझे मित्र और शत्रुके प्रति समान भावसे प्रेम 
रखना सिखाता हैं। किन्तु जबतक शत्रु मित्र नहीं बन जाता तबतक इससे शत्रु-मित्रका 
भेद नहीं मिटता। श्री जोजेफकों लिखा गया पत्र थोड़ा गृढ़ था और प्रकाशनके लिए 
भी नहीं था | श्री जोजेफ आसानीसे छोड़ी हुई बातोंकों समझ ले सकते थे। श्री 
जोजेफके पत्रमें कही गई बात अधिक पूर्ण रूपमें इस प्रकार कही जा सकती है: 

कोई भी व्यक्ति अपने सहकर्मीके कार्यों एवं विचारोंमें सुधार करनेके लिए 
उपवास कर सकता है, किन्तु ऐसे व्यक्तिके कार्यों और विचारोंमें सुधार करनेके 
लिए नहीं कर सकता जो विरोधमें हो, फिर व्यक्तिगत रूपसे वह कितना ही घनिष्ठ 
मित्र क्‍यों न हो। इस प्रकार, यद्यपि पण्डित मोतीलालजी नेहरू मेरे प्रिय मित्र हैं, फिर 
भी कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धर्में अपने मतके अनुरूप उनका मत परिवर्तन करनेकी दृष्टिसे 
में उनके विरुद्ध उपवास नहीं कर सकता । मेने बम्बईके दंगाइयोंके विरुद्ध उपवास 
किया था, क्योंकि वे मेरे निजी दोस्त नहीं थे फिर भी वे एक समान उद्देश्यमें मेरे 
साथी थे। हमें उपवासोंके द्वारा अपने आदशोंके अनुरूप लोगोंका मत-परिवर्तंत करानेका 
कोई अधिकार नहीं है। वह एक प्रकारकी हिसा होगी। किन्तु हमारा यह कत्तंव्य है 
कि हम उपवास करके उन लोगोंको मजबूत करें जिनके आदर्श हमारे ही समान हैं, 
किन्तु दबावके कारण जिनके कमजोर पड़ जानेकी आशंका दिखाई देती हो। 

(३) मुझे संयोगवश आयरलेंडके महान्‌ देशभक्त मैक्स्विनीकी मृत्युपर आयोजित 
एक शोकसभाकी अध्यक्षता करनेका अवसर मिला था। मने उसमें अपना यह मत 
नम्नतापूर्वक व्यक्त किया था कि जनताके सम्मुख इस समय जो तथ्य हैं, में उनके 
बलपर नेतिकताकी दृष्टिसे उपवासको न्यायसंगत नहीं कह सकता । तबसे आजतक 
मुझे अपना मत बदलनेका कोई कारण नहीं मिला। उस प्रसिद्ध उपवासके राजनीतिक 
महत्त्वसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कोई यह भी न समझे कि में दिवंगत देश- 
भक्‍तकी स्मृतिपर कोई आक्षेप कर रहा हूँ। में तो केवल सत्याग्रहीके रूपमें उपवासकी 
नैतिकताके बारेमें अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। 

भारतका हिस्सा 

एक अमेरिकी महिलाने भारत सरकारकी अफीम सम्बन्धी नीतिके बारेमें मुझे 
एक लम्बा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अफीमके व्यवसायकी रोकथामके लिए निर्मित, 
ब्रिटिश सोसाइटी द्वारा प्रकाशित विवरणमें से निम्न अंश उद्धत किया है: 

» »  प्लेग, युद्ध और दुनिक्ष, ये तीनों मिलकर भी भविष्यके बारेम ऐसी 
भयानक आशंका प्रस्तुत नहीं करते जेसा अफीमका व्यसन। जब यह व्यवसाय 


१. देखिए खण्ड १८, पृष्ठ ४९४ । 
२. पूरा नहीं दिया जा रहा है । 
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चीनके साथ किया जाता था तब ब्रिटिश लोकसभाने इसे नेंतिक दृष्टिसे 
असमर्यनोय कहकर, एकमत होकर इसकी निन्‍द्मा की थी, किन्तु भारतकों आज 
भी पांच पूर्वा राष्ट्रोंको उतनों अफीम भेजनेकी अनुमति है, अफीमकी जितनी 
साँग उनकी सरकारें करें। भारत सरकार यह डींग हॉकती है कि वह इन 
पाँच देशोंमें निजी व्यक्तिपोंकी अफोम नहीं बेचती, किन्तु करारके अनुसार वह 


उन्हें इस मादक द्रव्यसे पाठ देती है और ये तस्करोंके जरिये चीनमें पहुँच 
जाते हैं। . . « 


अज्ञाव 

एक मित्रने मेरे पास उत्तरकी अपेक्षा रखते हुए 'गाजियन की एक कतरन 
भेजी है। उसमें हिन्दुस्तानके एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारीने हिन्दुस्तान सम्बन्धी मामलों- 
में अपना सामान्य अज्ञान व्यक्त किया है। समाचारपत्रोंके अनुच्छेदोंकों ढूंढ़गा और 
सुधारना बहुत मुश्किल है। किसी भी आन्दोलनकों सफल होनेके पहले अज्ञान और 
उपहासकी स्थितिमें से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन में यह बात जोर देकर कह 
सकता हूँ कि यदि असहयोग आन्दोलन रचनात्मक नहीं है तो वह व्यर्थ है। उसका 
खादी-कार्य, उसके प्रयत्न (यदि वे' इस' समय असफल होते भी दिखाई दें तो भी' 
कुछ हर्ज नहीं) और अछुतोंमें तथा उनके निमित्त किया जानेवाला उसका कायें, 
उसकी राष्ट्रीय शालाएँ, उसकी पंचायतें कायम करनेका प्रयत्न, उसके द्वारा अफीम और 
दराबखोरीके खिलाफ किया जानेवाला प्रचार और उसकी अकारू और बाढ़से पीडित 
लोगोंकों दी जानेवाली राहृत--ये सब उसके रचनात्मक कार्यके उदाहरण हैं। परन्तु 
इस आतन्दोलनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारकी मेहरबानी ' से हिन्दू राज्यकी स्थापना 
करना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य यह है कि स्व॒राज्यकी स्थापना की जाये; जिसका 
अर्थ है ब्रिटिश राज्यके स्थानपर आअर्थात्‌ जनताके प्रति सर्वथा उत्तरदायित्वहीन उन 
ब्रिटिश या भारतीय प्रशासकोंके स्थानपर -- जो भारत तथा भारतीय जनताके शोषण- 
के लिए नियुक्त किये गये हैं--चुने हुए प्रतिनिधियोंकी सरकारकी स्थापना करना। 
इस संघर्षके दौरान की गई प्रत्येक गलतीके लिए स्देव स्पष्ट तथा पूर्ण प्रायश्चित्त 
किया गया है। असहयोग आन्दोलनके समान बड़े पैमानेपर किया गया कोई भी 
अन्य आन्दोलन इस प्रकार हिसासे मुक्त नहीं रहा। आप अन्य प्रत्येक सम-सामयिक 
राष्ट्रीय आन्दोलनसे तथा देशभक्तिके नामपर की गई हत्याओं तथा हिसापूर्ण कार्योकी 
सूचीसे भारतीय आन्दोलनकी तुलना तो करें। लेखकने अछूतोंमें ईसाइयों द्वारा किये 
गये कार्यकी प्रशंसा की है। में भारतमें ईसाइयों द्वारा किये गये कार्यके गुणावगुणोंकी 
चर्चामें नहीं पड़ना चाहता। ईसाई मजहबका अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि 
हिन्दू धर्ममें नवचेतना पेदा हो गई है। सुसंस्क्ृत हिन्दू समाजने अछतोंके प्रति किये 
ग़ये अपने गम्भीर पापको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ईसाई मजहबका साधारण 
रूपसे भारतपर जो असर हुआ है उसका सही अन्दाज हमारे बीच साधारण ईसाइयोंके 
रहन-सहनसे और उसके हमपर पड़नेवाले- असरसे लगाना पड़ेगा। मुझे अपनी यह 
राय जाहिर करते हुए दुःख होता हैं कि हमपर उसका बड़ा हानिकारक प्रभाव 


४८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पड़ा है। मुझे यह कहते पीड़ा होती है कि कुछ अपवादोंको छोड़कर आमतौरपर 
ईसाई प्रचारकोंने सामूहिक रूपसे उस शासन प्रणालीको सक्रिय सहायता पहुँचाई है 
जिसने पृथ्वीपर भद्गरतम तथा सम्यतम गिने जानेवाले लोगोंकों कंगाल बनाया है, 
हतवीय किया है तथा नैतिक दृष्टिसे भी गिराया है। मुझे इतना और कहना है कि 
भें पृथ्वीपर एक ही धर्मके होने या रह जानेकी बातमें विश्वास नहीं करता। इसलिए 
में सब धर्मोमें मिलती-जुलती बातें ढूंढ निकालने तथा एक-दूसरेके प्रति सहनशीलूता 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 
हृदय-परिवर्तेत 
यह उपर्युक्त उदाहरणका एक प्रत्युदाहरण है। एक अंग्रेज पत्र-लेखक लिखते हैं: 
से १९१९ की घठताओंके समय भारतीय सेनाकी एक दुकड़ीमें था और 
में खूब अच्छी तरह जातता हूँ कि सत्यके प्रति अन्धा होना कितना सरल है, 
तथा अंग्रेजोंके लिए अपने बहु संकुचित दृष्टिकोणकोी उदार बनाना कितना 
कठिन है। मेने सेनाकी नौकरी छोड़ दी और सें विश्वविद्यालयमें चला गया। 
जब में विश्वविद्यालयमें था तब मेरी नियुक्ति भारतीय नागरिक सेवा्सें कर 
दी गई॥ अब मेरी समझमें आ गया है कि वहु सेशा सौभाग्य था जिसने सुझे 
उस पदसे त्यागपत्र वेनेके लिए प्रेरित किया था। अभी कुछ दिन हुए मेंने 
स्वयं विव्वविद्यालयके ऐकान्तिक जीवनसे निकलकर स्वयं औद्योगीकरण, भौतिक- 
बाद और यन्‍्त्रोंसे उत्पन्न विभीषिका देखी है। 


में भारतके लिए किये जानेवाड़े आपके महान्‌ कार्यकों ध्यातपुर्वक देखता 
आ रहा हूँ। पह आध्यात्मिक सत्यक्ों लौकिक क्षेत्रमें लागू करनेंका। एक अनोखा 
उदाहरण है। ज्यों-ज्यों सेरी दृष्टिमें इंग्लेंडके दो स्वरूप साफ होते गये मेरा 
क्षीभ बढ़ता चला गया। में आशा और विद्वास करता हूँ कि आप भारतकों 
भौतिकवादी सम्पताके अभिशापसे मुक्त करके विशाल अंग्रेजी जन-समुदायकों 
भी उसके दृषित परिणामोंसे मुक्त करेंगे। 

भारतीय आन्दोलनके इस पहुलूसे, चस्तुतः आप भलीभाँति परिचित हूं। 

किन्तु मेरा खयाल है कि आप निराशाओं और कष्टोंस भरे अपने 
जीवनमें, १९१९ में भारतमें रहे हुए एक 'ऑग्ल भारतीय द्वारा की गई 

अपने कार्यकी इस सराहुनाकों अस्वीकार नहों करेंगे। 


पाठ्य पुस्तकोंकी जब्ती 


संयुक्त प्रान्तकी सरकारने इस मासकी १५ तारीखको निम्नलिखित विज्ञप्ति 
जारी की है: 

१८९८ के पाँचवें कानूनके खण्ड ९९ क में दिये गये अधिकारोंके अनुसार, 
सपरिषद्‌ गवर्नर घोषित करते हें कि पण्डित रामदास गौड़ द्वारा लिखित और 
बैजनाथ केड़िया, हिन्दी पुस्तक एजेंसी, १९६ हैरीसन रोड, कलूकता द्वारा 
प्रकाशित और वणिक प्रेस कलकत्तामें मुद्रित हिन्दी पाठ्य पुस्तक सं० ३, ४, 
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५ और ६ की तमाम प्रतियाँ सम्नाठकी ओरसे जब्त कर ली गई हैं। इसके 

सिवा इन पाठ्य पुस्तकोंकी किसी अन्य स्थानपर छपी दूसरी तमाम प्रतियाँ या 

उनमें से ली गई सामग्री भी जब्त कर लो गई हैं, क्योंकि स्थानिक सरकारकी 

राय है कि इस पाठ्य पुस्तकोंमें राजद्रोहात्मक साथग्री है, जिश्का प्रकाशित 

करना भारतीय दण्ड विधानके खण्ड १९४ क के अनुसार दण्डनीय है। 

ये पाठ्यपुस्तकें कोई तीन सालसे जनताके सामने हैं। राष्ट्रीय शालाओंमें उनका 
विस्तृत उपयोग होता है। वे नगरपालिकाओंकी शालाओंमें भी चलती रही हैं। इसलिए 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने उचित ही आचार्य रामदास गौड़को इसपर बधाई दी है, 
इन पुस्तकोंकों निर्दोष बताया है और इस सरकारी हुक्मके होते हुए भी उनको 
बनाये रखनेकी सिफारिश की है। इससे छोगोंके इस भ्रमका निराकरण हो जाता 
है कि अब सरकारते असहयोगियोंके खिलाफ मनमानी कारंवाई करनेकी नीति छोड़ 
दी है। सरकारका कथन है कि इन पुस्तकोंमें ऐसे पाठ हैं जिनसे भारतीय दण्ड 
विधानका खण्ड १२४ क भंग होता है। वह लेखकपर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा 
दिला सकती थी। तभी उसका इन पुस्तकोंको जब्त करना न्यायोचित भी कहला 
सकता था। मेने इन पाठ्य पुस्तकोंके सभी पाठ पढ़ लिये हैं; मुझे तो वे सरकारी 
दृष्टिकोणसे भी बिलकुल निरापद मालूम होती हैं। सरकारका लोगोंके प्रति कमसे-कम 
इतना कत्तेव्य तो था ही कि वह यह बता देती कि इन पुस्तकोंमें आपत्तिजनक 
सामग्री क्या है, जिससे लोग इतना मानकर भी कि सरकार मनमाने अधिकारका निस्स- 
न्देह उपयोग कर सकती है, इस बातपर विचार कर सकते कि सरकारका यह आदेश 
न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण । परन्तु मौजूदा हालतमें तो इस नतीजेपर पहुँचे बिना नहीं 
रहा जा सकता कि सरकार पाद्य पुस्तकोंकी बढ़ती हुई लोकप्रियताकों पसन्द नहीं 
करती और अनुचित रीतिसे अपने उन प्रतिपालित लोगोंको फायदा पहुँचाना चाहती 
है जिनकी पाठ्य पुस्तकें आचार्य गौड़की पाठ्य पुस्तकोंकी प्रतियोगितामें पीछे रह 
गईं होंगी। यदि पुस्तकें सचमुच राजद्रोहात्मक होतीं तो उसके लम्बे-चौड़े खफिया 
विभागकी ओरसे यह बात जरूर उसके सामने पेश कर दी गई होती। इतने दिलोंके 
बाद पुस्तकोंका जब्त किया जाना मेरे इस निष्कर्षकी पुष्टि करता है। में संयक्‍त 
प्रात्त्की सरकारकों आमन्त्रित करता हूँ कि वह अपने इस फैसलेके सम्पूर्ण कारण 
स्वंसाधारणके सामने पेश करे। मुझे यह जानकर खशी होगी कि मैंने जो निष्कर्ष 
निकाला है वह ठीक न हो। में समितिके सभापतिकों भी सलाह देता हूँ कि वे' 
सरकारसे - इसके कारण पूछें और यदि समितिको सरकारका फैसला ठीक दिखाई दे 
तो में आचाये रामदास गौड़को सलाह दूँगा कि वे उन पुस्तकोंमें आवश्यक संशोधन 
कर दे या उनकी बिक्री बन्द करा दें। 


हिन्दू-मुस्लिम एकता 


कोई भी पाठक, जिसने दिल्‍लीकी हालकी घटनाओंपर प्रकाशित हकीम अज- 
मल खाँका वक्तव्य पढ़ा है उसमें छिपे गहरे सन्‍्तापको महसूस किये बिना नहीं रह 
सकता। मुझ उसका कमसे-कम एक अनुच्छेद यहाँपर अवश्य देना चाहिए 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दिल्‍लीके हालके उपद्रवोंके समय हुई सारी धटनाओंमें सबसे ज्यददा रूज्जा- 
जनक और हृदयविदारक घटनाएँ हैं औरतोंपर किये गये अन्यायपूर्ण और 
कायरतापूर्ण आऋ्रमण। जहाँतक मुझे मालम हुआ है हिन्दुओंने एक मुसलमान 
स्‍्त्रीके साथ दुव्यंवहार किया है; परन्तु इससे भी ज्यादा बुरी बात तो यह है 
कि १५ तारीखके उपद्रवोंसें कुछ ऐसे लोग, जो दीते-इस्लामके पुजारी होनेका 
दावा रखते हैं, सिर्फ हिन्दू मन्दिरपर आक्रमण करके और मूतियाँ तोड़-फोड़- 
कर ही सन्‍्तुष्ठ नहीं हुए बल्कि उन्होंने औरतों और बच्चोंपर भी कायरता- 
पुर्वेक आक्रमण किया। स्त्री-जातिकी प्रतिष्ठा और पविन्रताकी ओर अपने हम- 
मजह॒ब लोगों हारा की गई निर्देबतापुर्ण और असभ्यतापुर्ण अवज्ञाकी कल्पना सात्र- 
से मुझे घोर सन्‍्ताप होता है और मेरी रूह काँप उठती है। ऐसे गुनहगारोंकी 
जितनी भी निन्‍दा की जाये थोड़ी है। में तमाम सच्चे मुसलूसानोंसे अपील 
करता हूँ कि वे दिल खोड़कर बिना आगा-पीछा किये इस अनाचारकी निन्‍दा 
करें। में जमीयत-उल-उलेगा और खिलाफत समितियोंकों दावत देता हूँ कि वे 
उठ खड़ी हों और इस्लामकी उदातसे-उद्ात्त भावषाओंका उपयोग ऐसे जंगली 
और गरकानूनी कार्मोकी निन्‍दा करनेमें और आयन्दा उनकी पुनरावृत्ति न होने 
देनेमें करें। सच्चे मुसलमानकी हैसियतसे ऐसी करतूृतोंको बिलकुल नामुमकिन 
बता देता हमारा नेतिक कत्तंव्य है। अगर हम इसमें कामयाब न हुए तो 
कौमी आजादी और स्वराज्य प्राप्त करनकी कोशिशोंसें हमारी पराजय उचित 

ही होगी । 
एक सज्जनने अपने पत्रमें मुझे इस बातपर फटकारा है कि हकीमजीने जिन 
हमलोंका जिक्र किया है मेंने अपने वक्‍तव्यमें उनपर कुछ नहीं कहा है। मैंने अपनी 
टिप्पणी उपद्रवोंकी बिछकुल पहली खबरके आधारपर लिखी थी। उसमें इन हमलों- 
का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। यह खबर इतनी 
गम्भीर थी कि उसपर केवल सनसनीखेज तारोंके आधारपर खुली टीका नहीं की जा 
सकती थी। इसलिए मेने दिल्लीके मित्रोंसे चिठ॒ठी-पत्री शुरू की; परन्तु आज में कोई 
प्रभावकारी आलोचना कर सकतनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। खुशकिस्मतीसे मौलाना मुहम्मद 
अली इस समय दिल्लीमें हैं। वे तहकीकात कर रहे हैं और मेंने सुझाव दिया है कि 
यदि सम्भव हो तो उन्हें कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे अपनी प्राथमिक जाँच-पड़ताल- 
की रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए। इस मामलेमें मुझे अपने कत्तेव्यका पूरा खयाल 
है। इस समय मुझे मौलाना साहबके पास होना चाहिए था। लेकिन डाक्टरोंकी 
सलाहसे मेने वहाँ जाना स्थगित कर रखा है। अबतक जितना पथ्य-परहेज करने 
प्र जोर दिया जाता है वह सब शायद जरूरी नहीं है; क्योंकि यद्यपि में बाहर 
आता-जाता नहीं तथापि बहुत-सा काम तो करता ही हूँ। लेकिन यथासम्भव स्वास्थ्य- 


कक 
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को जोखिमसे बचाना चाहता हूँ। इस अवसरपर मित्रोंक्रा मुझे मेरे कत्तेव्यकी याद 
दिलाना ठीक है; लेकिन में उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेंने अपनेको पूरी तरह 
मौलाना मुहम्मद अलीकी इच्छापर छोड़ रखा है। मेने उनसे कह दिया है कि यदि 
वे' मुझे तत्काल दिल्‍ली बुलाना जरूरी समझें तो वे मेरी तन्दुरुसतीका खयाल न करें। 
और यों भी में हर हालतमें जल्दी ही दिल्‍ली जानेकी तैयारी कर रहा हूँ, परन्तु 
अगर मौलाना मुहम्मद अली मेरा जल्दी दिल्‍ली आना जरूरी न समझते हों तो में 
अगस्तके अन्ततक सफर नहीं करना चाहता। अहमदाबादमें मेरी तन्दुरुस्ती कुछ बिगड़ 
जानेके कारण श्री विट्ठलभाई पटेलसे अनुरोध किया गया है कि वे बम्बई नगर 
निगमकी ओरसे मुझे दिये जानेवाले मानपत्रकी तारीख अगस्तके अन्तमें रखें। परल्तु 
यदि जरूरत हुई तो में मानपत्रके लिए बम्बई जानेसे पहले दिल्‍ली जानेमें आगा-पीछा 
नहीं करूँगा। 


पक्चपात या न्याय 


में देखता हूँ कि कलकता नगर निगमके मुख्य कार्यपालक अधिकारीकी पर्याप्त 
रूपमें प्रतिकूल आलोचना की गई है, क्योंकि उन्होंते ३ ३में से २५ नियुक्तियाँ मुसलमानोंकी 
की हैं। मेने आलोचनाएँ स्वयं नहीं पढ़ी, किन्तु मैंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 
दिया गया वक्तव्य पढ़ा है। मेरी विनम्र रायमें उतका यह काम दलाध्य है। मुझे 
इसमें सन्देह नहीं कि अभीतक यूरोपीयों अथवा भारतीयोंने निष्पक्ष भावसे नियुक्तियाँ 
नहीं की हें। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि अनेक अवसरोंपर हिन्दुओंने प्रभाव डालकर 
अपने पक्षमें निर्णय कराया है। इसलिए अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे बहुत-सी 
जगहें मुसलमानोंको दे देनेके कारण झगड़ा करें। यह आरोप होनेपर भी कि नियुक्ति- 
योंके पीछे दलबन्दीका हेतु है, यदि नियुक्तियाँ अन्यथा न्यायसंगत हैं तो इसमें अनैतिक 
अथवा निन्दनीय कुछ नहीं है। इंग्लेंडमें दलके हितकी दृष्ठिसे सदा ऐसी नियुक्तियाँ 
की जाती हें; यद्यपि प्रायः यह सावधानी बरती जाती है कि उससे कार्यकर्त्ताओंकी 
कार्यकुशलताका मान कम न हो जाये। व्यक्तिगत रूपसे में तो यह चाहता हूँ कि 
नियुक्तियाँ योग्यतम व्यक्तियोंकी होनी चाहिए और उसमें दर विशेषका विचार नहीं 
किया जाना चाहिए; इसीलिए नियुक्तियोंके लिए एक निर्देलीय स्थायी निकायका 
होना उचित है। किल्तु यदि हिन्दू भारतको स्वतन्त्र देखता चाहते हैं तो उन्हें अपने 
मुसलमान और अन्य भाइयोंकी खातिर त्याग करनेके लिए खुशी-खुशी तैयार रहना 
चाहिए। में मुख्य कार्यपालक अधिकारीके निम्न वक्‍तव्यका हृदयसे समर्थत कर सकता 
हूँ। वे कहते हैं: 
जब हजारों शिक्षित नौजवान बेकार हों तथा करीब-करीब भूखों मर रहे 
हों, और रिक्‍त स्थात बहुत सीमित हों, तब किसो भी सनृष्यके लिए सभीकों 
प्रतन्न करता सम्भव नहीं है। में कुछ भी करूँ, बेकार लोगोंका अधिकाँश भाग 
नि३चय हो पुर्वेवत असस्तुष्द रहेगा। इस समसस्‍्याका एकसात्र हल है, कोई 
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हुनर सिखातेकों व्यवस्था करता, और मेरी रायमें, निगम इस दिशा बहुत- 
कुछ कर सकता है। 


हमें नौकरियोंके बिना काम चला सकना सीखना चाहिए। नौकरियाँ तो बहुत 
ही कम लोगोंको मिल सकती हैं। शिक्षाकों केत्रल बावूगिरीकों शिक्षा बनकर नहीं 
रहना है। कोई स्नातक, कारीगर अथवा साग-भाजी या खह्दरकी फेरी क्‍यों नहीं लगा 
सकता ! 


एक मुस्लिम खादी समिति 


अहमदाबादमें अभी-अभी स्थापित, मुस्लिम खादी समितिके मन्‍्त्री श्री एस० एच० 
उरेजीने मेरे पास निम्न समाचार प्रकाशनके लिए भेजा है: 


कानपुरके हजरत मौलाना आजाद सोबानोी साहब कुछ उत्साहीं मुसल- 
मानोंकी सहायतासे इस मासकी १५ तारीखकों अहमदाबादमोें मुस्लिम खादी 
समितिका संगठन करनेमें सफल हुए हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमसानोंमें 
खट्द रका व्यापक प्रचार करना है। समितिमें निम्नलिखित सज्जन हें: 

अध्यक्ष -- हकीम सेयद अहमद साहब देहलवी; उपाध्यक्ष --- हकीस समीर 
साहब सिद्दीकी; भस्त्री -- सेयद हुसेन उरेजी; कोबाध्यक्ष -- सेठ मुहस्मदभाई 
राजाभाई शेख । सदस्य -- मौलवी सेयद सज्जाद हुसेन साहब; हकीम रहीमुल्ला 
साहब अजमेरो; मुंशी मंजरअलो साहब; सेठ नरमुहम्सद मुहम्मदभाई संसूरी 
साहब; सेठ पीरभाई आदमजी सोदी साहब; सेठ अब्दुरंहीम अब्दुल करीम 
सहब; मौलाना शराफ साहब देहलवी। 


में अपनी सीमाका अतिक्रमण करके इस समितिका विज्ञापन कर रहा हूँ, क्योंकि 
सामान्यतः में इस प्रकारके विवरण प्रकाशित नहीं करता। मैंने कटु अनुभवके बाद 
जाना है कि ऐसी समितियाँ घास-पातके समान शीक्रतासे उत्पन्न होती हैं और फिर 
शीघ्रतासे नष्ठ भी हो जाती हैं। इनका अस्तित्व प्राय: कागजपर ही रहता है। किन्तु 
में इस समितिके पक्षमें अपवाद स्वरूप यह आशा करता रहा हूँ कि यह अपने संस्थापक 
मौलाना आजाद सोबानीकी प्रतिष्ठाके अनुरूप सिद्ध होगी। में ऐसे बहुत कम 
मुस्लिम संगठनोंको जानता हूँ जो विशेष रूपसे खादीके काममें संलग्न हों। न बहुतसे 
मुसलमान ही ऐसे हैं जो इस अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रीय कार्यमें सक्रिय रुचि रखते 
हों। बल्कि एक मित्रने मुझसे कहा कि अहमदाबादमें बकरीदके समय खादी पहने 
हुए मुसलमान अँगुलियोंपर गिने जा सकते थे। वे देशी मिलोंका कपड़ा भी नहीं 
पहने हुए थे। विदेशी-ही-विदेशी कपड़ा दीख पड़ रहा था। में आशा करता हूँ कि 
इस समितिके प्रयत्नोंस यह स्थिति बदल जायेगी। में यह भी आशा करता हूँ कि 
इसके सब सदस्य सूत कातते और खादी बुनते होंगे। 

कंतयोंसे 

सत्याग्रह आश्रमके व्यवस्थापक मुझसे कहते हैं कि पूनियों, तकुओं, चमरखों, 

चरखों, धुनकियों और च्ियोंकी माँगकी बाढ़-सी आ रही है। अ० भा० कांग्रेसके 
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प्रस्तावोंकी यह प्रतिक्रिया एक शुभ चिह्न है। परच्तु यहाँ एक छोटी-सी चेतावनी 
दे देना जरूरी है। जो लोग इस काममें नये ही आये हैं उन्हें, स्वभावत: सहायता 
और मार्गदशंतकी जरूरत होगी। लेकिन व्यवस्थापकों और सूतत कातनेवालोंको यह 
समझ लेना चाहिए कि अगर हर सूत कातनेवालेको कहीं दूरसे पूनियाँ उपलब्ध 
करनी पड़ें तो सारे देशमें कताईका संगठन करना नामुमकिनहो जायेगा। पूनियाँ बहुत 
नरम होती हैं और एक जगहसे दूसरी जगह भेजनेमें खराब हो जाती हैं। यदि 
बे' धातुके डिब्बोंमें भरकर भेजी जायें तो वे बिना दबे जा सकती हैं; परन्तु इसमें 
पूनीकी कीमतसे भी ज्यादा खर्च बेठ जायेगा। इसलिए सबसे अच्छा तो यह है 
कि लोग सूत कातनेके साथ-साथ रुई धुनना भी सीख लें। जहाँ यह मुमकिन न हो 
वहाँ ३० या उससे कम सदस्योंके कताई मण्डल कायम किये जायें। मण्डलका एक 
सदस्य जो पूरे समय काम करनेवाला हो, केवल रुई धुतने और पूनियाँ बतानेका 
काम करे किन्तु वह आधा घंटा सूत कातनेमें भी अवश्य छगाये। यदि चरखे, तकुए 
आदि भी किसी एक ही जगहसे मँगवाने पड़ें तो भी कताईको सफलतापूर्वक चलाना 
नामुमकिन है। हर प्रान्तीय कमेटीसे संलग्न एक गोदाम होना चाहिए जहाँ कताई 
और मरम्मत सम्बन्धी तमाम सरंजाम मिल जाये। चरखेका पासंल बनाना बहुत मुश्किल 
होता है और रेल-भाड़ा बहुत पड़ जाता है। यदि अच्छा नमूना सामने हो तो एक 
मामूली बढ़ई भी अच्छा चरखा बना सकता है। किसी संस्थाकों सुचारु रूपसे चलानेके 
लिए हजारों छोटी-मोटी बातोंपर विचार करना पड़ता है। और इसीलिए अगर सम्भव 
हो तो में कांग्रेसको एक ऐसा कारखाना और खादी-भण्डार बता देना चाहता हूँ 
जिसमें कताईसे सम्बन्धित तमाम सामग्री मिले और जहाँ खादीकी बिक्री भी हो। 
हमें अपने आन्तरिक प्रयत्नों द्वारा विदेशी कपड़ेका सम्पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए 
बहुत सोच-विचार और उससे भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। एक आदमी या 
एक ताललकेके पूरे तौरपर खादीपोश हो जानेसे चाहे स्वराज्य न मिले किन्तु सारे 
देशके ऐसा करनेसे तो स्वराज्य अवश्य मिलेगा। यही सफल बहिष्कारका अर्थ है। 
यदि हम अपनी कल्पनाशक्तिकों थोड़ा भी दौड़ायें तो खादी-आन्दोलनका पूरा स्वरूप 
सामने आ जायेगा और हमारी सब शंकाएँ दूर हो जायेंगी। खादीकी बात लोगोंको 
न जचे यह दूसरी बात है। परन्तु यह भी तबतक नहीं कहा जा सकता जबतक 
हम उसके लिए सचाईसे पूरी कोशिश न करें; किन्तु ऐसी कोशिश हादिक श्रद्धाके 
ही बलपर की जा सकती है। 


प्रहनकरत्तासे 


तहीं, यह सच नहीं है कि मेंने अपना भोजन इसलिए कम कर दिया था कि 
देश सूत नहीं कात रहा है। मैंने भोजत कम किया था, मानसिक शक्ति और स्वास्थ्य- 
की संरक्षाके लिए। में अब फिर तीन बार भोजन करने छगा हूँ और उसमें भाकरी' 
शुरू कर दी है। किन्तु जब स्यामके जुड़वाँ भाइयों ने अहमदाबादसे रवाना होनेसे पहले 


१, प्रायः बाजरे अथवा ज्वारकी बनी मोदी रोटी। 
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मुझसे स्तेहपूर्वक यह आग्रह किया था कि मुझे फिर तीन बार भोजन शुरू कर देना 
चाहिए और अपने भोजनकी मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए तब मेने उनसे विनोदमें 
कहा था, में ऐसा तब करूँगा जब लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता पुनः स्थापित कर छेंगे 
और खहरकों लोकप्रिय बना लेंगे। अतः उन्होंने मेरे द्वारा की गई भोजनकी कमीका 
जो उल्लेख किया है उसका कारण यही है कि उन्होंने या तो यह मैत्रीपूर्ण छूट ली 
है या फिर मेरे विनोदकों सच समझ लिया था। जो भी हो, में इत दोनोंही अब- 
स्थाओंमें प्रश्नकर्तासे सहमत हूँ कि उन्हें मेरी निजी आदतों अथवा संयम-नियमोंका 
उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं थी। हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादी, दोनों ही 
प्रशनोंका निर्णय उनके गुण-दोषके आधारपर किया जाता चाहिए। दोनों ही राष्ट्रके 
अस्तित्वके लिए नितानत आवश्यक हैं, और हम तभी सफल होंगे जब हम राष्ट्रका 
मत अपने पक्षमें कर लछेंगे। 
४ शांधीजीके लिए या देशके लिए ? 


एक मिन्रने ऐसा-कुछ लिखा है कि गांधीजीकी खातिर” सूत कातो, यह 
कहकर छात्रोंको सूत कातनेके लिए प्रेरित करनेकी प्रथा-सी बन गई है। उसने मुझसे 
पूछा है कि क्‍या यह उचित है? जबतक में देशके लिए और केवल देशके लिए 
कार्य करता हूँ तबतक कुछ खास परिस्थितियोंमें इस प्रकारकी अपील अनुचित नहीं 
है। मेरी खातिर सूत कातनेकी अपील देशके लिए सूत कातनेकी अपीलसे अधिक 
सीधा असर कर सकती है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबको केवल देशके 
लिए सूत कातना चाहिए। यदि इसका और भी उद्ात्त अर्थ लें तो यह कहना अधिक 
ठीक होगा कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने लिए सूत कातना उचित है। क्‍योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति देशके लिए जो कार्य करता है, अपने लिए भी करता है। जो सिर्फ अपने 
लिए कार्य करता है वह अपने नाशकी तैयारी करता है। हमारा लाभ और देशका 
लाभ बिलकुल एक होना चाहिए और हमारे लाभका अस्तित्व देशके लाभमें विलीन 
हो जाना चाहिए। किन्तु जो लोग केवल अवसर विशेषपर, दिखावेके लिए सूत 
कातते हैं, अन्यथा कातते ही नहीं वे बेईमानीका आचरण करते हैं। 


संदानमें सबसे आगे 


अ० भा० खादी बोडेंको कताई सम्बन्धी प्रस्तावपर अमल किये जानेका प्रमाण 
मिलना प्रारम्भ हो गया है। कुछ लोगोंकी तात्कालिक अनुकूल प्रतिक्रियका कारण 
'स्पष्ट” है। जिन्हें रफ्त है वे प्रतिदिन आधे घण्टेमें १५० गज सूत आसानीसे कात 
सकते हैं। यह प्रति घंटा ३०० गज औसत गति हुई। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना 
दाय पूरा भी कर लिया है। अबतक अधिकतम गति ५०० गज प्रति घंटा आई है। 

श्रीमती अवन्तिकाबाई और उनकी सहेलियाँ सूत भेजनेवालोंमें प्रथम हैं। इनमें 
से अधिकतर कांग्रेसकी सदस्याएँ नहीं हैं। वे कांग्रेसकी किसी कार्यकारी संस्थामें भी 
नहीं हँँ। किन्तु मेंचे इन पृष्ठोंमें कहा है कि प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषका, चाहे 


१, अवन्तिकाबाई गोखले। 
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वह किसी दलसे सम्बद्ध हो, कत्तेव्य है कि वह अपने सूतका भाग अ० भा० खादी 
बोर्डको भेजे। अतः में इन महिलाओंकों उनकी भेंटके लिए बधाई देता हँ। यह 
स्वाभाविक है कि वे अपने सूतकी किस्मके बारेमें विज्ेषज्ञोंकी राय जानना चाहेंगी। 
जहाँतक सूतकी किस्मका सवाल है, वह उत्तम है। किन्तु गुंडियाँ आदि बनानेका ढंग 
जैसा होना चाहिए वेसा नहीं है और यह स्वाभाविक ही है। सूतकी परीक्षा और 
उसके वर्गीकरणमें एक घंटेसे ज्यादा समय लगाना पड़ा। इस एक पुलिन्देकी जाँच 
करनेके फलस्वरूप मनन्‍्त्री महोदयने कातनेवालोंके ध्यान देनेके लिए मेरे पास निम्न 
विशिष्ट हिदायतें भेजी हैं: 

(१) प्रत्येक कातनेवाले स्त्री अथवा पुरुषकों अपनी गुंडीपर नामकी चिट लगानी 
चाहिए और उसपर निम्न सूचनाएँ देनी चाहिए: 

(अ) गुंडीके तारोंकी लम्बाई और संख्या। 

(ब) वजन, तोलोंमें। 

(स) सूतका अंक जो हिसाब छगानेके बाद निकले। 

ये चिटें उस मुख्य चिटके अतिरिक्त होंगी जिसपर कातनेवालेके नाम आदिका 
ब्योरा रहेगा। 

(२) सब गुंडियाँ आकार-प्रकारमें समान हों। 

(३) प्रत्येक गुंडीमें दो या अधिक अलग-अलग दीख पड़नेवाली रूच्छियाँ हों 
इसके लिए गुंडीमें ८० या १०० या इससे भी अधिक तारोंकी लच्छियाँ बनाकर उनके 
बीचसे एक मजबूत सुतली निकाल देनी चाहिए और उसमें प्रत्येक लच्छीके बाद अंटी 
डाल दी जानी चाहिए। 

(४) यह अच्छा होगा कि कपासकी जिस किस्मका उपयोग किया गया हो, 
उसका नाम बंडलके साथ छंगी चिटपर लिख दिया जाये। इससे सूत संग्रहकर्त्ताको 
विभिन्न प्रान्तोंमें काममें छाई जानेवाली कपासकी किसमें जाननेका, तथा किस किस्मसे 
कितने अंकका सूत काता जाये, यह सलाह देनेका अवसर प्राप्त होगा। 

बम्बई, तथा अन्य स्थानोंमें भी मिलोंकी बनी पूनियोंका उपयोग करनेकी प्रथा 
रही है। मिलोंकी पूनियोंसे काता हुआ सूत हमारे उद्देश्यकी दृष्टिसे बिलकुल बेकार 
होता है। उद्देश्य हैं, कपास सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओंकोी जनताके बीच लोकप्रिय 
बनाना। मिलोंकी बनी पूनियों और मिलोंकी ओटी' हुईं रुईमें बहुत कम अन्तर है। 
यदि हम मिलोंकी बनी पूनियोंका उपयोग कर सकते हैं तो मिलोंके कते सूतका भी 
उपयोग कर सकते हूँ। 

हाथकी कताईके पीछे मुख्य विचार है, एक ही सरल कुटीर-उद्योग सुरूभ 
करके लाखों लोगोंकी जेबोंमें पैसा डालना। अतः पूनियाँ हाथकी बनी होनी चाहिए। 
अटेरनके घेरेके प्रशनका भी निर्णय हो जाना चाहिए। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि सभी अटेरनें एक नापकी होनी चाहिए। यदि ऐसा न हो तो दिये गये सूतके 
परिमाणके आधारपर उसका अंक निकालना बहुत कठिन होगा। अनुभवसे ज्ञात हुआ 
है कि अटेरनका घेरा ४ फूटका होना उचित है। तब ३७५ तारोंकी ५०० गजकी एक 
लच्छी बनेंगी। ऐसी चार रूच्छियोंमें २००० गज सूत होगा। यदि हमें वजन मालूम 
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हो तो ऐसी लूच्छियोंका अंक निकाल लेना बेहद आसान होगा। तोलोंके वजनकों 
इकन्नियों या अल्लियोंके रूपमें परिवर्तित कर दो और इन अक्लियोंका भाग तारोंकी 
संख्यामें दे दो। बस, अंक निकरू आयेगा। यदि ३७५ तारोंकी एक लच्छीका वजन 
१५ अन्नियाँ हो तो अंक होगा ३७५/१५८७२५। अटेरनके आधारके सम्बन्धमें भी 
कई सुझाव दिये गये हैं। अनुभवसे ४ फुठका घेरा ही ठीक जान पड़ता है। ये 
अटेरनें आश्रमके चरखोंमें ही ह॒त्थेके पास लगी रहती हैं। इसमें निःसन्देह सुभीता 
है। किन्तु अटेरनें तो बाँसकी खपब्चियोंस भी सहजमें बनाई जा सकती हैं। आवश्यक 
लम्बाईकी चारसे लेकर छः तक बाँसकी ऐसी खपच्चियाँ जिनके बीचमें छेद हों, ले 
लें। अब आधारके लिए एक अन्य खपच्ची लें और उसके सिरोंको पतला करके 
उसमें दोनों ओर तीन-तीन खपच्चियोंको फँसा दें। उनको यथास्थान रखनेके लिए 
डोरेसे बाँध दें। इससे कामचलाऊ अटेरन बन जाता है। चरखेके साथ जो उपकरण 
होते हैं वे भी चरखेके समान ही सादे होते हूँ। अन्तमें, यह याद रखना ठीक होगा 
कि सूतपर पानीकी बौछार मारनी चाहिए और फिर उसे अटेरनपर एक घंटे नमी 
दूर होनेतक बने रहने देना चाहिए। सूतपर इस प्रकार पानी डालनेसे सूतके बट 
पक्के हो जाते हूँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ३१-७-१९२४ 


२६३. पन्न : श्रीमती वी० के० विलासिनीको 


साबरमती 
३१ जुलाई, १९२४ 
प्रिय बहन, 
आपके प्रश्नका उत्तर: 
सत्यको कदापि न छोड़े। यह तभी सम्भव है जब जो-कुछ भी जीवित है 
उससे प्रेम किया जाये और उसके प्रति हृदयमें संवेदना हो। 
हृंदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीमती वी० के० विलासिती 
हिल पैलेस 
त्रिपुनितारा, कोचीन राज्य 


[ अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. यर्तिचित्‌ जगत्यां जगतू । 


२६४. तार : चक्रवर्तों राजगोपालाचारीको 
[३१ जुलाई, १९२४ या उसके पदचात्‌ | 


मेरे विचारसे जो क्षति हुई है उसे पूरा करना हमारी सामथ्यसे बाहर 
है। हम अपेक्षाकृत बड़ी संस्थाओंको व्यक्तिगत सेवा देकर उनका हाथ 
बँठायें । 

गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००७) की फोटो-नकलसे। 


२६५. सनन्‍्देद :  वन्देमातरम्‌ को 


[१ अगस्त, १९२४ | 


में चाहता हूँ कि “वन्देमातरम्‌ ' के पाठक लोकमान्यकी पृण्यतिथिके अवसरपर 
उनके जीवनके बारेमें मनन करें। तब वे अनुभव करेंगे कि वे हमसे यह अपेक्षा . 
करते थे कि हमारे अन्दर देशके लिए निःस्वार्थ भक्तिभाव हो। जबतक भारत स्वतनत्र 
नहीं हो जाता तबतक क्या वे नेष्ठिक नियमितताके साथ रोजाना सूत कातनेके रूपमें 
आधा घंटा भी शरीर-श्रम करनेका कष्ट उठायेंगे ? 


मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, ५-८-१९२४ 


१. यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके २९ जुलाईके तारके उत्तरमें भेजा गया था। श्री राजगोपाला- 
चारीका तार गांधीजीकों ३१ जुलाईको मिला था। वह इस प्रकार था: “ बाढ़के कारण भयंकर बरबादी। 
बताशए कि हम कांग्रेस-कोषसे सद्दायता-कार्य करें था नहीं ।” ऐसा ही एक तार गांधीजीने श्रीनिवास 
आयंगारके ३० जुलाईके तारके उत्तरमें भी भेजा था। 

२. यह सन्देश लोकमान्य तिल्ककी पुण्य-तिथिपर अर्थात्‌ १ अगस्त, १९२४ को भेजा गया था। 


२६६. पत्र ; आसफ अलीको' 


साबरमती 
१ अगस्त, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। अपने एक पत्रमें आपने जो-कुछ लिखा है, कह नहीं सकता 
उसके पीछे आपका उतावछापन था या अविवेक । कुछ भी हो, वह था बिलकुल 
स्वाभाविक; क्योंकि आप अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें काम कर रहे थे और वह 
समय ऐसा था जब अगले क्षण क्‍या आन पड़ेगी, इसका कुछ पता नहीं था। आपकी 
स्थितिमें में होता तो शायद में भी वैसा ही करता और मेरे मनमें भी हर चीज 
और हर आदमीपर दोष मंढ़नेका विचार उठता । जो वक्‍तव्य अब जारी किये जा 
रहे हैं, में सोचता हँ कि उनसे कुछ लाभ तो होगा लेकिन में चाहँगा कि कांग्रेस 
अध्यक्षकी ओरसे कोई निश्चित और अन्तिम निर्णय होने तक ऐसे वक्‍तव्य जारी न 
किये जायें। 
क्या इन मुकदमोंकी कारंवाइयोंकों रोकनेके लिए कुछ किया जा सकता है? 
“कोई अपराध प्रज्नेय' है या नहीं, इससे क्‍या फर्क पड़ता है? आखिरकार, जब सम्ब- 
न्धित पक्ष मुकदमा दायर नहीं कराना चाहता है तो पुलिसके लिए मुकदमा चलाकर 
उसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल गुजरेगा। में आपसे सहमत हूँ कि अगर मुकदमेकी 
ये कारवाइयाँ जारी रहीं तो सच्ची बातें सामने नहीं आयेंगी; क्योंकि आपका यह 
कहना बहुत ठीक है कि उस हालतमें जिन लोगोंकों सही जानकारी है वे हमारे पास 
आनेमें इरेंगे। 
जो कागज़ात आपने माँगे थे, उन्हें छौटाया जा रहा है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री आसफ अली 
कच-ए-चेलान 
दिल्ली 


मूल अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू०ण ५९९५) से। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. आसफ अली (१८८८-१९५३१; बेरिस्टर और राष्टवादी मुस्लिम राजनीतिश्ञ; बादमें अमेरिंकामें 
भारतके राजदूत । 


२. कॉम्निजेबिल | 


२६७. भाषण : शिक्षा परिषदमें' 


अहमदाबाद 
१ अगस्त, १९२४ 


भाइयो और बहनो, 

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि में जितनी तैयारी करना चाहता 
था उतनी नहीं कर सका। सच बात तो यह है कि मुझे यह साहस बिलकुल करना 
ही नहीं था। मेरे पास न तो इतना शरीर-बल है और न इतना समय ही है। परल्तु 
बहुत दबाव डालनेपर मुझे यह कहना पड़ा कि यदि परिषद्‌ अगस्तके आरम्भमें की जाये 
तो में उसमें आ जाऊंगा। कुछ विचारके बाद मेरी समझमें आया कि उसमें हाजिर 
होनेके अलावा मुझे कुछ काम भी करने होंगे । में अपने विचारोंकों लिख डालना 
चाहता था; परन्तु समय नहीं मिल सका। जितना विचार करना उचित था उतना 
विचार भी न कर सका। मुझे आशा है, आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। 

श्री किशोरछालभाईकी माँगकों पूरी करना मेरी शक्तिके बाहर है। शिक्षकगण 
परस्पर सखाभावसे रहें, यह स्थिति ही स्वराज्य है किन्तु यह स्वराज्य देना मेरे 
बसकी बात नहीं है। ऐसी भिक्षा तो ईश्वरसे ही माँगी जा सकती है। यदि ईश्वर 
इतना दे दे तो हमें मानों सब-कुछ मिल गया। ऐसी भिक्षा आपकी दृष्टिमें चाहे कुछ 
भी न हो, परन्तु में तो इसे देनेमें असमर्थ हूँ। में तो आपको कुछ सुझाव और ऐसे 
आँकड़े देना चाहता हूँ जिनसे आपको और मुझे कुछ प्रोत्साहन मिले। 

भारतमें आज निराशा छाई हुई है। इसका एक कारण में भी हूँ। मेने देशके 
समक्ष एक काल-सीमा रखी थी और कहा था कि हमें एक सालमें स्वराज्य ले लेना 
चाहिए। एक वर्ष बीत गया; और भी वर्ष बीत गये और मालम यही होता है कि 
अभी स्वराज्य दूर है। कुछ लोगोंकों तो वह १९२१ में जितना दूर दिखता था शायद 
उससे भी अधिक दूर दिखाई दे। परन्तु में यह नहीं मानता। मुझे तो स्वराज्य 
नजदीक आया हुआ दिखाई देता है। परन्तु इसके लिए मेरे जेसी अविचल श्रद्धा होनी 
चाहिए। किन्तु वह देनेसे नहीं आ सकती। वह तो अनुभवसे ही मिलती है। यदि 
मेंने काल-मर्यादा न रखी होती और उसके अनुसार हिसाब न लगाया होता तो में 
समझता हूँ कि जितना काम हुआ है, उतना भी न हुआ होता। 

में जो आँकड़े आपके सामन रखना चाहता हूँ, वे आपसे छिपे नहीं हैं। वे 
हमारा उत्साह कायम रखनेके लिए पर्याप्त हैं। असहयोगके किसी भी अंगके सम्बन्धमें 


१, गुजरातकी राष्ट्रीय शालाअंके शिक्षकोंकी यह परिषद्‌ गांधीजीकी अध्यक्षतामें हुई थी। उद्दर्य था 
गुजरातमें राष्ट्रीय शिक्षाका संगठन करना, अच्छे शिक्षक तेयार करना और शिक्षाके कायमें संलूग्न छोगोंमें 
आतु-भाव और सहयोगकी मावना उत्पन्न करना। 

२. किशोरलाल मशरूवाला। 
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गजरातने जो काम किया है वह लज्जाके योग्य तो नहीं है, उससे गुजरात ही क्‍यों, पूरे 
देशको भी रूज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम गणितके मुताबिक अपने हिस्सेका पूरा काम 
नहीं कर पाये, यह बात सच है। परन्तु यदि सभीने अपना-अपना काम यथाशक्ति किया 
हो और में जानता हूँ कि उन्होंने वैसा किया है तो कोई कारण नहीं कि हमें सिर 
तीचा करना पड़े। में ऐसा क्‍यों कहता हूँ इसका कारण में आपको समझाता हूँ। 

मैंने अपने साथियोंको उलाहना दिया है कि उन्होंने जितना किया उतना ही 
क्यों किया। कारण यह है कि ऐसा उलाहना देना मेरा धर्म है। जो सेवा करना 
चाहता है और जिसके सिरपर सेवाके कारण सरदारीकी जिम्मेदारी आ पड़ी है उसके 
लिए तो ज्यादासे-ज्यादा कामकी माँग करना लाजिमी है। उलाहना देना उसका धर्म 
है | परन्तु में जब निष्पक्ष रूपसे विचार करने छगता हूँ तब में नहीं समझता कि 
किसीने बेईमानी की है। 

यह तो हुआ उजला पक्ष। इसके समर्थनमें मेने आँकड़े प्राप्त किये हैं। आपको 
वे आँकड़े मालम हैं। ये रजिस्ट्रारने तैयार किये हैँ और आप शिक्षकोंने ही संकलित 
किये हैं। में इन्हींसे स्वयं उत्साहित होना चाहता हूँ और आपको उत्साहित करना 
चाहता हँ। हमारे पास राष्ट्रीय शालाओंमें १०,००० विद्यार्थी हैं, इनमें नगर- 
पालिकाओंकी तीनों शालाओंके विद्यार्थी शामिल नहीं हैँ. हमने उनपर साढ़े तीन छाख 
रुपये खर्च किये हैं। इन विद्यार्थियोंमें ५०० लड़कियाँ हैं। यह संख्या कम है, परन्तु 
हम इतनी लड़कियोंकों शिक्षा दे रहे हेँ। अहमदाबाद, नडियाद और सूुरतकी' नगर- 
पालिकाओंने, नगरपालिका क्षेत्रमें असहयोगका तत्त्व प्रचलित करके, अपनी शालाओंको 
राष्ट्रीय बना दिया है। उन' शालाओंके आँकड़े जोड़ें तो विद्याथियोंकी संख्या २०,००० 
हो जाती है। इनमें से १०,००० विद्यार्थी अहमदाबादके हेँ। हमारे पास ८०० शिक्षक 
हैं। इनकी आजीविकाका प्रबन्ध भी इसी साढ़े तीन लाखमें से किया गया है। हमारे 
दो महाविद्यालय चल रहे हैँ और एक पुरातत्व मन्दिर भी चल रहा है। इसके 
सम्बन्ध मेने सुना है कि ऐसा काम भारतमें किसी दूसरी जगह नहीं किया जा रहा 
है। तीन सजीव संस्थाएँ हमें पोषण दे रही हैं और हमसे पोषण ले रही हैं। ये 
संस्थाएँ हूँ दक्षिणामूर्ति विद्यार्थीमवन, चरोतर शिक्षा-मण्डल' और भड़ौंच शिक्षा- 
मण्डर। इन संस्थाओंके संस्थापक और संचालक इस बातको मानेंगे कि जिस' प्रकार 
इन संस्थाओंने असहयोग करके आन्दोलवकों गौरवान्वित किया है उसी प्रकार असह- 
थोगसे बहुत-कुछ पोषण भी लिया है। 

इसके अलावा हमने बहुत-सी पाठ्य पुस्तकें भी लिखी हैं। मेने इनमें से बहुत-सी 
पुस्तकें जेलमें देखी थीं। में दक्षिणामूति और चरोतर शिक्षा-मण्डलकी पुस्तकें भी 
सरसरी तौरपर देख चुका हूँ। में यह नहीं कहता कि मेंने उनको ध्यानपूर्वक पढ़ा 
है। परन्तु मुझमें बहुत-सी पुस्तकोंकों देखते रहनेसे इतनी शक्ति आ गई है कि मुझे 
पुस्तकको सरसरी तौरपर देख लेनेसे ही यह मालम हो जाता है कि इसमें क्‍या 
लिखा है, कैसी शैलीमें लिखा है और लेखकका आशय क्या है। इन' पुस्तकोंके लेखकों- 


१, २ व ३. क्रमशः काठियावाड़, आनन्द और दक्षिण गुजरातमें। 
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और इन संस्थाओंकी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। विद्यापीठकी' पुस्तकें इससे 
अछूग हैं। यदि हम गुजरातका आधुनिक अर्थात्‌ पिछले ५० वर्षोका पूरा इतिहास 
देख जायें तो हमें मालम होगा कि ऐसा काम हुआ ही नहीं है। अबतक जो काम 
किया गया है, वह सब सरकारने किया। उसका श्रेय हम नहीं के सकते। इसमें 
लोग तो हमारे ही थे; परन्तु योजना सरकारकी और सरकार द्वारा नियुक्त लोगोंकी 
थी। यह योजना मौजूदा शासन-प्रणालीकी पोषक थी और इस विचारको प्रधान 
रखकर बनाई गई थी कि इस प्रणालीको पोषण देनेके हेतु शिक्षा किस प्रकार दी 
जा सकती है। यह काम जब सरकारने शुरू किया था तब उसने पहले वर्षमें कितनी 
पुस्तकें प्रकाशित की थीं, हम इसका हिसाब बेठाएँ तो भी हम आगे बढ़े हुए हैं। 
परन्तु हम किसीसे स्पर्धा नहीं करना चाहते। 

गुजरात सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त था और वह आज भी पिछड़ा हुआ है। 
गुजराती लोग निरक्षर हैं, सिर्फ व्यापार करना ही जानते हैं और व्यापारसे जितना 
धन गुजरातमें छाया जा सकता है उतना लानेकी बात ही उन्होंने सोची' है। असह- 
योगसे पहले समाजके लिए साहित्य तैयार करनेकी भावना व्यापक न थी। इस' दिशामें 
सबसे पहले काम करनेवाला है सस्तु साहित्य वर्धेक कार्यालय --- अर्थात्‌ स्वामी अखण्डा 
नन्‍्दजी । उन्होंने गुजरातमें बहुत सस्ती पुस्तकोंका प्रचार किया। परन्तु असहयोगकी 
हलूचलने तो इसे भी ऐस। दबा दिया है कि हम अखण्डानन्दजीके पुरुता कामको 
भूल जा सकते हैं, यद्यपि वह भूलने लायक नहीं है। 

मैने पाठय पुस्तकोंके विषयमें जरूरतसे ज्यादा प्रशंसा की; में अब चेतावनी 
भी देता हँ। ऐसी पाठ्य पुस्तकोंका एकसा प्रवाह गुजरातमें बहता रहे, यह मुझे 
पसन्द नहीं है। जब मुझपर यरवदा जेलमें इन पाठ्य पुस्तकोंकी वर्षा होने लगी तब 
में चौंक पड़ा। छपाई आदि सभीकी बढ़िया थीं; में एककों देखकर तो मुग्ध ही हो 
गया था। परन्तु यह प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जो गुजरातको शोभा दे सके। गुजरात 
भिखारी नहीं है। गुजरातमें अन्य प्रान्तोंके मुकाबलेमें रुपया अधिक है। परच्तु मेरा 
खयाल है कि गुजरात इतना भार नहीं उठा सकता। वह पुस्तकोंके इतने बड़े ढेरकों 
हजम भी नहीं कर सकता और इतनी पुस्तकोंकों खरीदना उसके साम््यके बाहर 
है। यदि ये पुस्तकें अहमदाबाद, सूरत, भड़ींच और नडियाद-जैसे शहरोंके लिए ही 
लिखी जायें तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर शहरवासियोंका दिमाग भी 
इतना भार न उठा सकेगा --जेबें भले ही उठा सकें। देहाती माता-पिता तो उन्हें 
किसी प्रकार नहीं खरीद सकते। हम जो पुस्तकें प्रकाशित करके लोगोंके सामने रखें 
वे ऐसी होनी चाहिए जिन्हें गरीबसे-7रीब बालक खरीद सके। यदि मेरा बस चले 
तो में एक, दो और चार पैसे मूल्यकी पुस्तकें देना चाहँगा। 

मुझे बताया गया है कि नवजीवन प्रकाशन मन्दिरनें भी बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं। लोग शायद यह नहीं जानते कि उसका मालिक में नहीं, स्वामी आननन्‍्दानन्द 
हैँ। वे तो पुस्तकें छापकर बादमें मुझे खबर' दे देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। 


१, अहमदाबाद-स्थित गुजरात विद्यापीठ । 
२४०३२ 
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मेरे पास शिकायतें आई हैं कि आनन्दानन्दने गुजरातकों ठगा है और नवजीवन ' से 
५०,००० रुपयेकी भेंट दिलवाई है। वे' स्वयं कितने रुपये खा गये, यह क्या आप 
जानते हैं? ऐसे लोगोंको में यही जवाब देता हूँ कि मेरे पास इस तरह पैसा खा 
जानेवाले साथी नहीं हैं और यदि हैं तो मुझे नहीं मालूम। इस संस्थामें कुछ लोग 
तो वेतन ही नहीं छेते और कुछ अपनी गृजरके लायक लेते हैँ। परन्तु यदि सब लोग 
उचित वेतन लेते तो उसका जोड़ ५०,००० रुपयेसे अधिक होता। 

यह बात ठीक है कि यदि में बाहर होता तो इतनी पुस्तकें नवजीवन प्रका- 
दशन मन्दिरसे प्रकाशित न होने देता। में तो एक पुस्तक लोगोंके सामने रखूँ तो 
पहले हजार बार विचार करूँ। मेने एक मामूली-सी पुस्तक बालपोथी ' लिखी 
है। उसे में केवछ पाँच मिनटमें पढ़ सकता हुँ और तनिक अच्छी तरह पढ़ूँ तो 
वह १० मिलठमें पूरी हो सकती है। उसपर कितनी ही आलोचनाएँ आई हैं। 
उन्हें में अभीतक पढ़ नहीं पाया हूँ। में जानता हूँ कि बहुत-सी आलोचनाएँ ऐसी 
हैं जिनसे मुझे प्रसन्नता नहीं हो सकती। मेरी स्तुति और निन्‍्दाका तो पार नहीं। 
अतः उसका मुझपर कुछ असर नहीं होता। फिर भी इस बालपोथी के मूलमें जो 
विचार है वह बहुत बड़ा है। शिक्षककों चाहिए कि वह मौखिक शिक्षा दे। शिक्षा 
पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती। जिन देशोंमें ढेरकी-ढेर पाठ्य 
पुस्तकें होती हैं, उन देशोंके बालकोंके दिमागोंमें जाने क्या-क्या कूड़ा भर जाता 
है। उनके दिमागोंमें शैतान घुस जाता है और उनकी विचारशक्ति समाप्त हो जाती 
है। मेने अपना यह मत असंख्य बालकोंके अनुभवसे और अनेक शिक्षकोंसे बातचीत 
करके उसके आधारपर बनाया है। में दक्षिण आफ़िकामें आँखें खोलकर घूमता था। 
वहाँ जब आग भड़की तब भी में वहाँ घूमता रहा और मुझे यही अनुभव हुआ। 
आप दो शालाओंकी तुलना करें। एकमें शिक्षकोंके पास पाठ्य पुस्तकें हैँ और दूसरीमें 
नहीं। दोनोंके शिक्षकोंमें सत्व तो है। इनमें जिनके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं वे 
जितना ज्ञान बालकोंकों दे सकते हैं उतना ज्ञान वे शिक्षक नहीं दे सकते जिनके पास 
पाठय पुस्तकें हैं। में बालकोंके हाथोंमें पाठय पुस्तकें नहीं देना चाहता। शिक्षक स्वयं 
उन्हें पढ़ना चाहें तो खुशीसे पढ़ें। हम शिक्षकोंके लिए जितनी पुस्तकें लिख सकते हों 
लिखें। यदि हम बालकोंके लिए पुस्तकें लिखेंगे तो शिक्षक यन्त्रवत्‌ बन जायेंगे। इससे 
उनकी स्वतन्त्र शोधकी बुद्धि और मौलिकता नष्ट हो जायेगी। में शिक्षकोंकी गतिकों 
रोकना नहीं चाहता। में तो इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे इस दृष्टिकोणको भी. 
जान छें। पाठ्य पुस्तकोंके लेखक अनुभवी हूँ। लोगोंको जबतक उनकी जरूरत है 
तबतक वे उन्हें खुशीसे लें। परन्तु में किस दृष्टिसे ऐसा कहता हूँ, इसे आप समझ 
लें। आप पूछेंगे कि क्‍या आपने शिक्षकका काम किया है? मेरे विचारके पीछे मेरा 
पर्याप्त अनुभव है। मेने शिक्षाके विषयपर काफी सोचा है। मैंने जो दृष्टिकोण रखा 
है, आप उसके अनुसार सोचकर देखें और अपनी गति कुछ मन्द करें। मेरा मतलब 
यह है कि यदि गुजरातको लाखों बालकोंके लिए पुस्तकें तैयार करनी पड़ें तो गुजरातके 


१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ १३२-३८ । 
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पास इतने पैसे नहीं हैं और इस कारण वह#परेशान हो जायेगा। दूसरी बात यह 
है कि बालकोंके दिमागपर पुस्तकोंका ब्रोझ् नहीं डाला जाना चाहिए। 

यदि मनुष्य अपने मनमें तया विचार आते ही उसपर तुरन्त निछावर हो जाये 
और उसे संसारके सामने रख दे तो इसमें उसकी और संसारकी दोनोंकी हानि है। 
परन्तु यदि उस विचारकों सेंजोकर रखे, उसे प्रयोगमें लाकर देखे, उसका अपने- 
पर और छात्रोंपर प्रयोग करे, उसकी जाँच-पड़तार करके भी कुछ दिन उसे अपने 
पास छोड़ रखे और फिर भी रुका रहे तो इसमें संसारकी कोई हानि नहीं होगी। इसके 
पक्षमें मेरे पास बड़े-बड़े लोगोंकी मिसालें हैं। विचारकों रोक रखनेसे न तो उनकी 
हानि हुई है और न संसारकी। उन्होंने बादमें अपने विचार बदके भी हैं और नये 
अनुभवमें अपने पुराने विचारोंको उन्होंने भुखठाया भी है। इसका एक उदाहरण है 
उतावले एन्ड्रयूज साहब -- मेरे परम मित्र -- मेरे साथ उठने-बैठनें और खाने-पीनेवाले । 
दस साल पहले वे विचार आते ही झटठ लिख डालते थे। इन्हें यहु लत ही पड़ गई 
थी। इनके दस बरस पहले जो विचार थे, वे आज नहीं हैं। वे तो धामिक मनुष्य 
हैं, हम भी धाभिक मनुष्य हैं--हम जिन विचारोंकों प्रकट किये बिना ही साथ 
लेकर मर जायेंगे वे' हमारी आत्माके साथ जायेंगे और किसीन-किसी दिन संसारको 
जरूर मिलेंगे। 

विद्यापी5 और उससे सम्बद्ध संस्थाएँ किन स्थितियोंमें स्थापित की गई थीं, 
यदि हम इसपर विचार करें तो अनेक गुत्थियाँ सुलझ जायेंगी। आज हम शिक्षापर 
शिक्षककी दृष्टिसे विचार कर रहे हैँ। शिक्षकका काम शिक्षा देना है और इस दृष्टिसे 
हमें अच्छीसे-अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु प्रश्न इतना सहल नहीं है। हम महज 
शिक्षा देनेके लिए इस विद्यापीठको और इन शालाओंको नहीं चला रहे हैं। हमने 
असहयोगके सिलसिलेस़ें विद्यापीठकी स्थापना की थी। इसका अथे यह है कि जो 
शिक्षक, शिष्य और माता-पिता स्वराज्यके काफिलेमें शामिल हुए हैं वे' स्वराज्यके सेवक 
हैं और असहयोगी हैं। परन्तु में इस समय यहाँ असहयोगका चमत्कार बतानेके लिए 
नहीं आया हूँ बल्कि आपको राष्ट्रीय शिक्षककी हैसियतसे आपका धर्म बताना चाहता 
हैं। हम जिस दिन स्वराज्यके काफिलेमें शामिल हुए हमने उसी दिन यह बात मान 
ली थी कि असहयोगका सिद्धान्त बिलकुल ठीक है। 

यदि इस सिद्धान्तमें भूल होगी तो उसे कांग्रेस सुधारेगी। हमें फिलहाल यह 
मानकर ही चलना होगा कि गाड़ी ठीक-ठीक चल रही है। हम यहाँ यह तात्त्विक 
निर्णय करनेके लिए नहीं बेठे हैं कि असहयोग ठीक है या नहीं। मुझे और आपको 
दोनोंको ही यह मान्य है कि हमारे विद्यापीठ और शालाओंका अस्तित्व स्वराज्यके 
सिलसिलेमें है। शिक्षाकी खातिर शिक्षापर विचार स्वराज्य मिलनेके बाद करेंगे। हमें 
आज तो पूर्वोक्त संकुचित दृष्टिसे ही विचार करना है। 

हमें अपनी प्राथमिक शालाओं, विनय मन्दिरों, महाविद्यालयों और पुरातत्त्व मन्दिरों- 
के संचालनमें भी यही दृष्टि सामने रखनी चाहिए। हमें स्वराज्य और असहयोगके 
सिद्धान्तका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें स्वराज्य प्राप्त करना है। हमने इसके 
साधन सत्य और अहिंसा निश्चित किये हूँ। कांग्रेसके संकल्पमें शान्तिमय और न्यायो- 
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चित शब्दोंका चाहे जो अर्थ होता हो, मेरे नजदीक तो इनका एक ही अर्थ है -- 
सत्य और अहिसा। और में मानता हूँ कि इनका अर्थ गुजरात भी यही करता है। 
इसके अलावा हमने पंचविध बहिष्कार भी स्वीकार किया है। यदि हम इसे छोड़ 
दें तो हमारी प्रतिज्ञाका पालन नहीं होता। यदि बालकोंके सदाचारकी जिम्मेदारी 
हमारी है तो हम बहिष्कारको छोड़कर उन्हें गलत पदार्थपाठ ही देंगे। जिन्हें इनपर. 
श्रद्धा न हो वे इन संस्थाओंसे हट जायें। उदरपोषण तो सबके पीछे छगा हुआ है; 
परन्तु यह हमारा प्रधान हेतु नहीं है। जिन्हें असहयोगकी तमाम शर्तें मंजर न हों 
उन्हें इनसे हट जाना चाहिए। केवल उदरपोषणको दृष्टिमें रखकर राष्ट्रीय शालाओंमें 
प्रवेश करता न तो शिक्षकोंको शोभा देता है और न विद्यार्थियोंकोी । 

हमारी लड़ाईके दो अंग हूँ। इनमें से एक ध्वंसात्मक है और उस अंगको हम पूरा 
कर चुके हेँ। यदि हम अब भी यही काम करते रहे तो हमारा यह काम किसी 
अनाड़ी किसानके कामकी तरह होगा। किसान बीजकी बुआई करनेके पहले घास 
और कंकर-पत्थर निकालकर जमीनकों जोतता और समतर करता है। यदि वह 
इतना कर लेनेपर भी जमीनकों उलटता-पुलटता ही रहे तो वह व्यर्थका कालक्षेप 
ही होगा। उसी प्रकार परिणाम देखे बिना दूसरे खेतमें प्रयोग करे तो यह भी ठीक 
नहीं है। इसी तरह यदि एक छोड़कर चला जाये और उसकी जगह दूसरा आ 
बैठे तो यह भी ठीक नहीं है। उसे तो वहाँ स्थायी रहकर काम करना चाहिए । 
यदि वह इस कामकों करता हुआ धीरज रखे तो उसका खेत खुद-बखुद तैयार हो 
जायेगा। हमारा ध्वंसात्मक काम पूरा हो चुका है। अब रचनात्मक-स्थायी-काम करना 
बाकी रहा है। यह रचनात्मक काम बहिष्कारका पोषक है। हम जिस कामको कर 
रहे हैँ यदि संसार उसकी स्तुति करे और उसे अपना ले तो दूसरी शालाएँ खुद- 
बखुद बन्द हो जायेंगी। सब लोग इस बातको मानते हैं कि दूसरी शालाओंमें आत्मा 
नहीं है और कहते हूँ कि इनके स्थानमें कुछ दूसरी तरहकी चीज रखी जानी चाहिए। 
हमें यदि अपने काममें अटल श्रद्धा हो तो फिर उसकी सिद्धिमें चाहे एक साल छगे, 
चाहे बीस साल, हमें तो इसीमें लगे रहना है। 

हमारा स्थायी काम यह है कि हम शाल्ाओंकी स्थापना करें। शिक्षक पंचायतों 
और अदालतोंकों भूल जायें। हमें इन सबका विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
हम तो बस उतना ही विचार करें जितनी हमपर जिम्मेवारी है; बा हम इतनेसे 
ही संसारकों जीत लेंगे। हमारी दूसरी जिम्मेवारी है शालाओंकी' प्रातष्ठा बढ़ानेकी । 
हेमने अबतक विस्तार तो बहुत किया। अब इस विस्तारमें से चुनाव करनेकी जरूरत 
है। आप छोगोंमें जो किसान होंगे वे इस बातकों समझ जायेंगे। किसान बोये हुए 
पोधोंमें से खराब, पीछे और बेजान पौधोंको उखाड़ फेंकता है। गेहूँ पकनेपर अच्छेसे- 
अच्छा बीज अगले सालके लिए रख लेता है और हर साल इसी तरह करते हुए 
बढ़िया फसल तैयार करता है। हमारा विस्तार-कार्य पूरा हो चुका। अब हमें शक्ति 
और गुण बढ़ानेका काम हाथमें लेना चाहिए। 

दूसरा काम है चरखा-प्रचार और अस्पृश्यता निवारणका, और तीसरा है हिन्दू- 
मुस्लिम ऐक्यका। हाँ, गुजरातमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या उतनी जटिल नहीं है, परन्तु 
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कुछ तो जटिल जरूर है। यदि हम बालकोंमें यह भावना फैलायें कि हिन्दू और 
मुसलमानोंकों सगे भाइयोंकी तरह रहना चाहिए तो गुजरातमें भी जो कटुता है वह दूर 
हो जायेगी। यह सच है कि हमने गुजरातमें परस्पर एक-दूसरेके सिर नहीं तोड़े, फिर 
भी हममें सखा-भाव नहीं है। इसके लिए शाछाएँ जिम्मेवार हैं; परन्तु बहुत नहीं। 
अन्त्यज बालकोंको प्रविष्ट करनेकी जिम्मेवारी तो सभी शालाओंपर है ही। विद्या- 
पीठने अपने अस्तित्वको खतरेमें डालकर भी अन्त्यज बालकोंको लेनेका नियम निश्चित 
किया है। परन्तु शिक्षकोंने क्‍या किया है? बच्चोंके अभिभावकोंने क्‍या किया है? 
वे तो डरते हेँ। वे अन्त्यजोंके बिना शालाएँ चलानेके लिए तैयार हैं। उनका भाव 
यह है कि यदि अन्त्यज दूर रखे जा सकें तो अच्छा रहे। इसीसे शालाओंमें अन्त्यज 
बालकोंकी संख्या बहुत नहीं है। सौभाग्यसे श्री इच्दुलाल, मामा तथा दूसरे सेवक 
हमारे पास हैं जिनकी बदौलत यहाँ १५ अन्त्यज शालाएँ हैं। ये तो हमारी बदनामी- 
के चिह्न हैं, ये हमारी कार्य-शक्ति या उदारताके चिह्न नहीं हैं। पृथक अन्त्यज- 
शालाओंकी जरूरत वहीं हो सकती है, जहाँ उनके प्रति तिरस्कार हो। नहीं तो 
अन्त्यज बालक सामान्य शालाओंमें ही क्‍यों न जायें? हमें चाहिए कि हम प्रेसपूर्वक 
जबरदस्ती करके अन्त्यज बालकोंको ले जायें। हम पहले उन्हें पढ़ायें, नह॒लायें, खिलायें- 
पिलायें और तुतलाते हों तो उनके उच्चारण सुधारें। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया 
है। यह छोटा नहीं, बड़ा गुनाह है। 

यदि हम अस्पृश्यता-निवारणको कांग्रेसके कार्यक्रमका अंग मानते हों तो हमें 
मानना पड़ेगा कि हम जबतक अत्त्यजोंकों दूर रखेंगे और उन्हें गले लंगानेके लिए 
तैयार न होंगे तबतक भारतको स्वराज्य मिलना असम्भव है। सम्भव है कि अंग्रेजीके 
अखबार या वक्ता मेरे इस कथनका दुरुपयोग करें, परन्तु मुझे इसकी फिक्र नहीं है। हमें 
स्वराज्य आत्मशुद्धिके बलपर ही लेना है। इसीलिए में यह बात कहता ही रहूँगा। 

मुझसे कहा जाता है कि शिक्षक लोग इस्तीफे दे देंगे और लड़के चले जायेंगे। 
इससे क्या होगा ? ब्रेलगाँवके कार्यकर्त्ताओं और जमनालालजीने' मुझे खबर दी है कि 
लोग जगह-जगह इस्तीफे दे रहे हैं। कुछ जगह तो इतने सदस्य भी नहीं बह रहे 
हैं जिनसे समितिका काम चल सके। मुझे यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई है। यदि 
मेरे पास एक करोड़ रुपये हों तो में उन्तको पत्थरपर बजाकर परखूँगा। और यदि 
कोई ठीक न बजे तो में उसका क्या करूँगा? उसको तो में साबरमतीमें डाल दूंगा। 
परन्तु यदि उन एक करोड़ रुपयोंमें एक ही खरा हो और मुझसे यह कहा जाये कि 
उसको अवकाश निकालकर खोज लेना तो वह रुपया मुझे न जाने किस दिन हाथ 
लगेगा ? यदि मुझे अपने बाल-बच्चोंके लिए आठा छाना हो तो उसका उपयोग तत्काल 
कैसे हो सकता है? इसलिए में तो उस रुपयेको आज ही खोजना और दूसरे खोटे 
रुपयोंको आज ही त्याग देना चाहता हूँ। में इन इस्तीफोंके विषयमें इसीलिए निश्चित 
हूँ। ये खोटे रुपये जाते हैं तो चले जायें। हमारे शिक्षकोंको चाहिए कि वे निर्भय 
बनें, सत्यपर अडिग रहें और कहें कि जिस शालूामें अन्त्यज बालक न आ सकते 


१, जमनालाल बजाज। 
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हों वह राष्ट्रीय नहीं, स्वराजी नहीं, असहयोगी नहीं है। में तो स्वराज्यका जौहरी' 
हैँ। जो शाला किसी मसरफ की होगी में उसीकी कीमत आकूँगा। हमें दृढ़तासे यह 
अटल निश्चय करके जाना चाहिए कि यदि शालामें अन्त्यज बालकोंको दाखिल होनेसे 
रोका जायेगा और माँ-बाप परोक्ष रूपसे अन्त्यज बालकोंका वहाँ भरती होना रोकना 
चाहेंगे तो हम उस शालाको त्याग देंगे। हम अन्त्यजोंके मुहल्लेमें जाकर रहेंगे और 
उनके लड़कोंको पढ़ायेंगे। यदि शहरके लड़के वहाँ आयें तो ठीक, नहीं तो हमारा 
इतना भार कम हुआ और पैसेकी इतनी जोखिम कम हुई। आज हमारे पास रुपया 
नहीं है। लोग हमें रुपया नहीं देते। अन्त्यजोंकी सेवाका काम लोगोंकों पसन्द नहीं। 
यह काम अभी लोकप्रिय नहीं है। इससे लोग इसके लिए धन नहीं देते, यह मानने- 
में क्या बुराई है? फिर भी हमें तो यही काम करते जाना है। हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, उन्हें सीधे रास्तेपर आना ही होगा 
और जब वे उसपर आयेंगे तब हम उन्हें हरी झंडी दिखानेके लिए तैयार हैं। यदि 
हम किसी पाठ्शालामें असहयोगके स्थायी अंगोंको पोषित न कर सकें और फिर भी 
यह मानें कि वह राष्ट्रीय शाला है तो हम पापके भागी होंगे। 

क्या में पागल हो गया हूँ? यदि हम इस बातको मानते हों कि सूतके 
धागेसे स्वराज्य मिलेगा तो हमें ऐसा करके दिखाना चाहिए। मेरे नाम दो पत्र आये 
हैं। उनमें लिखा है: 


आपकी तो बुद्धि मारी गई है; आप पहले तो चरखेकी बात कुछ मर्यादा 
रखकर करते थे किन्तु अब तो आप उसको भी छोड़ बंठे हें . - .। 


दुनिया मुझे मूर्ख कहे, पागल कहे, चाहे गालियाँ दे किन्तु में तो यही बात 
कहता रहँगा। यदि दूसरी बात मुझे सूझती ही नहीं तो में क्‍या करूँ? में तो 
महाविद्यालयके सस्‍्नातककों भी यदि वह चरखेकी परीक्षामें पास न हो तो फेल कर 
दूँगा और प्रमाणपत्र नहीं दूंगा। यह आशक्षेप किया जाता है कि यह तो जबरदस्ती 
है। अच्छा, जबरदस्तीके मानी क्‍या हैं? हमें अंग्रेजी, गुजराती और संस्कृत पढ़नी 
पड़ेगी, कया ऐसे नियम रखना जबरदस्ती नहीं है? हम इसी तरह यह कहते हैं कि 
कातना सीखना भी लाजिमी है। यदि हमारा उसपर विश्वास न हो तो बात दृसरी 
है। हम विद्याथियोंसे यह कहें कि यदि वे सूत नहीं कातेंगे तो विद्यालयमें नहीं रह 
सकेंगे, इसमें क्या बुराई है? यदि कोई व्यक्ति फोड़ेकों छुते ही चिल्लाये तो क्या उसे 
हाथ ही न लगाया जाये? वह उसे फोड़ देनेके बाद तो खुश ही होगा। यह जबर- 
दस्ती नहीं, सुव्यवस्था है। हमने जिप बातको जरूरी माना है हमें चाहिए कि उसे 
निःसंकोच विद्यार्थियोंके सामने रखें। जिन बालकों और अभिभावकोंकों यह कुबूल 
न हो, वे न आयें। यदि प्राथमिक शालाएँ, विनय मन्दिर और महाविद्यालय स्वराज्य- 
दशालाएँ हों तो उनमें [ कताई-सम्बन्धी | यह नियम रहता ही चाहिए। हमारे लिए 
दूसरी बातपर विचार करना अप्रासंगिक है। जिनके विचार बदल गये हों वे इस्तीफा 
दे सकते हैं। जबतक कांग्रेसका प्रस्ताव कायम है तबतक उसमें ऐसे आदमीके लिए 
स्थान नहीं है। 
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हमें इन दोनों शर्तोंकी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। माता-पितासे डर कैसा ? 
यदि उन्हें यह बात पसन्द न हो तो वे अपने बच्चोंको सरकारी शालूामें भेज देंगे, 
यही न? फिर सरकारी ज्ालाओं और हमारी राष्ट्रीय शालाओंमें भेद क्‍या रहा? 
मेंने स्वयं यह वात कही थी कि हमारी और सरकारी शालाओंमें भेद इतना ही है 
कि हमारी शालाओंमें स्वतस्त्रताका वातावरण है। कोई भी पूछ सकता है कि क्‍या 
इतना काफी नहीं है ? हाँ, काफी है; परन्तु में चरखे और अन्त्यजोंकों तो कभी भूला नहीं 
हूँ। मेने स्वप्तमें भी यह खयाल नहीं किया है कि स्वतन्त्रताका अर्थ स्वच्छन्दता है। 
बालक खुशीसे शिक्षकोंके सिरपर चढ़ें, उन्हें गालियाँ दें और उनसे अशिष्टता पूर्वक 
बोलें, परन्तु वे उनका कहना जहूर मानें। जो बालक अन्त्यजकी गर्देवपर बैठता है 
वह स्वतन्त्रताकों क्या जाने? उसे स्वतन्त्रतासे अनुराग भी कैसे होगा ? बारडोलीके 
जो सव्ण दुबला जातिके लोगोंकों सताते हैं वे जुल्म ढाना तो जानते हैं; किन्तु वे 
स्वराज्यकोीं क्‍या समज्ें ? शिक्षकोंकी तो यह प्रतिज्ञा है कि वे हर प्रकारके जुल्मको 
रोकेंगे। में यह नियम बनाना चाहूँगा कि प्रत्येक परीक्षाके अवसरपर हर विद्यार्थी 
अमुक मात्रामें अपना काता हुआ सूत अवश्य दे। फिर में थोड़े ही दिनोंमें दिखा 
सकेगा कि हरएक राष्ट्रीय शाला स्वावलूम्बी बन सकती है। में यह बता सकूँगा कि 
मेने हिन्दुस्तानके सामने जो सिद्धान्त रखे हैं वे सच्चे हैं। 

में यह दिखा सकता हूँ कि जो सिद्धान्त में देशके सामने रख रहा हूँ वे ठोस 
हैं। यदि हम अपनी शाल्ाओंको राष्ट्रीय बनाये रखना चाहते हैं तो हमें ये दोनों 
काम करने ही चाहिए। यदि शिक्षक कातना, धुनता और कपासकी परख करना 
न जानता हो तो वह इसे जरूर सीख ले। वह अपनी फुरसतका सारा वक्‍त इसीके 
लिए दे। यदि शिक्षक खुद ही यह सब न जानता हो तो वह बालकोंको क्या सिखा- 
येगा ? कुछ शिक्षक शायद यह कहें कि वे' तो सिर्फ भाषा-ज्ञान ही देंगे ? हम कातने, 
धुनने और बुनने आदिकी कला सिखानेके लिए दूसरोंको रख लें। इसपर में कहूँगा 
कि जिस प्रकार हममें खानेकी शक्ति है, और कपड़े पहननेका ज्ञान है उसी प्रकार 
हमें कातना आदि भी जरूर आना चाहिए। ऐसा होनेपर ही बालकोंकों पदार्थें-पाठ 
दिया जा सकता है। 

अबतक सब रुपया महाविद्यालय, विनय मन्दिर और अन्त्यज शालाओंके निमित्त 
ही खर्च किया गया है। विद्यापीठने प्राथमिक शाल्ओंपर जोर नहीं दिया है। यदि 
मेरे प्रतिपादित सिद्धान्त जीवित रखे जाने हैं तो हमें विद्यापीठकों खादी-शाला बनाना 
होगा। असहयोग आन्दोलन सार्वजनिक है। वह थोड़ेसे लोगोंके लिए नहीं है। हम 
तो भारतके करोड़ों नर-कंकालोंकों जगाना और उनपर थोड़ा मांस चढ़ाना चाहते हैं। 
हमें तो खाना-दाता मिल रहा है, इससे हमारे बदनपर चरबी चढ़ी हुई है और 
हमको लगता है कि हम ठीक दिखाई देते हैं। परन्तु हिन्दुस्तानमें कितने नर-कंकाल 
हैं जिनपर चमड़ीके सिवा दूसरा कोई आच्छादन नहीं। में इन्हें देखकर रोया हूँ। 
यदि आप भी इन्हें देखें तो रोयें बिना न रहें और कह उठें सचमुच लोगोंकी 
ऐसी हालत है? 
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कंकाल कैसा होता है, इसे बम्बईके निवासी क्‍या जानें ? हमारा काम जनताकों 
जाग्रत करना है। यदि अखबार बन्द हो जायें तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता। जनता 
अखबार नहीं पढ़ती । वह तो आपको और मुझको पढ़ती है। आप अपनी दो आँखें उप्तपर 
लगा दें; बस वह उन्हींको पढेगी। आप इसे वेदवाक्य समझें । यदि आपकी आँँखोंमें 
कुछ होगा तो लोग उसे समझेंगे और अखबारकों हँसकर एक तरफ रख देंगे। 

यदि हम सर्वसाधारणकों शिक्षित करना चाहते हैं तो हम महाविद्यालयकों महत्त्व- 
पूर्ण मानते रहें; परन्तु आखिर हमें उसे गंगोत्रीका ही रूप देना है। अन्तमें उसके 
विद्यार्थी तैयार होकर देहातमें जाकर बैठें। आप उनको इसी खयालसे तैयार करें। 
यदि विद्यार्थी थोड़े भी आयें तो इसकी चिन्ता नहीं । 

परन्तु में तो प्राथमिक श्ालाओंपर जोर देना चाहता हूँ। में चाहता हूँ कि 
विद्यापी5ठ प्राथमिक शालाओंपर ज्यादा ध्यान दे और उनकी विशेष जिम्मेवारी ले। 
प्राथमिक शालाएँ किस प्रकार चलानी चाहिए, यह विचारणीय है। में इस विषयमें 
आपको अपना विचार बता रहा हूँ। सरकारी शालाओंका अनुकरण करना मूख्खंता 
है। मेने दो साल पहले यंग इंडिया में कुछ आँकड़े प्रकाशित किये थे। उनमें 
बताया गया था कि पंजाबमें ५० वर्ष पहले जितनी प्राथमिक शालाएँ थीं आज उनसे 
कम हैं। ब्रह्मदेशमें भी जगह-जगहुपर शालाएँ थीं। तमाम बच्चे लिखना-पढ़ना और 
हिसाव करना जानते थे। आज हालत वैसी नहीं रही है, क्योंकि सरकारने इन 
जंगली मानी जानेवाली ग्रामीण शालाओंको बन्द करके अपनी शालाएँ खोल दी हैं। 
सरकार भला सात लाख गाँवोंमें कैसे पहुँचती ? सातमें से तीन लाख गाँवोंमें मदरसे नहीं 
हैं। जहाँ ऐसी खराब हालत हो वहाँ सरकारी ढंगकी शालाएँ खोलनेसे क्या लाभ हो 
सकता है? हमें मकानोंके बिना काम चला लेना चाहिए; हमें सिर्फ सुशील और 
सच्चरित्र शिक्षकोंकी आवश्यकता है। पुराने पण्डितजी ऐसे ही शिक्षक हुआ करते 
थे। वे लड़कोंको पढ़ाते थे और भिक्षा-वृत्तिसे गुजारा करते थे। वे' आटा माँग छाते 
थे। घी मिल जाता तो घी भी माँग छाते थे। जहाँ .ये पण्डितजी अच्छे न थे वहाँ 
शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलती थी; जहाँ अच्छे थे वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती थी। 
आज उनका लोग हो गया है। शिक्षा बढ़िया-बढ़िया मकानोंसे नहीं मिलती। यदि 
हम देहातमें जाकर सादगीसे रहकर चरखेके प्रचार वगैराका काम करना चाहते हों 
तो हम अपनी मंजिलतक पहुँच सकते हैँं। हम विद्यापीठसे इसपर विचार करनेको 
कहेंगे; परन्तु विद्यापी5 आपसे और मुझसे अलग नहीं है। पाँच-सात आदमी योजना 
तैयार करके विद्यापीठको दें और स्वार्थत्यागी लोग देहातमें जा बैठने और रूखा-सूखा 
जो भी मिल जाये उसे खाकर काम करनेके लिए तैयार हों तो यह हो सकता है। 

मुझे एक शिक्षकका पत्र मिला है जिसे मेने 'नवजीवन में छापा है। वह लिखता 
है कि उसने अपनी शाला तीन विद्यार्थियोंसे शुरू की थी। आज इसमें ९६ विद्यार्थी हैं, 
इनमें ७३ लड़के हें और २३ लड़कियाँ। इन्हें वह पेड़के नीचे बैठकर पढ़ाता है। ये 


१. ८ दिसम्बर, १९२० और २६ जनवरी, १९२१ के बीच यंग इंडियामें प्रकाशित दौलूतराम 
गुप्तके छेखेमें। 


भाषण : शिक्षा परिषदमें ५०५ 


बालक ब्राह्मणों और बश्योंके नहीं, अन्त्यजोंके हैं। जो काम यह अचन्त्यज-शिक्षक कर सका 
है, उसे क्या में और आप नहीं कर सकते ? क्या हमें अन्त्यज लड़के भी न मिलेंगे ? 
यदि वे एक जगह न मिलें तो हम दूसरी जगह आजमाइश करेंगे। मेरे कहनेका 
तात्पयं यह है कि हमें प्राथमिक शिक्षाके कामपर बहुत ध्यान देना ही चाहिए। 

मेने सुता है कि अभिभावकगण हमारे शिक्षाक्रससे ऊब गये हैं। विद्यार्थियोंको 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा देना उन्हें नापसन्द है। यह सुनकर मुझे पहले हँसी आई 
परन्तु पीछे दुःख हुआ। जब मनुष्यके मनमें दुःखका दावानलूू सुलग रहा होता है 
तब वह रो नहीं पाता, हँसता है। मेने मनमें कहा -- यह कैसी अधोगति है! माँ-बाप 
सोचते हैं, लड़के अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे; गुजराती खराब बोलेंगे, यह उन्हें 
तहीं खलता। वे यह क्‍यों नहीं सोचते कि यदि वे गुजराती पढ़ेंगे तो घरमें शिक्षाका 
कुछ प्रवेश करायेंगे ? में खुद ज्यामिति, बीजगणित और अंकगणितकी परिभाषाएँ 
नहीं जानता। यदि मुझसे सकल छब्दका गुजराती समानार्थेक शब्द पूछा जाये तो 
में सोचकर ही बता सकूँगा। में त्रिभुजोंके भिन्न-भिन्न अंग्रेजी नाम जानता हूँ किन्तु 
में उनमें से एकका भी गुजराती नाम नहीं जानता। यह कैसी दूरवस्था है। में ऐसे 
अभिभावकोंसे कहूँगा, अपने लड़के आप स्वयं सभालें। क्‍या मे उन्हें अंग्रेजीमें शिक्षा 
दूँ और गुजराती शब्द दूसरोंसे पूछने जाऊं? क्‍या में इसके लिए राष्ट्रीय शालाएँ 
खोल और उनके लिए चन्दा जमा करूँ? इसकी बजाय तो में यह पसन्द करूँगा कि 
खुद घर बैठ जाऊ। सारी परिभाषाएँ सीखलँँ और फिर धारा प्रवाह गुजराती बोलूँ। 
मेने किसी भी अंग्रेज विद्वान्‌कों अपनी भाषाके शब्द ढूँढ़ते नहीं देखा। स्पज्यंन नामक 
एक अंग्रेज था। वह विद्वान्‌ तो बहुत न था परन्तु जब अंग्रेजी बोलने लगता तब मानो 
प्रवाह बहता। वह जलहूसेना सम्बन्धी छोटेसे-छोटे शब्दोंकी भरभार करके सबको दंग 
कर देता। यदि में अपने यहाँके परम विद्वान्‌ श्री नरसिहराव' और श्री आनन्दर्गंकरके' 
पास ऐसी समस्याएँ लेकर जाऊँ और बदनीयतीसे उनकी परीक्षा हूँ तो उन्हें तुरन्त 
फेल कर दूँ। जहाँ ऐसी दरिद्रता है, वहाँ मुझसे अंग्रेजीकी मार्फत शिक्षा देनेके लिए 
कहा जाये तो में इनकार ही करूँगा। में कबूल करता हें कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा 
देना असहयोगका अंग नहीं है। यदि किसी बच्चेके अभिभावक कहें, आप हमारे 
लड़केको अच्छी अंग्रेजी सिखा दें और फिर अगर कताई-संगीत आदि सिखाना चाहें 
तो वह भी सिखायें तो में यह सौदा कर लूँगा। मे उसे चार घंटे अंग्रेजी पढ़ाऊँ 
और उससे चार घंटे चरखा चलवाऊँ। अंग्रेजीके साथ जितनी गुजराती पढ़ा सकूँगा 
उतनी गुजराती भी पढ़ा दूँगा। में इस हदतक अभिभावकोंकों धोखा ही दूँगा; क्योंकि 
मेरे मनमें कुछ दुराव तो है ही। एम० ए० पास भी गलत अंग्रेजी लिखते हैं और 
गलत हिज्जे करते हूँ। 

स्त्री-शिक्षाके बारेमें मुझे बहुत-कुछ कहना था। परन्तु यह विषय गम्भीर है। 
एक लिहाजसे इस संग्रामके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। हम स्त्रियोंको अवश्य हीं 


१. नरसिदराव दिवेध्या। 
२. आनन्दशंकर बापूभाई भ्रुव। 


५०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अशिक्षित तो रखना नहीं चाहते। परल्तु स्त्री-शिक्षाकी पद्धति क्‍या होनी चाहिए। 
कन्याओं और स्त्रियोंकी शिक्षा कहाँसे दो भागोंमें विभक्‍त होती है, यह विषय बिल- 
कुल स्वतन्त्र है और इसका सम्बन्ध केवल शिक्षासे है। इस समय तो हमारी दृष्टि 
संकुचित है। में फिलहाल लड़कियोंकों प्राथमिक शाल्ाओंमें के जाऊंगा और उनसे 
चरखा चलवाऊँगा। दूसरे सूक्ष्म प्रइ्नोंपर में विचार नहीं कर पाया हूँ। हालाँकि 
लड़कियोंकी शिक्षाके प्रयोग जितने मेने किये हैं उतने शायद ही किसी दूसरेने किये 
हों। मैंने जवान लड़के और लड़कियोंको साथ-साथ रखकर, पढ़ाया है। इसके लिए 
मुझे जरा भी पहचाताप नहीं है। हाँ, मेरी अँगुलियोंमें कुछ आँच जरूर छगी है; 
परन्तु वे पूरी जछी नहीं? क्‍योंकि में उनपर सिहकी तरह गरजता रहता था। 
में अधिक नहीं कह रहा हूँ इससे आप यह हरगिज न समझें कि में इस विषयकी 
अवहेलना करता हूँ। 

ये प्रस्ताव! मैंने अपने विचारोंके निचोड़के रूपमें तैयार किये हेैं। आप उनपर 
विचार कर हछें। आप इन्हें केवल इसीलिए न मान लें कि उन्हें मेने पेश किया 
है। में कांग्रेसके अधिवेशनमें तो लटठ लेकर पहुँचा था कि मेरा प्रस्ताव पास करना 
ही होगा। यहाँ तो में सिर्फ सलाहके ख्पमें उन्हें पेश कर रहा हँ। यदि आप इनका 
विरोध निर्भय होकर करेंगे तो मुझे जरा भी दुःख न होगा। मुझे दुःख होता है, 
पाखण्ड और प्रतिज्ञा करके उसे तोड़नेपर। परन्तु यहाँ पाखण्डकी कोई बात नहीं है, 
क्योंकि इस बारेमें हमारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ३-८-१९२४ 


२६८. राष्ट्रीय शिक्षा-परिषदके प्रस्ताव” 


अहमदाबाद 
१ अगस्त, १९२४ 
प्रस्ताव सं० १:- इस परिषद्की राय है कि चूँकि राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थापना 
स्वराज्यकी सिद्धि और असहयोगमें सहायताके उद्देश्यसे की गई है, इसलिए स्कूलोंकों 
चलानेमें असहयोगके सिद्धान्तोंका त्याग कदापि' नहीं किया जाना चाहिए। 
प्रस्ताव सं० २:-इस परिषद्की राय है कि स्कूलोंको चलानेमें छात्रोंकी संख्या- 
पर नहीं अपितु उनकी योग्यतापर जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए उनमें ऐसे 
लड़कों और लड़कियोंकों दाखिल किया जाना चाहिए जिनके अभिभावक स्वराज्य 
और असहयोगकी दृष्टिसे स्वीकार किये गये सिद्धान्तोंको पसन्द करते हों, अर्थात्‌ : 
(१) इनमें जो हिन्दू हों वे अस्पृश्यताकों पाप मानते हों और जिन्हें अपने बालकों 
को अन्त्यजोंके बच्चोंके साथ बैठने और पढ़ने देनेसें कोई आपत्ति न हो, 


१. देखिए अगला शीर्षक | 
२. गांधीजीने परिषद्के अध्यक्षके नाते इन अस्तावोंकों पेश किया था। 
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(२) जो अपने बच्चोंकों बुनाईकी कला सिखाना पसन्द करते हों, और 
(३) जो हिन्दू-मुस्लिसम और इतर धर्मावरुम्बी भारतवासियोंके बीच एकताकी 
आवश्यकता और सम्भावनामें श्रद्धा रखते हों। 


प्रस्ताव सं० ३:-इस परिषद्की राय है कि राष्ट्रीय स्कूलोंके शिक्षक ऐसे होने 
चाहिए जो स्वराज्य-सिद्धिके लिए शान्ति, सत्य तथा असहयोगके समस्त अंगोंकोी आवश्यक 
साधन मानते हों। 

प्रस्ताव सं० ४:-इस परिषद्की राय है कि कताई सम्बन्धी कार्यसे अनभिज्ञ 
प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिकाकों कपासकी किस्म पहचानने, कपास ओटने, रुई धुनने, 
पूनियाँ बनाने, सूत कातने उसके अंक और गुणकी परीक्षा करनेका ज्ञान तुरन्त प्राप्त 
करना चाहिए। 

प्रस्ताव सं० ५:-प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंकी शिक्षण शक्तिमें वृद्धि हो, इस 
दृष्टिसे यह वांछतीय है कि विद्यापीठ निम्न व्यवस्था करे: 


(१) शिक्षकोंके लिए पाठ्यक्रम निश्चित करे ; 

(२) समस्त शिक्षकोंकी एक सामान्य परीक्षा ले; 

(३) नये शिक्षकोंकी छमाही परीक्षा ले ; 

(४) शिक्षकोंके लिए पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षाके वर्ग चलाये; 

(५) शिक्षकोंकी शिक्षण शक्तितिके विकासके लिए ऐसे अन्य कार्य भी करे। 


प्रस्ताव सं० ६:-चूँकि असहयोगका शाइवत स्वरूप आत्मशुद्धि है और असह- 
योगके तत्त्वोंका गाँवोंमें प्रसार करता कांग्रेसका उद्देश्य है और गाँवोंमें आत्मशुद्धिका 
कार्य बालकोंसे ही शुरू किया जाना चाहिए, इसलिए परिषद्की यह मान्यता है कि 
विद्यापीठको उच्च और माध्यमिक शिक्षाकी तुलनामें प्राथमिक शिक्षाकों प्रधानता 
देनी चाहिए और इस दृष्टिसे प्राथमिक शिक्षामें उचित परिवर्तेत करके उसका प्रचार 
गाँवोंमे करना चाहिए। 

प्रस्ताव सं० ७:-इस परिषद्की यह राय है कि राष्ट्रीय ग्राम-स्कूलोंकी स्थापना- 
में सरकारी स्कूलोंकी वर्तमान पद्धतिका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए और इसकी 
बजाय ग्राम-स्कूल प्राचीन पद्धतिके आधारपर चलाये जाने चाहिए। 

प्रस्ताव सं० ८<:-विद्यापी5ठ और स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्थाओंने राष्ट्रीय शिक्षाकों 
प्रोत्साहन देनेके शुभ उद्देश्यसे प्रेरित होकर जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं, यह 
परिषद्‌ उसके लिए उन्हें बधाई देती है। लेकिन साथ ही परिषद्की यह राय है कि 
विद्यापी5 और अन्य संस्थाओंको पाठ्य पुस्तकोंकी संख्याकी अपेक्षा उनकी अच्छाईकी 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस सम्बन्धमें इसके साथ-साथ देशकी गरीबी- 
का भी ध्यान रखतनेकी जरूरत है। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, ३-८-१९२४ 


२६९. भाषण : शिक्षा-परिषद्के प्रस्तावपर 


२ अगस्त, १९२४ 


इस प्रस्तावके' सम्बन्धमें खासी बहस हो चुकी है। काकाने जो प्रोत्साहनके 
शब्द कहे हैं में उनपर ठण्डा पानी डालना चाहता हूँ। यदि आप जोशमें आकर इस 
प्रस्तावकों स्वीकार कर लेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि हममें इस प्रस्ताव- 
को कार्यान्वित करनेकी शक्ति न हो तो हमें यह बात कबूछ कर लेनी चाहिए। 
इस तरह कबूल करनेमें दुर्वलता नहीं, सबलता है। यदि आपको दुर्बेलताका नमूना 
देखना हो तो में स्वयं मौजूद हूँ। आप मुझपर जितने पत्थर फेंकना चाहें उतने फेंक 
सकते हेँ। जो वस्तु हमारे भीतर न हो वह है, यह दिखाने-बतानेका ढोंग करना 
केवल अहम्‌ और दुराग्रह है। इस प्रस्तावमें जो-कुछ कहा गया है, जिन लोगोंसे 
उसका पालन न हो सके वे' कदापि आगे न बढ़ें। बाकी छोग सोलहों आने अपना 
योग दें। में तो उनका पूरा सहयोग लेनेके लिए ही खड़ा हुआ हँ। यदि हेम अपनी 
दक्तिका अनुमान लगाये बिना आगे बढ़ेंगे तो हमारी दशा उस कपड़ा मिलके समान 
ही होगी जो हाल ढह गई। यदि इस मिलके आसपासकी अन्य इमारतें वेसीकी-वैसी 
ही खड़ी रहीं और यह मिल गिर गई तो इस मिलमें कुछ-न-कुछ कमी तो अवश्य 
ही होगी। हम ऐसी स्थितिसे बचना चाहते हैं। इसलिए इस प्रस्तावके द्वारा हमें यह 
मालूम करना है कि हमारे पास असहयोगके कितने सिपाही हैं; असहयोग-सिद्धान्तमें 
विश्वास रखनेवाले कितने लोग हैं। 

वस्तुतः: देखा जाये तो इसमें सिद्धान्तकी' बात परोक्ष रूपसे ही आती है। इसमें 
असली बातें तो केवल दो ही हैं: अन्त्यज और चरखा । हम इनके लिए तैयार हैं 
या नहीं ? इनमें से एक बात तो हृदय परिवर्तन करने और आजीविकाको जोखिममें 
डालनेकी है। दूसरी आरूस तजकर हाथ हिलाने अर्थात्‌ कुछ करने-धरनेकी है। जिस 
मनष्यको इतना करनेकी इच्छा न हो और जिसमें इतनी शक्ति न हो उसे इसमें से 
चुपकेसे निकल जाना चाहिए 

हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यता महापाप है। जसे-जंसे कारूचक्र घूमता है वेसे-वेसे हिन्दू 
धर्मकी कसौटी होतीं जाती है। यदि हिन्दू धर्म इस कसौटीपर खरा न उतरा तो वह 
इस दुनियासे मिट जायेगा, इस बारेमें मेरे मनमें तनिक भी शंका नहीं है । हमारे 
सामने प्रश्त यह है कि अब हमें शुद्ध होना है अथवा दूसरोंको अस्पृश्य बनाये रखकर 
जगत्‌में स्वयं अस्पुश्य बनना है? दक्षिण आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका और यहाँ हिन्दुस्तानमें 


१, महादेव देसाई द्वारा छिखे शिक्षा-परिषदके विवरणसे उद्धुत। 
२. परिषद्का पाँचवाँ प्रस्ताव । 

३. काका काछेलकर । 

४. देखिए “ कारखानेमें दुघेटना ”, ३-८-१९२४ । 
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भी हम अस्पृश्य बने हुए हैं। इन सभी देशोंमें हमें अंग्रेजोंके स्थानोंमें घुसनेकी मनाही 
है। अंग्रेजोंने यह बात यहीं आकर सीखी है। उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ विचित्र-सा 
धर्म है, एक मनुष्यकों छुकर दूसरा मनुष्य अपवित्र हो जाता है, एक मनुष्य दूसरेकी 
छाया तकसे बचता है। हमें भी ऐसे ही चलना चाहिए, नहीं तो हम खतरेमें पड़ 
जायेंगे । / ऐसा मानकर उन्होंने अपना घेरा तैयार किया। इसमें इनका कोई दोष है; 
मुझे ऐसा तनिक भी महसूस नहीं होता। हमने ही उन्हें अस्पृुश्यता सिखाई है। 

आपकमें यदि मानसिक बल होगा तो आप चरखा भी लेकर बैठ जायेंगे और एसे 
बालकोंको खोज निकालेंगे जिन्हें आप ये दोनों काम सिखा सकें | इन दो कामोंमें 
आप उन्हें लवलीन कर सकेंगे। यदि आप इन दोनों कामोंको कर सकें तो आपके 
लिए इतना बहुत है। आप अन्य कामोंकी चिन्ता न करें। अन्य सब चीजोंको ईइवर- 
पर छोड़ दें। यदि आपमें बल होगा तो आपका रास्ता साफ है। 

यदि ऐसा करते हुए आजीविका जोखिममें पड़ गई तो ? आजीविका जोखिममें 
न पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेके लिए ही तो हम स्वराज्यका आन्दोलन चला रहे 
हैं। यह आन्दोलन तभी सफल हुआ माना जायेगा जब सैकड़ों, हजारों और छाखों 
बालक और बालिकाएँ आजीविका सम्बन्धी चिन्ता त्याग देंगे और उसकी ओरसे 
उदासीन हो जायेंगे। सभी स्वतन्त्र देशोंमें लड़के और लड़कियाँ अपने-अपने कत्त॑व्यका 
पालन करते समय आजीविकाका खयारू तक मनमें नहीं छाते । आजीविकाके लिए 
जितनी हाय-हाय यहाँ है उतनी और किसी देशमें नहीं है। हिन्दुस्तानका यह दावा 
है कि वह आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंकों प्रधानता देता हैं। जो देश इस प्रकारका दावा 
करता है वह मौत और आजीविकाके सम्बन्धमें जितना भयभीत है उतना दूसरा और 
कोई देश नहीं है। में ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्‍योंकि मेरे शरीरका अणु-अपणु 
हिन्दू है। हमें आजीविकाका भय क्‍यों होना चाहिए ? आजीविकाके लिए बुनाईका काम 
तो हमारे पास है ही। यदि वह न हो तो हम लकड़ियाँ कार्टेगे, पत्थर तोड़ेंगे और 
ढोयेंगे । यदि हम इससे भी आगे बढ़ें और पाखानेकी सफाई करनेका पवित्र काम 
करें तो उससे हमें जरूरतके लायक अर्थात्‌ १५-२० रुपये तो मिल ही जायेंगे; और 
इतना हो नहीं बल्कि लोग हमारी खुशामद भी करेंगे। इसलिए देखा जाये तो हमारे 
सामने आजीविकाका सचमुच कोई प्रदन' है ही नहीं। जो स्वराज्यकी कामना करते हैं 
और उसके लिए व्यग्र हैँ, जो ऐसा मानते हैं कि इस यज्ञमें हमें आहुति देनी चाहिए, 
उन्हें चाहिए कि वे आजीविकाकी बात भूल ही जायें। और यदि इसके बाद भी भूखों 
मरनेकी नौबत आ जाये तो? हम माँ-बाप, स्त्री और अन्य परिजनोंके लिए अज्न न 
जुटा पायें तो ? जगत्‌को खिलानेके बाद स्वयं खाना यह महान्‌ धर्म है। इसलिए धर्मका 
आचरण करते हुए हमें जितने कष्ट उठाने पड़ें, हम अवश्य उठायें। महाभारत ' के 
रचयिताने पुरुषार्थ प्रधान है या प्रारब्ध प्रधान, इस प्रहनका विवेचन किया है; लेकिन 
वे' निश्चय नहीं कर पाये हैं कि इनमें से प्रधान क्‍या है? देखते हूँ कि प्रारब्ध सदा 
हमसे दो कदम आगे-ही-आगे चलता है। हमारा धर्म तो केवल इतना ही है कि हम 
अधिकसे-अधिक मेहनत करें । में बहनका विवाह करूँगा, हममें इतना भी कहनेका 


५१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अहंकार क्‍यों हो? बहनको खिलानेवाला में कौन हूँ ? यदि मेरी आँखें मूँद जायें 
तो ? मेरे जैसा-मनुष्य तो अपने पीछे यह वसीयत भी कर जा सकता है कि “में अपनी 
बहनके लिए दहेजमें देनेके लिए पैसा नहीं वरन्‌ चरखा छोड़े जाता हूँ।' 
में प्रोत्साहनके शब्द कहना नहीं चाहता था, में तो ठण्डा पानी डालना चाहता 

था; लेकिन में अनायास ही यह सब बोल गया । यदि इन दो कामोंको करनेकी 
आपकी तैयारी न हो तो आप इस' प्रस्तावकोीं फाड़ फेंके। यदि आपकी इतनी तैयारी 
हो, आपमें इतना बल हो तो आप इसको स्वीकार करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे 
तो काम आगे नहीं बढ़ेगा और बादमें हम हिन्दुस्तानसे यह भी न कह सकेंगे कि 
गुजरातमें इतने राष्ट्रीय स्कूल हैं और उनमें इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १०-८-१९२४ 


२७०. भाषण : स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धमें' 


२ अगस्त, १९२४ 


भाई चन्दृलारू मेरे कहनेका अर्थ नहीं समझे। यह प्रइन गम्भीर है, महत्त्वका 
है; यह इतना ज्यादा गम्भीर है कि यह परिषद्‌ उसपर विचार करनेमें असमर्थ है। 
पद्माबहनने जो-कुछ कहा है उससे तो मुझे अचरज ही हुआ है।' मेरे लिए तो 
गणिकाएँ बहनकी तरह हैं । में जहाँ गया हूँ मेने वहीं उनके दर्शन किये हैं तथा 
में उनके दशन भविष्यमें भी करनेवाला हूँ और उनके सामने चरखेका सुझाव रखनेवाला 
हैं । मेरे विचार जेल जानेके बाद जरा भी नरम नहीं पड़े हैं। मेरे मनमें स्त्री 
शिक्षाके बारेमें विचार इतनी तेजीसे उठ रहे हैं कि में उन्हें यहाँ रख नहीं सकता। 
मेरा दावा है कि मेने इस बारेमें किसी अन्य मनुष्यकी अपेक्षा अधिक सोचा है। में 
यह भी दावा करता हूँ कि इस आन्दोलनसे जितनी जागृति स्त्रियोंमें हुई है, उतनी 
किसी अन्य वर्गमें नहीं हुई। 

चरखा स्त्रियोंके हृदयोंकों हिलाये बिना नहीं रह सकता। यही उनकी सच्ची 
शिक्षा है। और जो काम वे खुद कर रही हैं उसके बारेमें प्रस्ताव क्या पास करना ? 
इन प्रस्तावोंको तो थोथा ही समझिए। हमारे आँगनमें क्या-क्या हो रहा है, हमें यही 
नहीं दिखाई देता। लगभग जंगली और अपढ़ मानी जानेवाली स्त्रियाँ पर्दा छोड़कर 
बाहर निकल आई, क्‍या हम कई बरतसोंमें भी उनको इससे ज्यादा शिक्षा दे सकते 


१, यह भाषण महादेव देसाईकी डायरोमें दिये गये अहमदाबादकी शिक्षा-परिषदके विवरणसे लिया 
गया है । यह श्री चन्दूलाल दवेके उस प्रस्तावपर दिया गया था जिसमें अहमदाबादके राष्ट्रीय विद्यापीठ्से 
ख्नियोंकी शिक्षाकी कोई निमश्चित व्यवस्था करनेका अनुरोध क्रिया गया था। 

२. प्मावहनने श्री दवेके प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा था: “ गांधीजी तो गणिकाओोतक से 
बहुत सहानुभूति दिखाते हैं। यदि वे ही हमारी उपेक्षा करेंगे तो हमारी कैसी दुदंशा होगी?” 
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थे? स्त्री-शिक्षा इस आन्दोलनके साथ-साथ ही चल रही है; बल्कि स्त्रियोंकों शिक्षा 
न मिल रही होती तो यह आन्दोलन चल ही नहीं सकता था। 

सत्री-शिक्षाका विषय आपके, मेरे और सबके बतेके बाहरकी बात है। इसपर 
विचार करना तो समुद्रकों उछठनें और मृगजलकों हाथमें पकड़नेका प्रयत्न करनेके 
बराबर है। स्त्री तो अर्धांगिनी है, उसको यह शिक्षा कौन दे सकता है? थोड़ी-सी 
स्त्रियाँ कर्वे विद्यापीठकी ग्रेजुएट हो जायें तो इससे क्या होगा ? इससे उनको सच्ची 
शिक्षा नहीं मिलनेवाली है। यदि यह समझमें आ जाये कि स्टछत्री अर्धागिती है तो 
उसको सच्ची शिक्षा मिलने लगेगी । 

इसके लिए हमें फुरसतसे बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और बहुतसे लोगों- 
को मिलकर सलाह करती चाहिए। अगर ऐसी बात हो कि विद्यापीठके कुलपतिकी 
हैसियतसे मुझे कुछ-न-कुछ तो करता ही चाहिए, तो में कहता हूँ कि चन्दूलाल और 
अन्य भाई हमपर जो बोझा डाल रहे हैं, वह असह्य है। न हमारे पास साधन हैं 
और न हमारे पास इतनी बहनें हें। कुलपतिकी कितनी ही इच्छा क्‍यों न हो, परन्तु 
वह बेचारा क्या कर सकता है? कुछ रुपये खर्च करने और कुछ कन्याशालाएँ 
खोलतेसे स्त्री-शिक्षा पूरी नहीं हो सकती । इसीलिए में चुपचाप बैठा हूँ। हमारी शालाएँ 
और हमारे विद्यालय लड़कियोंको प्रविष्ट करनेके लिए तैयार हूँ। यदि कोई योजना 
बनाकर लाये तो विद्यापीठ उसपर विचार करनेके लिए तैयार है, मगर वह खुद 
योजना नहीं बनायेगा। जो विशेषज्ञ ' हैं वे यह भार उठायें, अपने विचार पेश करें, 
खूब आन्दोलन करें और कार्यकारिणी परिषद्में जायें। विद्यापीठ इस कामसे अलग नहीं 
होगा। परत्तु यदि कोई स्वराज्यके सिलसिलेमें शिक्षाकी बड़ी योजना तैयार करे तो 
विद्यापी5 उसपर विचार करनेसे इनकार ही करेगा। विद्यापीठ इस विषयकी उपेक्षा 
करना और उसे भुलाना नहीं चाहती। में तो सिफे उसकी अशक्तिकी ही बात करता 
हें। में खुद इस प्रस्तावपर पन्द्रह मिनटमें विचार नहीं कर सकता। में सरदार और 
सिपाहीकी हैसियतसे नम्नतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना यह भ्रम त्याग दें 
कि मुझे स्त्री-शिक्षाकी कुछ भी लगन नहीं है और सिर्फ इसलिए यह प्रस्ताव वापस 
ले लें कि हमारी हँसी न उड़े।' 

यहाँ जितना काम हुआ है उस सबका श्रेय आप लोगोंकों ही है। आपने मुझे 
अपने उपकारके भारसे दबा दिया है। आप इसमें स्वीकार किये गये प्रस्तावोंपर 
अमल करके मुझे और भी अधिक उपक्ृत करें। मेरी प्रार्थना यही है कि आप इन 
प्रस्तावोंको भुछा तन दें, इनको अपने मस्तिष्कमें कायम रखें। आप इनको अमलूमें 
लाकर इनका मीठा फल खुद खायें और गुजरातको खिलायें। ईइवर आपको इसके 
लिए बल दें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-८-१९२४ 


१. इसके बाद चन्दूछाल दवेने अपना अस्ताव वापस के लिया और गांधीजीने कुछ शब्द कहकर 
परिषदकी कारवाई समाप्त कर दी। 


२७१, इविन बेक्टेके पत्रपर निदंश' 


[२ अगस्त, १९२४ के पश्चात | 


गणेशन द्वारा प्रकाशित सामग्री, यंग इंडिया' और इंडियन होमरूल भेज 
दिये जायें। यंग इंडिया” नियमित रूपसे भेजा जाये और उसका मूल्य श्री बिड़लाके 
खातेमें डाल दिया जाये। पत्रलेखककों सूचित कर दें कि वे भुगतानके बारेमें चिन्ता 
न करें। वे चाहें तो बिना कुछ लिये भाषण दें, अथवा उससे अज॑न करें या 
सामग्रीका जैसा चाहें वेसा उपयोग करें। 


मूल प्रति (एस० एन० १००९१) की फोटो-नकलसे। 


२७२. कारखानेमें दुर्घटना 


मनसुखभाईकी मिलकी दुर्घटना हमारे सामने अहमदाबादमें ही हुई, इस कारण 
हमारे दिल दहल उठे। परन्तु मलाबारपर इस समय जो विपत्ति आई हुई है. 
हमें उसका खयालतक नहीं आता; आता भी है तो क्षण-भरके लिए ही। और यदि 
हिन्दुस्तानसे बाहर किसी देशमें जानोमाऊकी हानि मलाबारकी हानिसे भी अधिक 
बड़ी हो तो हमारे दिलोंपर शायद कुछ भी असर न हो। परल्तु ये दुर्घटनाएँ हमें 
बताती हैँ कि राजा और रंक, ब्राह्मण और चाण्डाल, मनुष्य और पशुके बीच कुछ 
भी अन्तर नहीं है। ईश्वरीय दुर्घटनाएँ जहाँ होती हैं उनका फल सबको समान 
रूपसे भोगना पड़ता है। एक जहाजमें बेठे मनुष्य और पशु सब एक ही साथ डूबते 
हैं। मनुष्य भेदभाव रखकर पहले अपने सर्े-सम्बन्धियोंकों बचाता है और फिर हो 
सका तो पशुओंको बचाता है। इन बचाये हुए लोगोंमें से भी कुछ लोग तो दूसरे हीं 
दिन मर जाते हैं और शेष कुछ दिन बाद। जब मौत किसीको नहीं बख्शती तब 
हम उसका आलिगन प्रसन्नतापूर्वक क्यों न करें ? हम उसे अपना परम मित्र क्‍यों न 
मानें? वह अनेक आपत्तियोंसे मुक्त करनेवाली और दुःखविनाशिनी क्‍यों न मानी 


१. गांधीजी द्वारा लिखे गये १० माचे, १९२४ के पत्र ( देखिए खण्ड २३, १० २६२-६३ ) की प्राप्ति 
स्वीकार करते हुए इर॒विन बेवंटेने २ अगस्त, १९२४ को गांधीजोकों लिखा था कि आपके कार्थोमें दिलचस्पी 
रखनेवाले कुछ लोगेनि मुझसे भारतीय घम, इतिहास ओर साहित्य विषयक प्रश्नोंपर भाषण देनेकों कहा है। 
उन्होंने आगे लिखा था: “ मुझे भापकी लिखी कुल किताबोंकी सख्त जरूरत है। मेरे पास केवल एथिकल 
रिलिजन हैं। तथापि में आपकी अन्य पुस्तकें भी पाता चाहँगा, और यदि मेरे पास काफी पेसा होता 
तो में सीबे सम्पादकसे ही उन्हें मँगवा छेता। लेकिन में अपनी साहिल्िक कइतियोंसे ही जीविका कमाता 
हैँ और इनसे मुझे बहुत थोड़ा ही मिल पाता है। 

२. देखिए, “मलबारमें बाढ़ ”, १०-८-१९२४। 
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जाये ? ईइ्वर कोई ऐसी क्र सत्ता नहीं है जो नीरोकी तरह अपने मनोरंजनकी 
खातिर प्राणियोंकों पीड़ित करे। पहले तो उन्हें संसारमें भेजे और फिर उनका हनन 
करे। प्रमात्माकी प्रत्येक कृतिमें कुछ-त-कुछ युक्ति जरूर रहा करती है। 

परन्तु क्या हम इस तरह तत्त्व-ज्ञानकी बातें बघारते हुए हाथपर-हाथ धरे 
बैठे रहें? कदापि नहीं। हम स्वयं अवश्य ही प्रसन्नतापूर्वक मृत्युका आलिगन करें। 
दूसरोंकी पीड़ासे मुक्त करनेका उपाय मौतका भय त्यागकर ही खोजा जा सकता 
है। जो बात दूसरेके लिए सच है वही हमारे लिए भी। हमें यह मान बैठनेका 
अधिकार नहीं है कि चूँकि मौत मित्र है इसलिए भले ही करू मरनेवाले आज मर 
जायें। यमराजकी गति न्यारी है। यदि हमें मौतकी घड़ीका निश्चय हो तो हम कष्ट 
ही न भोंगे और न किसीको मदद देनेकी जरूरत ही रहे। परन्तु वह कब आयेंगी 
इसका पता हमें नहीं रहता, इसीसे हम दुःख भोगते हैं। हम ज्ञानी नहीं है; यदि फिर 
भी हम अपनेको ज्ञानी मानकर चलें तो हमारी अधोगति होगी। हम तत्त्व-ज्ञान 
सम्बन्धी विचार मनमें लाकर शान्‍त भले रहें; परन्तु हमें एक-दूसरेकी सहायता 
करना कदापि नहीं भूलना चाहिए। इसे न भूलनेमें ही मौतसे भेंट करनेकी तैयारी 
निहित है। 

अहमदाबादकी दुर्घटनाके सम्बन्धमें तो हम यह मान लें कि कारखानेके मालिक 
मृत व्यक्तियोंके सगे-सम्बन्धियोंकों अवश्य ही मदद पहुँचायेंगे। यह उनका विशेष धर्म 
है। परन्तु यह दुर्घटना हुई कैसे ? आजकलकी इमारतें कम मजबूत पाई जाती हैं। 
ठेकेदार और कारीगर सभी बहुत धोखेबाजी करते हैं। वे सीमेंटमें [ अनुपातसे अधिक ] 
रेत मिला देते हैं। कई बार इतनी कच्ची ईंटें भी लूगा दी जाती हूँ कि वे' मिट्टी हो 
जायें। ठीक मजबूत लकड़ीकी बजाय कमजोर रूकड़ीका उपयोग और चूनेकी जगह 
गारेका उपयोग कर डालते हैं। कितनी ही बार इंजीनियर मालिकोंको खुश करनेके 
लिए कमसे-कम मजबूतीसे काम चला लेते हैँ। इसीलिए बम्बईमें कितनी ही इमारतें 
गिर चुकी हैं और लोग दबकर मर चुके हैं। मुझे आशा है कि मिल-मालिक इमा- 
रतकी बनावटके बारेमें पूरी तहकीकात कराके दुर्घटनाके अधिकृत कारण प्रकाशित 
करेंगे और नगरवासियोंका समाधान करेंगे। हम यह आशा भी रखते हैं कि मालिक 
दूसरी इमारतोंकी जाँच भी करा लेंगे और उनमें उन्हें जहाँ--हीं कमजोरी दिखाई दे 
वहाँ मरम्मत करा लिेंगे। 

मलाबारमें जो संकट उपस्थित हुआ है वह तो मानो समुद्रमें आग ही छूग 
गई है। उसका मुकाबला करना किसी खानगी संस्थाके बसके बाहर है। यह नहीं 
समझना चाहिए कि यदि कांग्रेसके लोग ऐसे समयमें उस संस्थाको, जो उनकी मदद 
कर रही है और उनका दुःख निवारण कर रही है, अपनी सेवाएँ देंगे तो उससे 
असहयोगके सिद्धान्तमें बाधा पड़ेगी। यदि हमारे पास अखूठ धनराशि हो तब हमें 
जरूर अलह॒दा महकंमा खोलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। परन्तु जहाँ लाखों 
रुपयोंसे भी काम नहीं वन सकता वहाँ बेचारी कांग्रेस क्या कर सकती है? अतः 
यदि सरकार कुछ सहायता करे और उसमें हमारी सेवाएँ उसे मंजूर हों तो हमें अपनी 
सेवाएँ उसे अवश्य देनी चाहिए। 


२४-३३ 


५१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


परन्तु हरएक सेवककों याद रखना चाहिए कि सच्ची सेवा करनेके लिए द्रव्यकी 
जरूरत नहीं होती। सच्ची सेवा तो वह कार्य है जो सच्चे दिलसे किया गया हो। 
स्नेहपूर्ण दृष्टि और समयपर कहा गया उचित शब्द जो सेवा करता है वह पैसा नहीं 
कर पाता । घरबारहीन हो जानेवाले स्त्री-पुरुषोंके पास जाना, उसकी शुश्रृुषा करना, 
उन्हें अनेक प्रकारके छोटे-छोटे कामोंमें मदद देना और उन्हें अपनी उपस्थितिसे 
उत्साहित करना -- इसमें जो सहायता निहित है वह बेजोड़ है। ऐसी सहायता करने- 
वाले मूक स्वयंसेवक जितने मिलें उतने कम हैं। इस क्षेत्रमें सब लोग स्पर्द्धा कर. सकते 
हैं और इसमें कोई किसीके आड़े नहीं आ सकता। अतः ऐसे समयमें कांग्रेसका 
धनके अभावमें हारकर बैठ जाना वांछतीय नहीं होगा। मेने ऐसा उत्तर मलाबारके 
मदद माँगनेवाले कांग्रेस-सदस्योंको दिया है। जब मुझे उनका पहला तार मिला तब 
मेने सोचा कि मुझे उनको कुछ धन एकत्र करके भेज देना चाहिए। मेंने एक मित्रसे 
सहायता माँगी। उन्होंने २५०) भेजे भी; परल्तु पीछे जब मेने आसमान फटनेकी 
खबरें सुनीं तब मेरा हृदय काँप उठा। तब मेने देख लिया कि यह काम मुझ-जैसेकी 
दशक्तिके बाहर है। यह कांग्रेसकी शक्तिके भी बाहर है। फिर भी यदि कोई सज्जन 
धन देंगे तो में उसे अवश्य कांग्रेसके अधिकारियोंकों भेज दूँगा। में वाइकोमके सत्या- 
ग्रहके लिए तो बाहरसे रुपये-पैेसे मंगानेके खिलाफ था, परन्तु में इस मामलेमें मदद 
पहुँचा सकूँ तो मदद पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूँ। यहाँ रुकावट असमर्थताके 
कारण है, अनिच्छाके कारण नहीं। जहाँ इच्छा तो चक्रवर्तीकी हो परन्तु सामथ्य 
कंगालका हो वहाँ मौन रहनेमें ही विवेक है। मेने यह समझकर ही कांग्रेसके स्थानीय 
अधिकारियोंको दूसरा तार भेजकर यह सलाह दी है कि वे' मलाबारकी सेवा तनसे 
करें तथा सरकारी संस्थाकी मारफत जो-कुछ सेवा हो सके वह भी करें और 
इसीमें सनन्‍्तोष मानें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३-८-१९२४ 


२७३. टिप्पणियाँ 


पूर्व आफ्रिकाका सत्याग्रह 

पूर्व आफ्रिकामें रहनेवाले एक भाई लिखते हैं: 
ऐसा ही चित्रण एक अन्य भाईने भी किया है, इसलिए इसमें कुछ सत्य अवश्य 
होगा। जिस संघषमें थोड़ेसे लोग भी शुद्ध हृदयसे जेलमें गये हों, वह नितान्त निष्फल 
तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जबतक अवांछित कानून रद नहीं किये जाते तब- 
तक लोगोंकों तो संघर्ष निष्फल ही लगेगा। पत्रेखकर्न इस असफलताके कारण ठीक 
बताये हूँ। देशको ये कारण दूर करने ही होंगे। सत्याग्रह केवछ सरकारको परेशान 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। 
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करनेका ही साधन है, जो लोग ऐसा मानते हैं, वे भारी भूल करते हैं। सत्याग्रहका 
उद्देश्य आत्मशुद्धि है। हमारे कत्तंव्य-पालनसे सरकारकों जो परेशानी होती है सो तो 
अनिवार्य है; लेकिन हमारा उद्देश्य परेशान करना नहीं होता। यदि शराब पीनेवाले 
लोग शराब पीना छोड़ दें तो इससे शराबके दृकानदारकों अवश्य कष्ट होगा; लेकिन 
इसमें शराब छोड़नेवालोंका उद्देय दृकानदारकों कष्ट देना नहीं है। उसका उद्देश्य 
तो शराबके दृकानदारकों सुधारना हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सत्याग्रह 
आन्दोलनमें शामिल नहीं होते उन्तका बहिष्कार करना भी अनुचित है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। इससे लड़ाईका रूप बिगड़ता है, सुधरता नहीं । सत्याग्रहीको अपने सत्य- 
पर अर्थात्‌ अपनी दुःख सहन करनेकी शक्ति अथवा तपश्चर्यापर विश्वास रखना 
चाहिए। यदि दूसरे वेसा नहीं करते तो उसे इस सम्बन्धर्में निरश्चिन्त रहना चाहिए। 
जो इस लड़ाईमें शामिल नहीं होते वे अविश्वास अथवा अशक्तिके कारण ही शामिल 
नहीं होते । अविश्वास अनुभवसे ही दूर होता है। शक्ति दूसरोंकी शक्ति देखकर आती 
है। दोनोंमें से किसी भी स्थितिमें जबरदस्ती करना उचित नहीं है। 


गुजरातके असहयोगियोंसे 


असहयोगी सहयोगियोंका प्रीति-सम्पादन नहीं कर सकें तो इसमें दोष असह- 
योगियोंका ही है, यह बात मेने बहुत बार स्वीकार की है। लेकिन इससे सहयोगियों 
अथवा असहयोगियोंको देशकी स्थिति बिगाड़नेका अधिकार नहीं मिल जाता। १९२२ 
के आरम्भमें अनेक सहयोगी खादीका काम करनेके लिए तैयार हो गये थे। उनमें 
से बहुतसे यह मानने रंगे थे कि खादीसे देशकी आथिक स्थिति अवश्य सुधारी जा 
सकती है। बादमें यह बात वहींकी-वहीं रह गई। अब जबकि चरखेकी प्रवृत्तिको 
फिर तेजीसे चलानेका प्रयत्त किया जा रहा है, में एक बार फिर सहयोगियोंसे मदद 
माँगनेकी धृष्ठता करता हूँ। भिखारीकों छज्जा किस बातकी ? उनका देशके प्रति 
क्या धर्म है, इस बारेमें सहयोगियों और असहयोगियोंके विचार भिन्न-भिन्न हो सकते 
हैं। हिन्द एक तरहसे मोक्ष प्राप्त करनेका यत्न करता है तो मुसलमान दूसरी तरह- 
से। इसमें दोनोंके परस्पर लड़नेका कोई प्रयोजन नहीं, दोनों अपनी-अपनी दृष्टिसे सच्चे 
है। लेकिन दोनों परस्पर एक-दूसरेको सहन करें, इसीमें हमारी राजनीतिक मुक्ति 
है -- हम ऐसा मानते हैं। 

इसी तरह सहयोगियों और असहयोगियोंकों अपनी-अपनी दृष्टिसे कार्य करते 
हुए परस्पर एक-दूसरेकी सहन करना चाहिए। जहाँ दोनोंके विचार मेल खाते हों 
वहाँ दोनों साथ मिलकर काम क्‍यों न करें ? कुछ छोग यह कहते सुने गये हैं कि 
जबतक गांधी चरखेको असहयोगका अपना साधन मानता है. तबतक सहयोगी उसके 
प्रचारमें कदापि सहायता नहीं करेंगे। ऐसा किस लिए? में चरखेमें राम अथवा धर्म 
देखता हूँ इसीसे क्या दूसरे छोगोंको जो चरखेमें मात्र-सूत अर्थात्‌ अर्थ ही देखते हैं, 
उसका त्याग कर देना चाहिए। चरखा अपने-आप न तो रामका बोधक है और 
न सूतका। उसे चलानेवाला सूत कात सकता है और रामको देख सकता है। उसमें 
मेरे-जेसे लोग असहयोगकी भावना आरोपित करते हें। लेकिन यदि चरखेका प्रचार 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सववेत्र हो जाये तो असहृययोगकी आवश्यकता ही नहीं बच रहेगी, यह कहनेवाला 
व्यक्ति भी सिर्फ में ही छाँ। क्या सहयोगी ऐसा करनेमें मेरी मदद न करेंगे! 

लेकिन सारा भार असहयोगियोंके कन्धोंपर ही है। असहयोगियोंके दोषसे ही 
सहयोगियों और असहयोगियोंके बीच खाई पड़ गईं है। इसे मिटानेका प्रयत्व भी 
हमें ही करा बाहिए । ऋस दृष्टिसे मेने सहयोगियोंसे यह प्रार्थना करनी शुरू की है, 
और अब अगह्योगियोंकों सलाह देता हूँ कि वे' अपने सम्पर्कमें आनेवाले सहयोगियोंसे 
विनती करें और उन्हें सृत कातनेके लिए आमन्त्रित करें। उन्हें सृत कातना न आता 
हो तो वे उन्हें लिखायें। यूत कातना केवल कांग्रेसमें भरती होनेवालोंका ही धर्म हो, 
ऐसी बात नहीं है । यह तो भारतीय-मात्रका धर्म है। इसलिए हम सहयोगियोंसे प्रेम- 
पूर्वेक विनती करें॥ वे' हस्मारी बात न सुनें तो हम इससे दुःखित न हों। हम प्रसंग 
आनेपर उनसे फिर विच्तती करें और विश्वास रखें कि चरखेमें जो शक्ति मानी 
गई है वह उसमें अव्य होगी और यदि हम रोषमुक्त हो जायें तो सहयोगी चरखेको 
अवश्य अपनायेंगे । 


होशियार शिक्षक 


पह बोठदकी भअन्त्यज-शालाके शिक्षकका पत्रा है। यदि इस शालाके समान 
ही सब झाहछाएँ चढ़ें तो कितना अच्छा हो ? 

सुधार 

रंगूससे एक भाई लिखते हैं: 

' दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहके इतिहास में! आपने स्व० सेठ अहमद मुहम्मद 
काछलियाका परिचय सूरतके मेमन मुसलमानके रूपमें दिया है। यह ठीक नहीं है। 
वे सुरत जिलेके पुज्नी ्वोहरा थे। आपको उनका परिचय इसी रूपमें देना था। 

में जानता था कि भाई अहमद मुहम्मद काछलिया सुन्नी सम्प्रदायके थे, लेकिन 
दक्षिण आफ्रिका्में सूसतव्की ओरके सुन्नी बोहरा सूरती मेमनके नामसे जाने जाते हैं; 
इसलिए मेंचें उनका परिचय वैसा ही दिया है। 


बुनाईसे कमाई 
एक भाई लिखले हैं :' 
यह भाई चाहते हैँ कि उन्होंने जो कहा है में उसकी लिखकर ताईद करूँ। 
में इनसे सहमत भी हूँ, किन्‍्तु में यह मानता हूँ कि यदि सूत एक समान हो तो 
इससे प्रतिमास' दस सुपयेसे भी अधिककी कमाई हो जाती है। मेरी कल्पना तो 
यह है कि थदि होशिया र अर्थात्‌ पढ़ा-लिखा और मेहनती बुनकर सूत कतवाये, खरीदे 
और बूने तो उसे इख्तसे अवश्य ही ज्यादा आय होगी। तथापि इतना तो निरिचित 


१. पत्र पहाँ वद्दीं दिया गया है। 
२. पद्ध ऐेखमाला व्मप्रेठ. १९२४ से नवम्बर १९२० तक नवज्ीवनमें प्रकाशित हुईं थी। 
क. पत्र यहाँ नहीं झिया गया है। 
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है कि जो व्यक्ति धनवान बननेका इरादा रखता है उसे हाथकते सूतसे कपड़ा 
बुननेके धन्धेमें नहीं पड़ना चाहिए। यह तो देशकी खातिर किया जानेबाला एक 
महान्‌ प्रयोग है। इसमें तो शूरवीर ही भाग ले सकते हैं। मुझे इतना विश्वास 
अवश्य है कि इस धन्धेमें पड़नेवाला मनुष्य कभी भूखों नहीं मर सकता। 


मेरे साथ बातचीत 


एक संवाददाताने मुझे अस्पृश्यताके सम्बन्धमें एक स्वामीजीकी और मेरी बात- 
चीतका छपा हुआ विवरण भेजा है और पूछा है कि इसमें कुछ सत्य है या नहीं। 
मैंने यह बातचीत पढ़ ली है और इसे पढ़कर मुझे दुःख हुआ है। मुझे इसकी प्रत्येक 
पंक्तिमें अर सत्य ही दिखाई देता है। इसमें मेरे वाक्य तोड़-मरोड़कर रखे गये 
हैं। में अपने अस्पृश्यता सम्बन्धी विचार इतने विस्तारसे व्यक्त कर चुका हूँ कि में 
उनको यहाँ फिर देनेकी कोई जरूरत नहीं समझता। लेकिन जो लोग मुझसे मिलनेके 
लिए आते हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना है कि वे अपनी और मेरी बातचीत प्रकाशित 
ने करें और यदि करें भी तो उसका मसविदा पहले मुझे दिखा लें और तब॑ उसे 
प्रकाशित करें। पाठकोंसे भी मेरी यह प्रार्थना है कि जी संवाद मेरे द्वारा प्रमाणित 
न हों, उनमें व्यक्त विचार वे मेरे न मानें। अनेक भाई और बहन मुझसे मिलकर 
जाते हैं। वे मेरे अथवा मेरे विचारोंके सम्बन्धरमें जो-कुछ लिखें यदि में उसे पढ़ने 
अथवा उसके दोषोंकों सुधारनेका दायित्व अपने सिरपर ले लूँ तो मुझे अपना बहुत-सा 
समय इसी काममें लगाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे समयका ऐसा अपव्यय 
कोई नहीं चाहेगा। में स्वयं उसके लिए कतई तैयार नहीं हँ। इसलिए जो मुझपर 
दयाल हों उनके लिए अच्छा रास्ता यही है कि वे मेरे साथ हुई बातचीत कदापि' 
प्रकाशित न करें। जो मुझपर दयाभाव' न रखते हों उन्हें भी मेरे साथ हुई बात- 
चीत' प्रकाशित नहीं करती चाहिए क्‍योंकि वे' मेरी बात निर्दयताके' कारण समझ' ही 
नहीं पार्यंगं। लेकिन यदि निर्दयी लोग मेरी विनती न मानें तो समझदार पाठकोंको 
चाहिए कि ऐसे लोग जो-कुछ लिखें, उसे वे' प्रामाणिक न समझें। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३-८-१९२४ 


२७४. तार: सरोजिनी नाथड्को' 


४ अगस्त, १९२४ 
देवी सरोजिनी 
ताजमहल 
बम्बई 


स्वास्थ्य बिलकुल ठीक। शुक्रवार सबेरे ठीक रहेगा। तुम और पदुमजा 
केसी हो। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १००९४) की फोटो-नकलसे। 


२७५. तार: हकीम अजमल खाँकों" 


४ अगस्त, १९२४ 
हकीम साहब अजमल खाँ 
श्रीनगर 


स्वास्थ्य ठीक। मुहम्मद अलीके निकट सम्पकंमें हँ। वे कहते हैं उप- 
स्थिति अभी आवश्यक नहीं। आप और बेटी कैसे हें? निहायत जरूरी 
ने हुआ तो माहके अच्ततक निकलनेकी इच्छा नहीं। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १००९६) की फोटो-तकलसे | 


१. यह तार श्रीमती सरोजिनी नाथडके ४ अगस्तके तारके जवाबमें भेजा गया था, जिसमें लिखा था: 
४ स्वास्थ्ययो तारसे सूचना दें। शुक्रवार और शनिवार अहमदाबादमें बिताऊँगी बशरतें कि इससे पहले 
मेरी जरूरत न हो।”?” 

२. यह हक्कीम अजमरू खाँके ४ भगस्तके इस तारके उत्तरमें था; “तार दें स्वास्थ्य कैसा है। 
दिल्‍ली कब जा रहे हैं, वहाँ आपकी सख्त जरूरत है।”” 


२७६. पत्र: इन्द्र विद्यावाचस्पतिकों 


श्रावण सुदी ४ [४ अगस्त, १९२४ | 

चि० इन्द्र, 
तुमारा खत मीला है। मेरे क्षेत्रसे बाहर मुझको ले जाना चाहते हो ? शिवाजी 
महाराजके बारेमें में कया लीख सकता हुं? मुझे कते हुए शर्म आती है कि जो- 
कुछ मेने विद्यार्थी समयमें पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ भी उनके छीये में नहिं जानता। 


मोहनदास गांधीके आ० 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८५९) से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


२७७. पत्र : वसुमती पण्डितकों 


श्रावण सुदी ४ [४ अगस्त, १९२४ | 
चि० वसुमती, 


तुम्हारा पत्र मिला। तुम चिन्तासे जितना दूर रहोगी तुम्हारी तन्दुरुस्ती उतनी 
ही सुधरेगी। रात-भर पानीमें भिगोये हुए काले अथवा छाल मुनक्‍के खाया करो। 
उन्हें साफ करनेके बाद ही पानीमें भिगोता। फूछ जानेपर उनका जो पानी बचे उसे 
कुनकुना करके पी लिया करो। उसे मुनक्कों समेत भी गर्म किया जा सकता है। 
में तुम्हारे हजीरामें रहनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ। 


बापूके आशोर्वाद 
बहन वसुमती, 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५२) से। 
सोजन्य : वसुमती पण्डित 


१ ओर २. डाकखानेकी मुहर ५ अगस्त, १९२४ की है। 


२७८. पत्र: वा० गो० देसाईको 
श्रावण सुदी ४ [४ अगस्त, १९२४ | 


भाईश्री वालजी, 


आपका पत्र मिला। महादेवका कहना हैं कि स्वामीने आपका शिमछा सम्बन्धी 
लेख तुरन्त वापस भेज दिया था। पता नहीं वह आपको क्‍यों नहीं मिझा। स्वामीसे 
पूछूृगा। में अगर शिमछा आ सका तो और कुछ नहीं तो कमसे-क्म आपसे और 
पण्डितजीसे' मिलनेके लिए ही आ जाऊँगा। श्रीनगर जानेकी तो बड़ी इच्छा होती 
है; परन्तु यदि मनुष्यके ही' हाथकी बात हो तो कोई दुःखी न हो” आदि। क्‍या 
मेने आपको यह नहीं लिखा कि मेने तल्‍लीन' शब्दके प्रयोगके सम्बन्धमें जो क्षमा- 
याचना की थी उसपर आलनन्दशंकर भाईले भुझे मधुर पत्र लिखते हुए सूचित किया 
कि मेरा वह प्रयोग सही था? इस प्रकार जिस शब्दके प्रयोगसे अर्थंकी पुनरक्ति हो 
जाती है उसका प्रयोग भी होता है। तथापि में आवकारदायक' शब्दकों सुधार 
लंगा। आयुर्वेदके अवतरणोंका उपयोग भी करूँगा। मुझे बुखार बिलकुल नहीं है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


वा० गो० देसाई 
स्टलिंग कैसिल, 
शिमला 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२०) की फोटो-तकलसे। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


१. डाकखानेको मुहर ५ अगस्त, १९२४ की है। 
२, पण्डित भंदनमोहन मालवीय । 
३. देखिए “ मेढ़ताका खेड़ता ”, १५-६-१९२४। 


२७९. तार: अ० भा० कां० कमेटीके झअहामम्त्रोकों 


५ अगस्त, १९२४ 


दोनोंकी पिछले हफ्ते तार दिया कि बाढ़ बहुत भयंकर और. कांग्रेसके 
बसके बाहरकी बात। हमें गैर-सरकारी संगठनोंसे और यदि सरकार हमारी 
सेवा ले तो उससे भी सहयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत सेवा तो सदेव 
दी जा सकती है; दी भी जानी चाहिए। यदि कांग्रेसके लिए सम्भव हो 
तो वह विशेष चन्दा जरूर जम्मा करे। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १००९७) की फोटो-तकलसे। 
२८०. एनी बेसेंटकोी' आदराज्जलि 
साबरमती 
६ अगस्त, १९२४ 


जैसा कि सभी लोग जानते हैं, राजनीति और सिद्धान्तोंके विषयमें दुर्भाग्यवश 
में कुछ ऐसे विचार रखता हूँ जो डा० एनी बेसेंटके विचारोंसे बुनियादी तौरपर 
भिन्न हेँ। लेकिन इस तथ्यके बावजूद एक उच्च चरित्र, महान उद्देश्य, अथक शक्ति 
और दुर्देभनीय' साहसवाली महिलाके रूपमें उनके प्रति मेरा आदर किसी तरह कम 
नहीं होता। वे भारतको उतना ही प्यार करती हैं जितना कोई श्रद्धालु बेदी अपनी 
माँकों करती है। उनकी उद्यमशीलता और छूगन हमारे लिए ईर्ष्याकी चीज है। 
लोकप्रियता खोनेका खतरा उठाकर भी उन्होंने असहयोगका विरोध करके अद्भुत साहस 
प्रदर्शित किया था। ईइ्वर उन्हें भारत और मानवताकी सेवाके लिए दीर्घायु करे। 


मो० क० गांधी 
| अंग्रजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. यह तार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके महामन्त्रो द्वारा इलाहाबादसे भेजे गये ४ अगस्तके 
तारके उत्तरमें था जिसमें कहा गया था: “ श्रीनिवास आयंगारका सुझाव है कि वाढ-सहायताके लिए 
पचास हजार तुरन्त स्वीकार किये जायें। राजगोपालाचारी तमिलके लिए सुरक्षित ऋणमें से १५ हजार 
रुपये सहायताके रूपमें दिये जानेकी प्रार्थना करते हें। अखिल भारतीय कोषमें फिकस्ड डिपाजिटमें एक लाख 
पचीस हजार और करेंट अकाउंटमें बाइस हजार रुपये हैं। बारह हजारकी देनदारियों हैं। दोनों प्राथनाओंके 
सम्बन्धमें अपनी सम्मति तार द्वारा भेजें। 

२, यद सन्देश श्रीमती बेसेंटकी सावेजनिक सेवाके ७५० वर्ष पूरे दोनेपर भेजा गया था। 


२८१. पतन्न : कामाक्षी नदराजनकों 


६ अगस्त, १९२४ 
प्रिय श्री नटराजन, 


पत्रकें लिए धन्यवाद। आपने जो कतरन भेजी है, उसे मेने देखा था। जब 
मेने वह खबर देखी थी तो मन हुआ था कि तार भेजनेवाले संवाददाताकों गोली 
मार दूँ। लेकिन ऐसा करना मेरे धर्मके विरुद्ध है; इसलिए में शानन्‍त हो गया और 
यह मनको भरोसा दिलाया कि होत-हवातव्ाझा कोई पुरुष या स्त्री इसपर विश्वास 
नहीं करेगा कि मेंने ऐसी बेहूदा बात' कही होगी। मेरे किसी भी तारमें चरखेका 
उल्लेख नहीं है। हो भी कैसे सकता है? चरखेसे तभी मदद मिल सकती है जब 
लोग सूखी धरतीपर बस गये हों और उस मानसिक आघधातसे सँभल चुके हों जिससे 
हमारे हजारों देशवासियोंकों अवश्य ही किकत्तंव्य विमृढ़ बना दिया है।' अहमदा- 
बादके लोगोंसे जो बात मेने कही वह यह थी कि यह काम किसी भी गैर-सरकारी 
संस्थाकी सामथ्यंसे बाहर है, लेकिन यदि वे मुझे पैसा भेजेंगे तो में उसे ठीक जगह 
पहुँचा देनेंकी व्यवस्था कर दूँगा। मेने यह भी कहा कि सभी श्रोता, गरीब हों या 
अमीर, अपने वस्त्रहीन भाई-बहनोंके लिए कताई करें और वह सारा सूत मुझे भेज 
दें। में यह जिम्मेदारी लेता हूँ कि उसका इस्तेमाल पीड़ितोंके लिए किया जायेगा। 
सच तो यह है कि इस खबरने मुझे सन्‍न कर दिया है। जब प्रकृति अपनी भयंकर 
चोट करती है तब हम कितने बेबस हो जाते हैं, यह सोचकर में छटठपटा रहा हूँ। 
ईश्वरक्े मंगलमय होनेमें मेरा प्रबल विश्वास है; इसीलिए में प्रकटतः: संकट जान 
पड़तेवाली इस घटतामें से भी किसी शुभ परिणामकी आशा कर रहा हूँ और वही 
आशा मुझे विक्षिप्त हो जानेसे बचाये हुए है।* 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे ! 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीपे। 
सोजन्य : नारायण देसाई 


१. सम्पादक, इंडियन सोशर रिफॉमर, वम्बई। 
२. देखिए “भेंट: एसोसिएंटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे ?, ७-८-१९२४। 
३. जुलाई १९२४ में मलाबारमें बाह आईं थी। यह संकेत उसीकी भोर है। 


४. ८ अगस्तको इस पत्रक्ों श्री नटराजनने जो० के० पारेखक्री अध्यक्षतामें हुई एक सावेजनिक समामें 
पढ़कर सुनाया था। 


२८२. पत्र; वा० गो० देसाईको 


श्रावण सुदी ६ [६ अगस्त, १९२४ | 
भाईश्री वालजी, 


स्वामी कहते हैं कि वे शिमलामें स्व॒राज्य ” शीर्षक आपका लेख आपको भेज 
चुके हैं। यह तो खो ही गया जान पड़ता है। अब तो उसे फिर लिख लें तो ठीक 
रहेगा। विदेशी कपड़ा बेचनेवाले व्यापारीका नौकर विदेशी कपड़ा पहननेवालोंके सगमे- 
सम्बन्धियोंका त्याग नहीं कर सकता। यदि आप अशुद्धियाँ सुधारनेका काम जारी .रखते 
तो अच्छा होता। उसे अभी भी कर डालें तो ठीक॥ नवजीवन ' के किस लेखका अंग्रेजी 
अनुवाद किया जाना चाहिए, इस बातका निर्णय आप ही क्‍यों नहीं करते? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२१) की फोटो नकलसे। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


२८३. अनुचित प्रहार 


सरकारके बारेमें प्रायः जो कुछ कहा गया है उसकी सत्यता बार-बार सिद्ध 
हो रही है, अर्थात्‌ जनताकी चीख-पुकारपर सरकार जो कुछ देती है उसमें भी 
वह सदा येन-केन-प्रकारेण अपनी ही बात ऊपर रखती है। प्रेस ऐक्ट तो रद कर 
दिया गया है। किन्तु राजविद्रोह तथा मानहानि सम्बन्धी कानूनोंके अन्तर्गत नई 
गतिविधियोंने उसका स्थान छे लिया है। प्रेस-ऐक्टके अन्तर्गत सरकार जो कुछ कर 
सकती थी वही अब बिता उस कानूनके और बिना किसी कठिनाईके कर रही है। 
'ऋनिकल” के विरुद्ध जो असाधारण निर्णय दिया गया है उससे मेरे इस मतकी 
पुष्टि ही होती है। यह विश्वास' करना कठिन है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने 
कार्योके सम्बन्धमें की गई उस टिप्पणीपर जो किसी सम्पादकने पत्रकारके रूपमें अपने 
व्यावसायिक कत्तेब्यका पालन करते हुए की है, क्षतिपूर्तिके लिए अदालती कारंबाई 
कर सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि कॉनिकल के विरुद्ध जो मुकदमा चलाया 
गया है वह इस तरहका पहला ही मुकदमा नहीं है। लाहोरके वन्देमातरम्‌ ' तथा 
' जमींदार ' नामक अखबारोंकों ऐसी ही परिस्थितियोंमें हर्जाना देना पड़ा था। एक रद- 


१, पत्रमें शिमला सम्बन्धी लेखके उल्लेखसे स्पष्ट है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। उस 
वष श्रावण सुदी ६, ६ अगस्तकों थी। देखिए “पत्र: वा० गो० देसाईकों ”?, ४-८-१९२४ भी। 
२, लेखका शीषक था “ स्वराज्यमें शिमला ??। 


५२४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


शुदा कानूनके अन्तर्गत की गई जब्ती और मानहानिके अभियोगके अन्तर्गत की गई क्षति- 
पूति -- इनमें कौन-सी बात अधिक बुरी है? क्रॉनिकल ' के मामलेमें दिये गये निर्णय 
के बाद सरकारी कर्मचारियोंके कार्योकी स्पष्ट और स्वतन्त्र आलोचना करनेका साहस 
कौन कर सकता है? किसी देनिक समाचारपत्रका सम्पादक जब सम्पादकीय लिखता 
है तब वह अपने शब्दोंकों सोनेकी तरह बारीकीसे नहीं तोलता। उससे जल्दीमें किसी 
शब्दका गलत प्रयोग हो जा सकता है। क्‍या उसे उसके लिए क्षतिपूर्ति करती होगी, 
चाहे वह शब्द उसने स्पष्टतः अच्छी भावनासे, बिना द्ेषके तथा जनताकी भलाईके 
लिए ही लिखा हो? 'क्रॉनिकल' में सम्पादकीय लिखनेवाला लेखक वास्तवमें श्री 
पेन्टरकों नहीं जानता था। इसलिए उन्हें बदनाम करनेमें जिस तरह खुद उन विद्वानू 
न्यायाधीशकी कोई दिरूचस्पी नहीं थी जिन्होंने क्षतिपूरतिका निर्णय दिया, उसी तरह 
लेखककी भी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। इस निर्णयको में बदकेकी भावनासे प्रेरित आदेश 
मानता हूँ । 

जनता यह नहीं मान सकती कि श्री पेन्टरकोीं कॉनिकल ' की टिप्पणीसे कोई 
हानि पहुँची थी। मेरा तो यह खयालरू है कि वे जनताकी दृष्टिमें कॉनिकल की 
टिप्पणीसे उतने नहीं गिरे जितने अपनी इस जींतसे गिरे हैं। क्रॉनिकल ' के विरुद्ध 
यह आदेश पास करवाकर उन्होंने अपनेंकों निर्दोष सिद्ध नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने 
यह सिद्ध किया है कि वे सख्त सार्वजनिक आलोचनाकों सहज-भावेन स्वीकार करनेंसें 
असमर्थ हूँ। मुझे उनपर तरस आता है। 

किस्तु इस मामलेको दृष्टिमें रखते हुए मुझे जो बात खटक रही है वह है 
पत्रकारकी स्थिति। मनुष्य अपने दृढ़ विश्वासोंको सिद्ध करनेमें सदा समर्थ नहीं होता । 
यदि उसके लिए किन्हीं सार्वजनिक कार्यों तथा उनके कर्त्ताओंकी आलोचना आवश्यक 
हो जाये तो उसे चाहिए कि वह अपने दृढ विश्वासोंकों सिद्ध करनेकी झंझटमें पड़े 
बिता उन्हें स्पष्ट करके व्यक्त कर दे। उदाहरणके लिए, मेरा पूर्ण विश्वास' है कि सर 
हंकरत नायरके मामलेमें दिया गया न्यायाधीशका निर्णय पक्षपात-रंजित था और 
मुझे इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं है कि न्‍्यायाधीशका मानसिक झुकाव राजनीतिक 
कारणोंसे सर माइकेल ओडायरके पक्षमें था। फिर भी जो कुछ मैंने कहा है यदि 
उसे निन्‍्दात्मक समझा जाये और यदि न्यायाधीश मुझपर अभियोग चलानेका नोटिस 
भेजे तो मुझे लोकहितकी दृष्टिसे स्पष्ट मत प्रकठ करनेपर नम्नतापूर्वक तथा दीनभावसे 
बिना शर्ते क्षमा-याचता करतेको कहा जायेगा और इसका कारण यह होगा कि मैंने 
जो-कुछ कहा है उसे में सिद्ध नहीं कर सकता। 

श्री पेन्टर अनजाने ही एक बड़े षड़यन्त्रके मोहरे बन गये हैं। यह सरकार 
अवसरका प्रा-पूरा छाभ उठाता चाहती है। उसे रूगता है कि हम असंगठित हैं और 
हममें परस्पर फूट है। वह समझती है कि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरेका सिर 
फोड़नेका यह मजेदार खेल खेलते रहेंगे; और सविनय अवज्ञा तो अब एक दूरकी 
चीज हो गई है। इधर हम इस तरह आपसमें लड़ रहे हैं और उधर सरकार अपनी 


१, देखिए “ट्प्पिणियाँ ”, १२-६-१९२५४, उपशीषेक “समरथकों नहिं दोष ग्रुसाँई |! 
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शक्तिकों येन-केन-प्रकारेण दृढ़ करनेमें लगी है। हम उसे दोष नहीं दे सकते। यह 
उसके लिए सर्वथा स्वाभाविक है। मानहानिके इन अभियोगोंका उद्देश्य यह है कि 
भारतीय पत्रकार आदर्शच्युत हो जायें तथा खुली आलोचना करते हुए जरूरतसे ज्यादा 
सतर्क रहें और दब्बू बन जायें। मुझे अनुत्तरदायित्वपूर्ण अथवा अनुचित रूपसे की 
गई तीन आलोचना कतई पसन्द नहीं है। किन्तु इस तरहकी सतकंता तभी लाभदायी 
हो सकती है जब वह भीतरसे उचित हो, बाहरसे न छादी गई हो। 

. मेरे दिमागमें एक बात बिलकुल स्पष्ट है। यह ठीक है कि हमें राजनीतिक तथा 
धामिक मतभेदोंके कारण पराजय मिली है; किन्तु हमारी परेशानियोंका छाभ उठाने 
तथा सरकारी अधिकारियोंके सार्वजनिक व्यवहारकी हेषहीन आलोचनापर सम्पादकों- 
को दण्ड देनेके उद्देश्यसे सम्बन्धित अधिकारियोंकों मानहानिके अभियोग चलानेके लिए 
प्रोत्साहित करके या उन्हें उसकी अनुमति देकर सरकारने हमसे भी अधिक खोया 
है। हो सकता है कि हम इतने कमजोर हों कि फिलहाल इसका कोई प्रतिकार न 
कर सकें; किन्तु हमारी कमजोरीका छाभ उठानेकी दृष्टिसे सरकार द्वारा किये जाने- 
वाले प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक अनुचित प्रहारसे हमारा विरोध और भी छाग हो 
_ जायेगा। हमारी यह असमर्थता थोड़े ही दिनोंकी है। हमारे विरोधका अन्त हो तो 
वह उसी दिन होगा जिस दिन हमारी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिको सम्भव बनानेवाली 
इस सरकारका अन्त होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ७-८-१९२४ 
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गुजरात विद्यापीठकी राष्ट्रीय पांठशालाओंमें इस समय लगभग ३०,००० विद्यार्थी 
हैं और उन्हें पढ़ानेके लिए ८०० से अधिक शिक्षक हैँं। विद्यापीठके अधीन लगभग 
१४० संस्थाएँ हैँ, जिनमें दो कालेज हैँ और एक पुरातत्त्व अनुसन्धान संस्था है। उक्त 
संस्थाओंमें तेरह उच्च विद्यालय, १५ माध्यमिक विद्यालय और विशेष रूपसे अन्त्यजों- 
के लिए १५ विद्यालय भी शामिल हैँ। अन्त्यजोंके विद्यालयोंमें ३०० से अधिक लड़के 
और लड़कियाँ पढ़ती हैं। सब संस्थाओंमें मिलाकर लड़कियोंकी संख्या ५०० से अधिक 
नहीं है। विद्यापीठने जमीनका टुकड़ा ले लिया है और उसमें एक सुन्दर-सा छात्रा- 
वास बनवा लिया है। जबतक पढ़ानेके छिए अंग भवन नहीं बन जाता तबतक 
इस छात्रावासका उपयोग अध्यापन कार्यके लिए भी किया जायेगा। उक्त ब्यौरेमें वे 
राष्ट्रीय पाठशालाएँ शामिल नहीं हैं जो विद्यापीठसे सम्बद्ध नहीं हैं। यह ब्यौरा इस 
दिशामें की गई प्रगतिकी चरम सीमाका द्योतक भी नहीं है। सर्वाधिक प्रगति-बिन्दु तो 
१९२१ में आ चुका था। तबसे बहुतसे स्कूल बन्द हो चुके हैं और सम्भव है, आगे 
चलकर और भी सकल बन्द हो जायें। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें पढ़नेवाले विद्याथियोंकी 


संख्या भी कुछ बढ़ नहीं रही है? अन्य सभी प्रान्तोंकी तरह गजरातमें भी सामान्य 
कांग्रेस जनोंके उत्साहमें शिथिकता आ गई है। 
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इस शिथिलताके बावजूद गुजरातने जो-कुछ किया है वह स्वुत्य है। क्योंकि यह 
प्रान्त शिक्षाके क्षेत्रमें सबसे पिछड़े हुए प्रान्तोंमें से था और शायद आज' भी है। यदि 
स्व॒राज्यके मापदण्डसे देखें तो इन प्रयोगोंकों शायद कोई विशेष उपलब्धि नहीं माना 
जायेगा, लेकिन यदि एक प्रयोगके रूपमें ही इसपर विचार करें तो इस चार सालकी 
अल्प अवधिमें कितनी प्रगति हुई है वह आश्चर्यजनक लगेगी। इससे पर्याप्त संगठन- 
शक्ति, आवश्यकतानुसार धन जुटानेकी सामर्थ्य भौर शिक्षाके सम्बन्धमें असहयोगके 
प्रति विश्वासका परिचय मिलता है। यह सब में बिलकुल तठस्थभावसे कह सकता 
हैँ, क्योंकि यद्यपि में गुजरातका रहनेवाला हूँ, फिर भी जब यह प्रयोग चल रहा था, 
में यहाँ बहुत कम रहा और उस काममें मेरा कोई हाथ नहीं था। इसका सारा श्रेय 
सिर्फ वल्‍लभभाई और उनके अत्यन्त योग्य सहायकोंकों ही है। इस प्रयोगके दौरान 
अधिकांश समयतक और जब परिस्थिति सबसे अधिक संकटापन्न थी तब भी में 
यरवदा जेलमें आराम कर रहा था और इसलिए इस सम्बन्धमें मुझसे कोई सलाह 
लेना भी सम्भव नहीं था। 

अपनी स्थितिपर विचार करने तथा अपनी भावी नीतिकी रूपरेखा तैयार करनेके 
लिए शिक्षकोंने जब पिछले हफ्ते अपना सम्मेलन किया तो उनकी यह इच्छा स्वाभाविक 
और उचित ही थी कि में उनकी कार्यवाहीका संचालन करूँ। मुझको जो काम 
सौंपा गया था यदि में उसपर अधिक समय और श्रम दे पाता तो कितना जच्छा 
होता। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था; और अनेक काम सामने थे, इसलिए में (उसके 
लिए पर्याप्त रूपसे) आवश्यक अध्ययन और तैयारी नहीं कर सका। 

वैसे उस सम्मेलनमें उपस्थित शिक्षकोंकों मेंने उस सफलताके लिए तो बधाई 
दी जिसका परिचय उपर्युक्त विवरणसे मिलता है, किन्तु साथ ही वे जिन अनेकानेक 
संस्थाओंका संचालन कर रहे हैं, उनकी कुछ स्पष्ट खामियों और कमजोरियोंकी ओर 
भी मुझे उत्तका ध्यान आक्रृष्ट करना पड़ा। राष्ट्रीय पाठशालाओंकी स्थापना स्वराज्य 
प्राप्तकि लिए ही तो की गई हैं और इस दृष्टिसे सच्ची राष्ट्रीय पाठशालाका संचालन 
इस बातको ध्यानमें रखकर करना चाहिए कि वह शिक्षण संस्थाओंकी हृदतक राष्ट्रीय 
कार्यक्रमकों पूरा करनेमें कहाँतक सहायक सिद्ध हो रही हैं। इस तरह, उदाहरणके 
तौरपर हम कह सकते हैं कि चरखेके सन्देशके प्रचारमें, हिन्दुओं, मुसलमानों तथा 
अन्य जातियोंको एक-दूसरेके निकट लाजेमें, अन्त्यजोंको शिक्षित करनेमें तथा स्कूलोंसे 
अस्पृश्यताके अभिज्ञापकों दूर करनेमें राष्ट्रीय पाठशाल्ाओंकोी एक बहुत जबरदस्त साधन 
सावित होना चाहिए। इस दृष्टिसे देखा जाये तो यह प्रयोग असफल है और अगर 
असफल नहीं तो आशाके अनुरूप सफल कंदापि नहीं माना जा सकता। ३०,००० लड़कों 
और लड़कियोंमें से मुशिकिलसे एक हजार लड़के-लड़कियाँ १०० चरखोंपर प्रतिदिन सिर्फ 
आघा घंटा कताईका काम करते हैं। सैकड़ों चरखे बेकार और उपेक्षित दक्षामें पड़े हुए 
हैं। यद्यपि कहनेंकों तो इन स्कूछोंके द्वार अन्त्यजोंके लिए खुले हुए हैं, किन्तु वास्तवमें 
बहुत कम स्कूलोंमें अन्त्यज बच्चे पढ़ रहे हैँ। मुसऊमाव विद्यार्थियोंकी संख्या बहुत कम 
है। इसलिए मेने निःसंकोच होकर कहा कि अब हमें इन पाठशालाओंकी संख्या बढ़ानेके 
बजाय, इनमें अधिकाधिक अच्छा काम करानेका प्रयत्न करना है। बच्चोंके प्रवेशके लिए 
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उत्तरोत्तर कड़ी कसौटी रखते जाना चाहिए। जो माता-पिता नहीं चाहते कि उनके 
बच्चे कताई करें या अन्त्यजोंसे मिलें-जुलें, वे' चाहें तो अपने बच्चोंको इन पाठशालाओंसे 
हटा लें। मेने बेहिचक सलाह भी दी कि अगर उन पाठशालाओंकों चलाते रहनेके लिए 
अन्त्यजों और चरखेको स्थान न देना जरूरी जान पड़े तो वैसी दशामें शिक्षकोंकों 
उन्हें बन्द कर देने तकके लिए तैयार रहना चाहिए। अन्त्यज विद्यार्थी किसी तरह 
चो री-छिपे हमारी पाठ्यालाओं में प्रवेश पा जायें तो उन्हें बर्दाश्त कर लेना ही काफी 
नहीं; जरूरत इस बातकी है कि उनके प्रति स्वेहपूर्ण व्यवहार करके और विशेष ध्यान 
देकर उन्हें इन पाठशालाओंमें अधिक संख्यामें आनेकी प्रेरणा दी जाये। शिक्षक मुसलमान 
और पारसी माता-पिताओं द्वारा बच्चोंके भेजे जानेकी राह न देखें; बल्कि उनसे 
जाकर अपने बच्चे भेजनेके लिए कहा जाये। राष्ट्रीय शिक्षककों अपने क्षेत्रमें स्वराज्यका 
उद्भट प्रचारक बन जाना चाहिए। उसे अपनी पाठशालाके प्रत्येक बच्चेके बारेमें पूरी 
जानकारी होती चाहिए। यही नहीं, उसे पाठशालासे बाहरके बच्चोंके बारेमें भी जानना 
चाहिए। उसे उनके माता-पिताओंके बारेमें भी जानकारी होनी चाहिए और यहु 
मालम होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चोंको उसकी पाठशालामें क्‍यों नहीं भेजा; 
और उसे यह सब असहिष्णु बनकर नहीं, बल्कि प्रेमसे करना चाहिए। केवल इसी 
रास्तेपर चलकर, राष्ट्रीय पाठशालाएँ, कांग्रेस प्रस्तावमें बताये गये अर्थोर्में वास्तविक 
राष्ट्रीय पाठशालाएँ बन सकती हैं। 

काम कठिन है इसमें शक नहीं। इस सरकारने हर चीजको अर्थमूलक बना 
दिया है। चरित्र तो किसी भी चीजकी कसौटी रह ही नहीं गया है। थोथे पाठ्य- 
क्रममें सूचित पुस्तकोंको तोतेकी तरह रठ लेनेकी क्षमता ही एकमात्र कसौटी मानी 
जाती है। हर पेशेको गिराकर आजीविकाका साधन बना डाला है। हम वकील, डाक्टर 
या शिक्षक इसलिए नहीं बनते कि देशकी सेवा करें, बल्कि इसलिए बनते हैं कि 
पैसा कमायें। इसलिए विद्यापीठकों आत्माका हनन करनेवाले ऐसे ही वातावरणमें से 
शिक्षक चुनते पड़े हँ। अधिकांश शिक्षकोंकों स्वयं अपने-आपसे और अपने परिवेशसे 
ऊपर उठना पड़ा है। उन्होंने देशकी पुकारकों सुन लिया, यही अचरजकी बात है। 

लेकिन, अब चार वर्षोके अनुभवके बाद हमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना 
है। अब हम जहाँके-तहाँ रुके नहीं रह सकते। ऐसा करना तो सर्वनाशको आमन्त्रित 
करने जैसा होगा। इसलिए हमें आग्रह रखना चाहिए कि सभी लड़के और लड़कियाँ 
प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा चरखा चलायें। तीस हजार लड़के और लड़कियाँ तथा 
आठ सौ शिक्षक चरखा चलायें--देशके लिए प्रतिदिन आधा घंटा मेहनत करें--- 
यह कोई मामूली शिक्षा नहीं है। इसका मतलब है प्रतिदिन आधा घंटा देशभक्ति, 
उपयोगी श्रम और दान तथा त्यागका पाठ पढ़ना। कोई लड़का अपने शिक्षण-कालमें 
ही किसी प्रतिदानकी अपेक्षा किये बिना अपना श्रम और समय देता शुरू कर दे, 
यह बात बलिदानका गुण सीखनेकी दृष्टिसे पदार्थ-पाठके समान है, जिसे बह अपने 
जीवनमें आगे चलकर भी नहीं भूलेगा और राष्ट्रके लिए इसका मतलब है प्रति मास 
१८७५ मन सूतका दान। इससे कमसे-कम ५,००० आदमियोंको एक-एक धोती मिल 
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सकती है; और तो जो हछाम हैं, वे हैं ही। शिक्षकाण जरा हिसाब लगायें कि प्रत्येक 
बालक या बालिकाके मनमें यदि यह खयाल आ जाये कि वह बालक या बालिका 
अन्य पाँच बच्चोंक साथ मिलकर एक महीनेमें इतना सूत कात सकते हैं जिससे मद्रासकी 
हालकी बाढ़में निर्वस्त्र हो जानेवाले एक देशभाईके लिए एक धोती तैयार हो सकती है 
तो इसका मतलूब कितना बड़ा सबक सीख लेना है। 

लेकिन राष्ट्रीय पाठशालाओंमें कांग्रेस कार्यक्रमके रचनात्मक हिस्सेकी इस स्वल्प 
सफलताका कारण अवश्य स्पष्ठ कर देना चाहिए। अब यह दुःखद तथ्य प्रकट हो 
रहा है कि हम जो विशिष्ट और चुनिन्‍्दा लोग हैं उन्होंने कताईतक नहीं सीखी है। 
इन पाठशालाओं के शिक्षकोंने अबतक सामूहिक रूपसे ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जिससे 
वे सब धुनने और कातनेकी योग्यता प्राप्त कर लेते। फिर क्‍या आश्चये है कि वे 
अपने शिष्योंको प्रेरणा नहीं दे पाते और हर जगह चरखेका अभाव खटकता रहता है। 

लेकित यह बड़े सन्‍्तोषकी बात हैं कि इस दोषकों दूर करनेके लिए सुझाये 
गये सभी प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमतसे स्वीकार कर लिये गये। शिक्षक और विद्यार्थी- 
का किसी उद्योगमें व्यस्त रहता हमारे लिए एक नई बात है। इसलिए यदि इस 
ओर पूरा उत्साह नहीं दिखाया गया है तो वह शायद स्वाभाविक ही है। लेकिन 
चूँकि शिक्षकोंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं, इसलिए अब उनका तदनुसार आचरण 
न॑ करता उनके लिए बड़े कर्ंककी बात होगी। मुझे इसमें सनन्‍्देह नहीं कि यदि 
शिक्षक सचमुच चाहें तो अधिकांश माता-पिता भी यह बात नापसन्द नहीं करेंगे कि 
उनके बच्चे कताईकी प्रशस्त कला सीखें और प्रतिदित आधा घंटा देशके कार्यमें रूगावें 
तथा अन्त्यज बालकोंके साथ उठे-बैठें। मुझे आशा है कि गुजरातके शिक्षकोंने जो-कुछ 
करनेका निश्चय किया है, साणे देशके राष्ट्रीय शिक्षक भी वही करेंगे। 


| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ७-८-१९२४ 


२८५. टिप्पणियाँ 
एक' कठिनाई 


एक सज्जन हुबलीसे पत्र लिखते हैं: 

मेरे विचारमें ये सारी कठिनाइयाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावोंकों 
न समझनेके कारण ही उत्पन्न हुई हैं। जिन नौ सज्जनोंने त्यागपत्र दिया है, उन्होंने 
निःसन्देह अच्छा काम किया है। यदि वे खिन्न होकर नहीं, सहज भावसे अछूुग हुए 
हैँ तो वे पदाधिकारी न होनेपर भी सहायता करते रह सकते हैं और नये चुनाव कराने- 
में भी मदद दे सकते हैँ, ताकि उचित योग्यता सम्पन्न लोग चुनें जा सकें और यदि 
वे बहिष्कारमें विद्वास नहीं करते तो स्वयं फिर चुने जानेके, लिए खड़े हो जायें 
और साहसपूवक निर्वाचकोंकों अपने विचारोंके पक्षमें लानेकी कोशिश करें तथा उनसे 
कहें कि हमें ही चुनिए। यदि हुबलीकी समिति सजीव संस्था है तो सारी स्थिति 
निर्वाचकोंके हाथमें रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रस्तुत प्रस्ताव निर्वाचकोंके 
पथ-प्रदर्शनके उद्देश्यसे पास किया गया है, न कि अपनी पसन्‍्दके लोगोंको चुननेमें बाधा 
डालनेके उद्देश्यसे। उन्हें ऐसे लोगोंको चुननेका पूरा अधिकार है जो कांग्रेसकी वर्तमान 
नीतिपर बिलकुल विश्वास नहीं करते या आंशिक विश्वास करते हैं। सही ढंगसे किया 
गया चुनाव ही एकमात्र ऐसा सच्चा तरीका है जिससे देशकी राय जानी जा सकती 
है। हम जबतक उचित भावना रखकर चुनाव नहीं करते तबतक हम न कभी देशकी 
वास्तविक राय जानेंगे और न वास्तविक प्रगति कर सकेंगे। हुबली कमेटीको उन 
लोगोंके नाम रजिस्टरमें दर्ज करने चाहिए जो कांग्रेसके सिद्धान्तर्में विश्वास रखते हैं 
और ४ आना चन्दा देते हैं तथा फिर ये लोग उन्हींको चुनें जिन्हें वे' वास्तवमें चुनना 
चाहते हैं। ऐसे लोग ही, चाहे वे कांग्रेसके कार्यक्रममें विश्वास करते हों चाहे न करते 
हों, सही प्रतिनिधि होंगे। मुझसे पूछा गया है कि क्‍या एक मनुष्य सौ व्यक्तियोंकी 
ओरसे चन्दा देकर उनके नाम दर्ज करा सकता है। में कहना चाहता हूँ कि यह 
तो मत खरीदना है और इसीलिए यह बेईमानी है। बात यह है कि जो स्त्री या 
पुरुष सदस्य बनना चाहता है, अपने पाससे ४ आना शुल्क दे। यदि ये सच्चे निर्वाचक 
सामने रखे गये कार्यक्रमके सभी पहलओंकों समझकर कार्यक्रमपर विश्वास रखनेवाले 
लोगोंको छोड़कर दूसरे लोगोंकों मत देनेसे इनकार करें और यदि केवल इने-गिने लोग 
ही ऐसे मिलते हैँ जो उन शर्तोंपर काम करनेके लिए तैयार हों तो मुझे उन थोड़ेसे 
प्रतिनिधियोंको साथ लेकर ही कार्यक्रमपर अमल करनेमें जरा भी संकोच नहीं होगा। 
यदि हम वैज्ञानिक तरीकेसे तथा सच्ची भावनासे किन्‍्हीं नीतियों तथा सिद्धान्तोंके 
सही नतीजों तक पहुँचना चाहते हैं तो उसका इसके अछावा और कोई रास्ता नहीं है। 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें भहमदाबाद-अस्तावके पास होनेके बाद हुबली ताब्लुका कांग्रेस 
कमेटीकी कठिनाइयाँ गिनाई गयी थी। 
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दुभिक्षमें राहुत पहुँचानेके लिए 
मेरे इस कथनके समर्थनमें कि दु्िक्षमें राहत पहुँचानेके लिए चरखा सबसे अधिक 
समर्थ साधन है, तमिलनाड खादी बोडके मन्त्री लिखते हें: 

कोयम्बटर जिलेको गरीब कहना शायद सही न हो। किन्तु यह अधि- 
कांशमें एक सुखा जिला है और यहाँ जब वर्षा नहीं होती, जेसा गत वर्ष हुआ, 
तब अवद्य हो दुशभिक्ष पड़ जाता है। गत वर्षके अन्तमें यहाँ भयानक दुभिक्ष 
था। लोग अपने पशु बिना कुछ लिये दे देते थे। स्त्रियोंके लिए चरखा चलाना 
एक सरल और नितान्‍्त स्वाभाविक व्यवसाय होनेसे स्त्रियोंने हजारोंकी संख्यामें 
रुई प्राप्त करनेके लिए खादी उत्पादकोंको जा घेरा। खादी उत्पादकोंने यथा- 
सम्भव अधिकसे-अधिक स्त्रियोंको रई दी। इसके परिणासस्वरूप नवम्बर तथा 
दिप्तम्बर मासमें खादीमं रूंगी ७५,००० रु०की कुल पूँजी रुक गई। फरवरीमें 
खादी उत्पादकोंको खादीका उत्पादन बन्द कर देना पड़ा। - « : मुझे यह 
कहते हुए खुशी होती है कि हमारे प्रय॒त्नोंसे अब परिस्थिति बदल गई है और 
उत्पादन फिर तेजीसे हो रहा है। « « « 

एक ब्राह्मणका कथन 
एक मित्रने निम्नलिखित पत्र भेजा है। आशा है यह दिलचस्पीसे पढ़ा जायेगा। * 
* दोषपूर्ण उत्पादन * 

एक भम्भीर प्रकृतिके मित्र लिखते हैं: 

आपने यंग इंडिया के गत अंकर्म खादीके अधिक उत्पादनका उल्लेख 
किया है और उसकी बिक्रीकी व्यवस्था करनेकी आवश्यकतापर जोर दिया 
है। आपने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि बम्बई-जेसे नगर अतिरिक्त खादीके 
सालको खरीद लें। किन्तु, यदि बिक्रीकी व्यवस्था अपर्याप्त है तो क्‍या उत्पा- 
दनकी प्रणालोमें दोष नहीं है? खादी आज भी मिलके कपड़ोंसे कहीं अधिक 
सहँगी है और इसमें भी सनन्‍्देह है कि दामोंको देखते हुए टिकाऊ भी होती 
है या नहीं। इस समय तो वे ही लोग, जो तीत्र भावनासे प्रेरित होते हें 
तथा जितके पास अतिरिक्‍त पसे हैँ, खादीकी विलासिताका सुख ले सकते हें। 
आपकी टिप्पणीसे ध्वनित होता है कि उसे आर्थिक सहायता चाहिए। किन्तु 
केवल आर्थिक सहायता क्या कर सकती है? यदि उत्पादनकी प्रणाली दोषपूर्ण 


१. देखिए “ पत्र: कामाक्षी नव्राजनको ”, ६-८-१९२४, और “भेंट: एसोसिएंट्रेड प्रेस ऑफ इंडियाके 
प्रतिनिधिसे ?, ७-८-१९२४। 

२. अंशत: उद्धत। 

३. यहां नहीं दिया जा रहा है। उक्त जआाह्मणने अपने घामिक कुड्धम्बकी परम्पराओंका विस्तृत वर्णन 
लिखकर यद्द स्पष्ट किया था कि झूत कातना आध्यात्मिक कम माना जाता है और वह किसी बाक्षणके 
लिए निषिद्ध न होकर प्रशस्त है। 
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है तो आथिक सहायता भी अपने उद्देश्यमें असफल हो जायगी। यदि आपके 
वक्‍तव्योंका सही अर्थ लगाया जाये तो उनका आशय यह निकलता है कि 
चरखा आन्दोलनका लक्ष्य, जहाँतक कपड़ेका सम्बन्ध है, गाँवोंको आत्मनिर्भर 
बनाना है; अर्थात्‌ घर-घरमें अपने लिए स्वयं सृत काता जाना चाहिए। 
किन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि उत्पादनकी इस दृष्टिसे बढ़ावा दिया 
जा रहा है। कितने गाँव आत्मनिर्भर बन गये हें या बननेवाले हैं? 
जेसा कि आपने कहा है, यदि खादीका अन्‍्तर्प्रान्तीय व्यापार वांछनीय 
नहीं है तो खादीकों शहरोंमें संग्रह करके रखना भी उतना ही अवांछनीय है और 
यह इसलिए कि खादीके अपेक्षाकृत महँँगे होनेके कारण उसका बिक्री व्यवसाय 
आशिक दृष्टिसे लाभदायक नहीं है। इसकी बिक्री छोगोंकी भावनाकों जगाकर 
ही की जा सकती है, किन्तु हमेशा यही मार्ग अपनाना उचित नहीं है। 
खादी देखनेमें ही महँगी लगती है। में इन स्तम्भोंनें लिख चुका हूँ कि खादीके 
मूल्यकी नापके आधारपर अन्य कपड़ोंके मूल्यके साथ तुलना करना सही नहीं है। 
रुचिमें ऋन्तिकारी परितेवन किये बिना खादी सस्ती नहीं जान पड़ेगी। खादी पहननेसे 
यह परम्परागत विचार चला जाता है कि वस्त्र सजधजके लिए पहने जाते हैं और 
यह विचार ही दृढ़ बन जाता है कि वस्त्र उपयोगके लिए पहने जाने चाहिए। खादी 
कम मजबूत होती है इसके बारेमें मतभेद है। इस मतभेदका आधार कदाचित्‌ यह 
है कि अलग-अरूग लोगोंकों अलग-अलग अनुभव हुआ है। जबतक हमारा काता हुआ 
सूत एकसार नहीं होता तबतक विभिन्न अनुभव होते ही रहेंगे। चार वर्षका प्रयत्न, 
सो भी ढीला-ढाला, हाथ-कते सृतकों एक विशेष स्तरपर छानेके लिए निश्चित ही 
काफी नहीं है। प्रत्येक नये उद्योगको प्रारम्भमें संघर्ष करना ही पड़ता है। गम्भीर 
प्रकृतिके होनेके कारण उक्त सज्जन भावनाकी उपेक्षा करते हैं; किन्तु भावना संसारमें 
एक अत्यन्त शक्तिशाली तत्त्व है। हम अपने घरोंमें भोजन इसलिए नहीं बनाते कि 
आधुनिक अर्थ-विज्ञानके अनुसार वह सस्ता पड़ता है, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि 
उसके पीछे एक यूगों पुरानी भावना है। यहाँतक कि अर्थ श्ास्त्रके अब्येता छात्र भी 
बता सकते हैं कि यदि आप छागत परिश्रम, ईंधन, बरतेनोंकी घिसाई तथा जगहका 
किराया सब मिलाकर देखें तो होटलका खाना घरके खानेसे सस्ता पड़ता है। इस 
समय खादीकों आथिक सहायता देना आवश्यक है। आचाये रायने अपनी हालकी 
विज्ञप्तिमें उचित ही कहा है कि जो काम राज्य नहीं करता वह जनताकी देश- 
भक्तिकी भावनाकी सहायतासे किया जाना चाहिए। खादी आन्दोलनके उद्देश्यको 
लेखकने सही रूपमें निरूपित किया है और उस उद्देश्यकी पूर्ति पूर्णरूपमें तभी हो 
सकती है जब हम जनताकी सेवा करनेके आकांक्षी लोग चरखेकी आवश्यकताका 
अनुभव करें और चरखेमें तथा उसके द्वारा होनेवाले उत्पादनमें रुचि पैदा करें। 
यदि में उड़ीसाके कंक्रालोंके बीच ले जाकर चरखा डाल दूँ तो वे उसकी ओर नजर 
भी नहीं डालेंगे। किन्तु यदि में उनके बीचमें बैठकर चरखा चलाना शुरु कर दूं तो 
वे उसे उसी प्रकार अपना छेंगे जिस प्रकार मछली पानीको अपना लेती है। बड़े 
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लोग जैसा करते हैं, जनता भी वैसा ही करती है किन्तु जैसा वे उपदेश देते हैं 
वैसा नहीं करती। इसलिए कताई सम्बन्धी प्रस्तावकी आवश्यकता थी। इससे गाँवोंके 
प्रति अपने उत्तरदायित्वका वास्तविक बोध होता है। इससे वातावरणमें कताईके प्रति 
रुचि उत्पन्न होती है और खादीके दाम घटते हैं। यदि देश कताईके प्रस्तावपर 
ईमानदारीसे अमल करे तो इसमें वह शक्ति है जिसकी हमने अभीतक कल्पना भी 


नहीं की है। 
उपदेश 


आपकी वृत्ति मुसरूमानोंकी बेहद तारीफ करनेकी है। आपका ऐसा खयाल 
जान पड़ता है कि आप उन्हें उनकी उहृण्डताके दोषसे मुक्त करके हिन्दुओंके 
मनमें उनके प्रति घनिष्ठताका भाव उत्पन्न कर सकते हैं । अब आपको यह 
सीखना है कि दोब उन्हीं लोगोंपर मढ़ा जाये जो अपराधमें शामिल हें। यही 
न्यायका भी तकाजा है, क्योंकि राष्ट्रके कमजोर तथा दीन सदस्योंपर दोष मढ़ना 
और शक्तिशाली तथा उद्ृण्ड लोगोंकी चापल्सी करना बृह्धिमत्तापुर्ण नीति कदापि 
नहीं हें। 
एक हिन्दू मित्रने अपने पत्रमें मुझे जो लम्बा उपदेश दिया है, यह उसीका एक 
अंश है। में जानता हूँ कि अन्य बहुतसे हिन्दुओंका खयाल भी इन्हीं सज्जनके समान 
ही है। किन्तु तथ्य यह है कि सन्देह तथा आवेशसे भरे हुए वातावरणमें, मेरी 
निष्पक्षतामें पक्षपातका भ्रम होगा ही। जो हिन्दू यह मानते ही नहीं हैं कि इस्लाम 
या मुसलमानोंमें भी कोई अच्छाई हो सकती है, उन्हें किसीको इस्लाम या उसके 
अनुयायियोंका बचाव करते देखकर धक्का लगना स्वाभाविक ही है। में इससे न 
अशान्त होता हूँ और न विचलित; क्‍योंकि में जानता हूँ कि मेरे हिन्दू आलोचक 
एक दिन मेरे निर्णयकों उचित मान लेंगे। वे शायद यह स्वीकार करेंगे कि जबतक 
प्रत्येक पक्ष एक-दूसरेके दृष्टिकोण तथा कमजोरियोंकों भी समझने, सराहने और सहन 
करनेके लिए तेयार नहीं होता तबतक एकता नहीं होगी । इसके लिए हृदयकी 
विशालताकी, जिसे दूसरे शब्दोंमें उदारता कहते है, आवश्यकता है, हम दूसरोंके प्रति 
वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम दुसरोंसे अपने प्रति चाहते हैं। 


दिल्‍लीकी हलचल 


मौलाना मुहम्मद अलीके एक खतसे मालम होता है कि वे' दिल्लीमें विभिन्न 
दलवालोंके बीच पूर्णरूपसे समझौता करानेकी भरसक कोशिश कर रहे हैं और उन्हें 
आशा है कि सफलता मिल जायेंगी। वे एक जाँच करानेकी भी चेष्ठा कर रहे हैं। 
इसके लिए निहायत सावधानीसे काम लेनेकी जरूरत है। मौलाना साहब कहते हैं, वहाँ 
परस्पर इतना अविश्वास फंला हुआ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाँच कराना 
ही नहीं चाहते। मौलाना साहब बीमार हैँ और ज्यादातर बिस्तरपर ही पड़े रहते 
हैं। वे एक जगहसे दूसरी जगह डोलीमें बैठकर जाते हैं, फिर भी सन्धि-वार्त्ता चला 
रहे हैं। हमें आशा रखनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मौलाना साहब जल्‍दी 
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ही तन्दुरुस्त होकर उनके सामने जो जबरदस्त काम है उसको अच्छी तरह करनेमें 
समर्थ होंगे । 
साँगके मुताबिक अभिनन्‍दन 

श्री बी० एफ० भरूचा पंजाबमें खादीका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी-अभी 

लिखा है: 
गत कुछ दिनोंमें अमृतसरमें तीन प्रचार समितियाँ बनी हें, हिन्दू, मुस्लिम 

और सिख। ये ही समितियाँ गवर्नर, सर मेलकॉम हैलीकों अपृतसर आनेपर 

अभिननन्‍्दन पत्र भेंट करने जा रही हैं। इस मासकी २८ तारीखको जलियाँवाला 

बागमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इसमें कहा गया था कि इन समितियोंसे 

जनताका कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु इससे उनका प्रचार बन्द नहीं हुआ 

है। अमृतसरभें कांग्रेस कमेटी, खिलाफत सम्तिति तथा सिख लीगके अतिरिक्‍त 

तीन दूसरी साम्प्रदायिक संस्थाएँ हें -- हिन्दू सभा, डा० किचलूका मुसलमान 

संगठन तथा सिखोंकी शिरोमणि समिति। 

उन्होंने प्रदत पूछे हूँ: इन प्रचार समितियोंमें कौन लोग हैं और क्या उनका 
गवर्नरकों अभिनन्दनपत्र भेंट करनेके अतिरिक्त कोई और भी उद्देश्य है? यदि गवनेर 
और दूसरे अधिकारी इसका स्वाभाविक परिणाम पहचानकर अभिनन्दनपत्रोंको स्वीकार 
करनेसे साफ इनकार कर दें तो कितना अच्छा हो। यदि वे' किसी भी व्यक्ति द्वारा 
किसी भी व्यक्तिको, चाहे वह सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी व्यक्ति, मध्यम मार्गी, 
उदारदलीय, स्वराज्यवादी या अपरिवतेनवादी कोई भी हो, सभी तरहके अभिननन्‍्दन 
पत्र देना बन्द करनेके लिए कोई संस्था स्थापित करना चाहते हों तो में उसमें भी 
उनसे सहयोग करनेमें जरा भी संकोच नहीं करूँगा । अभिनन्दनपत्रोंस किसीका भी 
भला नहीं होता और वे' अब प्रचारके साधन भी नहीं रहे हैं। अब जनता इन प्रदर्शनों- 
के धोखेमें नहीं आयेगी। जो लोग इस प्रकारके प्रदर्शन करते हैं वे केवल अपना सस्ता 
प्रचार ही करते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। ईमानदारीसे किया गया काम ही 
स्वयं अपनी अच्छाईका प्रमाणपत्र क्‍यों न हो ? 

मलाबारकी बाढ़ 

मद्रास अहातेकी बाढ़ इतने बड़े क्षेत्रमें व्याप्त है कि कल्पना भी उसका चित्र नहीं 
खींच सकती। उससे मानवक्री असहायताका बोध होता है। उसमें वर्षोके धैर्यपृ्वक किये 
गये परिश्रमके परिणाम एक क्षणमें बह गये। सहायता प्रायः एक मजाक-सी छूग रही 
है। इसलिए जहाँ मैंने अपना यह विचार प्रकट किया है कि उसमें कोई भी प्रभावकारी' 
सहायता कांग्रेसके सामथ्यंसे बाहर है वहाँ मेरा आशय यह नहीं है कि कांग्रेसी जनोंको 
कुछ नहीं करना चाहिए | बेशक वैयक्तिक सेवा तो सदा ही की जा सकती है। 
व्यक्तियोंके लिए जहाँ-कहीं भी आथिक सहायता देना सम्भव है, वहाँ वह भी अवश्य 
ही देनी चाहिए। इसलिए यदि “यंग इंडिया के पाठक सहायताके लिए चन्दा भेजेंगे 
तो में उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूँगा' और अपनी मतिके अनुसार उसका अच्छेसे- 


१. देखिए “शिप्पणियाँ ?, १४-८-१९२४, उपशीषक “मलाबारके लिए सहायता” । 
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अच्छा उपयोग करूँगा। मुझे विश्वास है कि यह क्षति इतनी बड़ी है कि इसमें असंगठित 
या छुटपुट प्रयत्न अधिक कारगर नहीं हो सकते। किसी भी संस्थाको जिसे सार्वजनिक 
विश्वास प्राप्त हो, इस भयानक विपत्तिको देखते हुए सरकारी संस्थाकी सहायता करनमेमें 
संकोच नहीं करना चाहिए। विपत्तिमें लोग दुश्मनी भूलकर एक हो जाते हैं। 
मौलाना हसरत मोहानी 

आखिर महान्‌ हसरत मोहानी आगामी १२ ता० को छूट रहे हैं। वे कानपुर 
जाते हुए रास्तेमें अहमदाबादमें उतरेंगे। वे जहाँ भी जायेंगे वहाँ धृमधामसे उनका 
स्वागत किया जायेगा। पता नहीं, आज उनके विचार कया हैं। सभी जानते हैं कि 
मेरा उनसे अनेक बातोंमें मतभेद है। जेलमें आचरण कैसा किया जाना चाहिए, इस 
विषयमें मेरा मत उनसे बिलकुल नहीं मिलता। में उनके स्वदेशी-सम्बन्धी विचारोंको 
खतरनाक तक मानता हूँ। परन्तु इतना मतभेद होते हुए भी में उतका, उनकी देशभक्ति- 
का और उनकी विद्वत्ताका अत्यन्त आदर करता हूँ। उनकी दढ़ताको देखकर उनके 
मित्रोंकी उनसे स्पर्धा होती है और शत्रुओंकोी निराशा। उन्होंने अपने देश और धर्मके 
लिए जितना कष्ट सहा है उतना हममें से बहुत कम लोगोंने सहा होगा। इरालिए 
में आशा रखता हें कि वे जहाँ जायेंगे वहाँ उनका स्वागत उत्साहके साथ होगा। 

बरार नहीं, विरार 

मैंने यंग इंडिया के हालके ही एक अंकमें कहा है कि एक स्वराज्यवादी 
मित्रने शिकायत की है कि अपरिवतेनवादी पदोंपर बलपूर्वक अधिकार जमाये हुए 
हैं। बरारके एक मित्रनें लिखा है कि यह बात बरारके बारेमें नहीं हो सकती। 
इसपर मेने उक्त स्वराज्यवादी मित्रसे पूछताछ की तो उन्होंने मुझे बताया कि 
यह खण्डन सही है। शिकायत विरारके विरुद्ध है, बरारके विरुद्ध नहीं। में बरारके 
अपरिवतेनवादियोंसे क्षमा याचना करता हूँ। वे भी इस बातको स्वीकार करेंगे कि 
यह भ्रम अक्षम्य नहीं है। विरारके अपरिवर्तेनववादी सावधान हो जायें। यदि में 
तानाशाह होता तो तुरन्त इन युद्धोत्सुक अपरिवर्ततवादियोंसे माँग करता कि यदि वे' 
स्वराज्यवादियों तथा कांग्रेससे खुले तौरपर क्षमा-याचना नहीं करते तो वे. कांग्रेसकी 
सदस्यतासे त्यागपत्र दे दें। मेरी यह धारणा है कि इस बार जिसने मुझे सूचना दी 
है उसे सही खबर मिली है और परिणामस्वरूप में भी सही खबर दे रहा हूँ। 

यह उपाय ? 

एक पत्रलेखक अपने पत्रमें हिन्दू-मुसलमान समस्याका हल इस प्रकार सुझाते 
हैं। में उनके पत्रसे निम्नलिखित उद्धरण देता हूँ: 

“मुसलमान हिन्दुओंका लिहाज तभी करेंगे जब उन्हें यह मालम हो 
जायेगा कि हिन्दू शरोरबलमें उनके ही समान हें और केवल तभी दोनोंम 
एकता सम्भव होगी। इसलिए आपको अपनी सारी शक्ति हिन्दू जातिको दरीरसे 
बलवान्‌ बनानेमें लगानी चाहिए। हिन्दुओंको हर गाँव और शहरमें व्यायामके 


१. देखिए “ ट्प्पिणियाँ ?, १७-७-१९२४, उपशीषष॑ंक “बड़ा बाजारके कांग्रेसी ”। 


विप्पणियाँ ५३५ 


लिए अखाड़े खोलने चाहिए और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आप उन्हें 
उपदेश दें कि वे अपने लड़के और लड़कियोंकी शादियोंमें बहुत खर्च न करें, 
बल्कि २१ वर्षकी आयुतक ब्रह्मचर्यंका पालन करें। ऐसा करके आप हिन्दू- 
जातिको भारी सेवा करेंगे और फलतः स्व॒राज्य भी सहज सिल जायेगा। कृपया 
इस पत्रकों यंग इंडिया में प्रकाशित कर दें। 


पत्रेखक सज्जन चाहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनों पशु बन जायें और 
अपने अस्तित्वके लिए निरत्तर पशुबलका उपयोग करते रहें। केवल वे' एक बातको 
भूल जाते हैं कि पशुओंमें परस्पर प्रेम नहीं होता। में चाहता हूँ कि हिन्दू शारीरिक 
रूपसे बलवान हों। में यह भी चाहता हूँ कि वे' किसी आदमीसे न डरें। ये बातें केवल 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रके अस्तित्वके लिए भी आवश्यक हैं। 
परन्तु में जानता हूँ कि केवल शरीर-बलछसे एकता नहीं आ सकती । जबतक हममें 
पारस्परिक प्रेम नहीं होता तबतक हम हमेशा कुत्ते-बिल्लीकी तरह आपसमें लड़ते रहेंगे 
और में यह उचित नहीं समझता कि में अपना जीवन' एक ऐसी योजनाको अपित कर 
दूं जिसका उद्देश्य शस्त्रोंके बलपर शान्ति स्थापित करना हो। में तो शाइवत शान्ति 
चाहता हूँ। वह केवल पारस्परिक धारमिक सहिष्णुतासे ही पैदा हो सकती है। यह बात 
तो अब पुरानी हो गई; चाहे हमारा और अंग्रेजोंका प्रश्न हो, चाहे हिन्दुओं और मुसल- 
मानोंका, हम हृदय-परिवतंत चाहते हैं। दूसरी सब बातें अपने-आप ठीक हो जायेंगी। 

पत्रलेखक शरीर-बलकी प्राप्तिका उपाय ब्रह्मचर्य बताते हैं। शरीरबलकी प्राप्तिके 
लिए आत्मसंयमका उपयोग करनेका विचार करना मानों कौड़ीके लिए हीरेको बेचना 
है। क्‍या ब्रिटिश सैनिक सैंडो-जैसा हृष्ठ-पुष्ट बननेके लिए आत्मसंथमका पालन करते 
हैं? पत्रलेखककों अपने उपायोंसे निकलनेवाले परिणामोंपर ठंडे मनसे विचार कर 
देखना चाहिए। में सोचता हूँ कि हमारे पास १०,००० सच्चे ब्रह्मचारियोंकी सेना हो 
तो हम मुसलमानों, अंग्रेजों और अन्य सबको जीत सकते हैं। क्या लेखककी समझमें 
यह बात नहीं आती कि उनके ये ब्रह्मचारी उनके सुझाये हुए तरीकेसे नहीं लड़ेंगे ? 
यह सच है कि उन्हें ऐसा करनेकी जरूरत भी नहीं होगी। 


रजिस्टरोंका विवरण 


निम्न समितियोंने उन पंजीयित प्रतिनिधियोंके विवरणके रजिस्टर भेज दिये हैं, 
जिनका नाम मास-अतिमास सूत कातनेके लिए दर्ज किया गया है। 


बंगाल मर १०९६ 
मध्य प्रान्त (हिन्दुस्तानी) नह १०५५ 
बिहार ४3 ७९० 
गुजरात सा ३८१ 
बम्बई 2 २३७ 
संयुक्त प्रान्त व २४२ 


बर्मा हा ३३६ 


५३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


असम, दिल्‍ली, बरार, उत्कल, पंजाब, सिन्ध तथा केरलको छोड़कर अन्य प्रान्तोंने 

सूचित किया है कि वे अपने रजिस्टरोंकी इस मासकी १० तारीखसे पहले भेज 
देंगे। मुझे पूरी आशा है कि ये शेष प्रान्त भी अपने रजिस्टर भेजने तथा अपने हिस्सेका 
सूत भेजतेमें, जो अधिक आवश्यक है, गफलत नहीं करेंगे। में यह मान लेता हूँ कि 
जिन्होंने रजिस्टर भेज दिये हैं वे यह भी ध्यान रखेंगे कि सदस्य अपने हिस्सेका 
सूत स्वयं कात रहे हैँ। यह दिलचस्प बात है कि बंगालमें प्रतिनिधियोंकी संख्या 
सबसे अधिक है। दूसरे स्थानपर मध्यप्रान्त (हिन्दुस्तानी) आता है। यदि ये सभी 
प्रतिनिधि अपने हिस्सेका सूत नियमित रूपसे भेजना जारी रखेंगे तो हम सहज ही 
खादीकों टिकाऊ बनानेमें सफल हो जायेंगे। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-८-१९२४ 


२८६. भेंद: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 


| अहमदाबाद 
७ अगस्त, १९२४ | 


मैंने उक्त पत्रकों अभी-अभी देखा। ऐसी कोई बात मैंने न छोकमान्यकी पुण्य- 
तिथिके अवसरपर आयोजित सभामें कही और न कहीं दूसरी जगहपर ही। उस 
बाढ़ग्रस्त प्रान्तमें मेंनें कई लोगोंकों तार दिये हैं, लेकिन किसीमें भी मैंने 'कताई 
या खहर'” शब्दका प्रयोग नहीं किया है। बड़े ताज्जुबकी बात है कि इस खबरपर 
किसीने विश्वास कैसे कर लिया। मेने जो मत व्यक्त किया था, उसपर में अब भी 
कायम हूँ। मेरा कहना है कि राहत पहुँचानेका यह कार्य किसी भी गेर-सरकारी 
संस्थाके बृतेसे बाहरकी बात है; और न कांग्रेसके कोषसे ही यह कार्य सम्पन्न हो 
सकता है। इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके पास बहुत कम पेसा बच रहा 
है। यह विपत्ति इतनी बड़ी है कि इसमें हर व्यक्तिको --- चाहे वह सहयोगी हो अथवा 
असहयोगी, उदारदलीय अथवा सरकारी अधिकारी --- अधिकसे-अधिक सहायता देनी 
चाहिए। में सोचमें पड़ा हूँ कि किस तरह सहायता पहुँचाऊ। पहला तार मिलते ही 
मैंने “यंग इंडिया” में एक अपील निकाली थी। एक मित्रसे में व्यक्तिगत रूपसे मिला 
भी और उनसे कुछ रकम प्राप्त की। में और भी सहायता प्राप्त करनेकी कोशिश कर 
रहा हूँ। मेंने ऐसी ही अपील “ नवजीवन ' के पाठकोंसे भी की है, लेकिन मेरी राय है कि 
जितनी सहायताकी जरूरत है, उसको देखते हुए, कोई भी एक व्यक्ति चाहे जितना 
प्रयत्न करें, राहतके लिए वह अपर्याप्त होगी। यह काम तो कारगर तरीकेसे सिर्फ 


१, मेंटके दोरान गांधीजीका ध्यान टाइम्स ऑफ इंडियामें प्रकाशित एक पत्रकी ओर आद्षष्ट किया 
गया, जिसमें उनकी इस कथित सलाहकी आलोचना की गईं थी कि ग्काबारके बाढ़ग्रस्त छोगोंकों कताई 
करनी चाहिए। 


भाषण : गुजरात महाविद्यालयमें ५२७ 


सरकार हीं कर सकती है और यही कारण है कि मेंने कांग्रेसके लोगोंको निःसंकोच 
भावसे सलाह दी कि वे' इस कार्यसे सम्बन्धित किसी भी सरकारी संगठनके काममें 
हाथ बेटाये । निजी तौरसे दी गई मदद ठीक ही रहेगी; इससे सरकारी संगठनों द्वारा 
किये गये काममें जो कमी रहेगी, वह पूरी हो जायेगी। राहत देनेके ऐसे काममें हाथ 
बेंटानेका मेरे लिए यह पहला ही अवसर नहीं होगा; इससे पहले भी में कई बार 
ऐसा कर चुका हूँ। मुझे इस सम्बन्धमें इतनी पर्याप्त जानकारी है कि जिसके आधार- 
पर मुझे लगता है कि आगामी कई महीनोंतक राहत पहुँचाते रहना जरूरी होगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, ८-८-१९२४ 


२८७. भाषण : गुजरात महाविद्यालयमें' 


अहमदाबाद 
८ अगस्त, १९२४ 


अध्यापक भाइयों, विद्याथियों और विद्याथिनियो, 


आपको कृपलानीजीने राजाका गीत' सुनाया; परन्तु यदि राजा छः सालमें 
आनेकी बात कहकर गया हो और वह उसके बजाय दो ही बरसमें आ खड़ा हो तो 
इसमें कसूर राजाका है, प्रजाका नहीं। राजाकों सोचना चाहिए कि प्रजाको तैयारीका 
समय नहीं मिला। 

आपसे जितना हो सका आपने उतना दे दिया। परन्तु उसके बारेमें कुछ कहने 
से पहले मुझे एक फैसला देना है। पक्षोंका नाम लेनेंकी जरूरत नहीं है। आप तो 
उनको जानते ही होंगे। एक अध्यापकने पत्र लिखकर पूछा है कि चरखा गांधीके 
लिए कातें या देशके लिए ? यह सवाल आसान है। आज विद्यालयमें शिक्षा पाते हैं, 
इसलिए आप यह तो समझते ही होंगे कि हर बातके कमसे-कम दो पहल हुआ 
करते हँ--एक काला और दूसरा उजला अथवा एक गरम और दूसरा नरम। 
यदि हम सम्बन्धित पक्षोंके दृष्टि-बिन्दुसे सोचें तो दोनोंकी बातें ठीक ठहर सकती हूं। 
जो शख्स गांधीके लिए सूत कातता है वह अपनी दृष्टिसे सच्चा है। जो देशके लिए 
कातता है वह भी सच्चा है। क्योंकि वह जानता है कि गांधी आज नहीं तो कल 
दुनियामें नहीं रहेगा। इसकी दृष्टि कुछ ज्यादा ठीक मालूम होती है, क्‍योंकि जहाँ 


१, रिहाईके बाद पहली बार महाविद्याल्यमें आनेपर स्वागताथ की गई समामें दिया गया भाषण। 
छात्रोंने इस अवसरपर उनको १,२२९ रुपयेकी थेली मलाबारके बाढ़ पीड़ितोंके सहायताथ दी थी। उन्होंने 
बहुत-सा हाथ-कता यूत भी दिया था जिम्की बिक्रीकी रकम भी इसी निमित्त खर्च की जानी थी। सभाकी 
अध्यक्षता आचाय जीवतराम भ० क्पलानीने की थी। 

२. कृपलानीजीने अपने स्वागत साषणमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरको गीतांजलिकी एक कविता सुनाई थी। 
इसमें यह भाव है कि हम राजाका स्वागत जेसा करना चादते थे, वेसा नहीं कर पाये। 
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पहले व्यक्तिको क्षणिक वस्तुका मोह है वहाँ दूसरेकों देशके प्रति प्रेम है और देश 
तो क्षणिक वस्तु नहीं। यदि हम स्वराज्य तलवारसे लें तो हमें उसे कायम रखनेके 
लिए तलवार रखनेकी ही जरूरत होगी। यह दुनियाका नियम है। इसलिए जबतक 
देश है तबतक चरखा भी है ही, इस दृष्टिमें निर्मेशता है; मोह नहीं। अब रही 
तीसरी बात। हम खुद अपने ही लिए चरखा क्‍यों न कातें? हम बलिदान और 
त्यागकी जो बातें करते हैं वह तो संसारकी आँखमें धूल झोंकना है। हमारा त्याग, 
त्याग नहीं है--वह तो विलास है। उसमें हमारी इच्छाको सन्तुष्ट करनेका स्वार्थ 
रहता है और 'देशके लिए' का अर्थ है स्वयं अपने लिए। अगर हम अपने लिए 
चरखा कातनेको तैयार होंगे तो फिर उसे हम ठीक वैसे हे। नहीं छोड़ सकेंगे, जेसे हम 
खाना, पीना और अन्य शारीरिक धर्मोकी नहीं छोड़ सकते। परन्तु ये तीनों दृष्टियाँ 
उन-उन मनुष्योंके अपने दृष्टि-बिन्दुसे सच्ची हें। 
जा विधि आवे ता विधि रहिए। 
जैसे तैसे हरिको हछहिए॥।' 

इसमें अखा भगतने जीवन-कत्तंव्य सूचित कर दिया है। चरखा मुझे धोखा देनेके 
लिए नहीं, देशकों धोखा देनेके लिए भी नहीं और न दूसरोंकों धोखा देनेके लिए ही 
है, बल्कि काता तो अपने सनन्‍्तोषके लिए ही जाना चाहिए। जबतक हम लोग ढोंग- 
ढको सलेसे बचकर काम करेंगे तभ्रीतक हमारे कामकी प्रतिष्ठा होगी। शुद्ध ज्ञान 
जितना ही अधिक होगा, मोह उतना ही कमर होगा। फिर भी मोह या प्रेमके वश- 
वर्ती होकर अच्छा काम करनेसे भी लाभ ही होता है। पुत्रके हृदयमें पिताके प्रति मोह 
रहता है। मेंने जो सच बोलना सीखा उसमें मेरे पिताका कुछ हिस्सा है। उस समय 
मुझे इतना ज्ञान न था कि सच बोलना ही अच्छी बात है। परन्तु यह मोह मुझमें 
जरूर था कि मुझे अपने पिताके लिए कमसे-कम इतना तो करना चाहिए। मैंने 
माताके प्रेमके कारण माँस छोड़ा। में माताके प्रेमके कारण हीं व्यभिचा रमें फँसते-फेंसते 
बचा। नहीं तो आज में दुनियामें एक बहुत ही अधम व्यक्ति होता। इस प्रकार 
में मोहके वश होकर ऊँचा उठा। परन्तु ऊंचा उठा, यह भी कौन कह सकता 
है? में तो वास्तवमें गिरते-गिरते बचा हूँ। में माता और पिताके प्रेमके वशवर्ती 
और ब्रतके वशवर्ती होकर बचा हूँ! ब्रत तो जिन्दगीमें मेरा सहारा है। तात्पय यह है 
कि भनुष्य शुभ कार्य अनेक भावताओंसे करता है। आपने जो सवाल उठाया है उसकी 
तो जरूरत ही नहीं थी। असली बात यह थी कि आपको कातना जरूर था। 
आपका पाँच तोला सूत कातकर चरखेको फेंक देना उचित नहीं है; यह तो पतनका 
चिह्न है। चरखा तो सतत चलता ही रहता चाहिए। आपकी भावनापर ही इसका 
अस्तित्व और नाश निर्भर है। 

महाविद्यालयके विद्यारथियोंकोी वे' कुछ बातें समझ ही लेना चाहिए जिनपर 
विद्यालयकी नींव रखी गई है। उनके बिना राष्ट्रीय विद्यालय राष्ट्रीय नहीं रह सकता। 


१, सूतर आवे तेम तू रहे। 
जेम तेम करीने हरीने ले। 
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स्व॒राज्यके जो-जो साधन माने गये हैं, उन्हें समश् लिया जाना चाहिए। यदि हम उन्हें 
समझकर उनका पालत न करेंगे तो वह संसारकी आँखोंमें धूछ झोंकने-जेसा होगा। 
यदि विद्याल्यमें आपने बहुत लिख-पढ़ लिया हो और अंग्रेजी भी आ गई हो और 
आप संस्कृत इस प्रकार धाराप्रवाह बोलते हों कि आपको काज्ीके पण्डित भी नमस्कार 
करें तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रहकर आपको ये बातें हासिल नहीं 
करनी हैं। आपको तो यहाँ कुछ अलौकिक गुण प्राप्त करने हैं। ये गुण दूसरे तमाम 
गुणोंसे बढ़कर हैं। ये हैं चरखा चलाना, अन्त्यजोंको गले लगाना और हिल्दू-मुसूूमान- 
पारसी आदि जातियोंमें एकता कराना। आप किसी अन्त्यज लड़केसे मिले हैँ? आप 
किसी पारसी अथवा मुसलमान लड़केसे मिले हैँ? क्या आपने उन्हें कभी यह कहा 
है और समझाया है कि उनके लिए महाविद्यालयमें गुंजाइश है? आप उनसे महा- 
विद्यालयमें आनेका अनुरोध करते हैं? यदि वे इतना करनेपर भी न आयें तो फिर 
कसूर आपका नहीं, विधिका है। 

यदि बाहरसे कोई भी मनुष्य आपकी परीक्षा लेनेके लिए आयेगा तो वह आपके 
अंग्रेजी, गुजराती या संस्कृतके ज्ञानका परिचय देनेवाले उत्तरोंसे मुग्ब न होगा; वह 
तो दूरसे ही यह देखेगा कि आपके यहाँ चरखे चल रहे हैं या नहीं और अस्पृश्यताका 
बहिष्कार हो गया है या नहीं। चरखा, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिम एकता -- 
हमारे कार्यक्रमके ये तीनों अंग हर दर्शककों फूले-फले दिखाई देने चाहिए। यदि आप 
इनको छोड़कर दूसरी बातोंमें पास हो जायें तो इसमें आपकी कुछ बड़ाई नहीं। यह 
तो महाविद्यालयमें अपना समय फिजूल गँवाना ही हुआ । 

आप लोग जो-कुछ काम यहाँ कर रहे हैं उसके लिए में आपका उपकार मानता 
हैं। अब आप एक कदम आगे बढ़ायें; अन्यथा आपको और देशकों अपनी गद्दन 
नीची करनी होगी। आप देशके ऐसे सेवक बन जायें कि देश आपको साथधुवाद दे। 
में तो गूजरात महाविद्यालयसे ज्यादासे-ज्यादा आशा रखता हूँ। आप विचार करके 
देखें कि हमने अबतक महाविद्यालयपर कितना धन खर्च किया है। प्राप्त रुपयोंमें से 
९० प्रतिशत यहीं ख्च हुआ है। आप खर्चके इन आँकड़ोंका हिसाब खोलकर देखें 
कि प्रति विद्यार्थीपर हमने कितना खर्च किया है। इससे जिस तरह में काँप उठता 
हैं उसी तरह लोग भी काँप जायें। आपके दिलल्‍में यह बेकली जरूर होनी चाहिए 
कि जो रुपया आपके ऊपर खर्चा हुआ है उसके बदलेमें आपने देशकी क्‍या सेवा की है। 
यदि ऐसा लगे कि हमारी भावी पीढ़ियाँ हमारे कामसे सन्‍्तुष्ट न होंगी तो आपके 
लिए इस विद्यालयकों छोड़ देना ही अच्छा है। आप इस बातको समझें और इसे 
गाँठमें बाँध लें कि आप असहयोगमें स्व॒राज्य-सिद्धिके लिए निर्धारित स्थायी अंगोंको 
अवश्य अपनायेंगे। इस बातकों समझनेपर ही आप योग्य बनेंगे; आपपर जो कुछ 
खर्च हुआ है, आपको उससे भी अधिक बल मिलेगा। तभी जिस तरह बीज खेतमें 
फलता है उसी तरह आपपर खर्च हुई रकम फलेगी। मित्र, विद्यार्थी और कुल- 
पतिकी हैसियतसे में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपके सम्मुख केवल दो' ही 
रास्ते हैं। आपको इन दोमें से एककों अपनाना होगा। कुलपतिकी खातिर सूत देना 
एक रास्ता है और मेरी खातिर सूत देना दूसरा रास्ता। यदि मुझपर आपकी श्रद्धा 
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हो और आप मेरे प्रति प्रेम या मोहके वश होकर सूत कातें तो यह उचित हो 
सकता है; परन्तु केवल मुझे सन्‍्तोष देनेके लिए आपका सूत कातना बिलकुल अछग 
बात है। यदि चरखेपर आपकी श्रद्धा हो और फिर भी आप सूत न कातते हों और 
यदि में आकर आपकी काहिली दूर करूँ और आप मेरी खातिर काहिली छोड़ दें 
तो यह ठीक है। पर जिस बातपर आपको तनिक भी श्रद्धा न हो उसे आप केवल 
मुझे सन्‍्तोष देनेके लिए करें तो यह बहुत बुरी बात है। यह पाखण्ड है, छल 
है, कपट है। जिस अध्यापकने यह बात कही कि उन्हें देशके लिए चरखा कातना 
चाहिए, उसने यह सच्चे अर्थ्में ही कही होगी। 

हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी, ये सब हमारे भाई हैं। यदि आपको 
ऐसी श्रद्धा न हो और आप तदनूसार चलनेके लिए तैयार न हों तो आप खुशीसे 
महाविद्यालयको छोड़ दें। आप अपने रास्ते जायें; महाविद्यालय अपने कार्यकी रूप- 
रेखा खुद ही निश्चित कर लेगा। 

यह बात कहते हुए मुझे महाविद्यालयकी इमारतकी याद आ गई। उसमें कितने 
ही अन्त्यज मजदूर काम करते हैं और उन्हें पानीकी तकलीफ रहती है। यदि आपमें 
सामथ्यं हो तो आप खुद अन्त्यजोंके साथ काममें लग जायें, यदि इसपर दूसरे मजदूर 
काम छोड़कर जाना चाहें तो उन्हें जाने दिया जाये। परन्तु में देखता हूँ कि आपके 
पास ऐसा शरीर नहीं, और श्रमके प्रति ऐसा प्रेम नहीं। आप ऐसे अवसरपर, अन्‍्त्यजोंको 
और दूसरोंको अलग-अलग पानी लाकर दें। आप मुझे कह सकते हैं कि आप ऐसा परिश्रम 
करनेसे थक जायेंगे और फिर आपके पास पढ़नेका समय भी कैसे बचेगा। में कहता हूँ 
कि आप क्ृपलानीजीसे कहकर उसकी दूसरी व्यवस्था भी कर सकते हूँ। आप ऊँची 
जातियोंके मजदूरोंसे कह सकते हैं कि वे' अन्त्यजोंको पानी खींच-खींचकर पिलायें। 
आप उन्हें समझा सकते हैं कि यदि उनको अपनेसे हीन वर्णोके लोगोंपर दया नहीं 
आयेगी तो आप स्वयं उनको पानी देंगे। इस प्रकार आप उनको दया और सत्याग्रह- 
का पदार्थ-पाठ पढ़ा सकते हैं। आप कमसे-कम इतना अवश्य करें कि स्वयं अन्त्यजोंको 
नह॒ला-धुलाकर और खिलाकर ही खायें। हम चाहें जंगलमें, ट्टे-फूटे मकानोंमें रह 
लेंगे, परन्तु अन्त्यजोंको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करनेसे उतके मनसे ऊँचे वर्गोका भय जाता 
रहेगा। आपको यह शिक्षा अध्यापकगण नहीं दे सकते और यह पुस्तकोंसे भी नहीं 
मिल सकती। अध्यापक अपने आचरण द्वारा ही यह पदार्थ-पाठ पढ़ा सकेंगे। मेंने 
विद्यापीठकी स्थापनाके समय ही कहा था कि यदि केवल अक्षर-ज्ञानके ही लिए यह 
संस्था खड़ी की जा रही हो तो में कुलपति होनेके योग्य नहीं हँ। चरित्रबलकों 
बढ़ानेंकी शर्तेपर ही विद्यापीठ आदि संस्थाओंकी नींव डाली गई है। इस बातकी याद 
दिलाना मेरा कत्तंव्य है और आप इस अनिवार्य कत्तंव्यकों स्वीकार करें और उसे 
खूबीके साथ निबाहें। 

यदि आपके चरखे धूप और बारिशमें पड़े सड़ते रहें तो समझिए कि आप 
पाप कर रहे हैँ। विज्ञानकी प्रयोगशालामें जैसे आप अपने औजार साफ-सुथरे रखते 


१. सन्‌ १९०७० में । 


पत्र : मोतीलाल नेहरूको ५४१ 


हैं, वेसे ही आपके चरखे भी नजर आने चाहिए। में आपसे अवश्य ही यह आशा 
करता हूँ कि आपके तकुए, चमरखे, रुई और पूती आदि बढ़िया होंगे। आपको इसके 
लिए आश्रमका मुंहताज रहना उचित नहीं, क्योंकि आप तो “विशारद” कहलाते 
हैं। यह आशा यदि आपसे नहीं तो फिर और किससे रखी जाये ? इतना स्वाभिमान 
तो आपमें जरूर होना चाहिए कि आप इस सबका इन्तजाम स्वतन्त्र रूपसे कर हछेंगे। 

आप भोजन खच्चेमें कमी करके, दूधकी मात्रा घटाकर [ राष्ट्रीय कोषमें | रुपया 
दें। यदि आपके पास खाली वक्‍त बचता है तो आप उसमें सूत कारतें और उसे 
बेचकर उसका रुपया सहायतार्थ दें। आप स्वयं रुपया दें और अपनी जिम्मेदारीपर 
दूसरोंसे भी जितना इकट्ठा कर सकें उतना इकट्ठा करें। हम देशके निमित्त मरना 
सीखें । हम अपने देशके प्रति अपने मनमें उत्कट प्रेम उत्पन्न करें क्‍योंकि राष्ट्रीय शिक्षा- 
का अर्थ यही है। यदि लोगोंकों गीली जमीनपर सोना पड़ता हो तो हम उन्हें सूखी 
जमीन दे सकते हैं और गीली जमीतनमें स्वयं सो सकते हैँं। हमने बचपनमें दलपत- 
रामसे यह शिक्षा ली थी कि हमें अपने देशसे माँकी तरह प्यार करता चाहिए। 
हम देशकी ऐसी सेवा तभी कर सकते हैं जब कि हमारे मनमें इतना प्यार हो। जिन 
वस्तुओंकी आपको आवश्यकता नहीं है उनमें से कोई वस्तु दे डालनेका अर्थ कुछ नहीं 
होता । आप विशेष कष्ठ उठाकर अपने कामकी वस्तुएँ दें। वह आपका विशुद्ध प्रेम 
होगा। आपको उसका ढोल पीटनेकी भी जरूरत नहीं है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १०-८-१९२४ 


२८८. पन्न : मोतीलाल नेहरूकों 


साबरमती 
९ अगस्त, १९२४ 
अति गोपनीय 
प्रिय मोतीलालजी, 


मेने आपको एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिखनेका वादा किया था; किन्तु अभीतक 
लिख नहीं पाया था। अभी चार दिन पहले में लिखने जा ही रहा था कि श्रीमती 
नायड्का पत्र आ गया, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि वे यहाँ आ रही हैं। 
इसलिए उनके आतनेतक में फिर रुक गया। में यह कहना चाहता था कि कांग्रेस 
आपके नियन्त्रणमें आ जाये, इसके लिए में आपका रास्ता सुगम बनाने, वास्तवमें 
उसमें आपको सहायता देनेके लिए तैयार हँ। लेकिन मतदाताओंको अपने पक्षमें 
करनेका आज जो अर्थ लगाया जा रहा है, उस अथंमें में उन्हें किसी पक्षमें करनेके 


१, इसके बाद गांबीजीने मलाबारके बाढ-पीड़ितोंकी सहायतार्थ धनकी अपील की। 
२, उन्नीसवीं सदीके प्रसिद्ध ग्रुजराती कवि। 


५४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्रयत्नमें शामिल नहीं होऊँगा। में कांग्रेससे बाहर रहकर काम करनेको तैयार हूँ; 
किन्तु उसके विरोधरमें काम करनेके लिए तैयार नहीं हँ। वातावरणमें शान्ति लाने, 
खट्टर तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताकों बढ़ावा देने और अस्पृश्यताकों दूर करनेके अलावा 
और किसी बातमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। में जानता हूँ कि इस सबमें मुझे आपकी 
मदद मिलेगी। स्वाभाविक है कि उस कामके लिए में अपने अधीन कोई संगठन 
भी चाहूँगा, लेकिन ऐसी किसी इच्छासे नहीं कि में किसी दिन कांग्रेसपर कब्जा 
कर लँ। आज जैसा वातावरण है, उसमें में नहीं चाहँगा कि बहुमत प्राप्त करनेके 
लिए विवाद खड़ा हो और उसमें राष्ट्रका समय बरबाद हो। 

अगर आप पूरे कांग्रेस संगठनकी बागडोर हाथमें लेनेकों तैयार न हों तो में 
उन प्राल्तोंकी कांग्रेसकों हाथमें लेनेमें आपकी मदद करनेके लिए बिलकुल तैयार 
है, जहाँ उसके संचालनमें आपको कोई कठिनाई दिखाई न देती हो। 

आपके कार्यक्रममें शामिल होनेकी बातकों छोड़कर आप और जो-कुछ चाहें, में 
करनेको तैयार हूं । 

फिर कांग्रेस अध्यक्षका सवाल भी एक बड़ा सवाल है। राजगोपालाचारी, 
गंगाधरराव और राजेन्द्र बाबुका आग्रह है कि यह पद म स्वीकार कर हूं। लेकिन 
वल्लभभाई और शंकरलालकों मेरा यह विचार ठीक जान पड़ता है कि में उसे 
स्वीकार न करूँँ। जमतालाल तठस्थ हैँ और शायद यही स्थिति श्रीमती नायड्की 
भी है। हाँ, यह बताना भूल गया कि शौकत अलीका भी आग्रह है कि में यह पद 
स्वीकार कर लूँ। लेकिन में एक ही हालतमें अपने तनिर्णयपर पुनविचार कर सकता 
हूँ -- याती अगर आप चाहें कि मुझे यह पद स्वीकार कर लेना चाहिए तो आप 
कृपया श्री दास, केलकर तथा अन्य सज्जनोंसे सलाह-मशविरा करके सूचित करें कि 
जिन दोनों बातोंके बारेमें मैंने आपसे पूछा है उनपर आपका क्‍या सुझाव है। 

यह पत्र मैंने श्रीमती नायडूकों पढ़कर सुना दिया है। 


हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ५१७७) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : कृष्णदास 


२८९. पत्र : बदरुल हुसेनको 


साबरमती 
९ अगस्त, १९२४ 
प्रिय बदरुल, 
मुझे बहुत दुःख हुआ, जब श्रीमती नायड्से मालम हुआ कि तुम्हारा यह खयाल 
है कि यद्यपि तुम और भी बहुत-कुछ कर सकते हो, फिर भी मेने तुमसे सब 
छोड़कर किसी गाँवमें रहकर वहीं काम करते रहनेको कहा है। मुझे तो अपने ऐसे 
कहनेकी याद नहीं आती। इतना कहनेकी याद जरूर पड़ती है कि अगर तुम बाहरी 
सहायताके बिना बड़े पैमानेपर कोई काम नहीं कर सकते तो तुम्हें गाँवोंमें जाकर 
वहीं काम शुरू कर देता चाहिए। किसी चीजकी खप्तकी जब आसपासके इलाकेमें 
ही गुंजाइश न हो तो उसका बड़े पैमानेपर उत्पादन करना गलत है। केकिन अगर 
तुमको अपने ऊपर भरोसा हो और तुम पूरे हैदराबादमें इसे संगठित कर सकते हो 
तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशीकी बात और क्‍या होगी ? आत्मनिर्भर रहनेका ध्यान 
जरूर रखना होगा। में तुम्हें अपनी सामथ्य-भर सुन्दरसे-सुन्दर खहुर तैयार करने 
तथा उसे अपने तई अधिकसे-अधिक “कलात्मक ” बनानेसे भी नहीं रोकना चाहता। 
मेरी बातसे अगर तुम्हें ऐसा लूगा हो कि तुम्हारे सुन्दरसे-सुन्दर खहर तैयार कर 
सकनेकी क्षमताकों जानकर भी मेंने तुमसे मोठा खहदर ही तैयार करनेको कहा 
था तो बेशक तुमसे बातचीत करते समय मेरे मनमें कोई खब्त ही रहा होगा; और 
फिर में किसीसे ऐसा कोई काम करनेको तो कह हीं नहीं सकता, जो उसे पसन्द 
नहो। 
बात साफ न हुई हो तो लिखना। पद्मजाको' भी यह पत्र दिखा देना ताकि 
वह भी मेरे विचारोंसे अवगत हो जाये। 


तुम्हारा 
बापू 
श्री बदरुल हुसैन 
आबिद मंजिल 
हैदराबाद (दक्षिण ) 
| अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, सरोजिती नाथडूकी पुत्री । 


२९०. पत्र: हंसेशवर रायको 


साबरमती 
९ अगस्त, १९२४ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। यदि कोई पत्नी अपने पतिके विचारोंसे सहमत न होते 
हुए भी अन्य दृष्टियोंसे स्वेथा निर्दोष हो तो पाशविक वासना-रहित स्लतेहके द्वारा 
उसके मनको जीता जा सकता है। इस प्रक्तियाके दौरान पतिकों चाहिए कि पत्नीको 
अपने मनसे चलते रहने दे और स्वयं वही करता रहे जिसे वह सर्वोत्तम समझता हो। 
लेकिन पत्नी यह आशा भी न रखे कि पति उसकी खर्चीली रुचियोंका बोझा उठाये। 
जहाँतक भोजन और वस्त्रकी बात है, पत्नीके लिए उसका प्रबन्ध करना पतिका कत्तंव्य 
है। पत्नीको पतिकी आयमें हिस्सा बाँठनेका अधिकार है, किन्तु उसे यह अपेक्षा नहीं 
रखनी चाहिए कि पति कर्ज लेकर उसकी इच्छाएँ पूरी करे। मुझे विश्वास है कि 
जहाँ केवछ विशुद्ध स्नेहका राज्य है, वहाँ अन्य सभी मतमेद दूर हो जाते हैं या 
यदि रहते भी हैं तो उनके बावजूद सम्बन्ध-निर्वाहके लिए कोई सम्मानजनक रास्ता 
निकल ही आता है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
हंसेशवर राय 
७१ . - : 
कलकत्ता 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सोजन्य : नारायण देसाई 


२९१. पत्र: तीरथराम जनेंजाको 


साबरमती 
९५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय मित्र, 

इस दुःखमें आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । आत्महत्या पाप है और 
हरएक पाप वियोगकारी होता है। इसलिए आत्महत्या करनेसे तो आपके और आपकी 
पत्नीके बीचकी दूरी बढ़ेगी ही । फिर मृत्युसे समस्या हल भी नहीं होगी; क्योंकि 
तब आप वहाँ चले जायेंगे जहाँ जाना आपके भाग्यमें लिखा है और वे वहाँ रहेंगी 
जहाँ रहना उनके भाग्यमें लिखा है। लेकित आप इस शरीरको छोड़नेतक खुदकों 
सुधार सकते हैं। आप उनके शरीरको प्यांर करते थे या उसमें प्रतिष्ठित आत्माको ? 
यदि आप शरीरको प्यार करते थे तब तो आपको चाहिए था कि उसपर मसाले 
चढ़ाकर उसे अपने कमरेमें बन्द करके रखते। यदि उनकी आत्माकों प्यार करते थे 
तो वह तो अब भी आपके साथ है। उनमें जो-कुछ अच्छा था, उसकी स्मृति ही 
क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं है? या आपका प्रेम स्वाथ्थंपूर्ण था? जिन्हें हम प्यार 
करते हैँ उनकी मृत्युके बाद तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वे हमारे और 
भी निकट आ गये है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री तीरथराम जनेजा 
कानपुर 
| अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सोजन्य : नारायण देसाई 


२४-३५ 


२९२. पत्र: अली बन्धुओंको 


साबरमती 
९ अगस्त, १९२४ 
प्रिय भाइयो, 

मुझे आप दोनोंके तार मिले। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ हँ। अगर बी-अम्मा 
कहीं पास ही हों तो उन्हें मेरा आदाब कहेँ। उनसे कह दीजिए कि अगर ईश्वर 
उन्हें उठा लेता है तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा । जितने गौरव और सनन्‍्तोषके 
साथ वे शरीस्-त्याग कर सकती हैं, उतने गौरव और सन्‍्तोषके साथ और कोई 
माता शरीर-त्याग नहीं कर सकती। दुःख उनके लिए होगा जो पीछे रह जायेंगे। 
हम अपने वद्धसे-वुद्ध कुटुम्बीका भी संसारसे उठ जाना पसन्द नहीं करते और माताके 
बारेमें तो हम यही चाहते हैं कि वह सदा हमारे साथ रहे । ईश्वरकी इच्छा कुछ 
और होती है। किन्तु शरीरका अन्त हो जानेपर भी आत्माका अस्तित्व सदा बना 
रहता है। इसलिए आप चिन्ता न करें--ईववर उन्हें हमारे साथ कुछ दिन और 

रहने दे तो ठीक और न रहने दे तो भी ठीक। 


आपका, 
मो० क० गांधी 
मौलाना शौकत अली 
और मुहम्मद अली 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२९३. मजदूर संघको सलाह 


अहमदाबाद 
९ अगस्त, १९२४ 


अगर मजदूर संघ चाहे तो वह जाँच-समितिके सामने बयान पेश कर सकता 

है लेकिन, मैंने जान-बुझकर मजदूर संघको सलाह दी है कि यह जरूरी नहीं कि 
वह अपनी ओरसे बयान दे। मजदूर संघके संगठनकर्त्ता असहयोगी हैं, इसलिए वे' जाँचमें 
कोई प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन मजदूरोंके सलाहकार और संरक्षकके रूपमें 
वे उसमें कुछ हिस्सा ले सकते हैं। जाँचका विषय इतना सीमित है कि मजदूरोंको 
उससे कोई लाभ नहीं होगा । मजदूर संघके इस जाँचमें हिस्सा नहीं लेनेंका एक 
और भी बड़ा कारण इस जाँच-आयोगके कामका तरीका है। वह यथासम्भव मिल- 
मालिकोंसे मतभेदोंका निपटारा संगत तरीकोंसे करेगा । इसलिए जबतक कोई बहुत 
जबरदस्त कारण न हो, मजदूर संघको दो बातोंका ध्यान रखना है--एक तो 
भविष्यमें इमारतोंकी विशेष सुरक्षितताके भरोसेका, और दूसरे मृतकों और घायलोंके 
लिए हर्जाता दिये जानेका। हजजनेके सवालसे इस जाँचका कोई प्रत्यक्ष सरोकार 
नहीं है। भविष्यमें इमारतें ठीक सुरक्षित रहें, इस ओर मजदूर संघ पूरी तरह 
सतरक है और जिन अधिकारियोंसे इस विषयमें बातचीत की जानी चाहिए उनसे 
बातचीत चल रही है। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कऑॉनिकल, ११-८-१९२४ 


२९४. मलाबारमें बाढ़ 


मलाबारकी बाढ़के सम्बन्धमें सहायता देनेके लिए मेरे पास तारपर-तार आ रहे 
हैं। वहाँ हजारों लोगोंके घरबार पानीमें बह गये हैँ, सारी फसल जलूमग्न हो गई है 
और उपजाऊ भूमिपर रेत चढ़ आई है। ऐसी हालतमें कौन किसे मदद दे सकता 
है? ऐसे समय एक उपाय यह है कि सरकार जो-कुछ करे उसे हम ठीक मानें और 
चुप हो जायें। सरकार जो सहायता हमसे चाहे और हम जो सहायता दे सकें वह 
जरूर दें । इतना होते हुए भी लोगोंके निजी तौरपर दान देने और सेवा करनेकी 
गुंजाइश तो है ही। 


१, गुजरात जिनिंग मिलमें एक दुघेटना हो गईं थी, ओर उसकी जाँच हो रही थी। पद सलाह 
गांधीजीने उलीके सम्बन्धमें दी थी। गांधीजीकी यह सलाह अहमदाबाद मजदूर संध द्वारा प्रकाशित मजदूर 
सन्देश नामक पत्रिकामें छपी थी। 
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यह संकट एक दिन या एक महीनेमें दूर नहीं हो सकता । यह तो सालभर 
या सालों भी चल सकता है। पिछले साले दक्षिण कर्नाटकर्में बाढ़ आ गई थी। 
उसका काम अभी चल ही रहा था कि इस बीच वहाँ फिर बाढ़ आ गई है। फिर 
इस कारण सहायताका कार्य नये सिरेसे किया जाना है। परन्तु जब इतनी छोटी- 
सी बाढ़से हुई हातिका प्रबन्ध करनेमें लगभग पूरा साल भी काफी नहीं हुआ, तब 
जहाँ प्रान्तका-प्रान्‍्त जलमग्न हो गया है वहाँका प्रबन्ध करनेमें कितना समय छगेगा, 
यह कौन कह सकता है? इसलिए में गुजराती समाजकी उदारताका अवश्य ही आह्वान 
करना चाहता हूँ। 

गुजरातियोंने उड़ीसाके अकालू-पीड़ित लोगोंकों दिल खोलकर मदद दी थी। 
गुजरातियोंने दूसरे अनेक कोषोंमें रुपया दिया है। दान देना जिसका स्वभाव बन 
गया है उसीके सामने हाथ भी फैछाया जा सकता है। अतः  नवजीवन ' के पाठकोंसे 
मेरी याचना है कि वे मलाबारके निराधार लोगोंकी सहायता करें। वे जो भी चाहें 
और जितना भी चाहें भेजें। विद्याथियोंस भी उन्हें मछाबारका भूगोर पढ़ाकर, 
मलाबारियोंके संकटकी बातें बताकर और उनकी प्रेमवृत्तिको जाग्नत करके कुछ प्राप्त 
किया जा सकता है। 

प्रत्येक पाठक 


१. अपनी एक दिनकी आमदनी दे सकता है। 

२. अपने पड़ोसीसे भी इतना ही त्याग करा सकता है। 

३. अपने एक दिनके भोजनकी कीमतके बराबर रकम दे सकता है। 

४. इस निमित्त अधिक सूत कातकर भेज सकता है। 

५. अपने कपड़ें-लत्तेके खर्चमें कुछ भी कमी करके उससे कुछ बचाकर भेज 
सकता है। 

६. यदि उसे कोई व्यसन हो तो उसे छोड़कर बचनेवाली रकम दे सकता है। 

७. जो पूरा व्यसन न छोड़ सके तो उसमें कमी करके बचतकी रकम भेजी 
जा सकती है। 

८. जो अनेक व्यसन करता हो वह उनमें से इस दृष्टिसे कुछ व्यसन छोड़ 
कर मदद कर सकता है। जो खुद ऐसा करेगा वह अपने मित्रों और रिब्तेदारोंको भी 
उसके लिए प्रेरणा दे सकता है। 

इसमें सहयोगी और असहयोगीका भेद नहीं हो सकता। 

पाठक इस बातपर विश्वास रखें कि जो धन और जो चीजें मिलेंगी उनका 
सदुपयोग ही होगा। इसका जितना प्रबन्ध हो सकेगा, उतना किया जायेगा। 

यह सवाल पूछना आवश्यक नहीं है कि कितने धनकी जरूरत है। यहाँ इसी 
न्यायसे काम लेना चाहिए कि जितना अधिक देंगे उतना ही अधिक फल होगा। 
जितना देंगे और जितना करेंगे, सब कम होगा। सद्भावसे जो चीज मिलेगी वह छाख- 


१. सनू १९३०-२१ में । 


शिक्षा परिषद्‌ ५४९ 


के बराबर है। सब लोग शुद्ध भावसे यथाशक्िति दें; यही मेरी याचना है। जो-कुछ 
मिलेगा उसकी पहुँच नवजीवन ' में देनेका इरादा रखता हूँ। एक सज्जनने २५० 
रुपये दिये हैं। वे तो उसी समय मिले थे जब दक्षिण कर्नाटकर्में पहली बाढ़ आई थी। 
फिर भी उनकी प्राप्ति स्वीकार आज करता हूँ। 

| गृजरातीसे | 

चवजीवन, १०-८-१९२४ 


२९५. शिक्षा-परिषद्‌ 


यह परिषद्‌ आरम्भ हुई और समाप्त हो गई। शिक्षकों और साधारण जनता 
दोनोंकी दृष्टिसे इसे महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिए। परन्तु आज तो इन दोनोंमें से 
कोई भी इसे महत्व नहीं देगा। शिक्षकोंकी कीमत न तो लोगोंकी दवृष्टिमें है और न 
खुदकी उनकी ही दृष्टिमें। उनकी कीमत उनके वेतनसे आँकी जाती है। शिक्षकका 
वेतन एक मुन्शीके वेतनसे भी कम होता है। इसलिए रिवाजके अनुसार शिक्षककी 
कीमत मुन्शीसे भी कम हो गईं। कहीं इसी कारण तो हम शिक्षककों मुन्शीजी 
कहते हैं ! 

तो अब शिक्षकका दरजा किस प्रकार ऊंचा हो ? भला सात लाख देहातोंके सात 
लाख शिक्षकोंका वेतन कोई बढ़ा सकता है? इतने शिक्षकोंका वेतन नहीं बढ़ाया जा 
सकता और बढ़ाना आवश्यक माछूम हो तो कुछ गाँवोंमें महँगे शिक्षक रखकर शेष 
गाँवोंको शिक्षासे वंचित रखना पड़ेगा। जबसे अंग्रेजी राज्यकी स्थापना हुईं है यही 
होता आया है। हम देखते हैं कि यह तरीका गलरूुत है। अतः हमें ऐसी तरकीब 
ढूँढ. निकालनी चाहिए जिससे हम सभी गाँवोंमें शिक्षाका प्रबन्ध कर सकें। वह 
तरकोब यह है कि शिक्षकोंकी कीमत वेतनके अनुसार न आँकी जाये, बल्कि शिक्षक 
वेतनकों गोण मानकर शिक्षाकों प्रधान स्थान दें। संक्षेपर्मे कहें तो शिक्षा प्रदान करना 
शिक्षकका धर्म होता चाहिए। इस यज्ञको किये बिना जो शिक्षक भोजन करे, उसे 
चोर समझना चाहिए। यदि ऐसा हो जाये तो फिर शिक्षकोंकी कमी न रहे और फिर 
उनकी कीमत करोड़पतिसे भी करोड़ गूनी अधिक मानी जाये। प्रत्येक शिक्षक अपनी 
भावनाको बदलकर आज भी इस स्थितिको प्राप्त कर सकता है। 

इस परिषद्को सफल करना, न करना शिक्षकोंके हाथ है। शिक्षकोंकी प्रतिज्ञामें 
सफलताकी कुजी है। यदि शिक्षक अपना धर्म मानकर कताई सम्बन्धी तमाम विधियाँ 
सीख ले और प्रति मास कमसे-कम ३,००० गज सूत कांग्रेसको अपंण करें तो शिक्षा- 
परिषद्‌ सफल ही मानी जा सकती है। इतना तो हरएक शिक्षक करके दिखा सकता 
है। राष्ट्रीय शिक्षकोंका वर्तमान कार्य है स्वराज्य प्राप्तिमें मदद करना। सूत कातना 
और खादी पहनना यह उनकी कमसे-कम और सर्वेप्रथम सहायता है। जो इतना करते 
हैं, वे शेष बातें भी करते हैं। दूसरी तमाम बातोंके करते हुए भी जो इतना नहीं करते, 
वे कुछ भी नहीं करते, 


५५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अतः बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा ही छोटे करते हैं, गीता के इस न्यायके 
अनुसार शिक्षक जैसा करेंगे वैसा ही उनके शिष्य करेंगे। इस तरह लोगोंको सहज 
शिक्षकों ही और शिष्योंकी ओरसे एक भारी भेंट मिलेगी । 
छुआछत दूसरी कसौटी है। यदि शिक्षकोंमें आत्मबछ होगा तो वे अपनी पाठ- 
शालाओंमें अन्त्यजोंको जरूर आकर्षित करेंगे। यदि इससे पाठशाला टूट जाये तो चिन्ता 
नहीं । पाठशाला धर्मके लिए है, धर्म पाठशालाके लिए नहीं है। यदि बालकोंको अस्पृश्यता 
छोड़ देनेका पदार्थपाठ न दिया जाये तो फिर क्‍या दिया जायेगा। यदि बच्चोंके माँ- 
बाप कहें कि हमारे लछड़केको सत्यकी शिक्षा अधिक न दें; क्‍योंकि सत्याचरणी होनेसे 
वे' व्यापारके लायक नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्‍या कहेगा ? क्‍या बह उन बालकोंको 
त्याग न देगा ? सत्य-हीन इतिहास भूगोल और अंकगणितसे क्‍या छाभ होगा ? इसी 
प्रकार शिक्षक अपने गाँवोंके मुसलमानों, पारसियों तथा इतर जातियोंके बालकोंको भी 
पाठशालामें भेजनेके लिए जरूर उनके माँ-बापसे अनुरोध करें। 
यदि शिक्षक आजीविकाकों भूलकर शिक्षादानके अपने कत्तेव्यकों ही याद रखें 
तो पाठ्शालाओंमें नवीन चैतन्य दिखलाई देने छगे और वे सच्चे अथरमें राष्ट्रीय हो 
जायें। राष्ट्रीय हलचलमें उनका उपयोग उसी हालतमें हो सकता है। हमने जिस 
बातको अंगीकार किया है उसके प्रति निष्ठावान बने रहना तो बालक, वृद्ध और 
सत्री-पुरुष सबके लिए पहला पाठ है। 
| गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १०-८-१९२४ 


२९६. टिप्पणियाँ 


हिमालयकी महिमा 


हिमालयमें रहनेसे तन्दुरुस्ती सुधर जाती है, इसे केवल अंग्रेजोंने जाना या खोजा 
हो सो नहीं है। हिमालयकी महिमा प्राचीन ग्रन्थोंमें भी गाई गई है। यह दिखानेके 
लिए एक मित्रने आयुवेदर्मे हिमालयकी जो स्तुतिक्री गई है उसका अनुवाद” करके भेजा 
है। आशा है, वह पाठकोंको रुचेगा। 

इन वाक्योंकों पढ़ते हुए यह भाव किसके मनमें उदित नहीं होगा कि जब वे 
लिखे गये थे तब हमारे पू्वजोंका जीवन अवश्य ही काव्यमय रहा होगा। इसमें 
उन्होंने अति सीधी-सादी बातकों अलंकारोंसे सजाकर माधुयंपूर्ण बना दिया है। वे 
ऐसा कर सकते थे; क्योंकि उस समय लोगोंको सन्‍्तोष था। हिन्दुस्तान तब अपेक्षाकृत 
सुखी था। यहाँ गरीब भी भूखों नहीं मरते थे। तब भारत स्वावलरूम्बी था। 
क्या यहाँ ऐसा समय फिर न आयेगा? वैद्य सच्चे बनें; हम भी सच्चे बनें तभी 
ऐसा समय फिर आ सकता है। वैद्य स्वयं हिमालयमें जाकर नवस्फूरतति प्राप्त करें, 
प्रामाणिक बनें, औषधियोंकी खोज करें और हमें पुण्यार्थ प्रदान करें। आज तो वैद्य 


. १. यहाँ नहीं दिया गया है। 


टिप्पणियाँ ५५१ 


धेलेकी दवा देकर रुपया लेना चाहता है। उन्होंने पश्चिमकी शोधक शक्तिको तो नहीं 
अपनाया पर उसके धनके छोभका अनुसरण अवश्य किया है। वे पुराने इलोकोंकों रट- 
रटाकर दवा देते और रोगोंको घटानेके बदले बढ़ाते रहते हैँं। वे अखबारोंमें तरह- 
तरहके विज्ञापन छपवाकर हम रोग-पीड़ित लछोगोंको ललचाते हैं और हमें सदाके लिए 
दवाका और साथ ही अपना गुल्मम बना छेते हैं। यदि वे हिमालयमें जाकर बसे 
और नई-तई खोज करें और हमें संयमी बनानेका प्रयत्न करें तो इससे उनका भी 
कल्याण हो और हमारा भी। जो काम सौ दवाएँ नहीं कर सकतीं वही काम एक 
दवा कर सकती है, यह हम उनसे सीखें। आज पहाड़ या तो अमीरोंके लायक रह 
गये हैं या फकीरोंके। मध्यम वर्गेके भाग्यमें तो अनेक दवाएँ पी-पी कर जैसे-तैसे 
जिन्दगी काटना बदा है। 


मिलकी दुर्घेटना 


अहमदाबादमें अभी हालमें जो एक मिल ढह गई थी, उसकी जाँच एक सरकारी 
समिति कर रही है। इस समितिका कार्य क्षेत्र तो बहुत संकुचित है, उसकी अपेक्षा 
मिल-मालिकका कत्तेव्य कहीं अधिक है।. मिल-मालिक संघका कत्तंव्य तो उससे भी 
बहुत ज्यादा है और कुछ अंशोंमें मजदूर संघका कत्तंव्य इन सभीसे अधिक है। 

सरकारी समिति क्‍या करती है, यह बात अछग है; किन्तु मिलके मालिकोंका 
कत्तंव्य तो स्पष्ट है कि जो परिवार निराश्चित हो गये हैं उनका वे पूरा भरण-पोषण 
करें। दुर्घटना किसी भी कारणसे हुई हो; उसमें बेचारे मजदूरोंका तो कोई भी 
हाथ न था। मिलकी इमारतको बनानेमें भी उनका हाथ नहीं था। इस स्थितिमें 
चाहे मिल-मालिक कानूनन बाध्य न भी हों, किन्तु वे' धर्मत: इसपर बाध्य हैं कि 
निराश्चित परिवारोंका भरण-पोषण करें, घायल लोगोंकी सार-सभारू करें और 
भविष्यमें इमारतकी मजबूतीके बारेमें अधिक सावधानी रखें। 

मिल-मालिक संघका कत्तंव्य सभी मिल-मालिकोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना है। 
सभी मिलोंकी इमारतोंकों ठीक हालतमें रखनेकी जिम्मेदारी उनकी है। उसे चाहिए कि 
वह निष्पक्ष वास्तु-विशेषज्ञोंसे प्रत्येक मिलकी इमारतकी मजबूतीकी जाँच कराये और 
उसका प्रमाणपत्र ले; यदि किसी इमारतमें खराबी हो तो उसे सुधरवानेकी व्यवस्था 
की जायें। उसे यह जाँच भी करनी चाहिए कि इस सिल-मालिकने मिलके जख्मी मज- 
दूरोंकी सार-समाल और निराश्चित परिवारोंके निर्वाहकी उचित व्यवस्था की है या नहीं । 

मजदूर संघकी जिम्मेदारी बहुत है और नाजुक है। मजदूरोंके हितोंका ध्यान 
रखना उसका विशेष धर्म है। यह भय सदा ही रहता है कि मिल-मालिक इसे एक 
उलटा काम मानें फिर भी मजदूर संघको मजदूरोंकी जीवन-रक्षाके लिए उचित कदम 
उठाना ही चाहिए। मिल-मालिकोंकी मात ऐसी कारंवाई करवाना तो स्वाभाविक 
और पहला कदम है। किन्तु यदि उनसे सहायता न मिले तो भी उसको उचित 
कारवाई अवश्य करनी चाहिए। किन्तु में इस सम्बन्धमें विस्तृत विचार “मजदूर 


१, मूलमें “दवा ' द्वी है । 


रे सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सन्देश ' ' की मार्फत ही व्यक्त करना चाहूँगा। इसलिए  नवजीवन का स्थान नहीं छेता। 
में केवल इतना ही कहता हूँ कि मिल-मालिक मजदूर संघकी स्थितिको विषम न 
बनायें और यह समझकर कि मजदूर-संघके व्यवस्थापक उनका अहित नहीं चाहते 
बल्कि हित ही चाहते हैं, मजदूर संघको मजदूरोंके हिंत-रक्षकके रूपमें सहायता दें 
और उससे जो आवश्यक हो वह सहायता लें। 
आवकारलायक या आवकारदायक ? 

शिमला निवासीने लिखा है, आपने जैसे ' तललीन ' के सम्बन्धमें सुधार स्वीकार 
कर लिया वैसे क्या आप आवकारदायक ” शब्दको न सुधारेंगे ? मेंने तो यह सुधार 
लेखमें ही दिया है, दायकका अर्थ है देनेवाला, लायकका अर्थ है योग्य। इस अर्थमें 
सरकारका अत्याचार आवकारलायक' माना जाना चाहिए। आवकारदायक नहीं। 
ऐसी भूलें तो न जाने कितनी होती होंगी। ऐसी भूलोंके लिए में नेक सलाह देता 
हैं कि नवजीवन के पाठक भूलचूक सुधार करके ही नवजीवन ' पढ़ें। 


सिखानेकी सुविधा 
कहा जाता है कि यदि चरखे आदिकी सुविधा मिले तो अहमदाबादमें बहुतसे 
भाई और बहन सूत कातना सीखना चाहते हैँ। इस तरहकी कोई असुविधा न हो; 
इस दृष्टिसे भाई लक्ष्मीदासने निम्न सूचनाएँ दी हैं:' 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-८-१९२४ 


२९७. माला यथा चरखा ? 


' नवजीवन ' में एक भाईका एक रोषपूर्ण पत्र प्रकाशित हुआ था। उसमें उसने 
मेरे अधिकांश कार्यक्रमों और मोठदे तौरपर मेरी जीवन-चर्याका विरोध प्रदर्शित किया 
है। एक मित्रने यंग इंडिया” के पाठकोंके छाभा्थ उस लेखका तथा उसका जो मैंने 
उत्तर लिखा था, अनुवाद कर दिया है। उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, पत्र नहीं दे 
रहे हैं; क्‍योंकि आपत्तियाँ जो उठाई गई थीं, उत्तरसे' स्पष्ट हो जाती हैं '। 

धर्म सीधी लकीर नहीं; बल्कि विशाल वक्ष है। उसमें करोड़ों पत्तोंमें से दो 
पत्ते भी एक-से नहीं हैं। उसकी प्रत्येक टहनी दूसरीसे जुदा है। उसकी एक भी 


१. मजदूर संघ, मजर-महाजन अहमदाबाद, द्वारा अकाशित पत्रिका। 

२. पत्र-लेखकका उपनाम। 

३० देखिए “ मेड़ताका खेड़ता ”, १५-६-१९२४। 

४. स्वागत करनेवाला। 

७, स्वागत-पोग्यके लिए गुजराती प्रयोग। 

६. यहाँ इनका अनुवाद नहीं दिया गया है। 

७. इस छेखका १४-८-१९२४के यंग इंडियामें जो अनुवाद प्रकाशित किया गया था उसके साथ 
पद प्रस्तावना भी थी। 


माला या चरखा! ५५३ 


आकृति रेखा-गणितकी आक्ृतिकी तरह नपी-नपाई नहीं होती और हम जानते हैं 
कि इसके बावजूद भी उसके बीज, टहनियाँ या पत्ते एक ही हैं। रेखा-गणितकी 
आक्ृति-जैसी संगति उसमें नहीं है, फिर भी वृक्षकी शोभासे रेखा-गणितकी आक्ृति- 
की कोई तुलना नहीं की जा सकती। धर्म जिस प्रकार सीधी लकीर नहीं उसी प्रकार 
टेढ़ी लकीर भी नहीं है। वह सीधी लकीरके परे है, क्योंकि वह बुद्धिके परे है और 
अनुभवसे जाना जाता है। 
उक्त लेखककों जिस बातमें असंगति दिखाई देती है उसमें मुझे तो सुसंगति 
ही दिखाई देती है। मुझे अपने जीवनमें न विरोध दिखाई देता है और न विक्षिप्ति। 
हाँ, यह बात सच है कि मनुष्य जिस प्रकार अपनी रीढ़को नहीं देख सकता उसी 
तरह मैं अपने दोषको और अपनी विक्षिप्तिको भी नहीं देख सकता। परलच्तु ज्ञानियोंने 
धर्ंनिष्ठकी तुलना विक्षिप्त व्यक्तिसे की है। इसीलिए में सन्‍्तोष किये बैठा हूँ कि 
मैं विक्षिप्त नहीं हँ, बल्कि सचमुच धर्माचारी हीं हूँ। परन्तु इसका निर्णय तो मेरी 
मृत्युके बाद ही हो सकेगा। 
में नहीं मानता कि यादवजी महाराजने भीरुतावश मेरा विरोध नहीं किया है; 
क्योंकि वे मेरे कथनका अर्थ अच्छी तरह समझ गये थे और उस समय मेरी बातसे 
सहमत हो गये थे। होते भी क्‍यों नहीं? मेंने नारायणका नाम छोड़कर चरखा 
चलानेकी बात नहीं कही थी। मेने यह कहा था कि चरखा कातते हुए भी नारायणका 
नाम जपा जा सकता है और आज जब सारे देशमें आग लग रही है तब तो चरखे- 
रूपी डोलमें सूत रूपी जरू भरकर नारायणका नाम जपते हुए इस आगको बुझाना 
ही हम सबका धर्म है। 
मुझे सर्वत्र चरखा ही चरखा दिखाई देता है; क्‍योंकि मुझे सर्वत्र निर्धनता 
दिखाई देती है। हिन्दुस्तानके अस्थिपंजर-मात्र लोगोंकों जबतक अन्न-वस्त्र नहीं मिलता 
तबतक उनके लिए धर्म नामकी कोई चीज ही दुनियामें नहीं है। वे आज पशुवत्‌ 
जीवन बिता रहे हैं और इसमें हमारा भी हाथ है। इसलिए चरखा हमारे लिए 
प्रायश्चित्तरूप है। अपंगोंकी सेवा करना धर्म है। भगवान्‌ हमें अपंगोंके रूपमें हमेशा 
दर्शन देते हैं; और हम नित्य तिलक-छापा लगाते हुए भी उनकी और ईइ्वरकी अवहेलना 
करते हैं। ईश्वर वेदोंमें है भी और नहीं भी है। जो वेदोंका सीधा अर्थ करता है उसे. 
उनमें ईश्वरकी ज्योति दिखाई देती है और जो उनके शब्दोंसे चिपका रहता है उसे 
हम वेदिया ' [ पोथी-पण्डित | कहते हैं। हाँ, नरसिंह मेहताने मालाकी स्तुति बेशक को 
है; परन्तु वहाँ वह उचित भी थी। उन्हीं मेहता शिरोमणिने यह भी कहा है: 
हुं थयं तिलकने तुछसी धार्या थकी, 
व थयं मा ग्रही नाम लीथे? 
शुं थयूं बेद व्याकरण वाणी वच्ये, 
शं थयूं वरणना भेद जाण्ये?'* 
१, तिलक और तुलसी चारण करनेसे क्या हुआ? माला हाथमें छेकर नारायणका नाम जपनेसे भी 


क्या हुआ£ वेद, व्याकरण ओर साहित्यक्ा पण्डित होनेसे भी क्या हुआ और वर्णमेंद जाननेसे भी क्या हुआ £ 
अर्थात्‌ यदि भात्मतत्नको नहीं पहिचाना तो ये सब निरथैक हें। 


५५४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अवद्य ही मुसलमान तसबीह ' फेरते हैं और ईसाई रोजरी '। परन्तु यदि 
किसीको साँप काट खाये और वे तसबीह' या रोजरी' छोड़कर उसे मदद देने न 
जायें तो वे' अपनेको धर्मश्रष्ट मानेंगे। ब्राह्मण वेदोंको पढ़कर ही धर्मंगुरु नहीं हो 
जाते। यदि ऐसा होता तो वेदोंके ज्ञाता मैक्समूलर भी हमारे धर्मगुरु हो जाते। 
वर्तमान युग-धर्मको जाननेवाला ब्राह्मण वेदाध्ययनकों गौण मानकर अवश्य ही चरखा- 
धर्मका प्रचार करेगा और करोड़ों क्षुधा-पीड़ितोंकी भूख मिठानेके बाद ही स्वाध्यायमें 
रत होगा। 

मैंने चरखा चलाना साम्प्रदायिक धर्मोसे श्रेष्ठ माना है। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि सम्प्रदाय छोड़ दिये जायें। परन्तु जिस धर्मका पालन हर सम्प्रदाय और धर्मके 
अनुयायियोंके लिए लाजिमी है वह तमाम सम्प्रदायों और धर्मोसि अवश्य श्रेष्ठ होगा; 
इसलिए में कहता हूँ कि जो ब्राह्मण सेवा-भावसे चरखा चलाता है वह अधिक अच्छा 
ब्राह्मण, वह मुसलमान, अधिक अच्छा मुसलमान और वह वैष्णव, अधिक अच्छा वेष्णव 
बनता है। 

मेने अपना अन्त समय पास आया जानकर राम-नाम नहीं जपा अथवा माला नहीं 
फेरी; लेकिन मुझमें उस समय चरखा चलानेकी शक्ति नहीं थी। जब माला मुझे राम- 
नाम जपनेमें मदद करती है तब में माला फेरता हूँ; किन्तु जब में इतना एकांग्र 
हो जाता हूँ कि मुझे माला विध्तरूप मालूम होती है तब में उसे छोड़ देता हूँ। यदि 
में सोते-सोते चरखा चला सके और मुझे राम-ताम लेनेमें उसकी सहायताकी जरूरत 
मालम हो तो में अवश्य मालाके बजाय चरखा ही चलाऊँ। यदि मुझमें माला और 
चरखा दोनोंको फेरनेका सामथ्यं हो और मुझे दोनोंमें से किसी एकको चुनना हो तो 
जबतक देश गरीबी और फाकाकशीसे पीड़ित है तबतक में चरखारूपी माला फेरना 
ही पसन्द करूँगा। में ऐसे समयकी प्रतीक्षामें हूँ जब मुझे राम-नामका जप करना 
भी उपाधि रूप मालम होने लगे। जब यह अनुभव होगा कि “राम ' वाणीसे भी परे 
है तब “नाम” लेनेकी जरूरत ही न रह जायेगी। चरखा, माला और रामनाम ये 
मेरे लिए जुदी-जुदी चीजें नहीं हैं। मुझे तो ये तीनों ही सेवा-धर्मकी शिक्षा देते हैं। 
में सेवा-धर्मका पालन किये बिना अहिसा धर्मका पालन नहीं कर सकता और में 
अहिंसा धर्मका पालन किये बिना सत्यकी खोज नहीं कर सकता। सत्यके सिवा धर्म 
नहीं। सत्य ही राम है, नारायण है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। 

“घाट घडिया पछी नाम-हप जूजवां, अन्ते तो हेमनुं हेम होये। 

हिन्द स्वराज्य ' में यन्त्रोंके सम्बन्धर्में मेने जो-कुछ लिखा है वह यथार्थ ही है। 
अखबारोंकी बात भी उसमें आ जाती है। जिन्हें इस विषयमें शंका है, वे उसे देख 
लें। फिर उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि में आज तो हिन्द स्वराज्य ' को देशके 
सामने नहीं रख रहा हूँ, बल्कि संसदीय अर्थात्‌ बहुमतीय स्वराज्यको रख रहा हूँ। 
अभी मैंने हर तरहके यन्त्रोंके विनाशका प्रस्ताव पेश नहीं किया है; बल्कि आज तो 


१. सोनेके गहने गढ़नेपर उनके नाम अलग-अलग होते हें; किन्तु अन्तमें तो सोनेका-सोना द्वी रहता है। 
२. देखिये खण्ड १०॥ 


माला या चरखा ? ण्ण्प्‌ 


में चरखेको सर्वोपरि यन्त्र बता रहा हँ। हिन्द स्वराज्य में आदर्श स्थितिका चित्र 
खींचा गया है। में उसकी जिन-जिन बातोंका पालन नहीं कर रहा हूँ उतनी हद 
तक इसे मेरी कमजोरी समझना चाहिए। में अहिसाकों परम-धर्म मानता हूँ। फिर 
भी खाने-पीने आदियमें कुछ-न-कुछ हिंसा तो हो ही जाती हैं। में अहिसाका आददों 
अपने सामने रखकर अपनी दिनचर्यामें संयमके पालनका प्रयत्न अवश्य करता हूँ। 
में हिंसाकी प्रवृत्तिको बढ़ानेका नहीं , बल्कि घटानेका प्रयत्न करता हूँ। 

मेने अस्पतालोंके सम्बन्धर्में जो-कुछ लिखा है वह भी यथार्थ है। फिर भी जब- 
तक मुझे शरीरका मोह है तबतक दवा सेवन करता हूँ। हाँ, में यह जरूर चाहता हूँ कि 
मेरा यह मोह कम हो। में अस्पतालमें' कैदीकी हैसियतसे गया था। छूट जानेपर' मुझे 
वहाँसे तुरन्त भाग खड़े होनेकी जरूरत नहीं दिखाई दी। जिन लोगोंने इतनी विनय 
और दयामायाका परिचय दिया था मुझे उनकी देख-रेखमें रहना धर्म दिखाई दिया। 
मेने अस्पतालमें अपने ब्रतोंका पाछन किया है। यदि अधिकारी मुझे वहाँ न ले जाते 
तो में उदास न होता। में अस्पतालमें अपनी खुशीसे नहीं गया था। मेंने वहाँ ले 
जाये जानेके प्रस्तावका विरोध भी नहीं किया । मेंने विदेशी चीनी न खानेका क्रत 
नहीं लिया है, परन्तु में विदेशी चीनी नहीं खाता। मुझे चीनी खाना ही नापसन्द है। 
मेंने पिछली बीमारीमें ही चीनी खाना शुरू किया था, परन्तु वह भी स्वदेशी ही। मैंने 
दवाएँ भी वे ही ली हैं, जिनके खानेसे मेरे ब्रतमें बाधा न पड़े। 

फिर भी मेरी यह बात सच है कि मेरी यह बीमारी मेरी तात्विक कल्पनाओंके 
खिलाफ थी, जो मेरे लिए शर्मकी बात है। मेरी दृष्टिमें किसी किस्मकी दवा छेना 
हीनता है। में अस्पतालमें जाने छायक बीमार हो जाऊँ, यह तो उससे भी बड़ी 
हीनता है। लेखक और पाठक मुझे मेरी इन कमजोरियोंके कारण दया-दृष्टिसे देखें, 
निबाहें और ऐसा आशीर्वाद दें कि में इन उपाधियोंसे मुक्त होकर बिलकुल निविकार 
हो जाऊं और जबतक उनका यह आशीर्वाद फलीभूत न हो तबतक मुझे, में जैसा हूँ 
वैसा ही निबाहें और सहन करें। 

में चोरों और डाकुओंकों सजा देना या मार डालना ठीक नहीं मानता। मैंने तो 
उन्हें भी प्रेमसे जीतना पसन्द किया है। परन्तु जो लोग इस प्रेम-धर्मका पालन न कर 
सकें, जिनके पास इतनी प्रेमकी पूंजी भी न हो और अपने आश्रितों तथा धन-धान्यकी 
रक्षा करना चाहें, उन्हें लुटेरोंको मारकर भी आत्मरक्षा करनेका अधिकार है। 

अंग्रेजोंकी डाकुओंसे तुलना करना विचार-दोषका जबरदस्त उदाहरण है। लूटेरे 
बलपूर्वक लटते हैं, अंग्रेज बहका-फुसलाकर लूटते हैं । दोनोंकी लहूटकी पद्धतिमें अन्तर 
है। शराबका ठकेदार भी शराब बेचकर मेरे धन और मेरी आत्माकों हूठटता है। मैं 
लोगोंकों कया सिखाऊ--उसे मारता या उसका त्याग करना ? परन्तु यदि कोई अंग्रेज 
किसीके शरीरपर प्रहार करे अथवा कोई दराबका ठेकेदार दूसरेकों जबरन शराब 
पिलाये और पीड़ित व्यक्ति उन्हें प्रेमसे जीतनेमें असमर्थ हो तो वह निस्सन्देह हिसा- 


१, पूनामें बरवदा जेलके निकट स्थित सैसून अस्पताल। 
२. १९ जनवरी, १९२४ को। 


५५६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


का मार्ग अपना सकता है। विचारणीय बात यह नहीं है कि वह आक्रमणकारी अंग्रेज 
या शराबका ठेक्रेदार एक है या अनेक, सबल है या निबेल। 
इस पत्रका जवाब मैंने दिया तो है, परन्तु उसके औचित्यके विषयमें में असन्दिग्ध 
नहीं हँ। मैंने यह जवाब लेखकके हेतुकों निर्मेल समझकर दिया है। परन्तु मुझे लगता 
है कि ऐसे प्रदनोंमें पर्याप्त विचार-दोष रहा करता है। यह बात मेरे जवाबसे जानी 
जा सकती है। 
कितने ही पढ़े-लिखे छोगोंका जीवत विचार-शून्य हो गया दिखाई देता है। 
जबतक भनुष्यमें किसी सिद्धान्तसे उपसिद्धात्त निकाल लेनेकी शक्ति न हो, हम कह 
सकते हैं कि उसको सिद्धान्तोंकी कोई पकड़ नहीं है। यदि पत्र-छेखकने गहरा विचार 
किया होता तो वह खुद उन्हीं निष्कर्षोपर पहुँच जाते जो मैंने जवाबमें लिखे हैं। सच 
पूछें तो इन तमाम बातोंके जवाब मेरे पहलेके लेखोंमें आ चुके हैं परन्तु लेखककी 
जैसी विचार-शिथिलता, हमारे यहाँ एक सव्वे-सामान्य बात है। मेरे नाम जो अनेक 
चिट्ठियाँ आती हैं उनमें भी में यही बात देखता हँ। इसीलिए मेंने जवाब तो दिया 
है; परन्तु पाठकों और लेखकोंकों मेरी सलाह है कि वे. प्रत्येक बातपर स्वयं मनन 
करनेका स्वभाव बनायें। इस' प्रकार वे' अनेक मिथ्याभासोंसे बच जायेंगे। “ विचारके 
बिना शिक्षा व्यर्थ है। 
| गुजरातीसे | 
तवजीवन, (अतिरिक्त अंक) ७-८-१९२४ 


२९८, दानियोंसे प्रार्थना 


ऐ200-% ४०५५ 


गुजराती नवजीवन "में मेने मलाबारके प्रलयके' विषयमें लिखा है। वह तो 
सब पाठक पढ़ेंगे ही। परन्तु में जानता हूँ कि हिन्दी नवजीवन ' के पढ़नेवालोंमें कई 
दानवीर भी हैं। उनसे मेरी प्रार्थता है कि वे' जितना धन दे सकें उतना भेज दें। 


हिन्दी नवजीवचन, १०-८-१९२४ 


२९९. पत्र: ए० डब्ल्यू० बेकरकों 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 
प्रिय श्री बेकर, 
आपके दो पत्र मिले। पहलेकी प्राप्ति सूचित कर चुका हूँ। पुस्तक भी मिरू गई 
है । बराबर लिखते रहनेकी कृपा करें । मुझको लगता है कि मुझे अपने रास्ते ही 


१, देखिए “ मलाबारमें बाढ़ ”, १०-८-१९२६ ॥ 
२, नेटालके एक वकीलछ। 


पत्र: पॉल एफ० क्रीसीको ५५७ 


चलना चाहिए। हम सभी अन्वेषक हैं। जबतक हम अपने और ईर्वरके बीच अपने 
अहंको खड़ा नहीं कर देते तबतक समझना चाहिए हम सही दिशामें ही चल रहे हैं। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री ए० डब्ल्यू० बेकर 
डाकघर पोर्ट शिपस्टोन 
नेटाल 


[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीपे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३००. पत्र: पॉल एफ० क्रेसीकों 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 
प्रिय मित्र, 


हमें तो बचपनसे ही आत्म-त्यागकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए प्राच्य संसारके 
हम लोग यद्यपि उस सिद्धान्तके अनुसार आचरण करनेमें असमर्थ रहते है, फिर भी 
हम जानते हैं कि जीवनका उद्देश्य भोग नहीं, त्याग है। ईदवर करे, अमेरिकाके छात्र 
इस एक पाठकों हृदयंगम कर लें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री पॉल एफ० क्रेसी 
ग्रेनविले, ओहियो 
संयुक्त राज्य अमेरिका 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०१. पन्न: लाला बुलाकीरामको 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 


प्रिय मित्र, 
अमीरको' कोई सन्देश भेजनेकी मेरी इच्छा नहीं है। में चाहता हूँ कि मेरा 
काम ही बोले। कोई भेंट भेजना भी जरूरी नहीं समझता। मेरे काते सूतसे अछूग 
थान तैयार नहीं किया गया है। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गां० 


[ पुनदच : | 

मुझे अभी-अभी आपका दूसरा पत्र मिला है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका 
यह काम मुझे तो पसन्द आया, ऐसा कह सकता हूँ। हम सत्यका अनुसरण कर रहे 
हैं। सत्याग्रह आवेश नहीं है। वह स्थिरचित्तसे किये गये संकल्पके बाद किया जाता 
है; में अनिश्चित कालतक प्रतीक्षा करूँगा। 

मो० क० गांधी 
लाला बुलाकीराम 
भास्कर प्रेस, ५ कचहरी रोड 
देहरादून 
[अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे | 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१, अफगानिस्तानके । 


३०२. पत्र: डा० आर० काणेकों 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 
प्रिय मित्र, 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। 

(१) में अनिवारय शिक्षाके विरुद्ध हूँ। अनिवायता अन्यायपूर्ण हो सकती है। 
वह अनावश्यक तो है ही। 

(२) यदि हमें आज ही स्वराज्य मिल जाये तो में प्राथमिक या किसी भी 
स्तरकी शिक्षाको अनिवार्य बनानेके हर प्रयत्नका विरोध करूँगा। हमने अभीतक 
स्वेच्छिक प्रणालीकी आजमाइश नहीं की है। 

(३) यदि यवतमाल नगरपालिका अनिवार्य शिक्षाका तरीका अपनाती है तो 
उसका यह कदम कांग्रेस प्रस्तावकी शर्तोके अन्तर्गत ही कहलाएगा। किन्तु यदि इस 
सम्बन्धर्मं कोई मेरी सुने तो में नगरपालिकाके सदस्योंसे इस बातकी वकालत करूँगा कि 
शिक्षाको अनिवायं बनानेके पहले स्वेच्छापूर्वक शिक्षा लेनेके सभी प्रयत्नोंको कर देखें। 
जहाँ कहीं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है वहाँ मेने उससे होनेवाले दुष्परिणामको 
देखा है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


श्री आर० काणे 
सदस्य, विधान परिषद्‌ 
यवतमाल 


[ अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०३. पत्र: सरदार मंगरूसिहको 
१० अगस्त, १९२४ 


प्रिय सरदार मंगऊलूसिहजी, 
यह पत्र आपको श्री वालजी देसाईका परिचय देगा। वे' अससे मेरे सहयोगीके 
रूपमें काम कर रहे हैं। मेरे जेल जानेके बाद ही वे' भी उसी अभियोगमें जेल भेज 
दिये गये थे। कृपया श्री देसाईकी किसी ऐसे ढंगसे मदद कीजिये जिससे वे' पंजाबमें 
रहकर स्थितिका अध्ययन कर सकें। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यूण ५९९६) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


३०४. पत्र: अली हसनको 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 


प्रिय मित्र, 

मुझे आपका पत्र अवश्य मिला था। हिन्दू वह है जो वेदों, उपनिषदों', पुराणों' 
आदिमें और वर्णाश्रम-धर्ममें विश्वास करता है। में आपके इस विचारसे सहमत नहीं 
हो सकता कि हमें उन लोगोंका दावा स्वीकार नहीं करता चाहिए जो अपनेको 


किसी विशेष धर्मका अनुयायी बताते हैँ। में अपने विश्वासका संबसे अच्छा पारखी 
स्वयं अपनेकों माननेका दावा करता हूँ। क्‍या आप ऐसा नहीं करते ? 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
श्री अली हसन, बार-एट लॉ 
पटना 
| अंग्रेजीसे 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०५. पत्र : चित्तरंजन दासको 


साबरमती 
१० अगस्त, १९२४ 
प्रिय मित्र, 
जो पत्र में साथ भेज रहा हूँ वह मुझे श्री खोपकरके एक मित्रसे मिला है। 
इतके कथनानुसार श्री खोपकरका खयाल है कि उस कागजपर आपके हस्ताक्षर 
नहीं होने चाहिए थे। किन्तु यदि आपके हस्ताक्षर हो गये हों तो वह सज्जन कहते हैं 
कि जिस ढंगसे आपको सन्‍्तोष हो, उस ढंगसे वे' अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करनेको 
तैयार हैं। कृपया सूचित करें कि श्री खोपकरके इन मित्रसे में क्‍या कहूँ। 
आशा है आप और श्रीमती दास स्वस्थ होंगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री चितरंजन दास 
कलकत्ता 


[ अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३०६. पत्र; जमनालाल बजाजको 


श्रावण सुदी १० [१० अगस्त, १९२४ | 

चि० जमनालाल, 
मोतीलालजीको मेंने जो पत्र लिखा है; उसे पढ़ लेना। मैंने कृष्णदाससे उसकी 
एक नकल तुम्हें भेज देनेंके लिए कहा है। गोविन्द बाबू उड़ीसामें काम कर रहे हैं। 
उनके कामकी जाँच करना और यदि तुम्हें ठीक लगे तो उन्हें गांधी सेवा संघ 
कोषमें से आथिक सहायता देना। उनकी योग्यता कम है, माँग ज्यादा अर्थात्‌ प्रति- 
मास २०० रुपये है। इतना तो अवश्य ही नहीं दिया जा सकता। यदि वे तुम्हारी 
कसोटीमें खरे उतरें तो उन्हें ५० रुपये मासिकतक देना। जाँच सावधानीसे करना। 


बापूके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २८४८) की फोटो-नकलसे। 
१. यह तारीख पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद नामक पुस्तकके अनुसार दी गई है। 
२४-३६ 


३०७. पत्र : वसुसमती पण्डितको 


श्रावण सुदी १० [१० अगस्त, १९२४ | 
चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिला। मेरा वजन तो जरूर कम हुआ है, लेकिन यों तबीयत 
अच्छी है। नवजीवन में मलाबारसे सम्बन्धित पंक्तियाँ पढ़ जाना और वहाँसे जो- 
कुछ किया जा सके सो करना। 
उम्मीद है तुम घूमने बराबर जाती होगी। पत्रमें काठा-कटी हो जानेकी 
तनिक भी चिन्ता न करना। आज हरिभाई यहाँ आये हुए हैं। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : | 
काले फ्रान्सीसी बेर (प्लम) आते हैं, उन्हें भिगोकर खानेकी आदत डालना। 
तुम्हारा दूसरा कार्ड अभी ही मिला है। में बहुत करके यहाँ रहँगा। अवश्य ही 
जल्दी आ जाना। 
बापु 
बहन वसुमती 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ९२०४) की फोटो-नतकलर तथा सी० डब्ल्यू० 


४५३ से। 
सौजन्य ॥ वसुमती पण्डित 


३०८. पत्र ; वा० गो० देसाईको 


श्रावण सुदी १० [१० अगस्त, १९२४] 

भाई वालजी, 
मेंने तो शिमला सम्बन्धी लेख प्रकाशित करनेके लिए प्रेसमें भेज दिया था; 
इसलिए आपके पास भेजना मेरा काम न था। लेकिन आप और स्वामी तो 
मित्र-मित्र ठहरे। इसलिए स्वामी तो मनमानी छूट छेंगे ही। आपने यह लेख इतने 
छोटे-छोटे अक्षरोंमें और इतता घना लिखा था कि पढ़नेमें दिक्कत होती थी, जान 


१. डाकखानेकी मुहरसे । 
२, शिमला सम्बन्धी लेख सितम्बर १९२४ में छपा था। उसके उल्छेखसे यह स्पष्ट है कि यह पत्र 
१९२४ में लिखा गधा । १९२४ में आवण सुदी १०, १० अगस्तकों पड़ी थी। 


पत्र : घनव्यामदास' बिड़छाकों ५६३ 


पड़ता है कि इसी कारण स्वामीने उसे आपको वापस भेजा था। आप उसे फिरसे 
, लिख डाले। 

इन साप्ताहिक पत्रोंकोी चलाना ही मेरे शिमला आनेमें एकमात्र कठिनाई नहीं है। 

में आपको आननन्‍्दद्ंकर भाईका पत्र भेज ही रहा था; परन्तु कुछ सोचकर 
रुक गया। मेंने तो आपके संशोधनकों ठीक माना है और उसे ज्योंका-त्यों रहने 
दिया है। लेकिन मेने आपको आननन्‍्दशंकर भाईका पत्र यह विचारकर नहीं भेजा 
कि उसे भेजना कहीं मेरे अभिमानका सूचक न हो। विनोदपूर्ण पत्र लिखनेका समय 
नथा। 

मेने कायक' और दायक' के अन्तरको पहले ही स्पष्ट कर ही दिया है। 

सरदार मंगलसिंहको पत्र लिख रहा हँ। सभी सिख सीधे-सादे और विनम्र होते 
हूँ। यदि वे वहाँ न हों तो यह पत्र किसी भी अकाली सिखको, दे दें। 


मोहनदास 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२४) की फोठो-तकलूसे। 
सौजन्य : व[० गी० देसाई 


३०९, घनह्यामदास बिड़लाकों 


श्रावण सुदी १० [१० अगस्त, १९२४] 
भाई श्री घनश्यामदासजी, 


आपके सब पत्र मीले हेँ। मुझको उनसे बहोत सहाय मीलती है। 

सरोजीनीके विषयमें जो में मानता हुँ उसको न लीखना भी कठिन है। क्‍या 
कार्य किनसे ले सकते हैँ उसका निश्चय जनताकों कर लेना हि चाहिये। एक व्यक्तिकी 
एक कायेंमें में प्रशंसा करू उससे कोई ऐसा क्‍यों समझे कि वह सम्पूर्ण व्यक्ति है? मैं 
इतना लीखता हुआ भी चाहता हुँ कि आपके दिलमें जो बात आवे आप लीखते रहें। 

में जानता हूं कि हिं० मु० प्रश्नमें मालवीजी मेरी राय पसंद नहिं करते हैं। 
तदापि' मेरा विश्वास है कि हमारे नजदीक दूसरा कोइ फैसला नहिं है। हां थोडे दिलों 
कि लिये हम कृत्रिम ऐक्य पेदा कर सकें। उससे हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। 

सुन्दरलालजीके विषयमें में आपको कुछ सलाह नहिं दे सकता हूँ। हां, इस 
बातमें जानता हुँ कि जमनालालजीने जिस शर्तंसे उन्होंने सहाय मांगी नहिं दी। मेरे 
मुकाबलेमें जमनाछालजी उनको बहोत ज्यादा पहचानते हैं। आप जो कुछ करें इस' 
बारेमें जमनालालजीकी राय ले छें। 


१. सम्भवतः यह पत्र “ बम्बई सरोजनीको याद रखे ”, ३ जुलाई, १९२४ के बाद लिखा गया था। 
१९२४ में श्रावण सुदी १०, १० भगस्तक्ो पड़ी थी। देखिए “पत्र: धनस्यामदास बिड़छाको”, ३ जुलाई 
१९२४ के पश्चात्‌ । | 


५६४ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


आपने दो महीनेका दान जमनालालजीके वहां भेज देनेका छीखा उस लीये 
आपका अनुग्रह मानता हुं। उसीके आधारपर मेंने दक्षिणमें हिन्दी प्रचारके छीये ओर 
दूसरी दो संस्थाके लीये कुछ प्रबंधकी बात जमनालालजीसे की है। उस द्वव्यका व्यय 
उन्हींके हाथसे होता है। 


आपका 
मोहनदास 
मूल पत्र (सीं० डब्ल्यू० ६०२३) से। 
सौजस्य : घनदयामदास बिड़ला 
३१० पत्र; जशोकत अलीको 
साबरमती 
११ अगस्त, १९२४ 


प्यारे भाई, 


आपके दोनों पत्र मिल गये। बी अम्माकी खबर पढ़कर बड़ा दुःखी हुआ। 
तुमन जो अनुमति माँगी है, उम्मीद है मिल जायेगी। हम अपने देशमें ही निर्वासितोंकी 
तरह रहें और फिर भी स्वराज्यके साथ खिलवाड़ होता रहे यह कसी विडम्बना है। 

मेरा स्वास्थ्य खराब हो जानेके कारण मेने विदठलभाईको इस बातके लिए 
राजी कर लिया है कि बम्बई नगर निगम द्वारा मुझे दिया जानेवाला अभिनन्दन- 
पत्र! ३० अगस्तकों दिया जाये। इसलिए अगर कोई खास बात न हुईं तो मेरा प्रस्ताव 
है कि हम लोग सितम्बरके प्रारम्भमें दौरा शुरू करें। लेकिन मेने मुहम्मद अलीको 
पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि यदि वे चाहें तो अब मेरा दिल्‍ली जाना सम्भव 
है। देखना है कि में सफर और कामका यह बोझ सँभाऊक भी सकता हूँ या नहीं। 
यदि उन्हें मेरी जरूरत न भी हो तो भी मेरा खयाल है कि हमें काम दिल्‍्लीसे 
शुरू करना चाहिए। मालूम हुआ है कि मुहरंप्त १२ अगस्तकों है। यह दिन हमारे 
लिए एक और चिन्ताका दिवस होगा। में नहीं जानता कि उस दिन हम सब कहाँ 
होंगे। इन सब बातोंपर विचार करके तय कीजिये कि हमें उस दिन कहाँ होना चाहिए। 

में खिलाफत सम्बन्धी काममें आपकी अपनी कठिनाइयोंसे परिचित हूँ। मेरा 
खयाल है कि हमारी समझमें यह बात आ जायेगी कि संख्याकी अधिकताके बजाय हमें 
कम संख्यामें ही क्यों न हो अच्छे कार्यकर्ताओंपर भरोसा रखना होगा। यह बात स्वराज्य 
आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन दोनोंपर समान रूपसे छागू होती है। 

अध्यक्षके चुनावके सम्बन्धमें मुझे जो-कुछ कहना था, में कह चुका हूँ। इस 
सम्बन्धमें लोगोंमें इतता जोश है कि छूगता है, यदि किसीको बहुमत पानेके लिए 


१, देखिए “पत्र: विद्ुलभाई झ० पंटेलको ”, १७-०-१९२४ | 


पत्र : स्वामी आनन्दानन्दकों ५६५ 


संघर्ष करना आवश्यक हुआ तो ईमानदारी बनाये रखकर काम कर सकता रूगभग 
असम्भव हो जायेगा। यदि बहुमतको थोड़ा-बहुत भी उपयोगी होना है तो उसका 
आसानीसे प्राप्त होना आवश्यक है। बहुमत प्राप्त करनेका यह परिचिमी तरीका में 
बहुत ही नापसन्द करता हूँ। 

में खिलाफत सम्बन्धी समाचारोंकों पढ़नेकी कोशिश करूँगा। 


सस्नेह, 
ह आपका, 
मो० क० गांधी 
मौलाना शौकत अली 
बम्बई 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३१९१, पत्र: स्वामी आननन्‍्दानन्दकों 


सोमवार [११ अगस्त, १९२४ | 


भाईश्री आनन्दानन्द, 


आपका पत्र मिला। परिशिष्टांक प्रकाशित करते रहें। में आठ गैली सामग्री 
नियमित रूपसे दूँगा। मुझे इसका एक रास्ता कल मिल गया है। सब लिखी हुई 
सामग्री जब खत्म हो जायेगी, तब क्‍या करना चाहिए, यह देखना होगा। तबकी 
बात तब सोचेंगे। 'नवजीवन” की सामग्री कितने कालम तैयार है इस बारेमें भी 
आपको तार दूंगा। मुझसे अनुमानमें गलती हो सकती है; किन्तु सावधानी रखूंगा। 

में यह बात भी अच्छी तरह समझता हूँ कि हमें व्यावसायिक पक्षपर भी ध्यान 
देना ही होगा। इसपर पूरा आग्रह रखना आपका काम है। में अन्य पक्षोंका विचार 
करते हुए उतावलीमें कुछ भटक भले ही जाऊेँ; परन्‍्तु अन्तमें सीधे मार्गपर आ 
जाऊंगा, क्योंकि में सत्याग्रही तो हूँ ही और सदा रहूँगा भी। 

'सत्याग्रहका इतिहास की अंग्रेजीके बारेमें मुझे वालजीका दृष्टिकोण ठीक नहीं 
जान पड़ता। हमें तो गुजराती संस्करणको अच्छा बनाना है। अंग्रेजी संस्करणका 
बीड़ा तो मद्रासने उठा लिया है। इसलिए हम उसमें हस्तक्षेप कदापि न करेंगे। 
गणशन सीधे और सच्चे व्यक्ति हें। पैसा उनका परमेश्वर नहीं है। उनका साहस 


१, इस पत्रमें गणेशनके उल्लेखसे मालूम होता है कि गांचीजीने यह पत्र सम्भवत: उसी दिन लिखा 
था जिस दिन वालजी देसाईको पत्र लिखा था। देखिए अगला शीषेक। 


५६६९ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बहुत बड़ा है। हम उसमें उन्हें उत्तेजन प्रदान करें आर गुजराती कार्यकी स्वयं आगे 
बढ़ायें। इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे तो अवश्य बतायें। 
हमें 'यंग इंडिया” में कभी-कभी अधिक पृष्ठ देनेकी तैयारी रखनी चाहिए। 


बापके आशीर्वाद 


मूल गृजराती पत्र (जी० एन० ७७५३) से। 


३१२. पत्र: वा० गो० देसाईको 


श्रावण सुदी ११ [११ अगस्त, १९२४ 


भाईश्री वालजी, 

में गणेशनकी बातकों और आपके प्रश्नकों अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूँ। 
लेकिन में सामान्य रूपसे यह सलाह देता हूँ कि गणंशन जैसे काम करना चाहें उन्हें 
वैसे करने देना चाहिए। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ पुनरच : | 
अन्य विषयोंसे सम्बन्धित उत्तर कल दे दिया गया है। 


वा० गो० देसाई 

स्टलिंग कैसिल 

शिमला 
मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२६) की फोटो-तकलसे। 
सौजन्य : वा० गो० देसाई 


१, वालजी १९२४ में शिमलामें थे। 


३१३. पन्न: घनवदयामदास बिड़लाकों 


श्रावण सुदी ११ [११ अगस्त, १९२४ 


भाईश्री घनश्यामदास, 

आपका पत्र मीला है। मी० आयरके पत्रका कुछ असर मेरेपर नहीं पडा क्योंकि 
हिंदु धर्मको बचानेका रास्ता हि में दूसरा समझता हँ। अखबार नीकालनेसे भी 
कुछ लाभ होगा ऐसा में नहिं मानता हुं। पंजाबमें आजतक हम लोगोंने मुसलमानोंकों' 
मोका हि नहिं दया है। मी० दास दूसरा कर हि नहिं सकते थे। उन्होंने पेक्ट 
बनाया। मौकेपर वहीं कैसे तोड सकते थे? दिल्‍ली जाते हुए मुझको कोई रोकते 
नहिं है। सप्टेम्बरमें तो ऐसे भी में वहां पहोंचनेकी उमीद रखता हूँ। 

आप मुझे सब हाल लीखते रहें और कुछ पढनेके लायक वस्तु हो भेजते रहें। 

आपका 
मोहनदास 

[ पुनरच : ] 

मी० आयरका खत वापिस भेजता हुं। आज मुझको रु० १०,००० मील गये 
हैं। कल आपको एक खत हरिद्वारके ठिकानेपर भेजा गया। 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२५) से। 
सौजन्य : घनवश्यामदास बिड़ला 


१. गांवीजीकी दिल्‍्ली-यात्राके उल्ेबले पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। 
गांधीजी १९२४ में पहलछे अगस्तमें ओर फिर सितम्बरमें दिल्‍ली गये थे। उस वे श्रावण सुदी ११, ११ 
अगस्त की थी। 


३१४. तार : सरोजिनी मायड़कों 


[ १२ अगस्त, १९२४ या उसके परचात्‌ ] 


सरोजिनी नायडू 
ताज 
बम्बई 


सभामें शामिल होना अनावश्यक। मतलब, राहत पहुँचानेके काममें 
असहयोगियोंकी सरकार द्वारा खोली गई संस्थाओंकी मदद करनी चाहिए। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१०७) की फोटो-तकलसे। 


३१५. तार: के० साधवन्‌ तायरकों' 


[१२ अगस्त, १९२४ या उसके पछ्चात्‌ ] 


माधवन्‌ नायर 
वकील 
कालीकट 


चन्दा और कपड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। भूखों, नंगों और बेघरबार देश- 
वासियोंके बारेमें रात-दिन चिन्तित हूँ। 


गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१०८) की फोटो-नकलसे। 


१, यह तार सरोजिनी नापडूके ११ अगस्तके निम्नलिखित तारके जवाबमें था, जो गांधीजीको १२ 
अगस्त, १९२४ को मिला था; “ बाढसे सम्बन्धित सभामें शेरिफका सुझाव है कि अध्यक्षताके लिए गवनरकों 
बुलाया जाए तार द्वारा सूचित कीजिये, क्या असहयोगी शामिल हो सकते हैं।” 

२, यह तार माधवन नायरके १९२ अगस्त, १९२४ के तारके जवाबमें भेजा गया था, जो इस प्रकार 
था: “बाढग्रस्त क्षेत्रमें दौरा किया। अत्यधिक दुदंशा-ग्रस्त क्षेत्रमे मारवाड़ी राहत कोषकी मददसे सहायता 
केन्द्र खोे। आपका लेख चन्दा देनेवार्लोको निरुत्साद्ित कर सकता है। कोषके भलावा कांग्रेसके किसी 
भी तरहके छोटे-बढ़े धोगदानका स्वागत है, कृपया आम जनतासे अपील कीजिए । शुरूके एक महीनेमें भोजन 
सम्बन्धी राहत जरूरी द्ै। आवासके लिए धन देनेका काम सरकारपर छोड़ा जा सकता है । एक छाख 
रुपयेसे एक छात्र लोगोकि कष्ट दूर हां सकेगे। ” 


३१६. तार : बस्बई नगर निगमको!' 


| साबरमती 
१२ अगस्त, १९२४ या उसके पदचात्‌ | 
अध्यक्ष 
नगर निगम 
बस्बई 


आपका तार मिला। २९ को बम्बई सहषे पहुँच जाऊंगा। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८११) की फोटो-नकलसे। 


३१७. पन्न : नगीनदास अमुलख रायको' 


साबरमती 
१३ अगस्त, १९२४ 


में आपकी पहली किताब' पढ़ गया हूँ। देखता हूँ कि इसे लिखनेमें आपने बहुत 
परिश्रम किया है। पाठ्य सामग्रीका क्रम कुल मिलाकर बहुत सुन्दर है। मुझे इसमें 
कोई भी स्थल लेखकके उद्देश्यसे बेमेल नहीं दीख पड़ा। इसका अनुवाद किया, ,जाये 
तो कुछ अनुचित प्रतीत नहीं होता। 
[ गुजराती से | 
गुजराती, २-११-१९२४ 


१. यह तार बम्बई नगरनिगमके अध्यक्ष द्वारा ११ अगस्त, १९२४ को भेजे गये एक तारके जवाबमें 
दिया गया था। वह तार गांधीजीको १९ अगस्तकों मिला था और उसका मजमून यह था; “ निगम 
द्वारा भेंठ किये जानेवाके मानपत्रके लिए सर कावसजी जहाँगीर हार ३० तारीखको खाली नहीं। कृपया 
मानपत्र स्वीकार करनेके लिए शुक्रवार २९ को तीसरे पहरका समय निकालिए।? 

२. गांवीजीने यह पत्र प्रेषी द्वारा १९२३ में सम्पादित और शअ्रकाशित “गांधी शिक्षण” नामक 
पुस्तक मालाके सम्बन्धमें लिखा था। 

३. उक्त पुस्तक-मालाकी १३ पुस्तकोर्मे से पहली पुस्तक सत्याभ्रह। 


३१८. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश' 


१३ अगस्त, १९२४ 


मेरा यह दृढ़ मत है कि प्रत्येक बातके सम्बन्धमें मुझसे आदेश माँगना गलत 
है और खतरनाक भी। प्रश्न जिस ढंगसे पूछा जायेगा मेरा उत्तर भी उसी ढंगका 
होगा। इस प्रकार उत्तर देनेमें मुझसे भूल भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्तिको चाहिए 
कि सिद्धान्तोंमें से उपसिद्धान्त वह स्वयं निकारू ले। 
[ गुजरातीसे | 
बापुनी प्रसादी, 


३१९. पत्न : तेजके सम्पादककों 


श्रावण सुदी १३ [ १३ अगस्त, १९२४ ] 
भाई गुप्त, 
मेने उसी कृष्णकों प्रतिदिन कोटीश: प्रणाम करता हूं जो गीताका प्रणेता है, 
जो १६,००० इंद्रियोंका स्वामी है, जो अखंड ब्रह्मचारी है, जो निविकारी है, जो हमारे 
हृदयका अधिष्ठाता है --दृूसरेको नहीं। 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


१. शेरिफक्री सभामें सम्मिलित होनेके बारेमें गांधीजोने सरोजिनी नावडूके तारका जो उत्तर दिया था 
उसपर मषी द्वारा किये गये अश्षकके जवाबमें भेजा गया था। देखिए “तार: सरोजिनी नायडूको ”, 
१२-८-१९२४ था उसके पर्चातू । 


३२०. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिकों 


श्रावण सुदी १३| १३ अगस्त, १९२४ | 

चि० इन्द्र, 

डर नस हुँ त्स ३५ रथ 3 ट 

इस समय प्रत्येक उत्सवपर में तो एक हि प्रार्थना करता हुं। हे ईश्वर, 
हिंदू और मुसलमान दोनोंके हृदयकों पलटा दे। उसमें से झहर नीकाल दे। प्रेम भर 
दे। सबको समझा दे देशके गरीबोंके लिये वे सूत कातें। हिंदुके दिलोंको साफ कर 
और अस्पृश्यताका नाश कर। और क्या भेजुं? मेरी उमेद है तुमारा प्रयत्न सफल 
होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८६०) से। 
सोजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


३२१. उचित प्रहन 


एक पत्रलेखक पूछता है: 
क्या आप भारतमें अनिवार्य प्रायमिक शिक्षाप्रणाली लागू करनेके पक्षमें 
हें? क्‍या शिक्षाक्ों अनिवार्य बनाना अनुचित या अनावश्यक है? यदि हम 
देशरोी बतंमान अवस्यामें स्व॒राज्य प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आप भारत-भरमें 
प्रायमिक शिक्षाकररों अनिवार्य बना देंगे ? 
मेरी समझमें तो उनके मुख्य प्रश्तका मेरा उत्तर निश्चित रूपसे नकारात्मक 
ही होगा। यह में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि में हर हालतमें अनिवार्य शिक्षा- 
का विरोध नहीं करूँगा। मेरी दृष्टिमें सभी प्रकारकी अनिवायंता घृणित है। जिस 
प्रकार में यह नहीं चाहता कि जबरदस्ती करके किसीको शराब पीनेसे रोका जाये, 
उसी प्रकार में यह भी नहीं चाहता कि राष्ट्रको जबरदस्ती करके शिक्षण दिया जाये। 
किन्तु में जिस प्रकार शराबकी दूकान खोलनेसे इनकार करके तथा वर्तमान शराबकी 
दूकानोंको बन्द करके लोगोंकों शराब पीनेसे विमुख करना चाहता हूँ, उसी प्रकार 
में रास्तेमें आनेवाली रुकावटोंकों हटाकर निःशुल्क स्कूल खोऊकर और उन्हें जनताकी 
आवश्यकताकों पूरा करने योग्य बनाकर लछोगोंकों शिक्षा ग्रहण. करनेकी दिशामें 
उनन्‍्मुख करना चाहता हूँ। किन्तु अभीतक तो बड़े पैमानेपर निःशुल्क शिक्षाका प्रयोग 
करनेका भी प्रयत्न नहीं किया गया है। हमने माता-पिताओंकों कोई प्रेरणा नहीं दी 


१, डाकखानेकी मुहरसे । 
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है, हमने साक्ष रताके महत्त्वका पर्याप्त परिमाणमें या थोड़ा भी प्रचार नहीं किया है। 
पढ़ानेके लिए हमने योग्य अध्यापक भी तैयार नहीं किये हैं। इसलिए मेरे विचार- 
से अभी अनिवार्य शिक्षाके बारेमें विचार करना सर्वथा असामयिक है। में यह भी नहीं 
मानता कि जहाँ-कहीं अनिवाये शिक्षाका प्रयोग किया भी गया, उन सभी जगहोंमें 
वह सफल हुआ है। यदि अधिकांश जनता शिक्षा चाहती है तो उसे अनिवाये बनाना 
बिलकुल ही अनावश्यक है। यदि अधिकांश जनता उसे नहीं चाहती है तो उसे 
अनिवाये बनाना अत्यधिक हानिकारक ठहरेगा। बहुसंख्यक जनताका विरोध रहते हुए 
केवल तानाशाह सरकार ही तद्विषयक कानून पास करती है। क्या सरकारने बहु- 
संख्यक छोगोंके बच्चोंकी शिक्षाके लिए पूरी सुविधाएँ मुहैया कर रखी हैँ ? हम गत 
१०० या उससे भी अधिक वर्षोसे अनिवार्य नियमोंमें जकड़े हैं। हमसे पूर्वानुमति लिये 
बिता राज्य हमारे जीवनके विविध अंगोंपर शासन करता है। चाहे इस समय राष्ट्र 
द्वारा की गई प्रार्थनाओं, याचिकाओं तथा उसके द्वारा दिये गये परामशोका कोई 
अनुकूल उत्तर न भी मिले तो भी यह समय ऐसा है कि राष्ट्रको ऐच्छिक तरीकोंका 
ही आदी बनाया जाना चाहिए। यह विश्वास 'कि ऐच्छिक प्रयत्नोंस किसी प्रकारका 
सुधार सम्भव नहीं है, समाजकी प्रगतिमें सबसे अधिक आड़े आता है। जबरदस्ती 
शिक्षित किये गये लोग स्वराज्यके लिए सर्वथा अनुपयुक्त हो जाते हैं। 

मेने ऊपर जो-कुछ कहा है, उसका तात्पय यह है कि यदि हमें आज स्वराज्य 
मिल जाता है तो में अनिवाय शिक्षाका विरोध तबतक करता रहँगा जबतक ऐच्छिक 
प्राथमिक शिक्षाके लिए ईमानदारीसे किया गया प्रत्येक प्रयत्त असफल नहीं हो जाता । 
पाठकोंकों यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आज भारतमें ५० वर्ष पहलेकी अपेक्षा 
कहीं अधिक अशिक्षा है। इसका कारण यह नहीं है कि मातां-पिताओंकी शिक्षाके प्रति 
दिलचस्पी कम हो गई है, बल्कि यह है कि विदेशी तथा अस्वाभाविक शासनप्रणालीके 
अन्तगंत देशमें जो सुविधाएँ पहले थीं, वे अब नहीं रही है। ब्रह्मदेशमें भी आज यही 
बात देखी जा रही है। 

पत्र-लेखकका दूसरा प्रश्न है: 


क्या आप इस पक्षमें हें कि नगरपालिकाएँ तथा दूररे स्थानीय निकाय 
वर्तेमात अनिवाय प्राथमिक शिक्षा अधिनियम्का लाभ उठाकर प्राथमिक शिक्षाकों 
अनिवाय कर दे; विशेषतः ऐसे समय जब यह काम सभी विचारोंके सदस्योंके 
हादिक समर्थनसे सम्पन्न कराया जा सकता है? 
इस प्रइनमें संकेत असहयोगियोंकी ओर है। मेरा विचार है यदि पाषंद ऐसा 
करना चाहते हैं तो अधिनियमसे लाभ उठाना कांग्रेसके प्रस्तावकी रूसे असंगत नहीं है। 
किन्तु मुझे इसीलिए अनिवार्यताका सीधा उपयोग करनेमें संकोच होगा। अनिवाय॑ताके 
प्रति मौलिक आपत्तिके अतिरिक्त ऐसा करना चाहिए या नहीं इसपर निर्णयात्मक 
विचार प्रकट करनेसे पहले में यह भी जानना चाहता हूँ कि (१) क्‍या प्राथमिक 
शिक्षाको निःशुल्क बनानेके प्रयत्न किये गये हैं और किये गये हैं तो उनका क्या परिणाम 
निकला है? क्‍या सभी अभिभावकोंसे इस बारेमें बातचीत कर ली गई है और 
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उनकी आपत्तियोंपर ध्यान दिया गया है तथा जहाँ वे उचित जान पड़ी हैं वहाँ उन्हें 
दूर किया गया है? समझाने-बुझाने और प्रेरित करनेके सभी उपलब्ध साधनोंका 
परीक्षण किये बिना शिक्षाको अनिवार्य बनानेके लिए दौड़ पड़ना काहिली और 
अधीरता है। यह मानना कि बहुसंख्यक माता-पिता इतने मूर्ख या हृदयहीन हैं कि 
घरके सामने निःशुल्क पाठशालाएँ खोल दिये जानेके बाद भी अपने बच्चोंको शिक्षण 
देनेकी ओर प्रवृत्त न हों, युक्ति-संगत न होगा। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-८-१९२४ 


३२२. जोश चाहिए ! 


में एक ऐसे वकील साहबके पत्रसे कुछ अंश यहाँ उद्धत करता हूँ, जिन्होंने 
राष्ट्रीय कार्येमें बहुत कुरबानियाँ की हँ। जब उन्होंने वकालत छोड़ी तो अपनी किताबें 
तक बेच डाली। अब वे नाउम्मीद हो गये हैं। उन्होंने अपना यह पत्र इस तरह 
समाप्त किया है-- मेंने यह खत महज इसलिए लिखा है कि मेरे मतका बोझ 
कुछ हलका हो जायें। यदि इसकी ओर आप ध्यान न दें तो भी मुझे निराशा 
न होगी। ” में शुद्ध भावसे लिखे गये लेखकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ ? इसलिए 
मेंने मध्यम मार्ग स्वीकार किया है। मेने इस पत्रसे निराशात्मक और उपदेशात्मक 
अंश हटाकर उसका निचोड़ निकाल लिया है और ऐसे कुछ उद्धरण नीचे दिये 
जाते हैं, जो कि विचारणीय हैं: 


चरखा, हिन्हू-मुस्छित्त एकता और अछुतोद्वारकी बातें लोगोंको दो बश्सोंसे 
नहीं जेंच रही हैं; और उनके विचारोंमें परिवर्ततका कोई चिन्ह भी दिखाई 
नहीं देता। 

अपरिवर्तंववादियोंकी अपना कार्यक्रम सानव-प्रकृतिको ध्यान रखकर 
बनाना चाहिए। उन्हें इस बातका खयाल रखना चाहिए कि जनतासें उत्साहका 
संचार करनेके लिए कोई जोशोला कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। सत्याग्रहसे 
बढ़कर जोश बदा करतेका दूसरा जरिया नहीं हो सकता। लेकिन वह सरकारसे 
सीधी और खुलो लड़ाईके रूपमें हो। हमारे अन्दर हो भिन्न-भिन्न जातियोंमें 
सत्याग्रहुका प्रयोग हानिकर है। इससे तो फेवल यही होता है कि सरकारकी 
बन आतो है ओर वहु नजरोंसे ओझनल रहुकर, खाईमें छिषकर हमपर असच्धेरेसें 
जार करती है और इससे घड़यंत्र और दशशरतभरे प्रचारकों पनपनेका खासा 
मौका मिछ जाता है। सरकारसे सीधी खुली मुठभेड़के लिए जोरदार मसले 
चुने जाने चाहिए जिनपर जनताकोी सहानुभूति प्राप्त की जा सके। नीचे लिखे 
मसले इस शर्तोंकों पुरा कर सकते हें, इनमें से कोई एक बात चुन ली जाये: 
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१. अदालतोंका बहिष्कार किया जाये और ग्राम, कस्बा, नगर-पंचायतोंकी 
स्थापना की जाये और हर जगह दस्तावेजोंको रजिस्टर करनेके दफ्तर रहें, 
२. सिक्‍केके चलतका बहिष्कार करके हुंडीका चलन किया जाये, 

३. शराब तथा नशीली चोजोंके व्यवहारकों रोका जाये। 


में इस बातकों नहीं मानता कि हमने जनताके अन्दर अभी इतना काम कर 
लिया है कि जिससे हम जान सके कि ये तीन चीजें उन्हें जेंचती हैं या नहीं। 
हमने जनताका अर्थात्‌ देहातका जो-कुछ अनुभव प्राप्त किया है, उससे तो यही मालूम 
होता है कि लोग चरखेकी उपयोगिता स्वीकार कर चुके हैं। गाँवोंमें सिफे उसे संगठित 
करनेकी जरूरत है। लेकिन हम लोग, जो कि उनके नेता होनेका दम भरते हैं, गाँवोंमें 
जाकर उनके बीच रहने और चरखेके जीवनदायी सन्देशको उन्हें सुनानेसे इनकार 
करते हैं। लेखकका तो जवतासे परिचय है ही नहीं। वरना उन्हें मालम होता 
कि हिन्दू-मुस्लिम जनता आपसमें नहीं लड़ रही है। देहली कोई गाँव नहीं है और 
यह कहना कि वहाँ भी गरीब छोग लड़े --- उनकी बदनामी करना होगा। हमने ही 
भाई-भाईको आपसमें लड़नेके लिए भड़काया। अलबत्ता अछतोंका सवाल जनताके लिए 
मुश्किल है। जनताके मनकों यह सवारहू आन्दोलित तो करता है; पर ऐसे रूपमें 
जिसे हम पसन्द नहीं करते । ऊँचे होनेका जो अहसास उन्हें सदियोंसे विरासतमें मिला 
है, वे उसे एकाएक छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यदि हम अपनी स्वच्छता, निस्वार्थ 
भाव और धेैयके बलसे जनताकों इस रोगसे मुक्त नहीं कर सकते तो राष्ट्रके रूपमें 
हमारा अवसान निरिचत ही समझिए। इस बातको हर राजनैतिक सुधारक जितनी 
ही जल्दी महसूस करेगा उतनी ही जल्दी उसके और देशके लिए हितकर होगा। 
हमारे लिए इस लड़ाईको (अछतोद्धारके प्रयत्वनको) स्वराज्य प्राप्त होने तक बन्द 
रखना सम्भव ही नहीं है। इसे मुल्तवी रखना तो ऐसा ही है जैसे बिना फेफड़ेके 
जीवित रहनेकी इच्छा रखना। जो लोग यह मानते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम तनाजा 
और छुआछत स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद दूर किये जा सकेंगे, वे मानों स्वप्नके संसा रमें 
विचरते हैं। उनके मन इतने थक गये हैं कि अपने प्रस्तावका अर्थ समझनेकी शक्ति 
उनमें नहीं रह गई है। स्वराज्य-प्राप्तिकि किसी भी कार्यक्रममें ये तीन अंग अवश्य 
होने चाहिए। हाँ, यह काम मुहिकल है; पर असम्भव नहीं है। इसलिए में यह 
बात दावेके साथ कहता हूँ कि यह रचनात्मक त्रिविध कार्यक्रम भारतकी मानव प्रकृति- 
के बिलकुल अनुकूल है। वह उन लोगोंकी देनिक आवश्यकताणोंके बिलकुल अनुकूछ 
हैं जो अपनी प्रगति करनेके लिए तत्पर हैं। 

पर ये मित्र तो कहते हैं कि जोश” के बिना काम नहीं चल सकता। पता 
नहीं जोश किसे कहते हैं। क्योंकि काम करनेवालोंके लिए तो इन तीन कामों- 
में काफी जोशका मसाला मौजूद है।आप किसी भी गाँवमें चले जाइए, एक चरखा 
लेकर बैठ जाइए और गाँववालोंसे कहिए कि वे' अपने अछत-भाइयोंकों गले लगायें। 
गाँवके बच्चे तो चरखेके आसपास, जिसे वे बरसोंसे भूल गये थे, नाचने ही लगेंगे 
ओर गाँववाले यदि आप उन्हें अछतोंकों गले छगानेकी बात अच्छे और मीठे ढंगसे 
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न कहें तो आपको पत्थर मार-मारकर गाँवके बाहर खदेड़ देनेपर आमादा हो 
जायेंगे। एक ऐसा जोश है जिससे जीवन मिलता है; पर एक ऐसा जोश भी है जो 
हमारी मृत्यु का कारण बनता है। वह क्षणिक होता है और लोगोंको अन्धा कर 
देता है तथा जरा देरके लिए चकाचौंध पैदा कर देता है। इस किस्मके जोशसे 
स्वराज्य नहीं मिल सकता। हाँ, उन लोगोंके लिए इसकी उपयोगिताका अनुमान में 
कर सकता हें जो दूसरेके हाथोंसे सत्ता छीननेके लिए युद्ध करनेको प्रवृत्त हों। पर 
भारतके सामने जो समस्या दरपेश है वह इतनी सुगम नहीं है। हम न तो 
हथियार लेकर लड़ाई लड़नेके लिए तैयार हैँ और न हमें इसका अभ्यास ही है। 
अंग्रेज लोग केवल भुज-बलके ही द्वारा यहाँ राज्य नहीं करते। हमें फुसलाने-बहलानेके 
तरीके भी उनके पास है। वे ऊपरी मुलायम दस्तानेमें अपने घुँसेको बड़ी सावधानीके 
साथ छिपाकर रख सकते हैं। जिस घड़ी हम बुद्धियुक्त संगठन, शुद्ध और अविचल 
संकल्प तथा पूर्ण और नियमबद्ध संघशक्तिका परिचय देंगे, वे अपना पूरा शासन-तन्‍्त्र 
बिना किसी संघर्षके ही हमें सौंप देंगे और हमारी शर्तोपर भारतकी सेवा करनेको 
तत्पर हो जायेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे हम आज अनिच्छापूर्वक, अज्ञानवश उनकी 
दर्तोंपर उनकी गुलामी कर रहे हैं। 

सत्याग्रह इस पिछले तर्जका जोश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसे वायु-मण्डलमें 
मर जाता है। उसके लिए शान्त स्थिरचित्त साहसकी आवश्यकता है, जो शिकस्त 
नहीं जानता और बदला .लेनेकी बातसे दूर रहता है। यहाँतक कि अन्‍्तर्जातीय 
सत्याग्रह भी (यदि यह दर हकीकत सत्याग्रह हो तो ) राष्ट्रको सरकारके मुकाबलेमें 
लड़ाई लड़नेके लिए बल प्रदान करता है। अपरिवर्तेनवादियों और परिवर्तनवादियोंके 
बीच जो यह अशोभनीय लड़ाई चल रही है, वह किसी भी अर्थमें सत्याग्रह नहीं है। 
दिल्‍लीकी शर्मनाक घटनाएँ सत्याग्रह कदापि नहीं हैं। अन्तर्जातीय सत्याग्रहके नमूने 
वाइकोम और तारकेश्वर हैं। में वाइकोमके बारेमें तो कुछ जानता हूँ; क्‍योंकि माना 
जाता है कि मेने उसका मार्ग प्रदर्शन किया था। यदि सत्याग्रही धैयंवान, पूर्णूपसे 
सत्य-परायण, मन, वचन और कमंसे अहिसात्मक रहें और यदि वे प्रतिपक्षियोंके 
साथ नम्नरतासे पेश आते रहें और अपनी न्यूनातिन्यून माँगपर दृढ़ बने रहें तो 
सफलता मिले बिना रह नहीं सकती । यदि वे इन शर्तोको पूरा कर दें तो सनातनी 
हिन्दू उनपर आशीर्वादकी वृष्टि करेंगे और राष्ट्र-कार्य भी कमजोर नहीं, प्रबल 
बनेगा। तारकेश्वरके बारेमें में नहीं के बराबर जानता हूँ। पर यदि वह सच्चा सत्या- 
ग्रह होगा तो उसका भी फल्‍रू अच्छा ही निकलेगा। 

पत्र-लेखकका जोश ' पैदा करनेका तरीका सत्याग्रह सम्बन्धी उनकी गलतफहमी 
जैसा ही है। वे इस बातको महसूस नहीं करते कि पंचायतों और. दस्तावेजोंको 
रजिस्टर करनेकी व्यवस्था यदि एक तरहसे अनिवाय बना दी जाये तो उससे 
लेखकका मूल उद्देश्य ही नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। यदि उनमें अनिवायंता न 
रखी जायेगी तो यह चरखेसे भी कम जोश पैदा कर सकेगा --और नहीं तो 
सिर्फ इसी कारण कि गर-सरकारी अदालतोंमें किसे पड़ी है जो अपने दस्तावेज रजिस्टर 
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कराने जाये। चालू सिक्‍्केका बहिष्कार भी डण्डेके बलपर ही हो सकता है; उसके 
बिना उसमें जनताके जोशकी गृंजाइश तो और भी कम है। हाँ, यदि वातावरण 
शान्तिपर्ण बनाया जा सके और शान्तिपूर्ण धरना दिया जा सके तो शराबकी 
दूकानोंपर फिरसे धरने शुरू करनेकी दिशामें में बहुत-कुछ करनेको तैयार हो 
जाऊँगा। हम अनुभव कर चुके हँ कि १९२१ का हमारा धरना” सब तरहसे 
शान्तिपूर्ण नहीं था। 

सच्चा उपाय हमें अपने अन्दरसे ही मिलेगा। जनताने नहीं बल्कि हमने ही 
अपना विश्वास खो दिया है। क्‍योंकि पत्र-लेखक जिनके कि जिम्मे खुद एक कांग्रेस 
समितिका काम है, कहते हैं कि मेरे पास धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैँ। क्‍यों ? इसलिए 
कि इस्तीफे देनेवाले लछोगोंका विश्वास इस कार्यक्रमपर नहीं रह गया है। अबतक 
तो वे राष्ट्करे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब वे अपने और राष्ट्रके साथ संजीदगी- 
से पेश आ रहे हैं। वे सत्यकी पुकारका उत्तर दे रहे हैं। इन इस्तीफोंको मैं राष्ट्र- 
कार्यके लिए आगे चलकर लाभकारी मानता हूँ। यदि सब लोग ईमानदारी बरतें; 
अर्थात्‌ या तो प्रस्तावोंका पालन करें या इस्तीफे दे दें तो हमें पता लग जायेगा कि 
हम कहाँ खड़े हैं। जिन मस्त्री महाशयके जिम्मे कांग्रेसका काम है उन्हें में सुझाऊँगा 
कि उनके रजिस्टरमें यदि कुछ भी मतदाताओंके नाम दर्ज हूँ तो वे उन्हें बुलायें और 
उनसे अपने प्रतिनिधियोंकों चुननेकों कहें। यदि सदस्य लोग स्वयंभूत सदस्य हों -- जैसा 
कि मुझे अन्देशा है कि बहुत सी जगहोंमें होंगे -- तो मन्त्री ही अकेला कांग्रेसका सच्चा 
और एकमात्र प्रतिनिधि बना रहे बशतें कि उसे खुद अपने ऊपर और  कार्यक्रमपर 
विश्वास हो। उस अवस्थामें उसे अपना सारा समय और ध्यान चरखेके लिए देना 
होगा। यह निद्दिचत है कि इस प्रकार कताईके प्रति निष्ठा रखनेवाला वह अकेला 
नहीं होगा। जो मनुष्य श्रद्मा और दृढ़ निश्चय रखता है उसे दुनियामें निराश होनेका 
कोई कारण नहीं रहता। 

[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-८-१९२४ 
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मेने अखिल भारतीय खादी भंडारके नाम पंजाबके स्थानीय मन्‍्त्रीका लिखा 

वह पत्र पढ़ा है जिंसमें श्री भरूचाने अपने बहुत छोटे मुकामके दौरान वहाँ जो काम 
किया उसकी मुक्त कण्ठसे सराहना की गई है। उन्होंने वहाँ खादी आन्दोलनमें नई 
जान डाल दी है। उन्होंने बची हुई खादीको फेरी ऊलगवाकर बेचनेमें मदद की 
और अमृतसर तथा लाहौरमें छः: हजार रुपयेसे अधिक मूल्यकी खादी बेची। मन्त्री 
महोदयने लिखा है कि इन दिनों पंजाबके बाजारमें मन्दी रहा करती है। बाहर गये 
हुए सब लोग सितम्बरमें लौट आयेंगे; यदि श्री भरूचा फिर उस समय वहाँ आ सकें 
तो और अधिक काम हो जाये। में श्री भरूचाको उनकी सफलतापर बधाई देता हूँ 
ओर आशा करता हूँ कि वे फिर पंजाबका दौरा करेंगे। उनके इस दौरेसे हमें यह 
सबक मिलता है कि अगर चाहे तो प्रत्येक प्रान्तत अपनी खादी खुद बेच सकता है। 
यदि कार्यकर्त्ता कमर कस लें तो जनता तो खरीदनेके लिए तत्पर है ही। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-८-१९२४ 


३२४. टिप्पणियाँ 


श्री केलडकरकी मानहानि 


बम्बईके उच्च न्‍्यायालयके विद्वान न्यायाधीशोंने श्री केलकरको जो सजा दी है 
मेरा खयाल है कि उससे श्री केलकर या केसरी की कुछ भी हानि नहीं हो 
सकती जुर्माना भर देनेके बाद भी दोनों जहाँके-तहाँ रहेंगे। श्री केलकर इस मामलेमें 
जिस बहादुरीसे डटे रहे उसपर पत्रकारों और लोकतायकोंने उन्हें बधाई दी है । 
' केसरी ' की इज्जत तो लोगोंमें वैसे ही काफी है; इस फैसलेसे वह और भी बढ़ 
गई है। समझमें नहीं आता न्यायाधीश इतनी तुनकमिजाजी क्‍यों जाहिर कर रहे हैं? 
निडरतासे की गईं सार्वजनिक टीका-टिप्पणीसे उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता | हो 
सकता है, हमेशा ही ऐसी टीकाएँ औचित्यपूर्ण न हों और शायद ऐसी भी न हों 
कि उनको सफाई दी जा सके। जिन लछेखोंके द्वारा अदालतकी मानहानि हुईं मानी 
गई है, उन्हें मने देखा नहीं है। लेकिन इस सजासे सार्वजनिक लाभ क्‍या हो सकता 
है? क्‍या जनता या श्री केलकर इस फैसलेके कारण न्यायाधीशोंके प्रति अधिक उदार 
ख्याल रखने लगेंगे ? यदि इन लेखोंमें न्यायाधीशोंका पक्षपातपूर्ण होना दिखाया गया 
है तो वह सिर्फ लोकमतका प्रतिबिम्ब है। सम्भव है ऐसा पक्षपात अनजाने ही हो 
जाता हो; लेकिन जनताका ऐसा विश्वास बन गया है कि भारतीयों और यूरोपीयोंके 
बीच मुकदमोंमें न्‍्यायाधीशोंकी ओरसे आम तौरपर पक्षपात होता ही है। खुद मेरा 

२४-३७ 
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दक्षिण आफ्रिकाका विस्तृत और वहाँसे कुछ कम विस्तृत यहाँका अनुभव जनताके इस 
विश्वासका समर्थन करता है। १९१९ में पंजाबके विशेष न्‍्यायाधिकरणोंके फैसलोंका 
विश्लेषण मैंने यंग इंडिया में दिया था। उससे यह बात नि्विवाद रूपसे साबित 
हो गई थी कि पंजाबके इन न्यायाधिकरणोंमें नियुक्त न्यायाधीशोंने पक्षपात बरता 
था । यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच चलनेवाले मुकदमोंमें न्याय मिलना दुलंभ है। 
में अपना खयाल इस मान्यताके विपरीत ही बताना चाहता हूँ। लेकिन यह सम्भव 
नहीं हो पाया । में माननेके लिए तैयार हूँ कि ऐसी परिस्थितियोंमें कोई दूसरा 
व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा । इसे दूसरी तरहसे इस ढंगसे कहा जा सकता है कि 
मानव स्वभाव सर्वत्र एक-सा द्वी रहता है। न्यायाधीश भी मनुष्य ही हैं और उनमें 
साधारण मनुष्यों-जेसी ही कमजोरियाँ होती हैं और वे भी उन्हींकी-सी भावनाओंसे 
संचालित होते हैँ । इसलिए इन न्यायाधीशोंसे मेरा यह सविनय निवेदन है कि 
सार्वजनिक आलोचनासे वे उसी तरह चिढ़ जाया करेंगे जिस तरह वे केसरी के 
मामलेमें चिढ़ गये जान पड़ते हैं--तो उसका यह अर्थ होगा कि वे स्वास्थ्यकर 
तत्वोंकी अवहेलना करनेपर तुले हुए हैं। श्री केलकर-जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और 
अनुभवी पत्रकार जब किसी फंसलेकी आलोचना करना आवश्यक समझें तो उससे उन्हें 
अपने दोष दूर करनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। यूरोपीय न्यायाधीश यदि स्वाभाविक 
देष और एकतरफा प्रभावके खिलाफ, जिसके वे शिकार बने हुए हैं, संघर्ष करना 
चाहते हों तो मेरी विनम्र रायके मुताबिक उन्हें भारतीय पत्रकारोंकी टीकाका स्वागत 
करना चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए; किन्तु दुःखकी बात तो 
यह है कि जबतक ऐसी आलोचनाएँ उनके पास उनपर फैसला देनेके लिए नहीं 
आतीं तबतक वे उन्हें शायद ही पढ़ते हों। श्री केलकरके खिलाफ जो फैसला दिया 
गया है उसका परिणाम तो यह होगा कि वर्तमान पत्रोंके सम्पादक अपनी राय या 
तो प्रकट ही न करेंगे या उसे लीप-पोतकर प्रकट करेंगे; और उस हालतमें उनकी 
असली राय अपनी अभिव्यक्तिके लिए गुप्त-मार्गोका सहारा छेगी। आज भी यह 
मनोवृत्ति हमारे बीच प्रचुर मात्रार्मे विद्यमान है। में यह कहे बगेर नहीं रह सकता 
कि श्री केलकरको दी गई सजाके परिणामस्वरूप हमारे चारों ओर फैले हुए मिथ्याचार 
के बढ़ते और यूरोपीयों और हिन्दुस्तानियोंके सम्बन्धोंमें अधिक कटुता आ जानेकी 
सम्भावना है। भरा इस सबकी क्‍या जरूरत थी। 


' राजा कभी गलतो नहीं करता 
एक न्यायाधीशपर टीका करनेके लिए श्री केछकरकों ५,०००) देने पड़े। एक 
कलेक्टरके खिलाफ लिखनेके लिए 'क्ॉनिकल को १५,०००) देने पड़े।' लेकिन लॉडं 


लिटन, इसलिए कि वे बंगालमें सम्राट्के प्रतिनिधि हैं, हिन्दुस्तानी स्त्रियोपर बेखटके 
कीचड़ उछाल सकते हैँ और शायद उनके भकतोंकी तरफसे उन्हें इस 'साफगोई ' के 


१, देखिए खण्ड १७ पृष्ठ ३२३९-४५ | 
२. देखिए “ अनुचित प्रह्र ”, ७-८-१९२४। 
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लिए वाहवाही भी मिल जाये। कहा जाता है कि उन्होंने एक व्याख्यानमें गम्भी रता- 
पूवंक यह बात कही कि “सत्ताके प्रति नफरत होनेके कारण ही भारतीय पुरुष 
भारतीय पुलिसवालोंको केवल बदनाम करनेके खयालसे भारतीय स्त्रियोंको इस बातके 
लिए राजी कर लछेते हैं कि वे शीलभंगके आरोप गढ़ें । यदि यह बात उनके 
व्याख्यानके विवरणके रूपमें न होकर संवाददाताके द्वारा लिखे गये उसके सारके 
तौरपर ही होती तो में इस बातपर विद्वास करनेसे इनकार कर देता कि एक 
जिम्मेवार अंग्रेज ऐसी नितान्त विवेकहीन बात कह सकता है। यह तो साफ है कि 
लॉड लिटन यह नहीं जानते या जाननेकी परवाह भी नहीं करते कि इस प्रकार 
भारतीय स्त्रियोंपर दोषारोपण करनेसे भारतीयोंके दिलोंमें कैसी गहरी खलबली मच 
जायेगी । क्‍या लॉड लिटनके पास अपनी बातके अकाटच प्रमाण मौजूद हैं? यदि 
उनके कथनका आधार केवल पुलिसके बयान ही हैं तो यह आधार बहुत लूचर है। 
उनके सलाहकारोंको उन्हें ऐसे स्वार्थ-प्रेरित प्रमाणोंके सम्बन्धर्में सावधान कर देना 
चाहिए था। लेकिन वे निःशंक होकर ऐसी लांछनास्पद बात कह ही कैसे सके ? यदि 
बंगालका लोकमत और इसलिए सारे हिन्दुस्तानका लोकमत पुरअसर होता तो भी 
एकाध मामलेमें इस बातके सच होते हुए भी वे ऐसा आरोप छगानेकी हिम्मत न 
करते ? आज देशमें ऐसा शक्तिशाली लोकमत है ही नहीं कि जो अपनी किसी बातको 
जोरोंके साथ पेश कर सके। तथापि देशके सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तिको भी इस 
गुमानमें नहीं रहना चाहिए कि वे हिन्दुस्तानकी भावनाओंकों हमेशा इसी तरह तिरस्कृत 
करते रह सकेंगे। राष्ट्रीय आन्दोलनमें हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़े और परिवतेनवादियों 
और अपरिवर्तेनवादियोंके मतभेद चन्द रोजा हैं; जब कि बड़े-बड़े ओहदोंपर बैठे 
हुए अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किये गये अपमान सभी भारतवासियोंके दिलोंमें गहरे 
उतर जाते हैं। लेकिन क्या सम्राट्के गरजिम्मेदार प्रतिनिधियोंके ऐसे अविवेकपूर्ण कृत्योंके 
कारण ही हम अपने सब मतभेद ताकपर रख दें? मेरी समझमें इसी कारण ऐसा 
करना तो बड़ी अपमानजनक बात होगी। 


एक व्यावहारिक विवरण 


तमिलनाड खादी बोडेने अखिल भारतीय खादी बोडको अपने कामका विवरण 
बड़े ही सुन्दर रूपमें भेजा है। यदि मेरे पास स्थान होता तो वह पूरा विवरण यहाँ 
छाप देता। जितना स्थान है, उतनेमें ही उसका सार प्रस्तुत करके मुझे सन्तोष 
करना पड़ेगा। विवरणमें बोडंके अधीत चलनेवाले केन्द्रोंके उत्पादत और बिक्रीका छेखा 
पेश किया गया है। बोडेके मन्त्रीने आशा व्यक्त की है कि वह शजञ्ीघ्र ही प्रति मास 
५०,०००) रुपयेकी खादीका उत्पादन करने लगेगा। तिरुपुर केन्धमें अब प्रतिमास १५ 
से २० हजार रुपयेके मूल्यकी खादीका उत्पादन होने छगा है। जितना उत्पादन होता 
है, सबकी खपत स्थानीय बाजारमें ही हो जाती है। इस तरह बिक्री और उत्पादन- 
की एक-दूसरेकी प्रतिक्रिया होती रहती है। वे लोग धीरे-धीरे खादीकी किस्ममें 
भी सुधार कर रहे हैं और अब खादीकी रंगीन साड़ियाँ तैयार करनेकी कोशिश हो 
रही है। उत्पादनके लिए सबसे पहले तो वे' रुई इकटठी करते हैं जो सर्वेथा उचित 


५८० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


ही है। उन्होंने ५०,००० रुपयेकी रुई खरीदी है और इस' सारी रुईका बीमा करा 
लिया है। प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गये हैं, जहाँ युवा कार्यकर्त्ताओंको ओटने, धुनने 
और कातनेकी शिक्षा दी जाती है। वेतन आदियें मुझे फिजूछ खर्चीका आभास नहीं 
मिला; बोड्ड अपने विभिन्न विभागोंपर पूरा नियन्त्रण रखता है। कोयुर-स्थित प्रशिक्षण 
स्‍्कूलमें अभी दर्जन-भरसे अधिक नौजवान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैँ। ये लोग बहुत 
कड़े अनुशासनमें रहते हैं। वे सुबह साढ़े चार बजे उठकर सारा काम खुद करते 
हैं। वे सभी तरहकी धुनकियों और चरखोंका प्रयोग करना सीख जाते है। विवरण- 
के साथ एक रोचक सारणी भी दी गई है। उसमें हर प्रशिक्षणार्थी द्वारा ओठी, धुनी 
और काती गई रुईका परिमाण बताया गया है। भजन मण्डलियों द्वारा प्रचार उनकी 
एक प्रमुख विशेषता है। उसके फलस्वरूप लोग इस काममें बहुत दिलचस्पी लेने लगते 
हैं। कोयुरमें लगभग ५० घरोंमें लोग अपने ही हाथोंसे काते सूतके वस्त्रोंका उपयोग 
करते हैं। पाठक जरा कल्पना करें कि ऐसे कामके लिए कितनी एकाग्रचित्तता, सुन्दर 
कार्यपद्धति, व्यवहारशीलता, ईमानदारी, संगठन क्षमता और सहयोगकी आवश्यकता 
है। अब तनिक वे खादीके लिए पूर्ण रूपसे संगठित तथा आत्मनिर्भर किसी जिलेकी 
भी कल्पना करें। अब वे आसानीसे समझ जायेंगे कि कमसे-कम उस जिलेमें तो 
स्वराज्य आ ही गया है। पाठकोंको यह भी निश्चित तौरपर समझ लेना चाहिए कि 
यद्यपि इसकी प्रगतिका क्रम सम्यक है फिर भी वह जिला खादीके कामकी तबतक 
सर्वागपूर्ण व्यवस्था नहीं कर पायेगा जबतक वह अपने-आप अस्पृश्यताके अभिशापसे मुक्त 
नहीं हो जाता। क्‍योंकि स्वैच्छिक उत्पादन और वितरणके लिए स्वैच्छिक सहयोग 
जरूरी है और यह तभी सम्भव होगा जब उस क्षेत्रके अदनासे-अदना निवासीकों भी 
उस छोठे-से संघका स्वतन्त्र नागरिक होनेका गौरव अनुभव होने छगे। 


तुरन्त कारंबाई' 


पण्डित जवाहरलाल नेहरूने संयुक्त प्रान्त सरकारको प्रोफेसर रामदास गौड़की 
हिन्दी पाठ्यपुस्तकें जब्त किये जानेके बारेमें नीचे लिखा पत्र भेजा है: 


संवृकक्‍त प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कम्ेटीका बयान संयुक्त प्रान्त सरकार 
द्वारा जारी किये गये उस नोटिसकी ओर आकर्षित किया गया है जिसमें 
सरकारने १८९८ के अधिनियम ५ के खण्ड ९९ क के अन्तर्गत प्रोफ़ेसर रामदास 
गौड़की हिन्दी पाठ्य पुस्तकोंकी संख्या ३, ४, ५ और ६ की सभी प्रतियों और 
उतके सभी उद्धरणोंकों भी प्रतिबन्धित घोषित कर दिया है। ये पुस्तकें पिछले 
कुछ वर्बसि बहुतेरी पाठशाल्ाओंम प्रचलित हें। इन पुस्तकोंमें मुख्यतया हिन्दीके 
विशिष्ट लेखकोंके लेख ही संकलित हें। यह समझना कठिन है कि भारतीय 
दण्ड संहिताके खण्ड १९१४क के अनुसार पुस्तकोंके कौन-कौनसे अंश या 


ध्है ५ 


अनुच्छेद आवपत्तिजवक माने गये हूँ। में आपका बड़ा कृतज्ञ होऊँगा यदि आप 


१, देखिए “पत्र: जवाहरलाल नेहरूकों ”, २७-७-१९२४। 
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यह बतलानेकी कृपा करें कि इन पुस्तकोंके कौनसे अन॒च्छेद या अंश सरकारकी 
रायमें आपत्तिजनक हें, जिनके कारण वे किताबें जब्त की गई हैँ। हमारी 
प्रान्तीय कम्रेटी इसपर गोर करेगी और यदि उसे यह विश्वास हो जायेगा 
कि ये अंश वास्तव अनुचित हें तो वह प्रोफेसर रामदास गौड़को यकीनन 
सलाह देगी कि वे अपनी पुस्तकोंसे उन हिस्सोंको निकाल दें। मुझे बड़ी खुशी 
होगी यदि आप कृपा करके इस पत्रका उत्तर जह्दी देंगे; क्योंकि ये पुस्तकें 
मेरी कमेटीसे सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही पाठ्शालाओंमें चल रही हें। 


पण्डितजीने एक ऐसा ही पत्र संयुक्त प्रान्तके शिक्षा-विभागके मन्त्रीके नाम भी 
भेजा है। जनता आगेकी कार्रवाईको उत्सुकताके साथ देखेगी। इसी बीच पुस्तक- 
प्रकाशकोंने इस हुक्मको रद करानेके लिए कानूनी कारंवाई शुरू कर दी है। ये 
पुस्तकें हजारोंकी संख्यामें बिक चुकी हैँ। ऐसी हालतमें इन तमाम पुस्तकोंको जब्त 
करते फिरता सरकारके लिए कठिन होगा। लड़के-लड़कियाँ अपने-आप उन्हें नष्ट 
कर दें तो बात दूसरी है। अभीतक तो इस सिलसिलेमें कोई कारंवाई नहीं हो रही 
है। बल्कि पुस्तकें अभीतक ज्योंकी-त्यों पाठशालाओंमें चल रही हैं। लेकिन सरकारके 
पास तो बहुतेरी तरकीबें होंगी; और वह मौका पाते ही उन लोगोंको गिरफ्तमें ले 
लेगी जिनके पास ये जब्तशुदा पुस्तकें मिलेंगी। लोग इस बातकों जानकर खुश होंगे 
कि पुस्तकोंके विद्वान लेखकने अपना सर्वाधिकार नहीं रखा है। 


एक स्वागत करने योग्य भूल-सुधार 


संयुक्त प्रान्‍्त खादी-बोड्डके संयोजकनें तार द्वारा सूचित किया है कि “ संयुक्त 
प्रान्तके बारेमें पिछले हफ्ते जो आँकड़े प्रकाशित किये गये, उनमें कताई करनेके लिए 
अपने नाम पंजीयन करानेवालोंकी कुल संख्या नहीं बताई गई है। जैसे-जैसे हमें मातहत 
कमेटियोंसे सूचियाँ प्राप्त हो रही हैं, हम उनकी पंजियाँ भेजते जा रहे हैं।” में इस 
भूल-सुधारका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि अन्तिम सूचीमें इतने नाम 
होंगे कि बंगाल भी मात खा जायेगा। कारण, बंगालके बाद हमारा सबसे घनी 
भाबादीवाला प्रान्त संयुक्त प्रान्त ही है। 


कट्रपंथियोंका विरोध 

वाइकोमकी  सवर्ण महाजन सभा ' के सभापतिने मुझे एक पत्र भेजा है, जिसके 
साथ कुछ प्रस्ताव भी संलग्न हैं। प्रस्तावोंमें, में जो वाइकोम सत्याग्रहका समर्थन कर 
रहा हूँ, उसके प्रति विरोध प्रकट करते हुए मुझसे अनुरोध किया गया है कि में उसे 
बन्द करा दूं। पत्र-छेखकका कहना है कि वहाँकी स्थितिकी जानकारी देनेवाले लोगोंने 
मुझे गुमराह किया है। मेने निष्पक्ष भावसे दोनों पहलओंपर विचार किया है और 
तव इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि कुछ मिलाकर सत्याग्रहियोंका आचरण बहुत ठीक 
रहा है और वे बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियोंमें संघर्ष चला रहे हैं। इसलिए मुझे 
दुः:खके साथ कहना पड़ता है कि अपने कट्टरपन्थी मित्रोंकों में सन्तुष्ट नहीं कर सकता 
ओर मेरे लिए सत्याग्रह बन्द करनेकी सलाह देना सम्भव नहीं है। 


५८२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
ईश्वरीय वरदान 


बाढ़के कारण आम तौरपर मलाबारमें बड़ी तबाही हुई है; लेकिन लगता है, 
हमारे दलित देशभाइयोंके लिए यह बाढ़ एक वरदान साबित हुईं है। यह बात 
वाइकोम सत्याग्रह कैम्पसे लिखे श्री राजगोपालाचारीके पत्रके निम्नलिखित अंशसे स्पष्ट 
हो जायेगी! 

बाहके परिगामस्वहूप सन्दिर-प्रवेश और सामाजिक समानताकी समस्या 

दर्जन-भरसे अधिक स्थानोंमें अपने आप हल हो गई है, क्योंकि इस देवी विपदाके 

कारण सभी जातियों और घर्मोके लोगोंको एक साथ ऐसे मन्दिरों और घरोंमें 

दरण लेनी पड़ी, जिनमे बहुतसे छोगोंका प्रवेश वरजित था। इस ईश्वरीय प्रकोप- 

के कारण नम्ब॒द्रियों और पुलेपोंको एकप्ताथ बेठकर खाना पड़ा है। इस राज्यमें 

जो बाढ़ आई, उपत्के परिणामस्वरूप वाइकोम शेष राज्यसे बिलकुल ही कट 

गया हे। 

सर्वेसामान्य विपत्ति छोगोंकों जोड़नेवाली सबसे बड़ी ताकत है। यह बड़ी क्रूर 
होती है और व्यक्ति-व्यक्तिके बीच भेद नहीं मानती। यह राव और रंक दोनोंकों 
अगाध जलराशिके हवाले कर देती है। 


सक साधना 


उसी पत्रका एक और अंश नीचे दे रहा हँ। उससे प्रकट होता है कि इस 
आन्दोलनमें लोग कैसा जीवट दिखा रहे हैं और जो आन्दोलन इस पत्रमें वणित ऐसे 
जीवटके साथ चलाया जा रहा हो, उसे बन्द करनेकी सलाह कोई कैसे दे सकता 
है? अंश इस प्रकार है: 

भौसम प्रतिकूल रहनेपर भी आश्रममें चरखेके कासमें कोई ढील नहीं 

आने दी जाती। लगभग सभी स्वयंसेवक कताई करना अच्छी तरह जानते हें 

और पुलिसके घेरोंके सामने डठे हुए स्वयंसेवकोंके लिए चरखे भेजे जाते रहते 

हैँ। जब जोरोंकी वर्षा हो रही हो, तब जरूर ऐसा नहीं किया जाता। आधे 

लोगोंने तो धुनना भी सोख लिया है और अब में सभी कताई करनंवालोंके 

लिए अपनो-अपनी जरूरतकी सारी रुई स्वयं ही धुतता अनिवाये करने जा 

रहा हूँ। पट्टी बनानेका काम चल रहा है। शीघ्र ही हम एक करधघा भी 

लगानेवाले हें। 

जो सुसंस्कृत नौजवान इतनी ईमानदारीसे और इस विश्वाससे प्रेरित होकर 
यह काम कर रहे हैं कि इससे स्वयं उनके मन-प्राण भी शुद्ध होंगे और साथ ही 
राग, अम्ष तथा पूर्वग्रहके विरुद्ध उनके संघर्षमें भी यह सहायक होगा, अतः में अत्यन्त 
विनम्र भावसे कहना चाहता हूँ कि वे भी मुझे या जनताकों धोखा दे सकते हैं, में यह 
बात नहीं मान सकता। इसमें उनकी दिलचस्पी है ही नहीं; उनकी आस्था अपने 
काममें ही है। 


टिप्पणियाँ ५८३ 


इससे पत्थर भी पिघल जाये 


किन्तु सभाके अध्यक्ष महोदय अपने पत्रमें लिखते हैँ: " रूगता है, आपका खयाल 
यह है कि जब भाई, भाईके विरुद्ध सत्याग्रह करे तो जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता 
है, उसका विरोध धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है और वह सत्याग्रही भाईकी बात 
मान लेता है। लेकिन यहाँ तो हमें वैसा कुछ नहीं दीख पड़ रहा है।” सत्याग्रहियोंके 
कष्ट-सहनने अभीतक कट्टरपन्थियोंके हृदयोंकों प्रभावित नहीं किया है, मुझे इसपर 
अचरज नहीं होता । अभी कष्ट-सहनकी उनकी अवधि और तीक्ता पर्याप्त नहीं हुई। 
कृष्ट भी हम स्वयं तो पैदा नहीं कर सकते। ईद्वरने उनके भाग्यमें जो-कुछ लिख 
रखा है, उसे तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। यदि उसकी यही इच्छा हो कि बे दीर्े 
कालतक दुःख उठाते रहें, तो उसकी इस इच्छाको उन्हें शिरोधायं करना चाहिए। 
उन्हें कठितसे-कठिन परीक्षासे भी जी नहीं चुराना चाहिए; और न वे' क्रंत्रिम रूपसे 
कष्टका आह्वान ही कर सकते हैं। मेने जो सिख भाइयोंको गिरफ्तारीका विरोध 
करके गोलीबारीकी स्थिति उत्पन्न करनेसे रोका था; उसका एक कारण यही था। 
कष्ट-सहनके बारेमें मेरा अनुभव तो बराबर एक-सा ही रहा है; और वह यह कि 
उससे कठोरसे-कठोर हृदय भी पिघल जाता है। खुद अपने सबसे बड़े भाईको सहमत 
करनेमें मुझे पूरे तेरह वर्ष लगे।' में अंग्रेज मित्रोंसे प्राप्त सभी पत्र प्रकाशित नहीं 
क्रता। लेकिन कुछ पत्रोंमें उन्होंने विनम्नरताके साथ स्वीकार किया है कि अंग्रेज 
शासकोंने (यह सच है कि अनजाने ही) भारतका बड़ा अहित किया है। यदि ये 
अभिस्वीकृतियाँ _सत्याग्रहीके कष्ट-सहनसे द्रवित होकर ज्ञानपूर्वकं किया गया मत- 
परिवर्तेन नहीं तो और क्‍या हैं? मुझे इस विश्वाससे कोई बात डिगा नहीं सकती 
कि यदि उद्देश्य अच्छा हो तो उसकी पूतिमें कष्ट-लहन जितना सहायक होता है, उतनी 
सहायक आजतक और कोई चीज नहीं हुई है। कट्टरपन्थी हिन्दुओंको तपस्याको अमोघ 
शक्ति बतानेंकी जरूरत में नहीं देखता; और सत्याग्रह सत्यके लिए की गईं तपस्या 
ही तो है। 


एक चिन्ताजनक बात 


लेकिन अध्यक्षके पत्रमें एक चिन्ताजनक बात भी है। उसे उन्हींके शब्दोंमें 
प्रस्तुत करना चाहिए: 

में आपका ध्यान ६ जुलाई, १९२४ की एक घटनाकी ओर दिलाता हूँ। 

यह घटना चेंगन्रमें घटी और इसके निमित्त वे लोग बने जो कांग्रेस पार्दके 

समर्थक हैं। वहाँ सवर्ण हिुओंकी एक सभाके आयोजनकी घोषणा की गई। 

सभासें हमारो कमेठीको भी एक प्रतिनिधि भेजनेके लिए आमन्त्रित किया गया 

था। कुछ शरारती लोगोंकी चालबाजीसे सभाका रंग ही बदल गया। उसमें ऐसे 


१, देखिए खण्ड २३ “ खुली चिट्ठो : अकालियोंके नाम ??, २५-२-१९२४। 
२. लक्ष्मीदास गांधीके नाराज रहनेके कारणोंके लिए देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३४४-५ और खण्ड ६, 
पृष्ठ ४४४४-4८ । 


५८४ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


प्रस्ताव रखे गये जो उन प्रस्तावोंसे बिलकुल उलठे थे, जिन्हें सभामें पेश करनेका 
इरादा किया गया था। हमारे प्रतिनिधि तथा अन्य बहुतसे सवर्णोने तुरन्त सभा- 
भवनका त्याग कर दिया और बहुत ही प्रतिष्ठित सवर्ण हिन्दुओंकी एक दूसरी 
सभा-बुलाई। इस सभाका आयोजन चेंगन्रके प्रमुख जमींदार वंजोपोशे सरदारके 
घरपर किया गया। उन लोगोंके छलपुर्ण हथकंडोंकी बात जाने दीजिए, हमें 
जिस बातपर दुःख और क्षोत्र है वह यह कि श्री वंजीपोशेपर कीचड़ उछालने 
और उनको बोलने न देनेका संगठित प्रयास किया गया; यहाँतक कि उनपर हाथ 
उठानेकी कोशिश की गईं। बेचारेकों वहाँसे चुपताप खिसक आना पड़ा। इस 
घटनाकी' चर्चा सेंने यह जतानेके लिए की कि त्रावणकीरमसें आज कांग्रेसका 
प्रचार किस तरहसे हो रहा हे। 
इस प्रचार-कार्यके संयोजकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इसका स्पष्टीकरण भेजें। 
उसे में सहर्ष छाप दूँगा। मुझे भरोसा है कि यदि उनसे कोई गलती हुई होगी तो 
वे' उसे स्वीकार करनेमें संकोच नहीं करेंगे। 


संवाददाताओंकों चेतावनी 

मेने बड़ी मुश्किलसे -- बड़े-बड़े कष्ट सहकर सहृदय होनेका जो यश कमाया था 
उसे अहमदाबादमें अ० प्रे० संवाददाताने (मुझे आशा है कि अस्थायी रूपसे ) धो बहाया 
है। उसने खबर भेजी कि में पीड़ित मलाबारके लिए केवल यही सन्देश दे सकता 
हैं कि जो लोग भूखे, वस्त्रहीन और बे-घरवार हो गये हैं, उन्हें सृत कातना चाहिए।' 
अपनी मानहानिक्रे लिए यदि श्री पेन्टरकों १५,००० रुपये मिल सकते हैं तो मेरा 
खयाल है कि मुझे अपनी इस बदनामीके लिए कमसे-कम १,५०,००० मिलने चाहिए। 
अगर मुझे यह रकम मिल जाये तो में अपनी खोई हुई कीति कुछ अंशमें फिर प्राप्त 
कर लूँ और सारीकी-सारी रकम मलाबारके पीड़ितोंकों भेज दूँ। लेकिन में पेन्टर- 
जैसा नहीं हूँ । म॑ं तो संवाददाता व संवाद-संस्था दोनोंको सब दोषोंसे बरी किये देता 
हूँ। स्थानिक संवाददाताने मुझसे कहा है कि वह सभामें गया ही नहीं था। जो लोग 
सभामें गये थे, उन्होंने भी पूरी बात नहीं सुनी। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा खयाल रहा 
कि मेंने कताईके बारेमें कुछ कहा था। इससे अधिक स्वाभाविक क्‍या हो सकता 
है कि में मलाबारके पीड़ित लोगोंको' कपड़े, खाने और रहनेका साधन प्राप्त करनेके 
लिए कातनेकी प्रेरणा दूँ ? क्‍या आचार्य राय यही काम नहीं कर रहे हैं? बेचारा 
संवाददाता यह भूल ही गया कि आचार्य राय यह काम हछोगोंके पुनर्वासके बाद कर 
रहे हें। खैर; इस भारी भूलसे संवाददाता और सर्वसाधारण दोनों ही सबक ले सकते 
हैं। सावेजनिक कार्यकर्त्ताओंका यश संवाददाताओंकी मर्जीका खेल है। उनके लिए 
नेताओंके भाषणों और कामोंकी गलत रिपोर्ट भेज देना मामूली बात है। सार्वजनिक 
कार्यकर्त्ताओंको भी चाहिए कि वे छपी हुई सभी खबरोंको ब्रह्मा-वाक्य न मान लिया 


१. देखिए “ पत्र : कामाक्षी नट्राजनकों ”, ६-८-१९२४ और “टिप्पणियाँ ?”, ७-८-१९२४ का उप- 
शीषेक “ मक्ताबारकी बाढ़” 
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करें। अपने सम्बन्धमें तो सर्वसाधारणकों और दूसरे लोगोंको मुझे यह जताते ही रहना 
होगा कि जबतक में स्वयं किसी विवरणको प्रमाणित न कर दूँ तबतक वे, मेरे बारेमें 
प्रस्तुत किसी भी विवरणपर विश्वास न करें। मेरे सारे ही शब्द अखबारोंकों भेज 
दिये जायें इसकी मुझे कोई उत्सुकता नहीं रहती। वे जो-कुछ भेजना चाहते हैं यदि 
उसे मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं करा पाते तो वे' मेरे भाषण या वक्‍तव्यकों कतई न 
भेजें; यह उनकी कृपा होगी। 

मुझे यह इसलिए कहना पड़ता है कि मुझे अपने विचारोंकी गलत रिपोर्टोके 
कई कष्टकर अनुभव हुए हैँ। १८९६ में मैंने हिन्दुस्तानमें दक्षिण आफ़रिकाके ब्रिटिश 
भारतीयोंके बारेमें ३० या कुछ अधिक सफोंकी एक पुस्तिका प्रकाशित की थी।' राय- 
टरने उसका सार पाँच लकीरोंमें तारसे' नेटाछ भेज दिया। उस पुस्तिकामें मेरा कहने- 
का जो-कुछ भी अभिप्राय था तारका मजमून उसके बिलकुल ही खिलाफ था। बिलकुल 
ही गरत इस खबरसे नेटालके गोरे भड़क उठे; और जब में नेटाल हौठा तो क्रोधसे 
पागल एक भीड़ने मुझे इतना मारा कि में मरते-मरते बचा। मेरे वकील मित्रोंने 
मुझसे क्षति-पूर्तिका दावा करनेंके लिए आग्रहपूर्वक कहा; लेकिन उस वक्‍त भी में 
सत्याग्रही था। मेंने दावा करनेसे इनकार किया । दावा न करनेसे मेरा कुछ बिगड़ा भी 
नहीं। जब उन लोगोंने देखा कि में कोई बुरा आदमी नहीं हूँ और मुझे कुछका-कुछ 
समझकर उन्होंने अत्याचार ही किया है तो उन्हें अपनी भूलपर पछतावा हुआ। 
इसलिए अन्ततोगत्वा संयम बरतनेसे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इससे 
भी अधिक यश मुझे मिले तो भी में वैसा दूसरा अनुभव नहीं करना चाहता। में 
अभी और सेवा करते रहना चाहता हूँ; लेकिन यह ईश्वरकी इच्छापर निर्भर है। 
इसलिए में संवाददाताओंसे कहता हूँ कि अभी कुछ अरसेके लिए बे' मुझे बचाय रहें । 


मलाबारके लिए सहायता 


ऊपरकी पंक्तियाँ मेने सिर्फ संवाददाताओं और जनताकों सावधान करनेके 
लिए ही नहीं लिखी हैँ। अच्छीसे-अच्छी परिस्थितियोंमें भी ऐसी गलतियाँ होती ही 
रहेंगी। में भलीभाँति जानता हूँ कि अहमदाबादमें अथवा प्रधान कार्यालयोंमें जानबुझ- 
कर कोई उपेक्षा नहीं की गई। लेकिन में इस अवसरका उपयोग पीड़ितोंके लिए 
अधिक पैसा प्राप्त करनेके लिए करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी कथित हृदयहीनता 
पर नाराज थे, में उन सबको इन दुखियोंके लिए अपनी सामथ्यं-भर अधिकसे-अधिक 
मददके लिए आमन्त्रित करता हूँ। नवजीवन ' के पाठकोंसे मेने अपनी बचतमें से ही 
नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताकी वस्तुओंमें से भी कुछ बचाकर देनेको कहा है। 
यहाँतक कि वे अपने वस्त्र और भोजनमें से भी कठोती करें। लोगोंकी इसपर बड़ी 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १-७६ | 

२. रायगरके तारके लिए देखिए खण्ड २, पृष्ठ २००। 
३. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७८ । 

४. देखिए “ मलाबारमें बाढ़”, १००८-१९२४। 
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तत्पर और उदार प्रतिक्रिया हुई है। महाविद्यालयके छात्रोंने श्रद्धानन्दजीके गुरुकुलमें 
पढ़नेवाले उन विद्याथियोंकी परिपाटीका अनुकरण किया है जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके 
आन्दोलनके दिनोंमें मजदूरी करके दानके लिए राशि इकट्ठी की थी। महाविद्यालयके 
छात्रोंने अपने विद्यालयके लिए बन रही इमारतोंके निर्माणमें मजदूरोंकी तरह हाथ 
बँटाया है और वे प्राप्त होनेवाली यह मजदूरी सहायताकी राशिमें दे देंगे। इस 
प्रकारके कामकी सम्भावनाएँ अनन्त हैं। 

१२ वर्षसे भी कम उम्रके लड़के-लड़कियोंने कई दिनोंके लिए दूध लेना बन्द 
कर दिया है और उससे होनेवाली बचत वे सहायता-कोषमें देंगे। इस तरह कई 
तो प्रतिदिन तीन-तीन आनेकी बचत कर हेंगे। वयस्क लोग हर दिन एक वक्‍तका 
भोजन नहीं कर रहे हैं। 

लड़के-लड़कियाँ बहुत जरूरी कपड़ोंके अलावा सभी कपड़े दानमें दे रहे हैं। एक 
लड़कीने अपने चाँदीके पायजेब दे दिये हैं। एक लड़केने अपने सोनेके कीमती कुण्डल 
दे दिये हैं। एक बहनने सोनेके अपने चार भारी-भारी कंगन भेजे हैं। एक दूसरी बहनने 
भी अपना सोनेका वजनी हार दानमें दिया है। दाताओंकी सूची यहीं पूरी नहीं 
होती। मेने तो नमूनेके तौरपर कुछ उदाहरण-भर दिये हैं। एक छोटी-सी बालिकाने 
चुराकर जमा किये हुए अपने सारे पैसे निकालकर दे दिये। राष्ट्रीय कालेजके 
विद्याथ्थियोंने तथा अन्य लोगोंने मुझे अपना काता हुआ ढेरका-ढेर सूत दिया है। कुछ 
दूसरे लोग इन पीड़ितोंके लिए कुछ समयतक रोज कताई करनेका इरादा रखते हैं। 

अगले स्तम्भमें चन्देकी एक सूची दी गई है। कईने तो बहुत उदारतासे दान 
दिया है। किन्तु, ऊपर जिनकी बात की गई है, वे मेरे लिए अधिक मूल्यवान हैं। 

ईश्वर करे कि इन चन्दोंसे, और विशेषकर छोटे-छोटे बच्चोंके चन्दों और आत्म- 
त्यागसे विपद्ग्रस्त क्षेत्रके बेघरबार, भूखे-नंगे स्त्री-पुरुष तथा बच्चोंको राहत मिले। 
में यंग इंडिया के पाठकोंको आमन्त्रित करता हूँ कि उनमें से जिन लोगोंने इस 
कोषके लिए अन्यत्र दान नहीं दिया हो, वे अब अपना-अपना हिस्सा दें। मेरे सामने 
जो तार पड़े हुए हैं, उनमें कहा गया है कि वस्त्रों और रुपयोंकी समान रूपसे 
जरूरत है इसलिए वस्त्र भी भेजे जा सकते हैँ। गरीबसे-गरीब लोग भी कुछ-त-कुछ 
आत्म-त्याग करके यह दिखा दें कि वे अपने मलाबारवासी देशभाइयोंके दुख-दर्दको 
अपना ही दुख-दर्द मानते हैं। 

कपड़े 

कपड़े बहुत अधिक मात्रामें प्राप्त हो रहे हैं। इस सम्बन्धमें में पाठकोंकों 
सूचित करना चाहता हूँ कि खादीके और दूसरे कपड़ोंमें भेद नहीं किया जा रहा है। 
जिन लोगोंके पास अब भी मिलके या विदेशी कपड़े हों, वे' उन्हें भेज सकते हैं। 
बम्बईसे पूछा गया है कि कपड़े कहाँ दिये जायें। मेरा सुझाव है कि इसकी व्यवस्था 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके द्वारा हो। जबतक यह व्यवस्था न हो जाये, वे' प्रिसेज स्ट्रीट 


बम्बई स्थित नवजीवन  डिपोमें दिये जा सकते हैं। लेकिन दानकर्त्ता निम्नलिखित 
बातोंका खयालरू रखें: 
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१. गन्‍्दे कपड़े धोकर और तह करके ले जायें। 

२. फटे कपड़े सीकर और तह करके दें। 

३. कपड़े अच्छी तरह बंडल बनाकर और पासंलोंके रूपमें सीकर भेजे 
जायें और साथमें कपड़ोंकी सूची और दाताका नाम भी हो। 

उनकी स्वीकृति इन स्तम्भोंमें अलग-अलग प्रकाशित नहीं की जायेगी। लेकिन 
दानकर्त्ता कपड़ा लेनेवाले कार्याठलयकों रसीद लेकर ही कपड़े दें तो अच्छा हो। में उन्हें 
आगाह करना चाहता हूँ कि जबतक रुपयों या सामानकी बाकायदा रसीद न मिल जाये 
और उगाहनेवाले उनकी जान-पहचानके न हों तो किसीको कोई चीज न दें। 

वैसे मुझे “"नवजीवन” और “यंग इंडिया के कार्यालयोंमें चन्देके रूपमें पेसा, 
आभूषण और. कपड़ा प्राप्त करके गौरवका अनुभव होता है; फिर भी में पाठकोंकों 
बता देना चाहता हूँ कि वे चन्दा किस केन्द्रमें देते हैं, इसकी फिक्र न करें। वे जहाँ 
चाहें, वहाँ दे सकते हैं। उनका कत्तंव्य तो देने-भरसे पूरा हो जाता है। आज दक्षिण 
भारत जिस भयंकर विपत्तिके दौरसे गुजर रहा है, उसमें सहयोगियों और असहयोगियों- 
का भेद भी नहीं किया जाना चाहिए। जहाँतक मेरे पास भेजे जानेवाले चन्दोंका 
सम्बन्ध है, में उनके वितरणका अच्छेसे-अच्छा तरीका ढूँढ़ निकालनेके लिए श्री 
वललभभाईके साथ परामर्श कर रहा हूँ; और श्री राजगोपालाचारीसे पत्र-व्यवहार 
कर रहा हूँ; लेकिन मुझे तार भेजनेवाले लोग अगर अपने सुझाव भी भेजें तो में 
आभारी होऊँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-८-१९२४ 


३२५. तार: मुहम्भद अलोको 


[ साबरमती 

ह १५ अगस्त, १९२४] 

आज रातको शौकत अलीसे मिलनेका इरादा और कलर सुबह छोटी लाइनसे 

रवानगी। मशीनें अभीतक नहीं भेजी गई हैेंँ। सूची भेजनेकों 
स्वामीकों लिख रहा हूंँ। आशा है बी-अम्मा अच्छी होंगी। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०११५) की फोटो-नकलसे | 
१. यह मुदम्मद अलीके निम्नलिखित उस तारके उत्तरमें भेजा गया था जा गांधीजोको १५ अगस्त, 


१९२४ को मिला था: “१५ तारीखको सुबदकी डाक गाड़ीसे रवाना हो सके तो बड़ी मेहरबानी । यह 
मुमकिन न हो तो बढ़ी लाशनसे बढ़ोदा होकर। समझौता आपके आनेसे सम्भव। रानगीका तार दें । 


३२६. तार; सी० एफ० एन्ड्यूजको' 


[ १५ अगस्त, १९२४ | 
चाली एन्ड्रयूज 
द्वारकानाथ टेगोर लेन 
कलकत्ता 


बधाई। आशा है आप स्वस्थ होंगे। सबकी ओरसे प्यार। कल दिल्‍ली 
जा रहा हूँ। 


मोहन 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०११६) की फोटो-नकलूसे। 


३२७. तार; हकोम अजमलखाँको 


| अहमदाबाद 
१५ अगस्त, १९२४ | 


कल सुबह दिल्‍लीके लिए खाना हो रहा हूं। स्वास्थ्य ठीक ही है। आशा 
है कि आप और बेटी सकुशरू होंगे। क्‍या आप दिल्‍ली आनेवाले हैँ? 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०११४) की फोटो-नकलसे। 


१. यद्द तार सी० एफ० एन्ड्यूजके १४ अगस्त, १९२४के तारके जवाबमें भेजा गया था। तार 
इस प्रकार था: “सकुशल पहुँच गया। मेरा द्ादिक प्यार। छेख भेज रहद्या हूँ।” 

२. गांधीजी १६ अगस्त, १९२४ को दिव्लीके लिए रवाना हुए थे। यह तार उससे एक दिन पहले 
भेजा गया था । 

३. यह तार हकीम अजमल खकिे १४ अगस्त, १९२४ के उस तारके जवाबमें था जो १७ अगस्त, 
१९०४ को उन्हें प्राप्त हुआ था। तार इस प्रकार था; “स्वास्थ्यंके बारेमें भौर आप दिल्ली कब जा 
रे दें तार द्वारा सूचित कीजिए । ” 


३२८. पत्र: डा० सेफुहीन किचलकों 


साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय डा० किचल, 

एक गुमनाम संवाददाताने मुझे अर्जुन” अखबारकी एक कतरन भेजी है। मेने 
उसका अनुवाद उर्दूमें करा लिया है। पढ़कर इसमें कुछ सच्चाई हो तो मुझे उससे 
अवगत करानेकी क्रपा करें ? 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३२९: पत्र; मोतीछाल नेहरूकों 


साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय मोतीलालजी, 

पत्रके लिए धन्यवाद देता हूं 

में अपने मनकी सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। 

में जितना ही सोचता हूँ मेरी अन्तरात्मा बेलगाँवमें सत्ताके लिए होनेवाली 
रस्साकशीके खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है। परन्तु में कौंसिलोंके कार्ये- 
क्रमके झमेलेमें अपनेको नहीं डालना चाहता। यह तभी हो सकता है जब स्वराज्य- 
वादी कांग्रेसपर छा जायें या फिर वे कांग्रेससे हुठ जायें। आपको और हमारे मित्रों- 
को इनमें से जो रास्ता ठीक जँचे, में उसीपर चलनेके लिए बिलकुल तैयार हूँ। में 
कांग्रेसमें रहता हूँ तो कौंसिलोंके समर्थक उससे बाहर रहें। में तभी आपको मदद 
पहुँचा सकता हूँ; और यदि वे छोग कांग्रेसमें रहते हैं तो फिर मुझे कांग्रेससे व्यवहारतः 
बाहर हो जाना चाहिए। तब मेरी जो स्थिति १९१५ से १९१८ तक थी में बड़ी 
खुशीसे उसी स्थितिमें रह सकूंगा। मेरा उद्देश्य स्वराज्यवादियोंकी शक्तिको कम 
करना नहीं है और उनके काममें अड़चन डालनेका तो है ही नहीं। आप रास्ता 


५९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सुझाइए; आपकी इच्छानुसार चलनेका भरसक प्रयत्न करूँगा। यदि कोई बात बिलकुल 
साफ न हो पाई हो तो क्षपया लिखिएगा। 
में मुहम्मद अलीके तारपर कल दिल्ली जा रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०११७) की फोठो-तकलर तथा महादेव देसाईकी 
हस्तलिखित डायरीसे। 


३३०. पत्र; कनिकाके राजाकों 


साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय राजा साहब, 

इससे पहले आपके दो पत्र मिले थे। उनकी प्राप्ति-सूचना न भेज पानेके लिए 
क्षमाप्रार्थी हूँ। जवाब देनेसे पहले में सम्बन्धित कागजात अच्छी तरह देख लेना 
चाहता था। परन्तु हाथमें काम इतना है कि में उन्हें अभीतक गौरसे नहीं देख 
पाया हूँ। आशा है, जल्दी ही देखकर फिर लिखूंगा। आपने तत्परतासे ध्यान देनेके 
लिए आदवासन दिया, इसके लिए धन्यवाद । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
राजा कनिका 
उड़ीसा 
[ अंग्रेजीसे | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


३३१. पत्र: कुमारी सोंजा इलेसिनको 


साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय कुमारी श्लेसिन, 

तुम्हारा पत्र यद्यपि काफी देरसे मिला फिर भी पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 
शायद तुम इस पत्रको बहुत साफ-सुथरा लिखना चाहती थीं; मगर तुम इसमें 
बिलकुल कामयाब नहीं हुई। वही पहले जैसी गनन्‍्दगी, जहाँ-तहाँ स्थाहीके धब्बे । पत्रसे 
मानो तुम्हारी स्याही-सनी अँगुलियाँ झाँक रही हैं। तुमने जो प्रमाणपत्र चाहा 
है सो भेज रहा हूँ। अब तुम मुझपर झूठ बोलनेका आरोप रूगा सकती हो; क्‍यों- 
कि इस प्रमाणपत्रमें मेने तुम्हारे अव्यवस्थितपनका उल्लेख ही नहीं किया। आशा 
है नया मालिक” अपेक्षाकृत भाग्यशाली रहेगा। तुमने मुझपर जो आरोप लगाये हैं 
में उनमें से एककों भी स्वीकार करनेमें असमर्थ हूँ। तुम्हें " कामके बारेमें प्रमाण- 
पत्र ” देतेकी फिक्र कैसे करूँ? लेकिन आखिर कट्टर सिद्धान्तवादी भी कैसे गिरे? 
उस २४ पौंडकी रकमके सम्बन्धमें मेरा खयाल था कि १५० पौंडके ड्राफ्टमें वे भी 
शामिल हैं। खैर, में पारसी रुस्तमजीको लिख रहा हूँ कि १५० पौंडमें से जो-कुछ 
भी रहता हो वह सब वे बट्टे-खातेमें डाल दें। 

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तुमने पत्र लिखकर मेहरबानी की है; क्‍या इसे जारी 
रखोगी ? 

पत्रकी बाकी बातोंके जवाब रामदास देगा।' 


तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


सहपत्र 
सत्याग्रहाश्रम 
साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 
कुमारी सोंजा इलेसिनने दक्षिण आफ़िकामें मेरे साव॑ंजनिक जीवनके महत्त्वपूर्ण 
दौरमें मेरे विव्वस्त सचिवके रूपमें लगभग सात वर्षतक काम किया था। इनको 


१, देखिए सहपत्र । 
२, पत्रका अनुवाद मदहृदिव देसाईकी दस्तलिखित डापरोसे किया गया है। 
३. मूलमें १९१४ है जो कि गलतीसे लिखा गया द्ोगा। 


५९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्णं काम सौंपा गया था जिसमें हिसाब-किताब रखनेका भी 
काम था और उसमें हजारोंकी लम्बी-लम्बी रकमोंका लेन-देन भी होता था। वे 
इस कामकों करते हुए कौमों और विभिन्न राष्ट्रोंके सकड़ों छोगोंके सम्पकमें आई। 
दक्षिण आफ़िकामें मेरे अन्तिम कारावास कालमें मेरे कार्योंकी देखभालकी पूरी 
जिम्मेदारी इन्हींके कन्धोंपर आ पड़ी थी। मुझे उनकी प्रामाणिकता अथवा योग्यतापर 
सन्देह करनेका अवसर कभी नहीं आया। वास्तवमें यह सेवा-कार्य वे वेतनके खयाल- 
से नहीं, वरत्‌ जो काम उन्हें सौंपा गया था उसी कामको सही काम समझने तथा 
उसके प्रति रुचि रखनेके कारण करती थीं। वे' सेवाके लिए हर क्षण उद्यत रहतीं। 
उनके संकेतलिपिके ज्ञान और साहित्यिक प्रतिभासे मुझे बड़ी मदद मिलती थी। 
में इनसे अधिक अच्छे सचिवकी अपेक्षा ही नहीं रख सकता था। मुझे यह सुनकर खुशी 
होगी कि उन्हें ऐसा कार्य दिया गया है जिसमें पूरी सावधानी और पूर्ण प्रामाणिकता 
और योग्यताकी अपेक्षा रखी जाती है। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०११८) की फोटो-नकरू तथा महादेव देसाईकी 
हस्तलिखित डायरीसे । 


३३२. पत्र : कामाक्षी नटराजनकों 


साबरमती 
१५ अगस्त, १९२४ 


प्रिय श्री नटराजन, 

जेल जानेसे पहले मैंने श्री पेटिटको पत्र लिखकर उनसे यह जानना चाहा था 
कि क्‍या पण्डित बनारसीदासको आई० सी० ए० कोषसे उस कामके लिए पैसा 
दिया जा सकता है जो उन्होंने विदेशोंमें बसे हुए भारतीयोंके सम्बन्धर्में किया है। 
जेलमें मुझे ऐसा बताया गया था कि श्री पेटिट माँगी हुई रकमकी आधी रकम दिये 
जानेकी सिफारिश करनेको तैयार हैं। परल्तु श्री पेटिटको इस बातका स्मरण नहीं 
है। कालेजकी पढ़ाईके महीनोंमें पण्डित बनारसीदास हिन्दी पढ़ानेके लिए गुजरात 
राष्ट्रीय पाठ्शालाको प्रतिदिन लगभग दो घंटे देते हैं। अपना बाकी वक्‍त और 
चार महीनोंकी लम्बी छुट्टियोंका समय वे' विदेशोंमें बसे भारतीयोंके काममें लगाते 
हैँ। उन्होंने इस कामको अपना हीं काम मान लिया है और इन मामलोंके विशेषज्ञ 
बन गये हैं। श्री पेटिट बनारसीदासजीकी सेवाओंका महत्त्व तो समझते हैं परन्तु वे 
कहते हैं कि उन्हें बम्बईमें' रहना चाहिए। पण्डित बनारसीदास शान्त स्वभावके 
और एकान्त सेवी व्यक्ति हैँं। वे मुख्यतः एक अध्ययनशील व्यक्ति हैँ। मेने उन्हें अपने 


१. इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन । (साम्राज्यीय नागरिकता संघ) 
२. देखिए “ पत्र: जे० बी० पेथ्टिको ”, २६-७-१९२४। 


पत्र : कामाक्षी नटराजनको ५९३ 


आश्रममें कमरे दे दिये हैं और वे आजकल वहीं रह रहे हैं। में नहीं समझता कि 
बम्बईमें रहनेसे उनका काम अधिक महत्त्वपूर्ण बन जायेगा। हाँ, यह जरूर है कि जब 
कभी बम्बईमें उनकी मौजूदगीकी जरूरत पड़ेगी, वे वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल इन 
सज्जनको गुजरात विद्यापीठसे मेरी सिफारिशपर १३० २० प्रतिमास दिये जाते हैं। 
फीजीके उनके सहयोगी श्री तोतारामजी आश्रममें रहते हैं। उन्हें आश्रम कोषसे ५० 
रुपये मासिक दिये जा रहे हैं। पण्डितजीको तार-चिटठी आदिके डाकखर्चके लिए पचास 
रुपये मासिक दिये जाते हैं। लेकिन में महसूस करता हूँ कि जब उनका अधिकांश 
समय विदेशोंमें बसे भारतीयोंके सम्बन्धरमें व्यतीत होता है, तब कालेज या आश्रमपर 
उनके खर्चका बोझ डालना वाजिब नहीं। इसलिए में ऐसा सोचता हूँ कि संघको 
पिछले खर्चका कमसे-कम तीन-चौथाई अदा कर देना चाहिए और भविष्यमें कालेज 
तथा आश्रमसे दिये जानेवाले २३० रु०का तीन-चौथाई भाग भी देना चाहिए। क्‍या 
आप कृपया मुझे बतायेंगे कि मेरा यह सुझाव आपको ठीक जँचता है या नहीं।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९८९) की फोटो-तकलसे। 


१. इस पत्रकी प्राप्ति-स्वीकार करते हुए नटराजनने जवाब दिया था कि . . . “मेरा खयाल है कि 
पण्डित बनारसीदास और तोतारामजीके कामके लिए आपने आश्रम-कोषसे जो खचे किया है उसके कुछ 
अंशका संस्था द्वारा भुगतान करनेकी आपकी इच्छा पूरी की जासकती है और . . . मैं समझता हूँ कि 
पण्डितनो और तोतारामजीकों अपने मासिक खचेका व्योरा डायरीके था आपके सुझाये किसी अन्य रूपमें पेश 
करनेमें कोई आपत्ति नद्मीं होगी, , .।” 

२४-३८ 


३३३. पत्र: जमनादास गांधीकों 


श्रावण बदी १ [१५ अगस्त, १९२४] 


चि० जमनादास, 

रेवाशंकरभाईसे सलाह लछो। मुझे लगता है, डाक्टर साहबके रुपये! मकानमें 
लगानेमें कोई हज नहीं । 

में कल दिल्‍ली जा रहा हँ। शोर अपने-आप शानन्‍्त हो जायेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


चि० जमनादास खु० गांधी 
मिडिल स्कूलके सामने 
नवा परा, राजकोट 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२७) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१. गांधीजी १६ अगस्त, १९२४ को दिल्‍लीकों रवाना हुए भे। यह पत्र उससे एक दिन पहके लिखा 
गया था। १९२७ में आवण बंदी १, १५ अगस्तकों थी। 
२. डा» प्राणनीवन मेहता द्वारा दो गईं रकम। 


परिशिष्ठह 


प्रिशिष्द १ 
डा०७० भसगवानदासका पत्र 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 


आपने १७-४-१९२४ के यंग इंडिया में “अध्यापक और वकील ” शीषकसे 

जो लेख लिखा है। उसमें १३० पृष्ठपर निम्नलिखित वाक्य आये हैं: 
पर यदि हम जनताके लिए स्वराज्य स्थापित करना चाहते हों -- एक 

दलके बदले किसी दूसरे दलका जो शायद उससे भी अधिक बुरा निकले, 

राज्य स्थापित करना नहीं चाहते तो--इस कठिनाईका मुकाबला हमें केवल 

साहसके साथ ही नहीं, जानको हथेलीपर रखकर करना होगा। 

दूसरा वाक्य है: 

यदि हमें स्वराज्यमें नगर जीवनको ग्रामजीवनके अनुरूप बनाना हो तो 

नगर जीवनका रंगढंग बदलना ही होगा। 

में बड़ी संजीदगीके साथ आपका और यंग इंडिया के सभी पाठकोंका ध्यान 
इन दो शत्ोसे निकलनेवाले नतीजोंपर और पूरे असहयोग आन्दोलन तथा स्वराज्य संघषे- 
पर पड़नेवाले इनके अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रभावी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 
स्व॒राज्यके लिए विभिन्न दरू अपने विभिन्न तरीकोंसे संघर्ष कर रहे हैँ। इन दलोंने 
कांग्रेसके नये सिद्धान्त, जिसमें स्वराज्य' शब्दका प्रयोग किया गया है, को स्वीकार कर 
लिया है। लेकिन इस नये सिद्धान्तमें स्वराज्य' शब्दकी कोई निद्िचत, सुस्पष्ट परिभाषा 
नहीं दी गई है, न यही बतलाया गया है कि स्वराज्य किस प्रकारका होगा। 

हममें से कुछ लोगोंका पक्‍का विश्वास है कि असहयोग आचन्दोलनकी प्रगतिमें 
बाधक और उसे प्रभावहीन बनानेवाली सभी त्रुटियोंमें से अनेक त्रुटियोंकी जड़ यही 
अनिश्चित और अस्पष्ट शर्तें हैं। जबतक ये शर्तें अस्पष्ट रहेंगी तबतक किन्‍्हीं भी 
दो वर्गों, किन्‍्हीं भी दो सिद्धान्तों, किन्‍्हीं भी दो जातियोंके बीच परस्पर विश्वास 
पैदा हो ही नहीं सकेगा; बल्कि कहा तो यह भी जा सकता है कि तबतक स्वराज्य 
चाहनेवाले, उसके स्वरूपके बारेमें भले ही भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले, किन्‍्हीं दो का्ये- 
कर्त्ताओंमें भी परस्पर कोई विश्वास पेंदा नहीं हो सकेगा। 

कारण यह है कि किसी शब्दका सही और प्रा-पूरा अर्थ समझे बिना उस 
एक शब्दके आधारपर हासिल की गई एकता बड़ी ही अवास्तविक किस्मकी एकता 


५९६' सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


है। इसीलिए वह लगातार टूटती चली जा रही है। वह राजनीतिक बहसमुबाहिसों- 
में भाषा और विचारगत उम्रताका और हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके दौरान हिसात्मक कार्योका 
रूप धारण कर लेती है। और इसीलिए आन्दोलन अनेक दिशाओंमें असफलरू होता जा 
रहा है। ऐसी एकतासे न तो अविचल निष्ठा पैदा हो रही है, न अनुशासन सध रहा 
है, न संगठन मजबूत हो रहा है और न रचनात्मक या ध्वंसकारी किसी भी प्रकारके 
किसी व्यवस्थित कार्यकों ही बल मिल रहा है। 

उद्धत किये गये पहले वाक्यके तुरन्त बाद, आप कहते हें: आजतक हजारों 
ग्रामीण हमें जीवित रखनेके लिए मरे-खपे हैं; अब शायद उन्हें जीवित रखनेके लिए हमें 
मरना पड़े।” लेकिन स्वराज्य जिस जनता के लिए स्थापित किया जाना है, उसमें 
“हम लोग ” (शहरी लोग) भी तो शामिल हैं। क्‍या हम लोग शामिल नहीं हैं? 
और शहरी लोगोंका एक बड़ा भाग उतना ही निर्धन है जितने कि गाँवोंके लोग। 
क्या ऐसा नहीं है! 

शहरी लोगोंको कुछ ऐसा लगता रहा है कि असहयोग आन्दोलनसे मिलनेवाले 
स्व॒राज्यका अर्थ कोई नहीं जानता, पर वह शायद शहरोंकों मिटा देगा (उसके 
विरुद्ध उठाये जानेवाले बोल्शेविज्म के नारोंको देखिए), इसलिए स्वाभाविक ही है 
कि इससे उनके ह॒दयोंमें स्व॒राज्यके प्रति कोई उत्साह पैदा नहीं होता । तिलक स्वराज्य- 
कोषके लिए अधिकांश चन्दा शहरोंसे ही आया है; बम्बई इसमें सबसे आगे रहा है। चन्दा 
ऐसे लोगोंने दिया है जिनके धन्धे और जीविकाके साधनोंको असहयोग आन्दोलनका 
रचनात्मक और विध्वंसकारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे क्षीण ही बनायेगा, उनकी 
जड़ें हिला देगा। फिर भी शहरी लोगोंकी ओरसे इतना चन्दा मिलनेका अंशतः एक 
कारण तो यह है कि सभी वर्गोके भारतीय आपके व्यक्तित्वके प्रति श्रद्धालु हैं और 
उसका दूसरा आंशिक कारण है उनकी यह आशा कि आखिरकार वह मनोवांछित 
स्व॒राज्य शहरोंके खिलाफ कोई जिहाद नहीं बोल देगा, वह शहरोंकी बुराइयोंको 
ही दूर करनेकी कोशिश करेगा। 

शहरोंके लोपका अर्थ होगा लक्ष्मी और सरस्वतीका लोप। और तब खलि- 
हानोंमें क्रंडा करती गौरी अन्नपूर्णा मानवीय जीवनकों कलात्मक अभिरुचि, विज्ञानपरक 
बुद्धिसे सम्पन्न और इसीलिए विविधतापूर्ण बनानेमें असफल रहेगी, फिर चाहे हमारे 
खलिहान कितने ही धान्य पूरित क्‍यों न हों। आवश्यकता इस बातकी है कि सभी 
कालोंमें सभी देशों और धर्मोके मानवों द्वारा सर्वपूृजित इन तीनों देवी शक्तियोंकों 
सनन्‍्तुलित अनुपात दिया जाये। और इनमें से किसी एकका भी त्याग न किया जाये। 
रामराज्यमें यद्यपि लंका आंशिक रूपसे तहस-नहस हो गईं थी तथापि अयोध्या फली- 
फूली थी। 

बादके एक अनुच्छेदमें आपका यह वाक्य पढ़कर हमारे मनको बड़ी शान्ति 
मिली कि “नगर-जीवनका रंगढंग बदलना ही होगा । इससे पहलेके वाक्योंने मनमें 
जो आशंकाएँ पेदा कर दी थीं वे इससे कुछ शान्त हो जायेंगी, हालाँकि लोग पूरी 
तौरपर आश्वस्त तो नहीं होंगे। 


परिशिष्ट ५९७ 


अधिकांश मानवता सदासे अनुग्रता , स्वर्ण-सन्तुलन ,  मध्यममार्ग ,,  आत्म- 
संयम की ही सहज आकांक्षा करती रही है और इसीके लिए प्रयत्नशील रही 
है। अब आप जबतक हमारे नेताओंके सिरमौरकी हैसियतसे देशके सामने स्वराज्यकी 
कोई ऐसी योजना नहीं रखेंगे जिससे जनताके सभी वर्गोको यह अभय मिल जाये 
कि किसी भी वर्गकों बिलकुल नेस्तनाबूद नहीं किया जायेगा, यद्यपि हर प्रकारकी 
और हर किसीकी अतिको रोकनेका यथोचित प्रबन्ध किया जायेगा, तबतक किसी भी 
वर्गकी जनता पूरे मनसे संघर्षमें नहीं उतरेगी और स्वराज्यके लिए किये जानेवाले 
प्रयत्नोंमें सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए सच्चा स्वराज्य कभी 
स्थापित नहीं किया जा सकेगा। 

“यंग इंडिया में स्थानकी मर्यादा हैं और वह बहुत कोमर्ता है; इसलिए मुझे 
उसमें बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए; हा्ल्‍्लॉकि मेरा हार्दिक विश्वास है 
कि यंग इंडिया” के स्तम्भोंमें अभीतक जितने भी विषयोंके बारेमें लिखा गया है, 
उनमें यह विषय सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण या परिणामकी दृष्टिसे सर्वाधिक दूरव्यापी 
है, अर्थात्‌ भारतकों किस प्रकारके स्वराज्यकी जरूरत है--यही सर्वाधिक मह्त्त्वका 
विषय है। 

में गत तीन वर्षोसे इस विषयकी ओर मौके-बेमौके आम जनता और (बनारसकी 
स्थानीय कमेटीसे लेकर अखिल भारतीय कमेटीतक ) सभी स्तरोंपर कांग्रेस कमेटियों 
और अलग-अलरूग नेताओंका ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। आपकी गिरफ्तारीके 
दिनतक और फिर आपकी रिहाईके बादसे भी में आपके पास इस सम्बन्धमें पत्र 
और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूँ। में इसके सम्बन्धमें बार-बार अपनी राय 
व्यक्त कर चुका हूँ और में यहाँ उसे दोहराऊँगा नहीं। १९२३ के आरम्भमें थोड़े 
समयके लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस विषयपर यथायोग्य विचार 
किया जायेगा, इसलिए कि देशबन्धु दास-जैसे प्रमुख नेताने कुछ समयतक इस 
विषयमें दिलचस्पी ली थी। लेकिन उनकी दिलचस्पी बहुत ही थोड़े समयतक रही। 
और मुझे भी कुछ ऐसा रूगने लगा था कि अभी इस विषयकी चर्चाके लिए उप- 
युक्त समय नहीं आया है। 

परन्तु आपके छेखमें उपयुक्त दो महत्त्वपूर्ण शर्तोपर मेरी नजर पड़ी। उससे 
मुझे यह एक और प्रयास करनेकी प्रेरणा मिली। 

हम कुछ लोगोंकों इस विषयमें बहुत ही दिलचस्पी है। इसलिए यदि आप 
“यंग इंडिया के स्तम्भोंमें इसके बारेमें कुछ लिखें--ऐसा कुछ लिखें जो निराशा- 
के अँधेरेमें प्रकाशकी किरण-जैसा हो--तो हम “हम कुछ लोग” अत्यन्त ही 
कृतज्ञ होंगे। 

आपका, 
भगवानदास 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-५-१९२४ 


प्रिशिष्ठ २ 


कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धर्मं स्वराज्यवादियोंका वक्‍तव्य' 
२२ मई, १९२४ 


हम महात्मा गांधीके आभारी हैं कि उन्होंने कौंसिल-प्रवेशकी समस्यासे सम्बन्धित 
विभिन्न प्रइनोंपर हमारे साथ चर्चा करनेका कष्ट उठाया। उन्होंने हमें इस विषयपर 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशनके विचारसे दिये गये अपने वक्‍तव्यकी एक अग्रिम प्रति देखनेका 
अवसर दिया, उनके इस सौजन्यके लिए हम क्ृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने बात- 
चीतके दौरान और समाचारपत्रोंकों दिये गये अपने वक्‍तव्यमें जो विचार व्यक्त किये 
थे उन सभीपर हमने उनके महान्‌ व्यक्तित्वकों ध्यानमें रखते हुए बड़ी ही सावधानीके 
साथ विचार कर लिया है। उनके व्यक्तित्व और उनके विचारोंके प्रति हमारे हृदयमें 
बड़ी श्रद्धा है, तथापि हम उनके तकोसे अपने-आपको सहमत नहीं कर पाये। 

हम खेदपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धर्में स्व॒राज्यवादियोंके 
दृष्टिकोणकी तर्क-संगतिके बारेमें हम महात्मा गांधीको सहमत करनेमें असमर्थ रहे हैं। 
हम समझ नहीं पाये कि कौंसिल-प्रवेशको नागपुर कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावमें 
निहित सिद्धान्तसे असंगत कैसे माना जा सकता है। 

किन्तु यदि असहयोगकों अधिकांशतः एक मानसिक दृष्टिकोण ही माना जाये, 
राष्ट्रीय जीवनके वर्तमान यथार्थपर एक जीवन्त सिद्धान्तको लागू करने तथा उसके 
अनुसार व्यवहार करनेसे असहयोगका कोई अधिक सम्बन्ध न हो और राष्ट्रीय 
जीवनको विनियमित करनेवाली नौकरशाही सरकारके बदलते हुए रवेयेकों देखकर 
समय-समयपर तदनुकूछ व्यवहार करनेसे उसका कोई अधिक सम्बन्ध न हो, तो हम 
देशके वास्तविक हितोंके साधनकी खातिर असहयोगतक को तिलांजलि देना अपना 
कत्तेव्य समझते हैं। 

हमारी समझमें तो इस सिद्धान्तका अर्थ राष्ट्रके स्वस्थ विकासके लिए अपे- 
क्षित सभी कार्योमें आत्मनिर्भेर बनना और स्वराज्यकी ओर हमारी प्रगतिमें बाधक 
बननेवाली नौकरशाहीका प्रतिरोध करना है। पर हम चाहते हैं कि शब्दोंकों लेकर 
चलनेवाली यह अर्थहीन बहस समाप्त कर दी जायें। हम यह स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि हमने इस सिद्धान्तकों जिस रूपमें समझा है उसके मुताबिक कौंसिल- 
प्रवेश और असहयोगके सिद्धान्तमें कहीं कोई असंगति नहीं है, न हो सकती है। 

हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रममें ' अड़ंगा ' दब्दका 
प्रयोग उस पारिभाषिक अथरमें नहीं किया है जिसमें वह इंग्लेंडके संसदीय इतिहासमें 
प्रयुक्त हुआ है। अधीनस्थ, सीमित अधिकारोंवाले विधान-मंडलोंमें उस अर्थमें तो 


१, इसे चित्तरंजन दास और मोतीलछाल नेहरूने संयुक्त रूपसे ख्राज्य पार्टीकी भोरसे प्रकाशित 
किया था। 
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' अड़ंगा डालना सम्भव भी नहीं है। सुधार अधिनियमके अन्तर्गत हमारे यहाँकी विधान 
सभाएँ और प्रान्तीय विधान-मण्डल निःसन्देह अधीनस्थ और सीमित अधिकारोंवाले 
विधान-मण्डल ही हैं। हमें अपना अर्थ स्पष्ट करनेके लिए शायद कोई दूसरा 
शब्द काममें लाना चाहिए था। पर हम यहाँ इतना बतला देना चाहते हैं कि 
संसदीय शब्दावलीमें अड़ंगा  शब्दका जो अर्थ लगाया जाता है, वास्तवमें वेसी कोई 
बाधा तो हमारे यहाँ होती ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो होता है वह प्रतिरोध ही 
अधिक है, स्वराज्यके मार्गमें नौकरशाही सरकार द्वारा पैदा की गई बाधाओंका 
प्रतिरोध । अड़ंगा या बाधा शब्दसे हमारा अभिप्राय वास्तवमें इसी प्रतिरोधसे था। 
हमने स्वराज्य पार्टीके विधानकी प्रस्तावनामें असहयोगकी जो परिभाषा की और जिस 
ढंगसे उसे पेश किया था उससे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। हमें लगता 
हैं कि नौकरशाहीकी ओरसे पैदा की जानेवाली ऐसी बाधाओंकों हटानेपर जोर देना 
जरूरी है। हमने विधान मण्डलोंमें अभीतक इसी नीतिका अनुसरण किया हैं और 
यही नीति है जिसे भविष्यमें राष्ट्रीय जीवनकी परिवर्ततशील आवश्यकृताओं और 
समस्याओंपर दिन-दिन अधिक कारगर रूपसे लागू किया जाना चाहिए। 

अब इस नीतिको “एक समान, सतत और संगत बाधा ” की तीति कहना 
उपयुक्त रहेगा या नहीं--इसके बारेमें भी हम नहीं चाहते कि कोई शाब्दिक 
बहस' छिड़े। हमारा काम तो अपनी नीतिका निरूपण-भर कर देना है। हाँ, हमारे 
मित्र लोग अगर चाहें तो उसके लिए अधिक उपयुक्त संज्ञाकी तलाश करें। अब हम 
इस सिद्धान्त और नीतिकी' दृष्टिसे विधान-मण्डलों और उनसे बाहर किये जानेवाले 
कार्यका भावी कार्यक्रम पेश करते हैं। 

विधान मण्डलोंके अन्दर रहकर हम : 

(१) तबतक “बजटों को हर बार अस्वीकृत करते रहेंगे जबतक हमारे 
अधिकारोंको मान्यता देनेकी खातिर या संसद और इस देशकी जनताके बीच किसी 
समझौतेके फलस्वरूप सरकारी व्यवस्था नहीं बदली जाती। अपने इस कार्यका 
ओचित्य सिद्ध करनेके लिए केन्द्रीय सरकारके बजटसे सम्बन्धित चन्द मुख्य-मुख्यः तथ्य 
बतला देना ही पर्याप्त है। प्रान्तोंके बजटों पर भी ये तथ्य कमोबेश लागू होते 
हैं। (रेलवेको छोड़कर) बजटमें कुल १३१ करोड़ रुपयेकी राशिकी व्यवस्था की जाती 
है पर इसमें से केवल १६ करोड़ रुपयेकी राशिके बारेमें हमें मतदानका अधिकार रहता 
है। इतना ही नहीं, मतदानके क्षेत्रसे बाहर रखी जानेवाली राशिमें से ६७ करोड़ 
तककी राशि, बजठकी कुल राशिकी आधीसे-अधिक राशि, सेनापर व्यय की जाती 
है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस देशकी जनताको बजटकी कुल राशिके आठवें- 
से भी कम हिस्सेपर मत देनेका अधिकार है और इस सीमित अधिकारके निर्वेहनको 
भी यदि गवर्नर जनरल चाहे तो विफल बना सकता है।' इसलिए यह सर्वथा स्पष्ट 
है कि जनताकों न तो बजट तैयार करनेमें हाथ बेठानेका अधिकार है और न 


१. भारत सरकार अधिनिषमके खण्ड ६७- के द्वारा सपरिषद्‌ गवनेर जनरलकों यह अधिकार प्रदान 
किया है कि वह आवश्यक दोनेपर ऐसी कर्ोतियोंकों रद कर सकता है। 
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'बजट' तैयार करनेवालोपर ही उसका कोई नियन्त्रण है। उसको न तो राजस्व 
वसूल करनेका अधिकार है और न उसे व्यय करनेका। अतः हम पूछना चाहते हैं कि 
तब ऐसे बजठकों स्वीकार करना और उसे स्वीकृत करनेके भागीदार बनना किस 
सिद्धान्तके अनुसार हमारा कत्तंव्य ठहरता है? हमारा मत है कि जबतक यह दुब्यें- 
वस्था बदली नहीं जाती तबतक सभी विधान मण्डलोंमें ऐसे 'बजटों' को अस्वीकृत 
करानेकी कोशिश करना स्पष्ट ही हमारा एक कत्तेग्य हो जाता है। निःसन्देह देशके 
अनेक आत्मसम्मानी व्यक्ति हमारे इस मतका समर्थन करते हैं। 

(२) हम नौकरशाही द्वारा अपनी शक्तिकों दृढ़ बनानेक्े लिए पेश किये गये 
सभी .वेधानिक प्रस्तावोंको अस्वीकृत करानेके अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। हम मान 
सकते हैं कि ऐसे चन्द विधानोंका परिणाम कभी-कभार कुछ अच्छा भी तिकल सकता 
है, पर हमारा स्पष्ट मत है कि नौकरशाहीकी दुर्दभनीय शक्तियोंको और अधिक दृढ़ता 
प्रदान करनेसे कहीं अच्छा है कि ऐसी छोटी-मोटी सुविधाओंका अस्थायी तौर॒पर 
त्याग ही किया जाये। 

(३) हम राष्ट्रीय जीवनके स्वस्थ विकासके लिए आवश्यक सभी प्रस्तावों, 
विधानों और विधेयकोंको पेश करने और उनके फलस्वरूप नौकरशाहीकों विस्थापित 
करनेके अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। महात्मा गांधीने अपने वक्‍तव्यमें जो सुझाव रखा 
है, हम उसे हृदयसे स्वीकार करते हैँ और हमारा खयाल है कि उन्होंने कांग्रेसके 
रचनात्मक कार्यक्रमके समर्थत्र्में जिन प्रस्तावोंका उल्लेख किया है, स्वराज्यवादीदलको 
उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम आत्मनिर्भरता और नौकरशाही द्वारा खड़ी की 
गई बाधाओंके प्रतिरोधके जिस सिद्धान्तपर अबतक अमल करते रहे हैं, उसका तकाजा 
है कि कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रकों अपना लिया जाये, और यदि कांग्रेसका 
रचनात्मक कार्य असहयोग-सिद्धात्तके अनुरूप है तो हमारे ये प्रस्ताव भी, हालाँकि 
ये विधान सभाओंमें रचनात्मक कार्यकी रूपरेखा निरिचित करते हैं, उसी तरह उसके 
उतने ही अनुरूप हैं। 

(४) हम सभी शोषणकारी कार्योंमें बाधा डालकर जन्नताके धनका भारतसे 
बाहर जाना बन्द करनेके इसी सिद्धान्तपर आधारित एक सुनिश्चित आथिक नीतिका 
अनुसरण करते रहेंगे। ] 

इस नीतिकों कारगर बनानेके लिए हमें केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान सभाओं- 
के सदस्योंको निर्वाचनके आधारपर सुरूभ हर पदको ग्रहण करके उसपर काम करना 
चाहिए। हमारी राय यह है कि हमें निर्वाचनके आधारपर सुलभ सभी पदोंपर ही 
नहीं बल्कि जहाँ कहीं इस महत्त्वपूर्ण समस्याकी ओर अपने दलके सदस्योंका ध्यान 
आकर्षित करना सम्भव हो वहाँ प्रत्येक समितिमें भी शामिल होकर काम करना 
चाहिए। अपने दलके सदस्योंसे हमारा अनुरोध है कि वे' जितनी जल्दी हो सके इस 
सम्बन्धरमें निर्णय दे दें। 

विधान सभाओंके बाहर हमारी नीति यह रहेगी: 

हम सबसे पहले तो महात्मा गांधीके रचनात्मक कार्यक्रमका हादिक समर्थन 
करेंगे और कांग्रेसके जरिए उस कार्यक्रमपर दोनों दल मिलकर अमल करेंगे। हमारी 
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यह निश्चित राय है कि सार्वजनिक रूपसे रचनात्मक कार्यकी पृष्ठभूमि न रहनेसे 
कौंसिलोंके अन्दरका हमारा काम भी इतना प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। हमें अपने 
कामके अनुमोदन और उसके समर्थनके लिए विधान सभाओंमें नहीं उनसे बाहर 
जनताका मुँह जोहना चाहिए; जनताके समर्थनके बिना हम कौंसिलों सम्बन्धी अपनी 
नीतिपर भी कारगर ढंगसे अमर नहीं कर सकेंगे। हमारी रायमें यह बिलकुल 
सच है कि रचनात्मक कार्ययों विधान सभाओंके भीतर और बाहर दोनों ही ओरसे 
कार्यका पारस्परिक समर्थन मिलना चाहिए तभी उस समर्थनर्में वह शक्ति पैदा होगी 
जिसके बलपर हम चलना चाहते हैं। हम इस सिलसिलेमें महात्मा गांधीके सविनय 
अवज्ञा सम्बन्धी सुझावकों बिना किसी संकोचके स्वीकार करते हूँ। हम उनको 
विश्वास दिला सकते हैं कि जैसे ही हम देखेंगे कि सिवाय सविनय अवज्ञाके नौकर- 
शाहीकी स्वार्थपूर्ण हठधर्मीका और कोई इलाज नहीं रह गया है उसी क्षण हम 
विधान सभाओंसे अलग हो जायेंगे और यदि उस समयतक देश सविनय अवज्ञाके 
लिए तैयार नहीं हो पायेगा तो हम इसके लिए देशको तैयार करनेमें उनका प्रा- 
प्रा हाथ बॉँटायेंगें। तब हम बिना किसी शतेके उनका मार्गदर्शन स्वीकार कर 
लेंगे और उनके झण्डेके नीचे आकर कांग्रेस संगठनके जरिए काम करने लगेंगे जिससे 
कि हम सम्मिलित रूपसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनको एक' ठोस आधारपर खड़ा कर 
सकें। 

दूसरी बात यह कि हमें देश-भरके मजदूर और किसान-संगठनोंकी सहायता 
करके कांग्रेसके कामकों और अधिक बल पहुँचाना चाहिए। मजदूर समस्या तो वेसे 
हर देशमें हमेशा ही एक काफी कठिन समस्या रही है; परन्तु हमारे देशमें कठि- 
नाइयाँ और भी ज्यादा हैं। एक ओर तो हमें संगठनका कोई ऐसा तरीका निकालना 
चाहिए जिसके जरिए हम प्जीपतियों और भूस्वामियों द्वारा होनेवाले मजदूरोंके शोषण 
को बन्द कर सकें; दूसरी ओर हमें इस बातकी भी सतकंता रखनी चाहिए कि 
ऐसे संगठन बेहिसाब और अनुचित माँगें सामने रखकर कहीं खुद ही उत्पीड़नके 
साधन न बन बेठे। मजदूरोंका संरक्षण तो किया ही जाना चाहिए, छेकिन औद्योगिक 
उपक्रमोंक/ संरक्षण भी जहूरी है। हमारे संगठतकों शोषणके विरुद्ध दोनों ही को 
संरक्षण देना चाहिए और ट्रेड यूनियन कांग्रेस” को इस ढंगसे संगठित किया जाना 
चाहिए कि वह इस उपयोगी लहलूृक्ष्यका निर्वाह कर सके। हमारा निश्चित मत है 
कि दूरदशितासे काम लिया जाये तो इन दोनोंके और देशक्री आम जनताके भी 
वास्तविक हित एक ही हैं। 

हमें इस बातकी प्रसन्नता है कि हमें महात्मा गांधीकी रायके साथ-ही-साथ 
अपने विचार भी देशके सामने प्रस्तुत करनेका यह अवसर मिला; हमें भरोसा है 
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके इन दोनों दलोंके बीच कुछ मतभेदोंके बावजूद एक 
अनिवाययं और मूलभूत एकता मौजूद है। वह चाहे विधान सभाओंके अन्दर हो 
या उनसे बाहर, दोनों ही दल रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल करनेकी आवश्यकता 
महसूस करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महात्मा गांधी और स्वराज्य पार्टीके बीच- 
की सफल मैत्रीका बीज इसी तथ्यमें निहित है। हमारे ये प्रयत्व किसी - समान दिशा- 
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में किये जायें या विभिन्न दिशाओंमें, पर नौकरशाहीकों करारा जवाब हमारे सम्मिलित 
प्रयत्नोंसे ही मिलेगा --- वह नौकरशाही जो भारतीय जनताके अधिकारों और उनकी 
स्वतन्त्रताको मान्यता नहीं देना चाहती। हम जोर देकर स्पष्ट छाब्दोंमें कहते हैं कि 
एक ही लक्ष्यकों सामने रखकर एक या अछरूग-अहछूग क्षेत्रोंमें काम करनेका हमारा 
यह संकल्प समूचे भारत देशका संकल्प है कि हम स्वराज्यके संघर्षको सफल बनाकर 
ही दम लेंगे। 

[अंग्रेजीसे | 

वायस आफ फ्रीडम 


प्रिशिष्ठ ३ 
डा० भगवातदासका पत्र 
बनारस 
५ जून, १९२४ 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 
प्रिय महोदय, 


लाखों अन्य पाठकोंकी भाँति, मैंने भी यंग इंडिया ' के २९-५-१९२४ के अंकमें 
“ हिन्दू-मुस्लिम तनाव: कारण और उपचार ” शीष॑ंक लेखमें किये गये आपके गुरु- 
गम्भीर तकोंको अत्यन्त सावधानीके साथ और पूरे ध्यानसे पढ़ लिया है। उसमें अनेक 
सुविदित सचाइयों (जिनको जनताने अभीतक उतनी गहूराईसे नहीं समझा था) को 
सुबोध, सहज और सुन्दर ढंगसे स्पष्टवादिताके साथ प्रस्तुत किया गया है। अब 
आपकी अत्यन्त ही विश्वसनीय सत्यनिष्ठासे प्रमाणित हो जानेपर इन सचाइयोंको 
(अनुवाद होनेपर) लाखों लोग इनको पूरी गहराईके साथ समझ लेंगे, जो वे अबतक 
नहीं कर पाये थे। पर मुझे रूगता है कि इस समस्याका निदान अधिक गहराईसे 
करने और इसके उपचारके लिए अधिक उग्र किस्मका नुस्खा तलाश करनेकी जरूरत 
है। में इसीलिए पादटिप्पणीमें कही गई आपकी बातके मुताबिक आपकी कुछ उक्तियोंके 
सम्बन्धरमें कुछ प्रशन उठा रहा हँ । आशा है कि आप इनका और अधिक विशद 
निरूपण करेंगे। 

(१) आपने पृष्ठ १७६ पर कहा है: “मेरे निजी अनुभवसे भी इस मतकी 
पुष्टि होती है कि मुसलमान आम तौरपर धींगाधींगी करनेवाला और हिन्दू दब्बू 
होता है। क्‍या यह बात हमेशा और हर जगह आम तौरपर लागू होती है? और 
यदि यह बात हमेशा ही या कभी-कभी ही ऐसी है तो क्‍यों है? 


१, यहाँ यंग इंडियाकी पृष्ठ संख्याका दवाला दिया गया है। 
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इन प्रहइनोंका ठीक-ठीक और पूरा उत्तर पाये बिना, हिन्दुओंको हिंसात्मक या 
अहिसात्मक ढंगसे वीर बननेकी सलाह-भर देनेसे कोई लाभ नहीं होगा। 

क्या भारतमें रहनेवाले मुसठमान और हिन्दू दो अलग-अलग जातियों, दो अलूग- 
अलग नस्‍्लोंके लोग हैँ? बिलकुल निश्चित तौरपर कहा जा सकता है--नहीं । 
९९ प्रतिशत मुसलमानोंके पूर्वज या तो हिन्दू थे या उन्होंने स्वयं इधर हाल ही में 
धर्म-परिवर्तेन किया है। 

क्या हिन्दू सैनिकों, सिखों, ग्ुरखाओं, डोगराओं, राजपूतों, जाटों, बैसवारियों, 
मराठों, अहीरों, नायरों, तैलंगों और असैनिक किस्मके, स्ट्रेचर ढोनेवाले कहारोंने भी, 
मुसलमान सैनिकों, ईसाई सैनिकों या यूरोपीय सैनिकोंसे कोई कम शौये दिखाया है ! 
निश्चय ही, नहीं । 

तब हम आपके इस कथनका क्‍या अर्थ लगायें कि “ ज्यादातर झगड़ोंमें हिन्दू 
लोग ही पिटठते हैं।” यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच होनेवाले केवल धामिक 
दंगों या भारतमें होनेवाले व्यक्तिगत झगड़ोंकों ही लें तो सिर्फ उस परिस्थितिमें हम 
आपके कथनको अक्षरशः सही मान सकते हैं। क्‍या यही बात नहीं है? आपके अगले 
वाक्यसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है--  रेलगाड़ियोंमें, रास्तोंपर तथा ऐसे 
झगड़ोंका निपठारा करनेके जो मौके मिले हैं उनमें मेने यही देखा है।” अब 
प्रन्‍त्त उठता है--ऐसा क्‍यों हुआ कि दोनोंमें जातिगत या वंशगत कोई अन्तर न 
होते हुए एकमें जन्मजात शौये (या आततायीपन, जो एक बिलकुल दूसरी हीं चीज 
है) और दूपतरोंमें जन्मजात बुजदिली न होते हुए भी, उन्होंने इन छोटे-मोटे झगड़ों 
और उहण्डतापूर्ण प्रदर्शनोंमें बुजदिली दिखाई जबकि मुसलमानोंने शौयें या आततायीपन 
दिखाया ? 

क्या इन दोनों धर्मोकी वर्तमान स्थितिमें ही कोई ऐसी बात है जो हिन्दुओं 
को इतना बुजदिल और मुसलमानोंकों बहादुर बना देती है? क्‍या अरूग चौका 
खींचकर रहनेकी विडम्बनापूर्ण मनोवृत्ति, ऊँची और नीची जातियोंकी आनुवंशिकताकी 
धारणासे उत्पन्न आत्मसेवी स्वार्थपरता या दम्भ और दिखावटी धर्मनिष्ठाका पाखण्ड 
इनका मूल हो सकता है। क्‍या यह हो सकता है कि इस पाखण्डने ही हिन्दुओंकी 
पारस्परिक सहानुभूतिकी भावनाकों नष्ट कर दिया हो और ऐसे झगड़ोंमें एक हिन्दू 
दूसरे हिन्दूकी मददसे हाथ खींच लेता है और इस प्रकार हिन्दू, असहायताके भानके 
कारण बुजदिल बन जाते हूँ, और मुसलमानका लोकतान्त्रिक धर्मं पारस्परिक सहायता- 
को सुनिश्चित बताकर उसे बहादुर बना देता है? 

तथाकथित दलित वर्गोको ही अछूत नहीं माना जाता, हिन्दुओंकी तमाम जातियाँ 
ओर उपजातियाँ और उनकी उपजातियाँ किसी-न-किसी तरह एक दूसरीको कम या 
ज्यादा अछुत मानती हैँ । एक दूसरेके खिलाफ इस तरह चौकाबन्दी और इसीलिए 
उपेक्षा और अविश्वासको जन्म देनेवाला कोई भी धर्म बुजदिलोंकों ही पंदा कर सकता 
है और ऐसे बृजदिलोंका भाग्य यही हो सकता है कि बहादुर लोग उनको हड़प 
कर जायें क्‍योंकि बुजदिलोंको देखकर लालच पैदा होगा ही और दूसरे लोग बहादुर 
बनने ही लगेंगे। आज इस्लाम भी पतनावस्थामें है, पर पतनावस्थामें पहुँचा हुआ भी वह 
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आजके हिन्दू धर्मसे स्पष्ट ही कुछ मामलोंमें बेहतर है। यदि इस्लाममें मारकाट कुछ 
कम होती और उसका दाशनिक पक्ष अधिक सबल होता तो वह हिन्दू धर्मके सभी 
अधिक उन्नत स्वरूपोंके समान ही अच्छा होता और निचले किस्मके हिन्दू धर्मके सभी 
स्वरूपोंसे तो निश्चित रूपसे अच्छा ही होता। 

(२) आपने पृष्ठ १८३ पर कहा है: “अगर हिन्दू अपना घर सभाल हें 
तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि इस्लाममें भी उसकी उदार परम्पराओंके योग्य 
प्रतिक्रिया अवश्य दिखाई देगी । हिन्दुओंकों . . . भीरुता या बुजदिली छोड़ देनी 
चाहिए ।” क्रपया हिन्दुओंको जरा अधिक स्पष्ठ शब्दोंमें बतलाइए कि वे अपने 
अन्दरकी बुराइयाँ कैसे दूर करें, बुजदिलीको कैसे छोड़ें। क्या हिन्दू धर्मके व्यावहारिक 
स्वरूपमें, उसके मर्ममें व्याप्त व्याधि ही आज उसके पतनका मूल कारण नहीं है; यह 
चौकाबन्दीकी मनोवृत्ति ही उसकी मूल व्याधि नहीं है?” बनारसके कई पण्डितोंने 
जबरन मुसलमान बनाये गये मलाबारके हिन्दुओंकों फिरसे हिन्दू बनानेकी मंजूरी 
देनेकी व्यवस्थापर हस्ताक्षर करनेसे इनकार कर दिया था। उन लोगोंकों इस्लाम- 
की छत लग गई थी, और इसलिए उनको सदाके लिए हिन्दू धर्मंसे अलग मान लिया 
गया था। 

यदि में पड़ोसीके नौकरकों अपने यहाँ बुलाना चाहूँ, और अगर मेरे छ देवने- 
भरसे वह मेरे पड़ोसीके बिलकुल कामका न रह जाता हो, और इस प्रकार मुझे मिल 
सकता हो तो में उसे अवश्य ही छ दूँगा। उसे छू देनेका मुझे बड़ा प्रबल प्रलोभन 
होगा ! हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच जेसे झगड़े-फसाद होते हैं, वैसे ईसाइयों और 
मुसलमानोंके बीच क्‍यों नहीं होते ” सच तो यह है कि ईसाई लोग मुसलमानों और 
हिन्दुओं दोनों हीं को ईसाई बना लेते हैँ, फिर भी मुसलमान उनसे इतने नाराज 
नहीं होते जितने कि वे हिन्दुओंके शुद्धि और संगठन सम्बन्धी कार्योपर नाराज होते 
हैं। ऐसा क्‍यों? आपने पृष्ठ १८० पर बिलकुल ठीक कहा है कि असलमें शुद्धि 
और संगठनका तरीका --- उतका अपना प्रदर्शन, गाजे-बाजे और ढोल पीटना इत्यादि ही 
झगड़ेकी जड़ हैं। यदि हिन्दुओंमें, विशेषकर हिन्दू पुजारियोंमें थोड़ी ज्यादा समझदारी 
हो, ईमानदारी और सहजबुद्धि हो और वे पाखण्डपूर्ण दिखावें और आत्मघाती 
धतेताका सहारा थोड़ा कम लें तो वे केवल इतना कह सकते हैँ कि जो भी चाहे 
अपनें-आपको हिन्दू कह सकता है और मिलते-जुलते खानपान, स्वभाव और तौर- 
तरीकोंवाले किसी भी हिन्दूके साथ बैठकर भोजन कर सकता है। फिर कोई झगड़ा 
ही नहीं रह जायेगा। यदि वे मात्र स्पर्शसे दृषित होनेवाली पवित्रताके इस दम्भको 
एलानिया छोड़ दें तो फिर जसे-तैसे हिन्दुओंका धर्म-परिवर्तत करानेके लिए मुसल- 
मानोंको न तो कोई प्रेरणा रह जायेगी और न कोई आवेश ही (और देखा जाये 
तो यह दम्भ अपने-आपमें बहुत ही अशक्त और कायरतापूर्ण है, क्योंकि वह अपने 
स्पशंसे दूसरोंकों शुद्ध करनेकी बजाय दूसरोंके स्पश-मात्रसे अशुद्ध और नष्ट हो जाता 
है) । इस' दम्भका त्याग कर देनेपर मुसलमान और हिन्दू लोग फिरसे आपसमें मुक्त 
और मैत्रीपूर्ण मानवोंकी तरह बरताव करते छगेंगे। जब वे' यह समझ लेंगे या 
कमसे-कम महसूस कर लेंगे कि सभी लोग समान हैं। वे सबसे पहले इन्सान और 
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बादमें हिन्दू या मुसलमान हैं। मनुष्योंके रूपमें वे समान हैं और उनको अपनी' मर्जीके 
मुताबिक हिन्दू या मुसऊमान या ईसाई या अन्य किसी धर्मको अपनाने या छोड़नेकी 
स्वतन्त्रता है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्तिको अपने कपड़े चुननेकी स्वतन्त्रता रहती 
है। और चूंकि ऊपर एक ही ईइवर है इसलिए उनको एक-दूसरेके साथ भाइयोंकी 
तरह नेकी और ईमानदारीका बरताव करना जरूरी है। इतना महसूस कर लेनेपर वे 
जरा-जरा सी बातपर एक-दूसरेके सिर फोड़नेकी बात नहीं सोचेंगे। 

हिन्दुओंके पास ऐसा कोई समुचित कारण नहीं है कि वे' ऐसा एलान न करें। 
शुद्ध विचारके साथ, खानपान और विवाह पवित्रता के मुख्य तत्त्व माने जाते 
हैं, ये सचमुच हैं भी। मद्यपानके मामलेमें इस्काम हिन्दू धर्मकी अपेक्षा अधिक शुद्ध ' 
है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूपसे तो इस्लाम हर नशीले पेयकी मनाही करता है, जबकि 
हिन्दू धर्म हालाँकि उसकी निन्‍दा करता है, पर इतनी सख्तीसे मनाही नहीं करता। 
आहारके मामलेमें दोनों ही में मांस, मछली और मुर्गा भक्ष्य हैं; इस्लाम गायके 
मांसपर आग्रह करता है; पर सूअरके मांसके खिलाफ है, हिन्दू धर्ममें सुअरके मांसकी 
अनुमति है;। पर गायका मांस अभक्ष्य है। ईसाई धर्मके लोग दोनोंका मांस खाते हैं 
और मद्यपान भी करते हैँं। विवाहके मामलेमें, हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों ही, 
सैद्धान्तिक रूपसे और एक हृदतक व्यावहारिक रूपसे भी बहुपत्नी-प्रथाकी अनुमति 
देते हैं। तब फिर दोनोंमें यह हद दर्जेका असहयोग, यह स्पर्श-मात्रसे धर्म नष्ट 
होने या कमसे-कम स्तानकी आवश्यकता महसूस करनेकी भावना क्‍यों? 

इन विषयोंके सम्बन्ध आप समय-समयपर, बिलकुल खरी और सीधी-सादी 
भाषामें बार-बार अपने विचार व्यक्त करते रहें, यह हिन्दुओंके लिए बड़ा ही जरूरी 
जान पड़ता है। 

(३) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है: बीज हमने बोये थे; फसल गुण्डोंने 
काटी । ” कैसे ? हमने किस तरह और क्‍यों बीज बोये ? दोनों सम्प्रदायोंके प्रतिष्ठित, 
सम्माननीय लोग आपसमें पाखण्डपूर्ण व्यवहार क्‍यों करते जा रहे हैं? वे सच्चे हृदयसे 
शान्तिके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते ? इसका कारण दोनोंमें अन्तनिहित, महज दु:प्रवृत्ति- 
मात्र है या फिर अभीतक दोनोंको एक-दूसरेको और दोनोंके समान उद्देश्योंको ' 
निकटसे समझनेके लिए प्रेरणा देनेका समुचित प्रयत्न नहीं किया गया है? 

(४) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है: तनावका दूसरा सबल कारण यह है 
कि हमारे अच्छेसे-अच्छे लोगोंके भीतर भी अविश्वासकी भावना बढ़ती जा रही है।” 
अविश्वास है ही क्‍यों? और वह बढ़ता क्‍यों जा रहा है? क्‍या इसका एक कारण 
यह भी हो सकता है कि स्वराज्य और धर्म शब्दोंका स्पष्ट अर्थ नहीं समझा गया 
है; कि इन दो अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण और परस्पर सम्बद्ध शब्दोंके ठीक-ठीक अथेके 
बारेमें परस्पर सहमति नहीं है; कि इस अत्यन्त ही मामिक महत्त्वके विषयके बारेमें 
भी सभी कार्यकर्त्ताओंको सहमत करानेका कोई प्रयास नहीं किया गया है-- हालाँकि 
सभी कार्यकर्त्तागण यही नारा मुँहसे दोहराते-भर जाते हैँ कि हम सब स्वराज्य चाहते 
हैँ, हम सब ईदवरको पाना चाहते हैं? 
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(५) आपने पृष्ठ १७९ पर लिखा हैं: “ हम सब एक-दूसरेकी अनुकूल बातें 
खोजकर . . . काम करें।” अनुकूल बातोंका आप क्‍या अ्थे छगाते हैं? क्‍या दो 
व्यक्तियोंके बीच स्वभाव, रुचि, आदतों इत्यादिके आधारपर व्यक्तिगत मैत्री स्थापित 
करनेके उद्देश्यसे सम्पर्क; या दोनों सम्प्रदायोंके आधारपर सामाजिक सुविधाओंके लिए 
सम्पर्क; या राजनीतिक दलोंके बीच राजनीतिक गठबंधनके लिए सम्पर्क; या आप 
धर्मोके बीच वास्तवमें एक गहरी, स्थायी एकता और संघबद्धताके लिए सम्पर्क स्थापित 
करना चाहते हैं? 

(६) पृष्ठ १८२ पर आपने विभिन्न राजनीतिक मामलोंके निबटारेके लिए 
“४ हकीम अजमल खाँ के हाथमें कलम सौंप देने ” की बात कही है। आपने सिर्फ 
उन्हींके नामका उल्लेख क्‍यों किया ? क्या इसका कारण यह नहीं कि आप जातते हैं, 
या कमसे-कम महसूस करते हैं (जैसा कि कुछ अन्य लोगोंने भी महसूस किया है) 
कि हकीम साहब इन्सान पहले और मुसलमान बादमें हैं, कि वे एक भले, न्यायप्रिय 
और उदारचरित मनुष्य हैं और (शायद इसीलिए कि वे) धमंके मामलेमें कट्टरपंथी 
हैं? भगवान्‌ न करे, पर मान लीजिए कि वे अशक्त हो जायें तो क्या आप उनके 
स्थानपर अन्य कई नाम सुझा सकते हें? और क्‍या इन राजनीतिक समस्याओंके निब- 
ठारेका बस एक यही, इतने जोखिमका रास्ता रह गया है कि एक ही मनुष्यको 
सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाये, वह भी एक ऐसे मनुष्यके हाथमें जिसकी सेहत ठीक 
नहीं रहती, भले ही दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंकी वजरोंमें उसका दर्जा ऐन आपके 
बाद ही हो? क्‍या इसका कोई दूसरा अधिक निरापद और समुचित मार्ग नहीं रह 
गया है? क्‍या ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी एक कोई संस्था किसी भी तरह खड़ी नहीं की जा 
सकती और उसके सदस्योंकी संख्याकों लोक संसदके सदस्यों, विधान सभाओंके सदस्यों, 
पंच अदालतों और सर्वोच्च अखिल भारतीय पंचायतके सदस्योंमें से लोगोंका चुनाव 
करके एक सुसंगत स्तरपर कायम नहीं रखा जा सकता ? 

(७) पृष्ठ १८२ पर आप कहते हैं: “ हिन्दू-मुस्लिम एकताका मतलब ही 
स्वराज्य है। जबतक इस अभागे देशमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच हादिक और 
स्थायी एकता कायम नहीं होती तबतक मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ” और 
हरएक आदमी यही बात कहता है। परन्तु हम ऐसी एकता स्थापित कैसे करेंगे ? क्‍या 
दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंसे बार-बार यही कहकर कि एक हो जाओ -- एक हो जाओ; 
आपसमें लड़ो मत; तुम गोवधपर और तुम गाजे-बाजेपर आपत्ति मत करो? ऐसा क्‍यों 
है कि सोते-जागते ऐसी ताकीदोंके बाद भी लछोग एक नहीं होना चाहते, आपसमें लड़ते 
रहते हैं और एक-दूसरेके का्मोंपर आपत्ति करते रहते हैं और सचमुच यह प्रवृत्ति दिन- 
दिन बढ़ती जा रही है? क्‍या आप इस बातसे सहमत' नहीं कि सम्पर्क स्थापित करनेके 
मुद्दों या कहिए कि सभी धर्मोके समान तत्त्वोंको सार्वजनिक तौरपर अधिक स्पष्ट 
शब्दोंमें अधिक प्रयत्नपृ्वकं बार-बार बतलाना कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा ? 


[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-६-१९२४ 


परिशिष्ट ४ 
पं० मोतीलाल नेहरूका पत्र 
(क) 


ई सुनीता गे 
रिज रोड 
मलाबार हिल 
२५ जुलाई, १९२४ 
प्रिय महात्माजी, 


मैंने मौलाना मुहम्मद अलीको हाल ही में उनके इलाहाबाद आनेपर लिखित 
उत्तर पानेकी दृष्टिसि एक प्रइदन-सूची दी थी। उसकी एक प्रति में पत्रके साथ भेज 
रहा हूँ। मौलाना हमारे घरपर ही ठहरे थे और प्रइन-सूची दिये जानेके बाद वे 
पूरा दिन इलाहाबादमें रुके थे। जाते समय मेने उनको प्रश्नोंकी याद दिलाई थी। 
इसपर उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ कुशंकाएँ पैदा हो गई हूँ। उन्होंने अधिक 
जानकारीके लिए मुझे मौलवी रफी अहमदसे मिलनेकों कहा। मौलवीं साहब भी 
वहीं मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्‍त कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं। लेकिन 
मौलानाने मजाकिया लहजेमें कुछ कहकर बात टाल दी' और चले गये। इसके बाद 
मैंने जवाहरलालसे पूछा कि क्या उसे कुछ अन्दाज़ है कि मौलाना साहब जवाब देंगे 
भी या नहीं। उसने कहा कि उसे कुछ अन्दाज़ नहीं है। यह ठीक है कि मौलाना 
साहबको इन या अन्य किसी भी प्रइनका उत्तर देनेपर कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन 
इन प्रश्नोंके स्पष्ट उत्तर न मिलनेपर मुझे अपने ही निष्कर्ष निकालनेकी छूट है, फिर 
मेरे निष्कष॑ भले ही सही न हों। 

मे आपको बतला दूं कि तीसरे और चौथे प्रइनमें जिन तथ्योंका उल्लेख है 
मैंने विश्वस्त प्रमाणके आधारपर उनके बिलकुल सही होनेकी तसल्ली कर ली है। 
इनके सम्बन्धमें आपके विचार जाननेकी भी मेरी बड़ी इच्छा है। यदि दोष प्रश्नोंके 
बारेमें भी आपके विचार मुझे माल्म हो जायें तो मुझे आगेकी कारंवाईके बारेमें फैसला 
करनेमें बड़ी मदद मिलेगी। 

में बम्बईमें चार या पाँच दिन रुकूंगा। कृपया लिखें कि आप कबतक बम्बई 
पहुँच रहे हैं। 

सादर, 

हृदयसे आपका, 
मोतीलाल नेहरू 
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष, मौलाना मुहम्मद अलछीको पण्डित मोतीलाल 
नेहरू द्वारा उत्तर पानेकी दृष्टिसे दिये गये प्रदन:' 

अन्य; 

१. कांग्रेस द्वारा दिल्‍ली और कोकोनाडामें पास किये गये प्रस्तावोंको देखते हुए 
क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहमदाबादकी पिछली बैठकरमें पास किये 
प्रस्तावोंका आप यह अर्थ छुगाते हैं कि अपरिवर्तेनवादी लोग कोंसिल-प्रवेशके विरुद्ध 
रैशमें सक्रिय रूपसे प्रचार कर सकते हैं? 

२. यदि हाँ, तो क्या आप मानते हैं कि स्वराज्यवादी भी इस प्रचारकी काटके 
लिए प्रचार करनेको स्वतन्त्र हैं? 

३. क्या यह सच है कि आपने और मौलाना शौकत अलीने कौंसिल-प्रवेशके 
विरुद्ध सक्रिय रूपसे प्रचार शुरू भी कर दिया है, और आपने ,छखनऊमें अपने प्रभावका 
इस्तेमाल करते हुए विधान परिषदोंके स्वराज्यवादी सदस्योंको परिषदोंसे बाहर आ 
जानेके लिए राजी करनेकी कोशिश भी की थी ? 

४, क्या यह सच है कि आपने, मौलाना शौकत अलीने या दोनोंने ही 
स्वराज्यवादियों और अन्य कांग्रेसियोंके सामने समस्याको इस रूपमें पेश किया था 
कि मुख्य प्रश्न तो यह है कि वे महात्मा गांधीकों नेता स्वीकार करते हैं या पण्डित 
मोतीलाल नेहरूकों ! 

५. क्‍या आप कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें सदस्योंका बहुमत निम्नलिखित 
बातोंके पक्षमें लानेके लिए प्रयत्नशील हैं: 


(१) आम तौरपर ऐसे हर प्रस्तावके पक्षमें जो महात्मा गांधी कांग्रेसके सामने 
पेश करें ? 
(२) और खास तोरपर 


(क) कौसिल प्रवेशके बारेमें दिल्‍ली और कोकोनाडा अधिवेशनों द्वारा 
स्वीकृत समझौतेके प्रस्तावोंको रद करानेके पक्षमें 

(ख) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहमदाबादमें पास किये गये 
हाथ-कताई सम्बन्धी प्रस्तावमें सम्मिलित दण्डकी व्यवस्थाकों पुनः 
लागू करनें; और 

(ग) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय, जिला तथा 
तहसील कांग्रेस कमेटियोंकी सदस्यतासे सभी स्वराज्यवादियोंको 
अलग करनेके पक्षमें। 


६. यदि उपयुक्त प्रइनोंके किसी भी भागका उत्तर आप हाँ" में देते हैं तो 
क्या आप इस बातसे सहमत हैं कि स्वराज्यवादियोंकों इसकी काटके लिए प्रचार 
करनेकी पूरी छूट है? 


१, गांधीजीने प्रश्न-सचीके प्रक्ष १, २, ५, ६ भोर ७ वें भश्नोके उत्तर दिये थे। देखिए “पत्र: 
भोतीलाल नेहरूको ”, २६-७-१९२४। 


प्रिशिष्ट ६०२९ 


७. (क) क्‍या आप इस बातसे सहमत हैँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
और विभिन्न प्रान्तीय, जिला तथा तहसील कमेटियाँ हालाँकि मोटे तौरपर' कांग्रेसकी 
कार्यकारिणी समितियाँ मानी जाती हैं, पर वे वास्तवमें विचार-विमर्श करनेवाली 
ऐसी समितियाँ ही हैं जिनमें सेकड़ों सदस्य होते हें और फिर प्रत्येक समितिकी एक 
अपनी परिषद्‌ होती है, जो ठीक कार्यकारिणी समितिके रूपमें कार्य करती है? 

(ख) यदि हाँ, तो क्‍या आपका मंशा स्वराज्यवादियोंको केवल केन्द्रीय और 
प्रान्तीय संगठनोंकी शुद्ध कार्यकारिणी समितियोंसे अकूग करनेका ही है या ऊप'र 
बताई गई ज्यादा बड़ी विमशेकारी समितियोंसे भी उनको अलग किया जायेगा ? 

मौलाना मुहम्मद अछीको इलाहाबादमें १८-७-१९२४ को दस्ती दिया गया। 


मो० छा० ने० 
टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००२ ) की फोटो-नकलूसे। 


(खत) 


“ सुनीता ” 

रिज रोड 

मलाबार हिल 

२८ जुलाई, १९२४ 


प्रिय महात्माजी, | 

आपका पत्र मिला। मौलाना मुहम्मद अछीके सामने रखे गये प्रश्नोंमें से कुछ 
प्रशनोंके उत्तर देनेके लिए धन्यवाद। 

प्रश्न-सूचीकी एक प्रतिके साथ अपना पिछला. पत्र भेज चुकनेके बाद, मेने समा- 
चारपत्रोंमें देखा कि आप सिर-द्दं और बुखारसे जब-तब पीड़ित रहते हैं और आपका 
वजन भी काफी घट गया है। ऐसी हालतमें मेने प्रइन भेजकर आपको परेशान 
किया, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हँ। यदि पत्र लिखनेसे पहले मेने ऐसे, समाचार पढ़े 
होते तो में कदापि वैसा न करता। 

में अब आपके स्वास्थ्यके बारेमें काफी चिन्तित हँ। ऐसी हालतमें सबसे पहला 
काम यही हो जाता है कि आप तुरन्त सारा काम बन्द कर दें और पूर्णतया 
विश्राम करें। परन्तु दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सभी महान्‌ 
व्यक्तियोंकी अपनी कुंछ कमजोरियाँ होती हैं और कभी-कभी वे कमजोरियाँ साधारण 
व्यक्तियोंमें पाई जानेवाली कमजोरियोंकी अपेक्षा बड़ी मात्रामें होती हैं। अपनी सेहतकी 
ओर ध्यान न देनेकी कमजोरी ऐसे लोगोंमें विशेष तौरपर पाई जाती है। आप मानते 
हैं कि आपने जिस कामका बीड़ा उठाया है उसे सम्पन्न करने लायक शक्ति आपके 
दरीरमें नहीं है, फिर भी आप सिर्फ वहीं एक काम नहीं करेंगे जिसे कि हर आदमी 

२४-३९ 


६१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


और खुद आप भी जानते-समझते हैँ कि आपके स्वास्थ्य-लाभके लिए अत्यावव्यक 
है। इसे में राष्ट्रीय विपत्तिके अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नहीं दे सकता। 

मैं आपके साथ पूरी स्पष्टवादितासे काम हूँगा, चाहे आप नाराज ही क्‍यों न 
हो जायें। में आपसे बिलकुल खरी बात कह देना चाहता हूँ कि आप इस समय 
जो काम कर रहे हैं वह अभी कुछ दिनोंतक रुका रह सकता है और यदि वह 
बिलकुल किया ही न जाये और यदि उसके बदले एक या दो महीनेंगें भी हमें 
अपना गांधी पूर्णतः स्वस्थ होकर मिल जाये तो राष्ट्रकी जरा भी हानि नहीं होगी। 
मेरा बस चले तो में कुछ समयके लिए भारतसे आपका सारा सम्पकक तुड़वा दूँ, 
बिलकुल पूरी तरहसे, और आपको ऐसी हरूम्बी समुद्री-यात्रापर भेज दूँ जहाँ आपको 
छः: सप्ताहतक कहीं भी भूमिका दशेन ही न होने पाये। आप कमसे-कम छंकाकी 
यात्रा तो कर ही सकते हैं। वहाँ आपका सारा वातावरण बदल जायेगा। आपकी 
अनुपस्थितिमें, आपकी सारी चिट्ठी-पत्रियाँ आश्रममें ही रख ली जायें। लेकिन इस 
लहजेमें लिखते जानेसे कोई लाभ नहीं। मुझे तो लगता है कि में आपसे अपनी बात 
मनवा ही नहीं सकता और हम सिवाय इसके कुछ कर ही नहीं सकते कि हाथपर- 
हाथ धरकर देखते रहें कि भविष्य क्या दिखाता-दिखलाता है। लेकिन मेंने एक 
बात अपने तई तय कर ली है, वह यह कि आप इस समय जो आत्मघाती काम 
कर रहें हैं में उसमें सहभागी नहीं बनूगा, जबतक आप काफी स्वास्थ्य-छाम नहीं 
कर लेते तबतक और अधिक पत्र-व्यवहार या बातचीत करके आपकी' परेशानी नहीं 
बढ़ाऊंगा, भले ही काम कितना ही फौरी क्‍यों न हो। 

आपका पोस्टकार्ड' मुझे शायद इलाहाबाद पहुँचनेपर मिलेगा। में परसों रात 
वापस जा रहा हूँ। यदि में समझता कि मेरे मिलनेका कुछ उपयोग होगा तो में एक 
दिनके लिए साबरमती भी पहुँच जाता। लेकिन मुझे अपनी यात्रासे कोई छाभ नहीं 
दिखाई देता और इसलिए मैंने उसका विचार छोड़ दिया है। फिर भी में आपसे 
एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि में आपसे कहूँ कि आप इलाहाबादसे पाँच मीलकी दूरी- 
पर गंगातठपर स्थित मेरे एक मित्रकी वाटिकामें आकर चन्द सप्ताह रहें तो कया आप 
मुझे पागल करार देंगे ? वाटिका पूरी तरहसे मेरे ही हाथमें है। आपके स्वास्थ्य- 
लाभके लिए समुद्री यात्राका एक यही विकल्प मुझे सूझ रहा है। 


हृदयसे आपका, 
मोतीलाल नेहरू 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९०० ४ ) की फोटो-नकलसे। 


१, उपलब्ध नहीं है। 


सामग्रीके साधन-सूत्र 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजात- 
का केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ २५९ । 

साबरमती संग्रहालय -- पुस्तकालय तथा संग्रहालय : जिसमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

_अमृतबाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

गुजराती : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

टाइम्स ऑफ इंडिया ': १८८३ से बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ॥ बादमें 
दिल्‍लीसे भी प्रकाशित। 

_नवजीवन” (१९१९-१९३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

बॉम्बे क्रॉनिकल ': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

यंग इंडिया" (१९१८-१९३२) : अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक । 
सम्पादक - मो० क० गांधी; प्रकाशक -मोहनलाल मगनलाल भट्ट । 

लीडर : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

हिन्दी नवजीवन  (१९२१-१९३२) : गांधीजी हारा सम्पादित और अहमदा- 
बादसे प्रकाशित साप्ताहिक । 

हिन्दू ': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी 

 गांधीजीकी छत्रछायामें : घनव्याम दास बिड़लछा; सस्ता साहित्य मण्डल, 
नई दिल्‍ली । | 


_नरसिहरावनी रोजनीशी (गुजराती) : नरसिहराव भोलानाथ दिवेटिया; 
गृूजरात विद्यासभा, अहमदाबाद। 

बापुना पत्रों -४: सणिबहेन पटेलने” (गुजराती) : मणिबहत्त पटेल द्वारा 
सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। ह 

बापुनी प्रसादी (गुजराती ) : मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद, १९४८। 

' लाला लाजपतराय -जीवनी ': अलग्राय शास्त्री ढ्वारा सम्पादित; लोकसेवक 
मण्डल, नई दिल्‍ली, १९५७। 

_वायस ऑफ फ्रीडम ' (अंग्रेजी): के० एम० पण्णिकर तथा ए० प्रसाद द्वारा 
सम्पादित । 

“स्टोरी ऑफ माई लाइफ; खण्ड २: (अंग्रेजी) मु० रा० जयकर; एशिया 
पब्लिशिग हाउस, बम्बई, १९५९। 


तारीखवार जीवन-वृत्तानन्‍्त 
[८ मई, १९२४ से १५ अगस्त, १९२४ तक | 


१३ मई: बम्बईसे गांधीजीने बोरसदमें हुई गुजरात राजनीतिक परिषद्के लिए 

सन्देश भेजा। 

१४ मई: बोरसदमें हुई अन्त्यज परिषद्के लिए सन्देश भेजा। 

१५ मई: बोरसदसें हुई धाराला परिषद्के लिए सन्देश भेजा। 

१६ मई: वाइकोम सत्याग्रह समितिके प्रतिनिधियोंसे बातचीत की। 

१७ मई: वाइकोम सत्याग्रहपर बातचीत जारी रही। 
वाइकोम सत्याग्रह और कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धमें हिन्दू के प्रतिनिधिसे भेंट की । 

१८ मई: बम्बईमें बुद्ध जयन्ती समारोहकी अध्यक्षता की। 

२० मई: वाइकोम सत्याग्रह समितिके प्रतिनिधियोंसे बातचीत' समाप्त । 

२२ मई: कॉंसिल-प्रवेशके प्रदनपर गांधीजी और स्वराज्य दलके नेताओंने अलग-अलग 
वक्तव्य दिये। 

२८ मई: गांधीजी बम्बईसे अहमदाबादके लिए रवाना हुए। 

२९ मई: २६ महीने बाद सत्याग्रह आश्रम वापस लौटे। 
यंग इंडिया ' में हिन्दू-मुस्लिम तनाव, तथा इसके कारण और उपचारका पूरा 
विश्लेषण किया। 

३० मई: नागपुरसे प्रकाशित स्वातन्त्य के प्रतिनिधिसे भेंट की। 

३१ मई: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट की। 

३ जून: स्वातन्व्य ' के प्रतिनिधिके साथ हुई भेंटमें अहिसा तथा नागपुरमें हुए साम्प्र- 
दायिक झगड़ोंकी चर्चा की। 

५ जून: टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे गोपीनाथ साहासे सम्बन्धित बंगाल 
प्रान्तीय सम्मेलतके प्रस्तावकी चर्चा की। 

८ जून: हिन्दू के प्रतिनिधिसे हुईं भेंटमें स्व॒राज्यवादियोंके कार्यक्रम, हिन्दू-मुस्लिम 
तनाव और अ०» भा० कां० कमेटीकी आगामी बैठकसे सम्बन्धित प्रश्नोंके उत्तर 
दिये । 

१० जून: गुजरात विद्यापीठके सत्रारम्भके अवसरपर भाषण दिया। 

११ जून: सौराष्ट्र राजपूत परिषद्को सन्देश भेजा। 

१९ जून: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी बैठकमें पेश किये जानेवाले 
चार प्रस्ताव यंग इंडिया ' में प्रकाशित किये। 

२४ जून : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट की। 

२६ जून: यंग इंडिया में अ० भा० कां० कमेटीके सदस्योंके नाम खुला पत्र ' प्रका- 
शित किया। 
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२७ जून : अहमदाबादमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें अपने चार प्रस्तावोंमें से 
पहला प्रस्ताव पेश किया। 

“२८ जून :,अ० भा० कां० कमेटी की बैठकके दूसरे दिन भाषण दिया। 

२९ जून: कां० क० की बैठकमें अपना दूसरा और तीसरा प्रस्ताव पेश किया। 

३० जून: अ० भा० कां० कमेटीकी अनौपचारिक बेठकमें भाषण दिया। 

१ जुलाई: एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे हुईं भेंटमें अ० भा० कां० 
कमेटीकी बैठकके सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त किये। 

२ जुलाई: वाइकोमके सत्याग्रहियोंकों सन्देश भेजा। 

३ जुलाई: यंग इंडिया में कांग्रेस कमेटीकी बैठककी कार्यवाहीका सिहावलोकन 
किया । 

११ जुलाई: गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें भाषण दिया। 

१३ जुलाई: नागपुरमें साम्प्रदायिक दंगे होनेका समाचार मिला। 

१५ जुलाई: दिल्लीमें साम्प्रदायिक दंगे शुरू होनेका समाचार मिला। साबरमतीमीं 

सरोजिनी नायड़से भेंट की। 

१७ जुलाई: गांधीजीने यंग इंडिया में श्रीश चन्द्र चटर्जी और अन्य लोगों द्वारा 
जारी की गई राष्ट्रसे अपील का विश्लेषण करते हुए स्वराज्यकी परिभाषापर 
भी चर्चा की। 

३० जुलाई: गांधीजीको मलाबारकी भयंकर विनाशकारी बाढ़का समाचार मिला। 
१ अगस्त: अहमदाबादमें गुजरातकी राष्ट्रीय. शालाओंके शिक्षकोंकी परिषद्की 
अध्यक्षता की। ह 

२ अगस्त: राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्के प्रस्तावोंपर भाषण दिया। 

६ अगस्त : एती बेसेंटकी सार्वजनिक सेवाके ५० वर्ष पूरे होनेपर उन्हें आदरांजलि 
अपित की। 

७ अगस्त : गांधीजीने बाढ़ग्रस्त मलाबारमें सहायता कार्य सम्बन्धी अपने दृष्टिकोणके 
बारेमें एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे बातचीत की। 

८ अगस्त : अहमदाबादके गुजरात महाविद्यालयमें भाषण दिया। 

९ अगस्त: अ० भा० कां० कमेटीकी आगामी बैठकके अध्यक्षके चुनावके सम्बन्धमें 
मोतीलालजीको पत्र लिखा। 

१२ अगस्त: हसरत मोहानीकी जेलसे रिहाई। 

१४ अगस्त : गांधीजीने यंग इंडिया में अनिवाय शिक्षाके विरोधमें अपने विचार 
व्यक्त किये । 
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